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आओ बंका यओ 


छुएकपृल्द | प्रार्य समाज के प्रवत्तक महूषि दयानन्द जी सरस्वती ने आपकी सेवा मे प्रस्तुत 
सत्यार्थप्रकाश” नामक ग्रन्थ की रचना करके मानव जाति का अवरशणंनीय उपकार किया 
है । सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग कराना ही इस ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य है, और यही 
सब सुधारो का मूल सूत्र है । भरत: महषि ने इस ग्रन्थ की भूमिका में लिखा है--“सत्योपदेश 
के बिना श्रन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नही है ।” वह सत्य-उपदेश मनुष्य- 
कृत अनार्ष ग्रन्थों में प्राप्त नही होता जिससे मानव जीवन का कल्याश हो सके । हितकारी, 
प्रामाणिक एवं महत्त्वपूर्ण विषयो का झति सरलता से प्रतिपादन गआर्ष ग्रन्थो मे ही उपलब्ध 
होता है। तृतीय समुल्लास मे उल्लिखित प्राषं ग्रन्थों के श्रध्ययत से लाभ ओर अनार्ष ग्रन्थों 
के अध्ययन से हानि पर झवद्य ध्यान देना चाहिये। जो जिज्ञासु ग्रार्ष ग्रन्थों मे गोता लगाता 
है, वह झवद्य ही बहुमूल्य मोतियो को प्राप्त करके अपना जीवन सफल बना सकता है । 
महूषि की अनुपम रचना सत्याथप्रकाश का सक्षिप्त परिचय निम्न है-- 

[१] इसी ग्रन्थ मे ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनि पर्यन्‍्त ऋषि-मुनियो के वेद-प्रतिपादित 
सारभूत विचारो का सग्रह है | अल्प विद्यायुक्त, स्वार्थी, दुराग्रही लोगो ने जो वेदादि सच्छास्त्रों 
के भिथ्या श्र्थ करके उन्हे कलकित करन का दु.साहस किया था, उनके मिथ्या श्रर्थों का 
खण्डन और सत्यार्थ का प्रकाश अकास्य युक्तियो और प्रमाणो से इसमे किया गया है। किसी 
तवीन मत की कल्पना इस ग्रन्थ मे लेशमात्र नही है । 

[२] वेदादि सच्छास्त्रो के भ्रध्ययन विना सत्य-ज्ञान की प्राप्ति सम्भव नहीं । उनको 
समभने के लिये यह ग्रन्थ कुजी का कार्य करता है। इस समय इस ग्रन्थ के अध्ययन किये 
विना वेदादि सच्छास्त्रो का सत्य-सत्य प्र्थ समझना अति कठित है। इसको पूर्णतया समझे 
बिता बड़े-बड़े उपाधिधारी दिग्गज विद्वान्‌ भी अनेक अनर्थमयी अ्रान्तियों से लिप्त रहते है । 

[३] जन्म ले लेकर मृत्यु-पयेन्‍्त मानव-जीवन की ऐंहलौकिक और पारलौकिक 
समस्त समस्याओं को सुलभाने के लिये यह ग्रन्थ एकमात्र ज्ञान का भण्डार है। 

[४] ऋषि दयानत्द से पूर्ववर्ती ऋषियों के काल में सस्कृत का व्यापक रूप में 
व्यवहार था और वेदों के सत्य श्रर्थ का ही प्रचार था। उस समय के सभी आफ ग्रन्थ संस्कृत 
भाषा में ही उपलब्ध होते हैं । महाभारत के पश्चात्‌ सत्य वेदार्थ का लोप ग्लौर सस्कृत' का 
प्रति ह्ाास हुआ । विद्वानों ने अल्प विद्या और स्वार्थ के वज्ञीभूत होकर जनता को भ्रम मे 
डाला एवं मतवादियों ने बहुत से आधे ग्रन्थ नष्ट करके ऋषि-मुनियों के नाम पर मिथ्या ग्रन्थ 
बनाये । उनके ग्रच्थों मे प्रक्षप किया जिससे सत्य विज्ञान का लोप हुआ। उस नष्ट हुए विज्ञान 
को महपि ने इस ग्रन्थ में प्रकट किया है। महर्षि ने इस ग्रन्थ में बहुमूल्य मोतियो को चुल- 
बगकर प्रायेभाषा में अभूतपूर्व माला तैयार की जिससे सर्वेसाधारण शास्त्रीय सत्य मान्यताश्ों 

जानकर स्वार्थी विद्वानों के चंगुल से बच सकें । 

[५] महर्षि दयानन्दकृत प्रम्पों में सत्यार्थप्रकाश प्रधान ग्रन्थ है। इसमे उनके सभी 

ग्रन्थों का सारांश झा जाता है । 

[६| यह ही एक ऐसा ग्रन्थ है जो पाठकों को इस ग्रन्थ मे प्रतिपादित स्व॑तन्त्र, 
सावजनीन, सनातन मान्यताम्नों के परीक्षण के लिये आह्वान देता है। , 

[७] इसके पढे विना कोई भी श्रार्य ऋषि के मस्तवथ्यों और उन्तके कार्यक्रम को 
भली प्रकार नही समझ सकता एवं भ्रन्यो के उपदेशो में प्रतिपादित शिव्या पेद्धान्तों को नहीं 
पहचान सकता । जिससे अनेक भ्रान्‍्त धारणाएँ मस्तिष्क मे बैठ जाती है जिनके निराकरण 
के लिये इस प्रत्थ का पअ्रतेक बार अध्ययन सर्वथा अनिवाये है । 


' [८] इसके प्रारम्भ में 'त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि' इत्यादि जो प्रतिज्ञा की है उसी 
के श्रनुसार सम्पूर्ण ग्रन्य मे सत्यार्थ का प्रकाश करते हुए अन्त मे प्रतिज्ञा का उपसंहार किया है । 
[६] प्रत्यन्त सम्ृद्धशाली, सर्वदेशशिरोमणि भारत देश का पतन किस. करण से दा 
एवं उत्थान किस प्रकार हो सकता है, इस विषय पर इस ग्रत्थ में पूर्ण प्रकाश डाला गया है । 
[१०] इसमें ग्रायंंसमाज और मत-मतान्तरों के अन्तर को ग्रनेक स्थानों पर एवं 

एकादश समुल्लास में विशेष रूप से खोलकर समझाया गया है। 

[११] मातव जाति के पतत का कारण मतवादियों की मिथ्या धारणाएँ हैं जिनका 
खण्डन भी प्रमाण भौर युक्तिपूर्वक इसमें किया यया है । 

[१२] इसमें मूल दाशेनिक सिद्धांतों को ऐसी सरल रीति से समभाया गया है कि 
जिसे पढ़कर साधारण शिक्षित व्यक्ति भी एक अच्छा वाशनिक बन सकता है। जिसने इस 
ग्रन्‍्थों को न पढकर नव्य महाकाय गनाषं ग्रन्थो के श्राधारू पर दार्शनिक सिद्धांतों को पढा है 
उनकी मिथ्या धारणाओ्रों का खण्डन और सत्य मान्यताओं का मण्डन इस ग्रन्थ का अध्ययन 
घारने वाला सरलता से कर सकता है । 

[१३] ऋषि के मन्तव्यों पर इस ग्रन्थ को पढने से पूर्व जितनी भी शकार्यें किसी को 
होती हैं थे सब इसके पढ़ने से समूल नष्ट हो जाती हैं क्योंकि उन सब शंकाओ्रों का समाघान 
इसमे विद्यमान है । 

[१४] बतंमान में बने राजनीतिक दल पक्षपात से पूर्णा होने के कारण स्वयं सम्प्रदाय 
हैं; मतवादियों और उनमें शब्दमात्र का भेद है, तत््वतः श्रभेद है। उनके द्वारा साम्प्रदा- 
थिकता की बहुत वृद्धि हुई है। इस ग्रन्थ में साम्प्रदायिकता के स्वरूप और उसकी हानियों 
का यथार्थ दिग्दशन है। सम्प्रदायिकता को समूल नष्ट करने के उपाय भी इस ग्रन्थ में 
बताऐ गये है किन्तु खेद है कि दल (सम्प्रदाय) पक्षपात-रहित, मानव के कल्याणकारक ऋषि 
के पूर्णा सत्य मन्तव्यों को भी साम्प्रदायिक कह कर सम्प्रदाय शब्द के अज्ञानतापूर्ण दूषित अर्थ 
का प्रचार कर नास्तिकता का प्रचार कर रहे है और “उल्टा चोर कोतवाल को दण्डे' वाली 
कहावत को चरितार्थ कर रहे है। यह बहुत प्राइचर्य है कि आरयंसमाज के नेता भी ऐसे दलों 
के सदस्य हैं जो मतवादियों और आर्यंसमाज में कोई भेद नहीं मानते । एकमात्र ऋषि 
दयानन्द ने ही इस ग्रन्थ में सब सम्प्रदायों को समाप्त कर एक सत्य मतस्थ करने की प्रतिज्ञा 
की है भौर उसके उपाय भी बताये हैं । 

म्रहषि के ग्रन्थों की महिमा का पूर्ण परिज्ञान तो उनके बार-बार अ्रध्ययन, मनन एवं 
उसके अनुतार प्राचरण करने से ही हो सकता है | यहां तो केवल उनके विषय में यथासम्भव 
दिग्दर्दन मात्र ही कराया गया है! 

श्राषं साहित्य में भाषा सरल एवं भाव गम्भीर होते हैं। उनके गम्भीर भावों को 
जानते के लिए उनका बार-बार अ्रध्ययन करना चाहिये । श्री १० गुरुदत्त विद्यार्थी नेजों 
प्रत्यन्त मेधावी ये, सत्यायथप्रकाश को चौदहू बार पढ़कर यह लिखा था कि जब-जब मैं इस 

प्रन्‍्थ को पढ़ता हूँ तब-तब नई-नई बातें ही मुककों मिलती हैं। इसमे कुछ भी सन्देश नहीं कि 
इस ग्रार्ष ग्रन्थ के प्रध्ययन से पाठकों को पं० गुरुदत्त जो के समान अवब्य प्रमुल्य रत्त मिलेंगे। 

ऋषि ने प्रपने समय में वर्तमान किसी भी प्रनार्ष साहित्य को पठन॑-पाठन में नहीं 
रखा | उनकी इस पद्धति का अनुसरण किये विता सत्य ज्ञान की प्राप्ति दुलंभ है। महर्षि 
की मात्यताप्रों पर श्रद्धा रखने वाले भी 'लेकिन' शब्द का सहारा लेकर' तदनुसार नहीं चलते। 
झतः ने अनार्ष ग्रन्थों से बहुत सी भ्रांत घारणाएँ प्राप्त कर संदेहयूक्त ही रहते हैं। भ्रांत 
संस्कार सत्यज्ञाम की प्राप्ति में वरावर बाघक बने रहते हैं । गृरुवर विग्जानन्दजी का यह 


कहता सर्वेधा ग्रयाे था कि “पहले भ्रता्ष प्रत्यों को यमुना में डाल आओ फिर मेरे पास 
पढने के लिये ग्राना ।” 


ऋषि ने आप ग्रत्थो के गुणों का क्रथन एवं झ्पने समय में विद्यमान बहुत से थनाषे 
शत्थों को नामनिददेश पूर्वक दोययुक्त बताया तथा कतिपय उन वेदविरुद्ध ग्रग्थों के बचनों की 
प्रपने ग्रन्थों में समीक्षा भी की । उन्होने जिन दोषो का कथन क्रिया है वे दोष आज तक के 
समस्त अनाषं साहित्य में भी विद्यमान है । 


ऋषि का यृह वचन भी ध्यान देंने योग्य है कि जितना ज्ञान आवश्यक है वह वेदादि 
सच्छास्त्रों मे उपलब्ध है । उनके ग्रहण में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है । उनके अतिरिक्त 
विचार तो तदनुब्‌ल होने से ही प्रमाणिक हैं । प्रथम आर्ष साहित्य पढ़ें विना तदनुबृ लगा का! ' 
ज्ञान कैसे हो सकता है ? भरत. सत्य ज्ञान की प्रीति के लिये प्रथम प्रा प्र“ंध- ही पढ़ने चाहिये; 
यह निश्चित तथ्य है । 

प्रभी तक दोषपूर्ण ग्रन्थों का तथा उनकी मान्यताञ्रों का वरात्रर प्रचार हो रहा' हैं, 
उसको रोकना परम आवश्यक है। यह महथि दयानन्द तथा प्राचीन आप ग्रन्थों के गम्भीर 
ब्रध्यपन तथा' उसके प्रचार एव प्रसार से ही संभव है । 

सत्यार्थप्रकाश द्वारा वैदिक धम का प्रचार सबसे अधिक हुम्ना है, श्रत. 'ग्रार्ष साहित्य 
प्रचार ट्रस्ट' ने इस ग्रन्थ का प्रचार करना गपना मुख्य उद्देश्य निश्चित किया है। ट्रस्ट इस 
प्रन्थ का,सुन्दर प्रकाशन करके लागतमांत्र से भी न्यून मूल्य में विक्रय करता है । 


ऋषि के जीवनकाल मे छपे द्वितीय-सस्करणानुसार सम्पादत कराके विशुद्ध मूलरूप 
प्रस्तुत किया गया है। ऋषि के मूल ग्रन्थ में कोष्ठक [ | देने तथा ऋषि की इच्छा के विरुद्ध 
श्रपने नाम से टिप्पणी चढाने एवं पाठ-परिवत्तंन करन के पक्ष में हम नहीं है। किसी लेखक 
ने श्रपने भूल ग्रन्थ मे किसी श्रन्य को पाठपरिवत्तेन तथा टिप्पणियों में पाठ के विरुद्ध उल्लेख 
करने का अ्रधिकार ग्राज तक नहीं दिया, - तो .फिर ऋषि दयाननन्‍्द के निर्वाण के परचात्‌ 
उनकी अनुपस्थिति में इस प्रकार की: अंनधिकै।र चेष्टा करना क्‍या, आत्म-विरुद्ध आ्राचरण 
नहीं है ? क्‍या ऐसे व्यक्ति वेद की “असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता तंँस्‍्ते प्रेत्यापि 
गच्छन्ति ये के चात्महनों जना”” इस व्यवस्था से बच सकेंगे ? बारह वर्ष से आर साहित्य 
प्रचार ट्रस्ट ऋषि के सत्याथंप्रकाश, संस्कारविधि, ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका ग्रन्थों मे सम्पादकों 
द्वारा किये गये पाठ-परिवत्तनों एवं इन ग्रन्थों में पाठ-विरुद्ध दी गई शतश टिप्पशियों की 
बराबर अपने द्वारा सम्पादित इन ग्रन्थों के सम्पादकीय भे युक्ति-प्रमाण-सहित सबविस्तार 
समीक्षा कर रहा है। किन्तु सशोधक ओआप्षेपों का उत्तर ही नहीं देते । वे लेख, पत्र-व्यवहार 
श्रथवा परस्पर- नम िय भी रूप में सत्यनिर्णंय के लिये तैयार नहों हुए । एक स्थान 
से संक्षिप्त उत्तर इस मिला कि मैं अपनी कहता रह तम अपनी कहते रहो | जब 
कि हमारे ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित संस्कों गैर ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ग्रन्थों में टिप्पणियो 
की सविस्तार समालोचना की गई थी जिसका उत्तर नही मिला है। श्रव तीसरे 
ग्रन्थ सत्या्थप्रकादा का भी उन्ही के द्वारा भ्रामक एव ग्रशुद्ध गों सहित ,सम्पादन 
किया गया है। यह उनका ह॒ठ, दुराग्रह और मिथ्याभिमान नही तो और ? इन पाठ- 
विरुद्ध अशुद्ध टिप्पणियों द्वारा सम्पादक ने पाठकों मे सशय और अज्रान्त धारणा ही उत् 
है। क्‍योंकि तत्सम्वन्धी भावों का स्पष्टत. कथन वहाँ नहीं होता । टिप्पणिया भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर बहुत दूर-दूर होती है । टिप्पणियो की समीक्षा उसी प्रकार के भिन्न-भिन्न स्थानों 
पर क्षो की ही नही जा सकती । अतः पाठ-विरुद्ध टिप्पशियों का एक स्थान पर उत्तर देने 
के लिए हमको अत्यधिक श्रम कंरना पडा फिर भी टिप्पणीकार से समीक्षा का उत्तर नहीं 
मिला | यदि सम्पादक को ऋषिक्कत ग्रन्थो की समालोचना करनी ही इष्ट है तो उसके भावों 
की प्रथक्‌ पुस्तक रूप में समीक्षा करनी योग्य है। क्रषि दयानन्द के वचन टिप्पणीकार के 
समान अप्रामाणिक नही हैं। उनकी पूरी परीक्षा की जा सकती है। किसी ग्रन्थ के विरुद्ध 
लिखने का यह टिप्पणी वाला.प्रकार निन्‍दनीय है | मूल ग्रन्थ में टिप्पणीकारों का यह पाठ- 





विरुद्ध दुःसाहसिक कार्थ अच्यत्र कही नहीं देखा गया । 

एक सस्थात प्रचार सस्करण के नाम से इस ग्रन्थ को छाप रहा है जिसमें मूल ग्रन्थ 
के शीरषको को तिकाल कर उनके स्थान पर अपनी ओर से अधूरे, अशुद्ध विषय लिख दिये हैँ । 
एव ग्रन्थ के मध्य में अपनी ओर से यत्र-तंत्र अनेक स्थानों पर तथे शीर्षक बढ़ाये हैं। इनमे 
बहुत स्थानों पर गशुद्धिया भी हैं। वढाये हुए शीष॑को पर कोई चिह्न भी नहीं लगाया गया 
है। सब स्थानों पर इस प्रकार के छोटे-छोटे समस्त शीर्षक नहीं दिये है जिससे उपयोगिता 
समाप्त हो गई है श्ौर पाठकों को आन्ति में डाला गया है । 

यदि संशोधकों के ये दुष्कृत्य नहीं रोके गये तो भविष्य में महृंधि के ग्रन्थों मे अन्य 
ग्राष ग्रन्‍्यों की भॉति प्रश्षेप्ों का पता लगाना दुष्कर ही हो जायेगा । जिससे भविष्य मे ऋषि 
के ग्रश्थों में ग्रस्ृशोधित पाठों मे भी सन्देह होने लगेगा । महृषि के ग्रन्थों मे मिलावट प्रथवा 
सभी प्रकार की बढती हुई मनोवाडिछित टिप्पणियों की बाढ़ को ट्रस्ट स्वंधा समाप्त करना 
चाहता है। ट्रस्ट ने इस दूषित मनोवृत्ति को रोकने के लिए ऋषि के जीवनकाल मे छपे 
सत्पाथ प्रकाश संस्कारविधि और ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ग्रन्थों को फोटो-भिष्ट से छपवा 
दिया है। सम्पादकों कों उन मूल ग्रंथो के अनुसार ही सम्पादत करना चाहिये । प्रेस-अशणुद्धियाँ 


ठीक करने और पाठ-सशोधन करने में महान भ्रन्तर होता है। छपते-छपाने की प्रशुद्धियाँ तो 
ठीक करनी ही चाहिए । 


इस सस्करण में सभी प्रमाणो के पते द्वितीय संस्करणानुसार ही विये हैं। प्राय. 
सम्पादक ऋषि के ग्रन्‍्धों में जहाँ प्रमाणों के पते नही दिये गये है वहा भ्रपनी श्रोर स प्रमाण 
के पते देना अच्छा समभते है। महषि के ग्रन्थों मे मनुरपृति के बहुत प्रमाण दिये गये हैं, 
किन्तु उनके पते नहीं दिये गये हैं। जिससे महषि का इष्टिकोण यह प्रतीत होता है कि 
मनुस्मृति में प्रक्षेप भी है यदि कभी सनुस्मृति का शुद्ध सस्करण उपलब्ध हो जाये तो सब 
दिए पते भ्रशुद्ध होंगे । एवं महषि द्वारा दिए प्रमाणों के पतो को देखने से यह भी सिद्ध होता 
है कि ऋषि ने प्रमाशों एवं पतो को बहुध। स्मृतिवल से लिखवाया है, ग्रत्थ सामने रखकर 
नहीं। ऋषि के ग्रन्थों में अपनी इच्छा से प्रमाणों के पते देकर उक्त तथ्य को समाप्त कर 
दिया गया है। यह तथ्य सुरक्षित रहना चाहिए तथा मूल को नही बदलना ।हिए । मूल ग्रन्थ 
'में प्रमाणो के पते देने से मुरत ग्रन्थ मे अनेक दोष उत्पन्न हुए है। विस्तार-भय स यहाँ जिनका 
उल्लेख नही किया जा सकता। सम्पादकों ने जो पते दिए हैं उनमे सबकी एकरूपता नहीं 
पाई जाती। प्रत, हमने प्रमाणों के पतों को भी द्वितीय सस्करणानुसार ही रखा है । 

मल में अल्प विराम, प्रद्धविराम, पूर्ण व्यिम आदि के चिह्न तथा प्रकरण के 
प्रमुसार संदर्भो की रचता ग्रपगी ओर थे की गई है। जिस से पाठक मूल के तात्पर्य एवं 
प्रकरण को स्रलता से ग्रहण कर सके। बढ़िया कागज तथा सुन्दर छपाई से ग्रन्थ का 
उपयोगिता और 'ी बड़ गई है। दृष्टट द्वारा प्रकाशित यह प्रष्टम संस्करण है। अतिरिक्त इस 
संस्कृरण के ट्रश्ट प्रव तक ४२००० सत्यार्थप्रकाग प्रकाशित कर चुका है । 


साम्पदन प्रिय प्रमंपार ब्याकरणाचार्य ने अत्यन्त पुरुषार्थ और योग्यता से किया है । 
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॥ इति ॥ 


निवेदन 


परमपुज्य श्री स्वामी जी महाराज ने यह सत्यार्थप्रकाश' ग्रन्थ द्वितीय बार शुद्ध 
करके छपवाया है| प्रयमावृत्ति में झ्न्‍्त के कई प्रकरण कई कारणों से नही छपे थे सो भी 
इप्तें सयुक्त कर दिये है। इस ग्रत्थ में श्रादि से अन्तपयेनत मनुष्यों को वेदादिश्ञास्त्रानुकूल 
श्रेष्ठ बातों के ग्रहण और अश्रेष्ठ बातो के छोडने का उपदेश लिखा गया है । 


, मतभतान्तरों के विषय मे जो लिखा गया है वह प्रीतिपूर्वक सत्य के प्रकाश होने भर 
ससार के सुधरने के श्रभिप्राय से लिखा गया है, किन्तु निन्‍दा की दृष्टि से नहीं। इस ग्रन्थ का 
मुख्य उद्देश्य यही है कि अ्रविद्याजन्य नाना मतो के फैलने से संसार मे जो द्वेष बढ गया है 
इससे एक मतावलबी दूसरे मतानुयायी को द्वेषरृष्टि से देखता है बह दूर होके ससार मे प्रेम 
और शान्ति स्थिर हो । 

जिस प्रेम और प्रीति से श्री स्वामी जी महाराज ने यह ग्रन्थ बनाया है उसी प्रीति से 
पाठकों को देखना चाहिये | पाठकों को उचित है कि आदि से अन्त तक इस ग्रन्थ को पढकर 
प्रीतिपर्वषक विचार करें । क्योकि जो मनुष्य इसके एक खंड को देखेगा उसको इस ग्रन्थ का 
पूरा-पूरा अभिष्राय न खुलेगा । 


ग्रागा है कि जिस अभिप्राय से यह ग्रन्थ बनाया गया है उस अभिप्राय पर 
पाठकगरण ईएष्टि रखकर लाभ उठावेगे और ग्रन्थकर्त्ता के महान्‌ परिश्रम को सुफल करेंगे । 

इस ग्रन्थ मे कई स्थलों में टिप्पणिका की आवश्यकता थी इसलिये मैंने जहाँ-जहाँ 
उचित समभा वहाँ-वहाँ लिख दी है। यह ग्रन्थ प्रथमावृत्ति में छुपा था उसको बिके बहुत 
दिन हो गये इस कारण से शतशः लोगों की ज्ञीघ्रता छपते के विषय में श्राई इस कारण से 
यह द्वितीयावृत्ति अत्यन्त शीघ्रता में हुई है। छापते समय ग्रस्थ के शोधने और विरामादि 
चिह्नो के देने मे जहाँ तक बना बहुत ध्यान दिया परन्तु शीघ्रता के कारण से कही भूल रह 
गई हो तो पाठकगण ठीक कर लें । शा 


(प्ृच्ती) समर्थदान 


आधश्चिन कृष्णपक्ष ) प्रबन्धकर्त्ता बैदिक यन्त्रालय 
संवत्‌ १६३६ प्रयाग 


सुचना 


चौदहवे समुल्लास में जो कुरान की मजिल, सिपारा, सूरत भ्रौर श्रायत का व्योरा 
लिखा है उस में और तो सब ठोक है परन्तु आयतों की संख्या में दो चार के श्रागे पीछे 
का अन्तर होता संभव है अतएवं पाठकगरा क्षमा करें । 


सप्नश्ंदासल 


प्रबन्धकर्तता वैदिक यन्त्रालय 
प्रयाग 


ग्रो३४ सब्यिवानब्देदबशय नपो समः 


अआमिका 


जिस समय मैंने यह ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश” बनाया था उस समय झर उस हे एवं 
संस्कृत भाषण करने, पठत-पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती 
होने के कारण से मुझ को इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था इससे भाषा अशुद्ध बन गई 
थी । भ्रव भाषा बोलने श्र लिखने का अभ्यास हो गया है इसलिये इस ग्रन्थ को, भाषा 
व्याकरणानुसार छुद्ध करके, दूसरी बार छूपवाया है। कही-कही छाब्द, वावय रचता का भेद 
हुआ है सो करता उचित था क्योकि इसके भेद किये विना 3४ की परिपाटी सुघरनी कठिन 
थी, परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है प्रत्यत विशेष तो लिखा गया है। हा जो प्रथम 
छपने में कहीं-कहीं भूल रही थी वह निकाल शोधकर ठीक-ठीक कर दी गई है । 
यह ग्रन्थ १४ चौदह समुल्लास भ्रर्थात चौदह विभागों में रचा गया है | इसमें १० 
द् समुल्लास पूर्वार्थ भ्रौर ४ चार उत्तरार््ध में बने हैं परन्तु अन्त्य के दो समुल्लास झौर 
पद्चात्‌ स्वसिद्धान्त विसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे भ्रब वे भी छपवा दिये हैं । 
(१) प्रथम समुल्लास में ईश्वर के प्रोद्भू।रा5धदि' नामों की व्याख्या । 
(१) द्वितीय समु० में सन्‍्तानों की शिक्षा । ह 
(३) तृतीय सम॒० मे ब्नद्माचयं, पठनपाठनव्यवस्था, सत्यासत्य ग्रन्थों के नाग और 
पदलने-पढाने की रीति | 
(४) चतथे समु०» में विवाह श्ौर गृह्लाश्रम का. व्यवहार । 
(५) पत्चम समु० में वानप्रस्थ और सम्यासाश्रम की विधि । 
(६) छठे सभु० में राजधर्म । 
(७) सप्तम समु० मे वेदेश्वर विधय । 
(८) शभ्रष्ठम समु० में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय । 
(६) मथम समु० मे विद्या, विद्या, बन्ध झौर मोक्ष की व्यास्या । 
(१०). दहुवें सभु० में आचार, प्रनाचार और अध्याभधक्ष्य विषय । 
(११) एकादश समु० में झ्रार्यवित्तीय मत मतान्तर का ल्ण्डन-मण्डन विषय । 
....( २] दह्वीदश समृ० में चारंवाक, बौद्ध भौर जैनमत का विषय । 
. (१३) प्रयोदश समु० में ईसाई मत का विषय । 
(१४) बौदहनें समृ० में मृसलमानों के सत का विषय । 
और चौदह़ समल्लासों के अन्त में श्रार्यों के सनातन वेदविहित मत की विशेषत: 
व्यास्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हैं । 2! 
मेरा इस ग्रत्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजत सत्य-सत्य श्र का प्रकाश करना है, श्र्थात्‌ 
जो समय है उस को सत्य ग्लौर जो मिथ्या है उस को मिश्या ही प्रतिपादन करना सत्य भर्थ 
का प्रकाश समझा है। वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में असत्य ओर प्रसृत्य के 
स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय | किन्तु जो पदार्थ जैसा है, उसको तैसा ही कहना, 
लिक्षता झौर मानना सत्य कहाता है । जो मन॒ष्य पक्षपाती होता है, वह अपने भ्रसत्य को भी 
सत्य ओर दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी प्रसत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है, इस- 
लिये वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिये विद्वान्‌ ग्राप्तों का यही मुख्य काम 
है कि उपदेश वा लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य कर स्वरूप समपित कर दें, 
. पख्ात वे स्वयं प्रपना हिताहित समझ कर सत्याथें का ग्रहण और मिथ्यां का परित्याग 
करके सदा आनन्द में रहें । 
मनुष्य का भात्मा सत्यासत्य का जानने वाला है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, 
ह॒ठ, दुराग्रह और भ्विद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ भ्रसत्य में भुक जाता है, परन्तु इस ग्रन्थ 


भूमिका दर 


मे ऐसी बात नहीं रक्खी है और न किसी कॉ मन दुखाना वा किसी की हानि पर ताल हैं; , 
किल्तु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति भौर उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जात कर 
सत्य का ग्रहण. और असत्य का परित्थाग करें, क्योकि सत्योपदेश के विना अन्य कोई भी 
मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। 

इस ग्रन्थ मे जो कहीं-कही भूल-चुूक से भ्रथवा शोधने तथः छापने में है न रह 
जाय उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जायेगा श्रौर जो कोई 
पक्षपात से अ्रन्यथा शद्भा वा खण्डन-मण्डन करेगा, उस प्र ध्यान न दिया जायगा। हाँ जो 
वह मनुष्यमात्र का हितैषी होकर कुछ-जनावेंगी उस ब उस को सत्ये-सत्य समझने पर उसका मत 
संगहीत होगा । , अर ४ 7०» हि 

हि यदपि श्राज काल बहुत से विद्वान्‌ प्रत्येक मतों मे है। बे पक्षपात छोड़ सर्वेतन्त्र 

सिद्धान्त श्र्थात्‌ जो-जो बातें सब के अनुकूल सब में सत्य है उनका ग्रहण झौर जो एक्क दूसरे 
से विरुद्ध बातें है, उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्त्त वरत्तावें तो जगत का शत तः 
होवे | क्योकि- विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ कर श्रनेकविध दु.ख की वृद्धि: 
ग्रौर सुख*की हानि होती है। इस हानि ने जो कि स्वार्यी मनुष्यो को प्रिय है सव मनुष्यों 
को दु'खसागर में डुबा दिया है । 

इनमे से जो कोई सावंजनिक हित लक्ष मे घर प्रवृत्त होता है उससे स्वार्थी लोग 
विरोध करने मे तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्त करते है परन्तु 'सत्यमेव जयति नानतं 
सत्येन पन्‍्या विततो देवयानः श्रर्थात्‌ सवंदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय औरें 
सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। इस दृढ निश्चय के आलम्बत से आप्त लोग 
परोपकार करने से उदासीन हो कर कभी सत्याय॑प्रकाश करने से नही हठते । 

यह बड़ा दृढ़॒निश्चय है कि “यत्तदग्रे विषसिव परिरामेउमतोपसस्‌” यह गीता का 
वचन है । इसका ग्रभ्निप्राय यह है कि जो-जो विद्या और धर्मप्राप्ति के कर्म है वे प्रथम,करने 
में विष के तुल्य और पश्चात्‌ अ्रम्ृत के सद्श होते है। ऐसी बातो को चित्त मे धर के“मैंने इस 
ग्रन्थ को रचा है। श्रोता वा पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रन्थ का सत्य-सत्य 
तात्पर्य जान कर ययथेष्ट करें । 5 

इसमे यह श्रभिप्राय रक्खा गया है कि जो-जो सब मतों में सत्य-सत्य बातें हैं वे-वे 
सब मे अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो-जो मतमतान्तरो मे मिथ्या बाते हैं, उन-उना 
का खण्डन किया है । इस में यह भी अभिप्राय रक्खा है कि सब मतमतान्तरों कीं गुप्त वा 
प्रगट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वात्‌ श्रविद्वान्‌ सब साधारण मनुष्यो के. . सामने .रक्‍्खा है, 
जिस से सब से सब का विचार होकर परस्पर प्रेमी हो के एक सत्य मतस्थ होवें । 

यद्यपि मैं आार्यावत्त देश में उत्पतन हुआ और वसता हूँ तथापि जैसे इस देश के मत 
मतान्‍्तरों की भूठी बातो का पक्षपात न करयाथातथ्य प्रकाद्य करता हैं वसे ही दूसरे देशस्थ 
वा मत वालो के साथ भी वत्तंता हूँ। जैसा स्वदेश वालो के साथ मनुष्योम्नति के विषय में 
वर्तता हूँ वेसा विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्त्तता योग्य हैं। क्योकि 
मैं भी जो किसीं एक का पक्षपाती होता तो जैसे श्राज काल के स्वमत की स्तुति मण्डन 
और प्रचार करते झौर दुसरे मत की निन्‍दा, हानि और बन्ध करने मे तत्पर होते है बैसे मैं 
भी होता, परनल्तु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर है । क्योकि जैसे पद्मयु वलवान्‌ होकर निर्ब॑लों 
को दुःख देते ओर मार भी डालते है। जब मनुष्य शरीर पाके वसा ही कर्म करते है तो वे 
मनुष्य स्वभावयुक्त नही, किन्तु पशुवत्‌ हैं । और जो बलवानु होकर निर्बलो की रक्षा करता 
है वही मनुष्य कहाता है और जो स्वायेवश होकर परहानि मात्र करता रहता है, वह जानो 
/सुपो “7 भी बड़ा भाई है। 

अ्रव थ्रार्य्यावर्त्तीयों के विषय में विशेष कर ११ ग्यारहवे समुल्लास तक लिखा है। 


१४ भूमिका 


इन समुल्लासो में जो कि सत्यमत भ्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझको सर्वया 
* मन्तव्य है और जो नवीन पुराण तन्‍्त्रादि ग्रस्योकत बातो का खण्डन किया है वे त्यक्तव्य हैं । 

यदि जो १२ बारहवे समुल्लास में चारवाक का मत इस समय क्षीणाउच्त सा है 
गौर यह चारवाक बौद्ध जैत से बहुत सम्बन्ध अनी श्वरवादादि से रखता है, यह चारवाक सब 
से बडा नास्तिक हैं । उसकी चेष्ठा का रोकना श्रवश्य है, क्योकि जो मिथ्या बात न रोकी जाय 
तो ससार में बहुत से श्रनर्थ प्रवृत्त हो जायें। चारवाक का जो मत है वह बौद्ध और जैन, 
का मत है, वह भी १२वें समुल्लास मे सक्षेप से लिखा गया है और बौद्धों तथा जैनियों 
का भी चारवाक के मत के साय मेल है भ्रौर कुछ थोडा सा विरोध भी है और जैन भी 
बहुत से अशो मे चारवाक श्रौर बौद्धों के साथ मेल रखता है और थौडी सी बातों में भेद है। 
इसलिये जैनो की भिन्न शाखा गिनी जाती है। वह भेद १२ बारहवें समुल्लास मे लिख दिया 
है यथायोग्य वहीं समझ लेना। जो इस का भिन्‍न है सो-सो बारहवें समुल्लास में दिखलाया 
है । बौद्ध और जैत मत का विषय भी लिखा है । 

»« . इन गेसे बौद्धों के दीपवंशादि प्राचीन ग्रन्थो मे बौद्धमत सग्रह 'स्ववशंनसंग्रह” 
मे 288 है, उस में से यहाँ लिखा है और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धान्तों के पुस्तक 
हैं। उन में से-- 

४ चार मूलसूत्र, जसे---१ श्रावश्यकंसूत्र, २ विशेष प्रावश्यकसूत्र, ३ ददा्ववैकालिक- 
सूत्र और ४ पाजिकसूत्र । 

११ ग्यारह भ्रज्भ, जैसे--१ भ्राचारागसूत्र, २ सुगडागसूत, हे थाणागसूत्र, ४ सम« 
वायांगसूत्र, ५ भगवतीसूत्र, ६ ज्ञाताधर्मकयासूत्र, ७ उपासकदशासूत्र, ८ भ्रन्तंगडदशासूत्र , 
£ अ्रतुत्तरोवयाईसूत्र, १० विपाकसूत्र और ११ प्रइनव्याकरणसूत्र । 

१२ बारह उपाड़ु, जसे--१ उपवाईसूत्र, २ रावप्सेनीसूत्र, ३ जीबाभिगमसृत्र, 
४ पन्नगणासूत्र, ५ जम्बुद्वीपपन्नतीसूत्र, ६ चन्दण्न्नतीसूत्र, ७ सूरपन्नतीसूत्र, ८ निरियावलीसूत्र, 
६ कप्पियासूत्र, १० कपवड़ीसयासू बे, ११ पूप्पियासूत #'र १२ पुप्यचूलिया[सूत्र । 

५ पाच कल्पसूत्र, जैत्े---१ उत्तराध्ययनसूत्र, २ निशीथसूत्र, ३ कल्पसूत्र, ४ व्यवहार- 
सूत्र और ५ जीतकल्पसूत्र । 

६ छः छेद, जैसे--१ महानिशीबबृहद्वाचनासूत्र, , महानिशीयलघुवाचनासूत्र, 
३ मध्यमवाचनासूत्र, ४५ पिडनिरुक्तिसूत्र, ५ औधनिरुक्तिसूत्र, ६ पर्य्यूषणासूत्र । 

१० दा पयन्नसूत्र, जैसे---१ चतुस्सरणसूत्र, २ पचखाशसूत्र, ३ तदुलवैयालिकसूत्र, 
४ भफ़िपरिजञानसूत्र, ५ महाश्रत्याख्यानसूत्र, ६ चन्दाविजयसूत्र, ७ गणीविजूयसूत्र, ८ मरण- 
समाधिसूत्र, € देवेन्द्रस्तवनसूत्र और १० संसारसूत्र तथ्य नन्‍्दीसूत्र, थेगोंद्वारसूत्र भी 
प्रामाणिक मानते हैं। 

५ पशचाड़, जैसे-- १ पूर्व सब प्रस्यों की टीका, २ निर्कक्ति, ६ चरणी, ४ भाष्य, 
ये चार क्रवयव भौर सच मूल मिलके पत्चाज् कहाते हैं । 

इन में इुंढिया ग्रवयवों को नहीं मानते। भौर इन से भिन्न भी अनेक ग्रन्थ हैं कि' जिनको 
जैनी लोग मानते हैं। इन का विशेष मत पर विचार १२ बारहवें रामुल्लास मे देख लीजिये। 

जैमियों के प्रन्थों में लाखों दत्ता दोष हैं भर इनका यह भी स्वभावःहै कि जो 
अप॑ना ग्रन्थ दूसरे मत वाले के हाय में हो वा छपा हो ठो कोई-कोई उस ग्रन्थ को अप्रमाण 
कहते हैं यह बात उन की मिथ्या है। क्‍योंकि जिस को कोई माने कोई नहीं इसऐ हद ग्रन्थ 
जन मत से बाहर "नहीं हो सकता | हाँ जिसको कोई न माने और न कभी किसी जैनी ने 
माना हो तब तो अग्राह्म हो सकता है। परन्तु ऐसा कोई ग्रन्य नहीं हैं कि जिस को कोई 
भी जैनी न मानता हो! इसलिए जो जिस ग्रन्थ को मानता होगा उस ग्रस्यस्थ विषय 
खण्डन-मण्डन भी उसी के लिये समझा जाता है । परन्तु कितने ही ऐसे भी हैं रि 


भूमिका भर 


ग्रन्थ को मानते जानते हों तो भी सभा वा सवाद मे बदल जाते हैं। इसी हेतु से जैन लोग 
श्रपने ग्रन्थों करो छिपा रखते है। दूसरे मतस्थ को न देते, न सुनाते और नः पढाते। इस- 
लिये कि उन में ऐसी-ऐसी असम्भव बातें भरी हैं जिन का कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं 
दे सकता। भूठ बात को छोड़ देना ही उत्तर है । 
१३वें समुल्लास में ईसाइयो का मत लिखा है। ये लोग बायबिल को अपना धर्म- 
पुस्तक मानते है। इन का विशेष समाचार उसी १३ तेरहवे समुल्लास मे देखिये और 
१४ चौदहवे समुल्लास मे मुसलमानों के मत विषय मे लिखा है। ये लोग कुरान को श्रपने 
मत का मूल पुस्तक मानते है। इनका भी विशेष व्यवहार १४वें समुल्लास में देखिये भर 
इसके भ्रागे वैदिक मत के विषय मे लिखा है । 
जो कोई इस ग्रन्थकर्त्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मतसा से देखेगा उसको कुछ भी अभि- 
प्राय विदित न होगा क्योकि वाक्यार्यबोध मे चार कारण होते है--आश्राकाइक्षा, योग्यता, 
झासत्ति श्रौर तात्पयं। जब इन चारो बातो पर ध्यान देकर जो पुरुष प्रन्थ को देखता है, 
तब उस को ग्रन्थ का अभिप्राय ययायोग्य विदित होता है । 
होती 'आाकाइक्षा' किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकाक्षा परस्पर 
होती है । ै 
योग्यता” वह कहाती है कि जिस से जो हो सके, जैसे जल से सींचना। 
ग्रासत्ति' जिस पद के साथ जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पद का बोलना 
वा लिखना | 
'तात्पय! जिसके लिये वक्ता ने दब्दोच्चारण वा लेख किया हो उसी के साथ उस 
बचन वा लेख को युक्त करना | 
बहुत से ही दुराग्रही मनुष्य होते है कि जो वक्‍ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना 
किया करते है, विशेष कर मत वाले लोग । क्योकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि भ्रन्धकार 
मे फस के नष्ट हो जाती है । इसलिये जैसा मै पुरान, जैनियो के ग्रन्थ, बायबिल और 
कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देखकर उन मे से ग्रुणो का ग्रहण भौर दोषों का त्याग 
तथा अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिए प्रयत्न करता हैं, वैसा सब को करना योग्य है । 
इन मतो के थोड़े-थोडें ही दोष प्रकाशित किये है, जिन को देख कर मनुष्य लोग 
सत्याश्सत्य मत का निर्णय कर सके और सत्य का ग्रहण तथा असत्य का त्याग करने कराने 
में समर्थ होवें। क्योंकि एक मनुष्यजाति मे बहका कर, विरुद्ध बुद्धि कराके, एक दूसरे 
को हत्रु वना, लडा मारना विद्वानों के स्वभाव से बहि. है। यद्यपि इस ग्रन्थ को देखकर 
अविद्वान्‌ लोग श्रत्यथा ही विचारेंगे तथापि बुद्धिमान लोग यथायोग्य इसका अभिप्राय 
समरभेगे । इसलिये मैं श्रपने परिश्रम को सफल समझता और अश्रपना भ्रभिप्राय सब सज्जनों 
के सामने घरता हूँ । 
. इस को देख दिखला के मेरे श्रम को झ्फल करे। और इसी प्रकार पक्षपात न 
करके सत्याथे का प्रकाश करके मुझ वा सब महाशयो का मुख्य कत्तंव्य काम है। 
सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी सच्चिदानन्द परमात्मा अपनो कृपा से इस आशय को विस्तृत 
और चिरस्थायी करे । 
* ॥ अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वरशिरोमणिषु ॥ 
क्र ॥ इति भूमिका ।। 
स्थान महाराणा जी का उदयपुर । 


भाद्रपद शुक्लपक्ष सवत्‌ १६३६ (स्वामी) दयानन्दसरस्थती 


॥ शओोइन ॥ 
अथ सत्या्थप्रकाशः 


न कि निनाननओ 
ओशेश शन्‍्नों मित्र: श॑ वरुण; शन्‍्नें भवत्वस्येमा | 
शन्त्5इन्दी बृहस्पति! शब्नों विष्णुरुसक्रम। ॥ 
नपो अह्यंणे नमस्ते वायो स्वप्रेव प्रत्यक्ष ब्रह्मांसि | त्वामेव प्रत्यक्ष 
ज्ह्म॑ वदिष्यामि ऋते वंद्ष्यामि शत्य॑ व॑द्प्यामि तन्‍्याम॑वतु तदुक्तारंगवतु । 
अव॑तु माम अव॑तु वक्तारंग | ओरेश शान्त्शशान्तिश्शान्ति: ॥१॥ 


श्रथें--(भ्ोरेमू) यह भोकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्‍योंकि इसमे जो 
अर, उ और मं तीत अक्षर मिलकर एक (ओम) समुदाय हुआ है । इस एक नाम से परमेश्वर 
के बहुत नाम पाते हैं, जैसे--अ्रकार से विराट, भ्रग्ति और विश्वादि । उकार से हिरप्पगर्भ, 
वायु श्रौर तैजसादि | मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक औ्रौर ग्राहक 
है । उसका ऐसा ही वेदादि सत्यशास्त्रों मे स्पष्ट व्याख्यात किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब 
नाम परमेश्वर ही के हैं । 

(प्रइन) परमेश्वर से भिन्न श्रथों के वाचक विराद आदि नाम क्यो नही ? ब्रह्माण्ड, 
7220 भूत, इन्द्रादि देवता और वैद्यकशात्त्र में शुण्ठ्यादि ओषधियों के भी ये नाम हैं 
वा नही ! 

(उत्तर) है, परन्तु परमात्मा के भी है। 

(ध्रदन) केवल देवो का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं ? 

(उत्तर) भ्रापके ग्रहण करने में क्‍या प्रमाण है ? 

(प्रइन) देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी है इससे मैं उनका ग्रहण करता हूँ। 

(उत्तर) क्या परमेश्वर अप्ररिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है? पुतः ये नाम 
परमेश्वर के भी क्‍यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी“कोई नहीं 
तो उससे उत्तम कोई क्योंकर हो सकेगा, इससे आपका यह कहता संत्य नहीं। क्योंकि 
आपके इस कहने मे बहुत से दोष भी गाते है, जैसे--'उपस्थितं परित्यज्याइनुपस्थितं याचत 
इति बाधितन्यायः किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन 
कीजिए भ्रौर वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहाँ-तहाँ भ्रमण करे उसेको 
बुद्धिमान न जानना चाहिए । क्योकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड 
के प्रनुपत्थित भ्र्थात्‌ अ्रप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम कर . है। इसलिए जैसा वह 
पुरुष बुद्धिमान्‌ नहीं वैसा ही आपका कथन हुआ । क्योकि आप उन विराट शभ्रादि नामों के 
जो प्रसिद्ध प्रमाणसिद्ध परमेश्वर और ब्रह्माण्डादि उपस्थित अ्र्थों का परित्याग करके असम्भव 
भ्रौर अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते है, इसमे कोई भी प्रमाण वा युक्ति 
नहीं। जो आप ऐसा कहें कि 'जहाँ जिसका प्रकरण है वहाँ उसी का ग्रहण करना योग्य 
है जैसे किसी ने किसी से कट्टा कि हे भृत्य | त्व॑ सैन्धवमानय' श्र्थात्‌ तू सैन्धव को ले भा *' 
तब उरकों समय थ्र्बातु प्र4रण का विचार करना ग्रवदय हे, क्योंकि सैन्धव नाम दो पदाथ 


पंसमंसमु्जास: े हि 
का है, एक.घोडे और दूसरा लवण का। जो स्वस्वाभी का गमनसमय हो तो घोड़े और 
भोजन का काल हो तो लवण को ले श्राता ज़चित है। और जो गर्मनसमय मे लवण और 
भोजनसभय में घोड़े को ले श्रावे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू 
निर्बुद्धि पुरुष है। गमनसमय में लवण और भोजनकाल में घोड़े क लाते का क्या प्रयोज़न 
था ? तू प्रक्रणवित्‌ नहीं है, नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिए था उसी को 
लाता। जो तुमको प्रकरण का विचार करना श्रावश्यक था वह तूने नहीं किया, 'इससे तू 
मूर्ख है, मेरे पास से चला जा | इससे क्‍या सिद्ध हुम्ला कि जहां जिसका ग्रहण करना 
उचित हो वह उसी अ्रयं का ग्रहण करना चाहिए । तो ऐसा ही हम और श्राप सब लोगों 
को मानता झ्ोर करना भी चाहिए । 
छाथ मह्त्ार्थ: 
प्रो खम्बदा ॥ १ ॥ यजु: भ्र० ४० । म० १७॥। 
देखिये वेदों मे ऐसे-ऐसे प्रकरणों में 'ग्रोम' झ्रादि परमेश्वर के नाम हैं । 
झोभित्येतवक्ष रमुद्भीयमुपासीत ॥ २ ॥ छात्दोग्य उपनिषत्‌ । 
श्रोमित्येतवक्ष रसिव१) सर्च तस्पोपव्याख्यानमू ॥ ३॥ माण्ड्क्य । 
सर्वे वेदा यत्यदभाधनन्ति तथांसि सर्वारिष व यद्वदन्ति | यावच्छान्तों ब्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्ते प॑ संग्रहेण श्रत्वीम्यो मित्येतत्‌ ॥ ४ ॥ कठोपनियद्‌ वल्‍ली २। म० १५। 
प्रशांसितारं सितारं सर्वेवामणीयांसमणो रपि । रुक्‍्सासं स्वप्नधोगस्य विद्यात्तं पुरुष परम ॥ ५॥ 
! एतमग्ति वदन्त्येके सनुमन्‍्ये प्रजापतिस्‌ । इच्द्रभेके परे प्राणमपरे शरह्म शादबतस ॥ ६॥ 
मनु० ब्र० १२ | इलो० १२३ ॥ 
स॒ ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रस्त शिवस्सोउक्ष रस्स परम: स्व॒राट्‌ | 
स इन्द्रत्त कालाग्निस्स, चन्द्रमा: ॥ ७॥ । कैवल्य उपनिषत्‌ । 
इन्द्र भित्रं वर॑णमग्निर्माहुरथों डिब्यस्त चुप गरुत्मान्‌ । 
एक सद्िप्रां बहुधा द॑दुन्त्यग्नि यस सात्रिदवॉनिमाहु:॥ ८ ॥ 
हा है के० मे १। सू० १६४ | म० ४६ 0 
भूरंसि पुमिस्थितिरखि विदवर्धाया विश्व॑स्थ भुवनस्य घ॒र्री । 
पृथियों येच्छ प्रथिवों हैं 28 पृथियवीं मा हिरसो: ॥ ६ ॥ यजु० भ्र० । म० ॥। 
इन्द्रों मैन रोदेसी छैवे इन्द्र डक |] 
इन्द्र है वितवे! भवेनानि येमिरे इसकी स्तौनोसे इन्देव. ॥॥ १० ॥ 
सामपे० प्रपा० ६ । त्रिक 5 । म० २॥॥ 
प्राणाय नमो यस्‍्य स्व्िदं बशें। , 
यो भूतः सर्व॒स्पेश्व रो पस्म्िन्त्सवं प्रतिष्ठितस ॥ ११ 0७ 
हि अथर्ववेद काण्ड ११ ॥ प्रपा० २४ । झ० २ | म०८॥ 
श्रयं--पहाँ इन प्रमाणो के लिखने मे तात्पर्ग्य वही है कि जो ऐसे-ऐमे प्रमाणों में 
प्रोड्डा/गादि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है लिखे आये तथा परमेश्वर का कोई भी 
नाग अनर्थक नही । जैपे लोऊ में दरिद्री आदि के घनपत्ति श्रादि नाम होते है। इसमें यह 
सिद्ध हुआ कि कट़ो सौणिक, कही कामिक और स्थाभानिक श्रर्थों के वाचक हैं। 
ओमू' आदि नाप सार्थक है जैरा (ग्रों खं०) अवतीत्योग, आकाशमिव त्थापतराचातु 
सम, सर्वेश्यों चुन्‍य३ शह्ा' रक्षा करो से (प्रोमु) प्रकाणवत्‌ व्यापक होने रो +गृ) आर 
सा ने वा रोव से विदा) ईलर का ताग हैं ॥ १ ॥। 


सत्यार्थ प्रकाश: 


(ओरश्म) जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नही होता उसी की उपासना करनी 
थोग्य है भ्न्य की नहीं ॥ २ ॥ * 


(प्रोमित्येत०) सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम (प्रोरस) 
को कहा है, भ्रन्य सब गौणिक नाम है ॥ ३ ॥ 

(सर्वे वेदा०) क्योंकि सब वेद, सब धर्मनुष्ठानरूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य 
करते भर जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्माचर्य्याश्रम करते है उसका नाम ओ्रोम्‌' है ।। ४॥) 

(प्रशासिता०) जो सब को शिक्षा देनेहारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्वप्रकाशस्व॒रूप, समाधिस्थ 
बुद्धि से जानने योग्य है उत्ततो परम पुरुष जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 

झौर स्वप्रकाश होने से 'अग्नि' विज्ञानस्वरूप होने से 'मनु' सब का पालन करने से 
'प्रजापति' और परमैश्वय्य॑वान्‌ होने से 'इन्द्र' सव का जीवनमृल होने से 'प्राण”' और निरन्तर 
व्यापक होने ऐ परमेश्वर का नाम 'ब्रह्म' है॥ ६ ॥ 

[सब्रह्मयास (82% ) सब जगत्‌ के बनाने से 'ब्रह्मा' सर्वत्र व्यापक होने से 'विष्शा' 
दुष्टों को दण्ड देके रलाने से 'रुद्र' मज्भुलमय भश्रौर सब का कल्याणकर्त्ता होने से 'शिव' 'यः 
सर्वमबनुते न क्षरति न विनश्यति तदक्षरम्‌' 'य. स्वयं राजते स स्वराट' 'योउएग्तिरिव काल: 
कलयिता प्रलयकर्त्ता स कालाग्निरीश्वर.। (अक्षर) जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी (स्वराट्‌) 
स्वय प्रकाशस्वरूप और (कालाग्नि०) प्रलय में सब का काल और काल का भी काल है 
इसलिये परमेश्वर का नाम कालाग्नि है ॥ ७॥ 

(इन्द्रं मित्र) जो एक अद्वितीय सत्यत्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं। 

' दुषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्य.” 'शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्मारिण वा यस्य स 
-यो गुर्वात्मा स गरुत्मान्‌' यो मातरिश्रा वायुरिव बलवान स मातरिश्वा' (दिव्य) जो प्रक्न- 
त्यादि दिव्य पदार्थों मे व्याप्त (सुपणं) जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है (गरुत्मान्‌, " 
जिसका प्रात्मा अर्थात्‌ स्वरूप महान्‌ है जो वायु के समान अनन्त बलवान है इसलिये परमात्मा 
के दिव्य, सुपण, गरुत्मान्‌ और मातरिश्वा ये नाम है। शेष नामो का अर्थ आगे लिखेंगे ।। ८ ।॥ 

(भूमिरसि०) “भवस्ति भूतानि यस्या सा भूमि.” जिसमे सब भूत प्रारि होते है इस- 
लिये ईश्वर का नाम 'भूमि' है। शेष नामो का अर्थ श्रागे लिखेंगे | & ॥ 

(इन्द्रो मह्ना०) इस मल्त्र में इन्द्र परमेश्वर ही का ज्ञाम है इसलिये यह प्रमाण 
लिखा है ॥ १० ॥ रु 


(प्राणाय) जैसे प्राण के वश सब शरीर, इच्द्रिया होती हैं वैसे परमेश्वर के वश से 
सब जग्त्‌ रहता है ॥ ११॥ | 

इत्यादि प्रमाणों के ठीक-ठीक श्रर्थों के. जानने से इन भामों करके परमेश्वर ही का 
ग्रहण होता है। क्योंकि ओरेस' झौर अच्त्यादि नामों के मुस्य अर्थ से परमेश्वर ही का 
ग्रहण होता है। जैसा कि व्याकरण, निरक्त, ब्राह्मरा, सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से 
परमेश्वर का ग्रहण देखने मे श्राता है वैसा प्रहण करना सबको योग्य है परस्तु 'ग्रो २म्‌' यह 
तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामो से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण 
और विशेषण नियमकारक हैं| इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहा-जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, 
सबज्ञे, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्ट्िकर्त्ता आदि विशेषण लिखे है वही-वही इन नामों से 
परमेश्वर का ग्रहण होता है झौर जहाँ-जहाँ ऐसे प्रकरण है कि “-- | 

ततों विराइंजायत विराजों श्रधि पूरंषः। श्रोत्राद्वायुद्च प्राराज्च सुखादग्निर॑जायत | 
तेने देवा श्रेयजन्त । पश्चादमूमिमणों पुर: | यजु अ० ३१ ॥ 

तस्‍्माद्दा एतस्मरावात्मन श्लाकाशः सस्मृतः: । आकाशाद्वायु: । वायोरग्नि. । श्रग्नेराप: । 
प्रद्भूयः पृथिवी । पृथिव्या ग्रोषधय: । झोषधिम्योहतस्‌ । झ्रग्न रेत: । रेतस:ः पुरुष: । सवा 
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एप पुरुषोइत्तरसमयः । यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन है । 
ऐसे प्रमाणों में विराट, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम 
लौकिक पदार्थों के होते है। क्योकि जहाँ-जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड, दृश्य 
भ्रादि विशेषण भी लिखे हो वहाँ-वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि 
व्यवहारों से पृथक है और उपरोक्त मन्त्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं इसी से ' यहाँ विराट 
आदि नामों से परमात्मा का ग्रहरा न होके ससारी पदार्थों का ग्रहण होता है। किन्तु जहाँ- 
जहाँ सर्वज्ञादि विशेषण हों वही-वहीं परमात्मा और जहाँ-जहाँ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, 
दुःख और अल्पज्ञादि विशेषण हो वहाँ-वहाँ जीव का ग्रहण होता है ऐसा सर्वेत्न समझना 
चाहिये । क्योकि परमेश्वर का जन्म-मरण कभी नही होता इससे विराट आदि नाम और 
जन्मादि विशेषणो से जगत्‌ के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करता उचित है, परमेश्वर 
का नहीं। श्रब जिस प्रकार विराट आदि नामो से परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह प्रकार 
तीचे लिखे प्रमाणे जानो । 


अथ श्रोंकाराथ्थ: 

(वि) उपसर्गपूर्वक (राजू दीप्तौ) इस धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने से 'विराट' छाब्द 
सिद्ध होता है । 'यो विविध नाम चरा$चर जगद्गराजयति प्रकाशयति स विराट! बिलिध अर्थात्‌ 
्प ५ प्रकार के जग़त्‌ को प्रकाशित करे इससे “विराद” नाम से परमेश्वर ” ” ग्रहण 

ता है। 

(श्रज्चु गतिपूजनयो:) (अ्रग, भ्रगि, इण्‌ गत्यर्थंक) धातु है, इनसे अग्नि! शब्द सिद्ध 
होता है । 'गतेस्त्रयोर््या: ज्ञानं गमन प्राप्तिइचेति, पूजन नाम सत्कारः | 'योडचचति शअ्च्यते- 
शत्यज्भत्येति सोध्यमग्नि'' जो ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, 
इसमे उस परमेश्वर का नाम “श्रग्नि' है ! 

(बिक प्रवेदाने) इस धातु से 'विश्च' दाब्द सिद्ध होता है। 'विशन्ति प्रविष्टानि सर्वाण्या- 
काशादीनि भूतानि यस्मिन्‌ । यो वा55काशादिपु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्ट' स विश्व ईश्वर.” जिसमे 
झ्राकाशादि सब भूत'प्रवेश कर रहे है अ्रथवा जो इनमे व्याप्त होके प्रविष्ट हो रह/ है इसलिये 
उस परमेश्वर का नाम “विश्व' है | इत्यादि नामो का ग्रहण भ्रकारमात्र से होता है । 

'ज्योतिर्वे हिरण्यं तेजो व हिरण्यमित्येतरेय शतपथब्राह्मपे! “यो हिरण्याना सूर्यादीना 
तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिमित्तमप्तिकरण स हिरण्यगर्भ' जिसमें सूर्यादि तेजवाले लोक उत्पन्न 
होके जिसके श्राधार रहते है अथवा जो सूर्यादि तेजःस्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति 
झौर निवासस्थान है इससे उस परमेश्वर का नाम 'हिरण्यगर्भ है । इसमे यजुर्वेद के मन्त्र 
का प्रमाण है '“-- 

४ सम॑वत्तेताग्रें ॥ पतिरे 
हिरण्यगर्भ: समंवत्तेताग्रें भुतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌। 
से दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्में देवाय॑ हविषां विधेम ॥ 

हत्यादि स्थलों मे 'हिरण्यगर्भ' से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है । 

(वा गतिगन्धनयो:) इस धातु से 'वायु' शब्द सिद्ध होता है। (गन्धन हिसनम्‌) 'यो 
वाति चराउचरअगद्धरति बलिता वलिष्ठ' स वायु: जो चराहचर जगत्‌ का धारण, जीवन 
भौर प्रलय करता और सब बलवानो से बलवान है इससे उस ईश्वर का ताम 'बाद्यु है। 

(तिज निशाने) इस धातु.से 'तेज:' और इससे तद्धित करने से 'तैजस' शब्द सिद्ध 
होता है। जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्य्यादि तेजस्वी लोको का प्रकाश कर॑ने वाला है, 
इममे उस ईश्वर का ताम 'लेजस' है। इत्यादि नामार्थ उकारमात्र से ग्रहण झेते है । 

(ईश ऐश्वयें) इस धातु से 'ईश्वर' शब्द सिद्ध होता है। 'य ईप्टे सर्वश्वयवान्‌ वत्तते 
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स ईश्वर.' जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनन्त ऐश्वरय है, इससे उस परमात्मा का 
नाम ईश्वर' है । 

(वो भ्रवखण्डने) इस धातु से 'अदिति' और इससे तद्धित करते से “ग्रादित्य' शब्द 
सिद्ध होता है । 'न विद्यते विनाशों यस्य सोउ्यमदिति'--अदितिरेव आ्रादित्य'” जिसका ब्रिताश 
कभी न हो उसी ईश्वर की 'आादित्य' सज्ञा है। 

ज्ञा झ्रवबोधने) 'प्र' पूर्वक इस धातु से 'प्रश' झौर इससे तद्धित करने से 'प्राज्ञ' शब्द 
सिद्ध होता है । 'य. प्रकृष्ठतया चराज्चरस्य जगतो व्यवहारं जानाति स प्रज्ञ'-+-प्रज्ञ एव प्राज्ञ:' 
जो निर्ञान्त ज्ञान युक्त सब चराड्चर जगतू के व्यवहार को यथावत्र्‌ जानता है इससे ईश्वर 
का नाम 'प्राज्ञ! है। इत्यादि नामार्थ मकार से ग्रहीत होते है। जैसे एक-एक मात्रा से तीन- 
तीन अर्थ यहाँ व्याख्यात किये हैं वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओकार से जाने जाते हैं । 

जो (बास्तों भित्रः शम्व०) इस मन्त्र मे मित्रादि ताम है वे भी परमेश्वर के हैं 
क्योकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ ही की की जाती है । श्रेष्ठ उसको कहते है जो गुण, 
कर्म्म, स्वभाव और सत्य-सत्य व्यवहारों मे सब से अधिक हो । उन सब श्रेष्ठों में भी जो 
अत्यन्त श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कहते है । जिसके तुल्य कोई मत हुआ, न है शौर न होगा । 
जब तुल्य नही तो उससे प्रधिक क्योकर हो सकता है ? जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, 
सर्वसामरथ्यं शौर सर्वेज्ञत्वादि अनन्त गुण है वैसे प्रन्य किसी जड़ पदार्थ वा जीव के नही है। 
जो पदार्थ सत्य है उसके गुण, कर्म्म, स्वभाव भी सत्य होते है इसलिये मनुष्यों को योग्य है 
कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करे, उससे भिन्न की कभी न करे क्योकि 
ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूव॑ंज महाशय विद्वान, दैत्य दानवादि निक्ृष्ट मनुष्य और 
प्रन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही मे विश्वास करके उसी की स्तुति, प्रार्थना और 
उपासना करी उससे भिन्न की तहीं की । बसे हम सबको करना योग्य है । इसका विशेष 
विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जायगा | 

(प्रदन) भिन्नादि नामो से सखा और इन्द्रादि देवो के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्ही 
का प्रहश करना चाहिये । 

(उत्तर) यहाँ उनका ग्रहएा करना योग्य नहीं क्योकि जो मनुष्य किसी का मित्र है 
वही अन्य का शत्रु शौर किसी से उदासीत भी देखने मे झाता है इससे मुख्यायं मे सखा 
आ।प्रि का ग्रहण नही हो सकता किस्तु जैसा परमेश्वर सब जगत्‌ का निश्चित भित्र, नकिसी 
का शाश्रु और न किसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं 
हो सकता । इसलिये परमात्मा ही का ग्रहण यहाँ होता है। हाँ गौण त्र्थ मे मित्रादि शब्द 
से सुहृदादि मनुष्यों का ग्रहण होता है । 

(जिमिदा स्नेहने) इस धातु से औरादिक कत्र' प्रत्यय के होने से 'मित्र' शब्द सिद्ध 
होता है। "मेद्यति स्निद्मयति स्तिह्यते वा स भित्रः जो सब से सस्‍्तेह करके और सबको प्रीति 
करने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “पमित्र' है । 

(बज वरणे, चर ईप्सायास) इन धातुओं से उणादि “उनन्‌' प्रत्यय होने से “वरुण 
३-५ सिद्ध होता है। “यः सर्वात्‌ शिष्टान्‌ मुमु' 70000 वृणोत्यथवा य. शिष्टेर्मुमुक्षुमि- 
धुर्मात्मभिन्रियते वर्य्यते वा स वरुण परमेश्वर जो आत्म योगी विद्वान मुक्ति की इच्छा करने 
वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकारकर्त्ता ग्रथवा जो शिष्टर मुमुक्षु मुक्त और धर्मात्माओं 
से ग्रहण किया जाता है वह ईश्वर 'वरुण' संज्ञक है। श्रथवा 'वरुणों नाम वर श्रेष्ठ. 
जिसलिए परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है इसीलिये उसका नाम 'वरुण' है । 

( गतिप्रापणयोः) इस धातु से 'यत्‌' प्रत्यय करने से 'भर्य्य' शब्द सिद्ध होता है 
और 'प्रय्ये' पूवंक जिद माने) इस धातु से 'कनिन्‌' प्रत्यय होने से 'अ्यंमा' शब्द सिद्ध होता 
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है । 'योड्य्यानू स्वामिनों न्यायाधीद्ात्‌ मिमीते मान्यानु करोति सोध्यंमा' जो सत्य न्‍्याय,के 
करनेहारे मनुष्यो का मान्य और पाप तथा पुण्य करते वालो को पाप और पृण्य के फलो का , 
यथावत्‌ सत्य-सत्य नियमकर्त्ता है इसी से उस परमेश्वर का नाम 'अ्रयंमा' है । 

(इंदि परमेहवर्य ) इस धातु से 'रन्‌' प्रत्यय करने से 'इन्द्र' दाब्द सिद्ध होता है। ये 
इन्दति परमैश्वर्यवान्‌ भवति स इन्द्र: परमेश्वर ' जो अखिल ऐश्वर्ययुक्त हें इससे उस परमात्मा 
का नाम इस है । 

बृहत्‌' शब्दपूवंक (पा रक्षणे) इस धातु से 'डति' प्रत्यय, बृहुत्‌ के तकार का लोप 
और सुडागम होने से बृहस्पति” शब्द सिद्ध होता हैं। 'यो बृहतामाकाशादीता पत्तिः स्वामी 
पालयिता स बृहस्पति” जो बड़ों से भी बडा और बड़े आकाशादि ब्रह्माण्डों का स्वामी हैं 
इससे उस परमेश्वर का नाम '“बहस्पति' हैं । 

(विष्लू व्याप्त) इस घातु से “तु” प्रत्यय होकर 'विष्णु' शब्द सिद्ध हुआ है। 
वेवेष्टि व्याप्तोति चराजचर जगत्‌ स विष्णु: चर और अचररूप जगत्‌ मे व्यापक होने से 
परमात्मा का नाम “विए्णु' है । 

'उस्महात्‌ क्र: पराक्तमों यस्य स उरुक्रम: श्रतन्त पराक्रमयुक्त होने से परमात्मा 
का नाम 'उरुक्म है। जो परमात्मा (उरुक्रम.) महापराक्रमयुक्त (भिन्र') सब का सुहत्‌ 
प्रविरोधी है वह (शम्र) सुखकारक, वह (वरुण. ) सर्वोत्तम (शम्‌) सुखस्वरूप, वह (अयमा) 
(शर्म) सुखप्रचारक, वह (इन्द्रः) (शम) सकल ऐश्वर्यदायक, वह (बृहस्पति ) श्र का 
अधिष्ठाता (श्र) विद्याप्रद और (विष्णु) जो सब में व्यापक परमेश्वर है, वह (न') हमारा 
कल्याणकारक (भवतु) हो । 


वायो ते ब्रह्मरों नमोष्स्तु) (बृह बृहि वृद्धों) इन धातुओं से “ब्रह्म! शब्द सिद्ध 
हुआ है जो सब के ऊपर विराजमान, सब से बड़ा, अनन्तबलयुक्त परमात्मा है उस ब्रह्म को 
हम तमस्कार करते है। हे परमेश्वर ! (त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि) झाप ही प्रन्तर्यामिरूप से 
प्रत्यक्ष बह हो (त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्य वदिष्यामि) मैं प्राप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहेंगा क्योंकि 
आप सब जगह मे व्याप्त होके सब को नित्य ही प्राप्त हैं (ऋतं वदिष्यामि) जो श्राप 
की वेदस्थ यथार्थ भ्राज्ञा है उसी को मैं सबके लिए उपदेश और झाचरण भी करूगा 
(स॒त्यं वविष्यामि) सत्य बोलू, सत्य मानू और सत्य ही करूंगा (तन्मासवतु) सो आप 
मेरी रक्षा कीजिए (तद्क्तारमवतु) सो आप मुझ आप्त सत्यवक्ता की रक्षा कीजिए कि 
जिससे श्राप की आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो । क्योंकि जो भाप 
की भाज्ञा है वही धर्म श्रौर जो उसके विरुद्ध वही अधर्म है ! 'श्रवतु मामवतु वक्तारम' यह 
दूसरी वार पाठ भ्रधिकार्थ के लिये है। जैसे 'कश्वित्‌ कच्चित्‌ प्रति वदति त्व ग्राम गच्छ गच्छ' 
इसमे दो वार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही ग्राम को जा ऐसा सिद्ध होता है। ऐसे 
ही यहाँ कि श्राप मेरी भ्रवश्य रक्षा करो अर्थात्‌ धर्म से सुनिश्चित और ग्रधर्म से घुणा सदा 
कछ ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए, मैं आपका बड़ा उपकार मानूगा (झो३स शान्ति: शान्तिः 
ज्ान्तिः) इस में तीन वार शान्तिपाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविधताप भ्र्थात्‌ इस संसार 
में तीन प्रकार के दुःख हैं--एक 'आध्यात्मिक' जो आत्मा शरीर में भ्रविद्या, राग, देष, मूखंता 
शोर ज्वर पीडादि होते हैं। दूसरा 'आधिभौतिक' जो दच्रु व्याप्र भर सर्पादि से प्राप्त होता 
है। तीसरा आधिदंविक' अर्थात्‌ जो ग्रतिवृष्टि अतिशीत अति उष्णता, मन और इच्द्ियों 
की अश्ञान्ति से होता है। इन तीन प्रकार के क्लेशों से श्राप हम लोगों को दूर करके 
कल्याणुकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए क्योंकि आप ही कल्याणुस्वरूप, सब ससार के 
कल्याणकर्त्ता भ्नौर घामिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता हैं। इसलिए श्राप स्वयं अपनी 
करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित हुजिए कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण और 
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झपम को छोड के प्रमानन्द को प्राप्त हो भ्ौर दु.खो से पृथक रहें । 


“यूस्‍्ये ब्रात्मा जगतस्तस्थ॒षत्र' 


इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत्‌ नाम प्राणी चेतन प्रौर जगम श्रर्थात्‌ जो चलते 
फिरते हैं, 'तस्थुष:' प्रप्राणी प्र्थाव्‌ स्थावर जड प्र्थात्‌ पृथिवी ग्रादि है उन सब के प्रात्मा 
होने और स्वप्र कापारूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सूख्ण॑ है। 

(खत सातत्यगणलते) इस ४ कई कात्मा' शब्द सिद्ध होता है। 'योधप्तति व्याप्नोति 
स झात्मा' जो सब जीवादि जगत्‌ मे निरन्तर व्यापक हो रहा है। परश्वासावात्मा च य 
पात्मम्यों जीवेभ्य: सूक्ष्मे्य: परो5तिसूक्ष्मः स परमात्मा' जो सब जीव श्ादि से उत्कृष्द 
झौर जीव प्रकृति तथा प्राकाश से भी भ्रतिसृक्म भौर सब जीवों का प्रन्तर्यामी प्रात्मा है 
इसमे ईश्वर का नाम 'परभात्मा' है | 

सामथ्यंवाले का ताम ईश्वर है। 'य ईश्वरेषु समर्थयु परम श्रेष्ठ. स परमेश्वर: जो 
ईश्वरों प्र्षात्‌ समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी न हो उस का ताम 'परमेशबर' है । 

(युजू श्रमिषये, बृह्त प्राशिगर्भविमोचने) इत धातुभ्ो से 'सविता' शब्द सिद्ध होता 
है। 'प्रभिषब: प्राशिगर्मजिमोचतं चोत्पादतम्‌ । यन्‍चराचरं जगत्‌ सुनोति सूते बोस्पादयति स 
सविता परमेश्वर:' जो सब जगत्‌ की उत्पत्ति करता है इसलिए परमेश्वर का ताम 'सबिता' है । 

(दिशु_क्रीडाविजिनोबाध्ययहा रचुतिस्तुतिभोदलदस्थप्सकान्तिगतिषु) इस धातु से 
'देव' शब्द स्दि होता है। (क्रीडा) जो शुद्ध जगत्‌ को क्रीड़ा कराने (विजिगीषा) धामिकों 
को जिताने की इच्छायुक्त व्यवहार सब चेष्टा के साघतोपसाधनों का दाता (ध्यूति) स्वयं- 
प्रकाशस्व॒रूप सत्र का प्रकाशक (स्तुति) प्रशसा के योग्य (मोद) श्राप आनन्दस्वरूप श्ौर 
दूसरो को प्रानन्द देनेहारा (मद) मदोन्‍्मत्तों का ताड़नेहारा (स्वप्न) सब के हायनार्थ रात्रि 
प्रौर प्रलय का करनेहारा (कात्ति) कामना के योग्य पर (गति) ज्ञानस्वरूप है इसलिए उस 
परमेश्वर का ताम 'देव' है। अथवा 'यो दीव्यति क्रीडति स देव. जो पपने स्वरूप मे 
प्ाननंद से श्राप ही क्रीडा करे श्रथवा किसी के सहाय के विना क्रीड़ावत्‌ सहज स्वभाव से 
सब जगत्‌ को बताता वा सब क्रीडाश्ों का झाघार है । 'विजिगीषते स देव” जो सब का 
जीननेहारा स्वयं प्रजेय अर्थात्‌ जिसको कोई भी त जीत सके । 'व्यवहार॒यति स देव: जो 
स्थाय और भ्रन्यायरूप व्यवहारों का जानने भ्रौर उपदेष्टा, 'य्लराचर जगत्‌ दोतयति' जो सब 
का प्रकाशक, 'यः स्तूयते स देव:' जो सब मनुष्यों की.-प्रशंसा के योग्य श्रौर निन्‍दा के योग्य न 
हो, 'गयो मोदबति स देव: जो स्वयं झ्ातन्दस्वरूप धौर दूसरो को प्रानन्द कराता, जिसको 

दल का लेश भी ते हो, 'यो माच्चति स देव: जो सदा हृषित, शोकरहित और दूसरों 
हित करने भौर दुःख्लों से पृथक्‌ रखते बाला, 'यः स्वापयति स देव: जो प्रलय समय 
भ्रब्यक में सब जीवों को सुलाता, 'य: कामयते काम्यते वा स देव: जिसके सब सत्य काम 
भ्ौौर जिसकी प्राप्ति की कामता सब शिष्ट करते हैं तथा 'यो गऋछति गम्यते वा स देव: 
जो सत में व्याप्त प्रोर जानने के योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम 'देव' है । 

(कुब्ि श्राज्लादने) इस घातु से कुबेर' बेर' शब्द सिद्ध होता है। 'य' सर्व॑ कुबति 
स्वष्याप्त्याज्छादयति स कुबेरों जगदीश्वर:' जो भ्रपनी व्यप्ति से सबका प्राच्छादन करे इससे 
उस परमेश्वर का ताम 'कुबेर' है 

ली विस्तारे) इस घातु से 'पृदथिवी' शब्द सिद्ध होता है। 'यः पर्यति सर्व 
जगद्विश्तृणाति तस्मात्‌ स॒ पृथिवी' जो सब विर ठृत जगत्‌ का विस्तार करने वाला है इसलिये 
उस का ताम “'पृषित्री' है । 

(जल धघातमे) इस घातु से 'जल' हृब्द सिद्ध होता है 'जलति,वातयत्नि दृशब्‌., 
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संघातयति-अ्रव्यक्रपरमाण्वादीन्‌ तद्‌ ब्रह्म जलम्‌ जो दुष्टो का ताड़न और श्रव्यक्त तथा 
परमाशणुझो का श्रस्योझय सयोग वा वियोग करता है वह परमात्मा “जल' संज्ञक कहाता है | 

(काश दीप्तो) इस धातु से 'प्राकाश' शब्द सिद्ध होता है, 'यः सर्वत' सर्व जगत्‌ 
प्रकाशयति स श्राकाश:' जो सब ओर से जगत्‌ का प्रकाशक है इसलिए उस परमात्मा का 
नाम आकाश! है | 

(प्रद्‌ मक्षणे) इस धातु से अन्स' दब्द सिद्ध होता है । 

अ्रद्मतेषत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तबुच्यते । प्रहमननसहमसन्नमहमन्नस्‌ । प्रहमन्नादो- 
$हमन्नादोहमन्तादः ॥ तैत्ति० उपनि० ! 

श्रत्ता चराष्चरग्रहणात्‌ ॥ 

यह व्यासंमुनिकृत श्ारोरक सूत्र है। जो सब को भीतर रखने सब को ग्रहण करने 
योग्य चराचर जगत्‌ का ग्रहण करने वाला है, इससे ईश्वर के 'श्रन्न, 'प्रन्नाद' और 'अ्त्ता' 
नाम है। ओर जो इसमे तीन वार पाठ है सो आदर के लिए है। जैसे गूलर के फल में 
कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत्‌ 
की झवस्था है । 

(बस निवासे) इस धातु से 'वसु' शब्द सिद्ध हुआ है। 'बसन्ति भूतानि यस्मिन्नथवा 
यः सर्वेषु वसति स वसुरीश्वर:' जिसमें सब आकाशादि भूत वसते है शौर जो सब में वास 
कर रहा है इसलिए उस परमेश्वर का नाम 'बसु' है । 

(रुविर्‌ श्रश्नू विमोचने) इस घातु से 'णिच्‌" प्रत्यय होने से 'रुद्र' शब्द सिद्ध होता 
है। ,'यो रोदयत्यन्यायकारिणों जतानु स रुद्र:* जो दुष्ट कर्म करनेहारों को रुलाता है इससे 
उस परमेश्वर का नाम “रुद्र' है। 

यन्मनसी ध्यायति तद्गाचा वदति, यद्गाचा वदति तत्‌ कमंणा करोति, यत्‌ कमंणा 
करोति तदभिसम्पश्चते ॥ 

यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। जीव जिसका मन से ध्यान करता उसको 
वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कर्म से करता, जिसको कर्म से करता 
उसी को प्राप्त होता है। इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही 
फल पाता है। जब्र दुष्ट कर्म करने वलि जीव ईश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से दृःखरूप 
आर तब रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम 
रबर हैँ। 

श्रापो नारा इति प्रोक्ता श्रापो वे नरसूनवः । 

ता यदस्यथायन पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु० अझ्र० १ । इलो० १०॥ 

जल श्रौर जीवो का नाम नारा है, वे भअ्रयन प्र्यात्‌ निवासस्थान है जिसका इसलिए 
सब जीवो में व्यापक परमात्मा क। नाम 'नारायण' है । 

(चबि झ्राह्नादे) इस धातु से “चन्द्र! शब्द सिद्ध होता है । यश्चन्दति चन्दयति वा स 
चन्द्र: जो प्रानन्दस्‍्वरूप और सब को आनन्द देनेवाला है इसलिए ईश्वर का नाम 'चन्द्र' है । 

(संगि गत्यर्थक) धातु से 'मड्भ रलच' इस सूत्र से 'मज्भल' शब्द सिद्ध होता है । 
यो मज्धति मद्भयति वास मज्भुल” जो आप मझुलस्वरूप और सब जीवों के मद्भल का 
कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “'मड्भूल' है । 

(बुध प्रवगमने) इस धातु से 'बुध' दाब्द सिद्ध होता है। 'यो बुध्यते बोध्यते वा स 
चुध.” जो रतय बोधस्वरूप और सब जीवो के बोध का कारण है इसलिए उस परमेश्वर का 
नाम 7७४ क्र 'बएग्पति' घत्द का अर्थ कह दिया । 

ईशुलि: वुतोभाथ। घ्स छात रे 'झुर्क शब्द सिद्ध हुआ य थुच्पति शोचयति 
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वा स शुक्र:' जो गत्यन्त पवित्र शऔौर जिसके सज्भ से जीव भी पवित्र हो जाता है इसलिए 
ईश्वर का नाम 'शुक्र' है| हे 

(चर गतिमक्षणयो:) इस घातु से 'शनेश््‌' भ्रव्यय उपपद होने से 'शर्नश्वर' शब्द 
सिद्ध हुआ है । 'यः श्नैश्वरति स शर्नश्वरः” जो सब में सहज से प्राप्त घैयंवान्‌ है इससे 
उस परमेश्वर का नाम 'हनेइचर' है। 

(रह त्यागे) इस धातु से 'राहु' शब्द सिद्ध होता है। 'यो रहति परित्यजति दृष्टानु 
राहयति त्याजयति स राहुरीश्वर:। जो एकान्तस्वरूप जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ 
संयुक्त नहीं, जो दुष्टों को छोड़ने और प्रन्य को छुड़ाते हारा है इससे परमेश्वर का नाम 
*राहु' है। 

(कित निवासे रोगापनयने जे) इस धातु से 'केतु' शब्द सिद्ध होता है। 'यः केतयति 
चिकित्सति वा स केतुरीखर: जो सब जगत्‌ का निवासस्थान, सब रोगो से रहित और 

4६५ को मुक्ति समय मे सब रोग्रों से छुड़ाता है इसलिए उस परमात्मा का नाम 
केला है | 


(यज देवपुजासद्भतिक रणदानेषु) इस धातु से 'यज्ञ' शब्द सिद्ध होता है। 'यज्ञों थे 
दिध्णु:' यह ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन है। यो यजति विद्वद्धिरिज्यते वा स यज्ञ. जो सब जगत्‌ 
के पदार्थों को सयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है, भौर ब्रह्मा से लेके सब ऋषि मुनियों 
का पा है और होगा, इसपे उस परमात्मा का नाम “यज्ञ है क्योकि वह सर्वत्र 
व्यापक है । 


(हु दानाइदनयो:, श्रादाने चेत्थेके, इस धातु से 'होता' छाब्द सिद्ध हुआ है । यो 
जुहोति स होता' जो जीवों को देने योग्य प्रदार्थों का दाता और ग्रहरा करने योग्यों का 
ग्राहक है इसे उस ईश्वर का नाम 'होता' हू | 


(बन्ध बन्धने) इससे “बन्धु' शब्द सिद्ध होता है। 'यः स्वस्मिनू चराचर जगद्‌ बध्ताति 
बन्धुवद्धर्मात्मर्नां सुखाय सहायो वा वत्तंते स बन्धु:' जिसने अपने मे सब लोकलोकान्तरों को 
नियमों से बद्ध कर रक्से ग्रौर सहोदर के समान सहायक है इसी से अ्रपनी-म्रपनी परिधि वा 
नियम का उल्लघन नहीं कर सकते । जैक्ष आता भाइयो का सहायकारी होता है वैसे 
परमेश्वर भी पृथिव्यादि लोको के धारण, रक्षण और सुस्त देने से “बन्धु” संज्ञक है । 

(पा रक्षणे) इस घातु से 'पिता' क्षछ्ट सिद्ध हुआ है। 'थः पार्ति सर्वान्‌ स पिता' जो 
सबका रक्षक जैसा पिता अपने सन्‍्तानों पर प्द्ा कपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है वेप्ते 
हो परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है इससे उसका नाम 'पिता! है । 

'यः पितृणां पिता स पितामह जो पिताझ्रो का भी पिता है इससे उस परमेश्वर का 
ताम 'पितामह:' है । 


ये पितामहाना पिता स प्रपिताभह्ठ: जो पिताञ्नो के पिंतरों का पिता है इससे 
परमेश्वर का नाम 'प्रपिताभह' है । 

'यो मिमीते मानयति सर्वाब्जीवानू स माता' जैसे पूर्णकृपायुक्ते जतती अपने सन्‍्तानों 
का सुख श्रोर उन्नति चाहती है वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढती चाहता है इससे 
परमेश्वर का नाम 'मत्ता' है । 

(चर गतिमक्षणयोः) झाइयूर्वक इस घातु से 'झ्राचाय्य' शब्द सिद्ध होता है 'य 
झाचारं ग्राहयति, सर्वा विद्या बोधयति स आचाये ईश्वर:' जो सत्य आचार का ग्रहण 


करानेहारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है इससे 
प्ररमेश्वर का नाम “भाचापं' है। 


(गृ शब्दे) इस धातु से “गुरु शब्द बना है। यो घर्म्यान्‌ शब्दान्‌ गृणात्युपदिशति स 
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गुरु: 'स पूर्वेधामपि गुरु: कालेनानवच्छेवात्‌र योग० जो सत्यधर्मप्रतिपादक, सकल विद्यायुक्त 
वेदों का उपदेश करता, सृष्टि की आदि मे अग्नि, वायु, आदित्य, श्रद्धिरा और ब्रद्मादि गुरुओं 
का भी गुरु और जिसका नाश कभी नहीं होता इसलिए उस परमेगश्वर का नास “गुरु है। 

(प्रज गतिक्षेपणयों:, जनी प्रावुमवि) इन धातुझ्रों से 'प्रज” शब्द बनता है। 'योष्जति 
सृष्टि प्रति सर्वान प्रकृत्यादीन पदार्थानु प्रक्षिपति, जानाति, कदाचिन्न जायते सो&्ज.' जो सब 
प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत परमाणुझ्नों को यथायोग्य मिलाता, शरीर के साथ जीवों 
का हज करके जन्म देता और स्वय. कभी जन्म नही लेता इससे उस ईश्वर का नाम 
'ग्रज' है । 

(बह बुहि वृद्धों) इन धातुओं से 'ब्रह्मा' शब्द सिद्ध होता है । 'योडखिल जगन्निमणिन 
बहुंति वद्धयति स ब्रह्मा' जो सम्पूर्ण जगत्‌ को रच के बढाता है इसलिये परमेश्वर का 
नाम 'ब्रह्मा' है। 

सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का बचन है। 

'सनन्‍्तीति सन्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम्‌ | यज्जानाति चराध्चर जगत्तज्ज्ञानम्‌ | न 
विद्यतेक्‍न्तोध्वधिमंर्यादा यस्य तदनन्तम्‌ । सर्वेभ्यो बृहत्त्वाद्‌ ब्रह्म जो पदार्थ हो उनको सत्‌ 
कहते है, उनमे साधु होने से परमेमख्वर का नाम 'सत्य' है। जो जानते वाला हैं इससे परमेश्वर 
का नाम ज्ञान! है। जिसका अन्त अवधि मर्यादा श्रर्थात्‌ इतना लम्बा, चौडा, छोटा, बडा है 
ऐसा परिमाण नही है इसलिए परमेश्वर के नाम 'सत्‌, ज्ञान श्ौर प्रनन्‍्त' है । 

(ड्दाञ दाने) भ्राडपूर्वक इस घातू से 'झ्रादि' शब्द और नअपुूर्वक 'अ्रनादि' शब्द 
सिद्ध होता है | 'यरमात्‌ पूर्य नारित पर॑ चास्ति स भ्रादिरित्युच्यते ।! 'न विद्यते श्रादि कारण 
यस्य सोध्नादिरीश्वर:' जिसके पूर्व कुछ न हो और परे हो, उसको आदि कहते है, जिसका 
झ्रादि कारण कोई भी नही है इसलिये परमेश्वर का नाम 'अ्रनादि! है। 

(दुनवि समुद्धो) आडपूर्वक इस धातु से आनन्द” शब्द बनता हैं। आनन्दन्ति सर्वे 
मृक्ता यरिमिन्‌ यद्वा यः सर्वा्जीवानानन्दयति स झानन्द:' जो आनन्दस्वरूप जिसमे सब मुक्त 
जीव झानन्द को प्राप्त होते और सब धर्मात्मा जीवों को आनन्दयुक्त करता है इससे ईश्वर का 
नाम आनन्द हैं । 

(श्रस भुवि) इस धातु से 'सत्‌' शब्द सिद्ध होता है । 'यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते 
तत्सद्‌ ब्रह्म जो सदा वत्तमान भ्रर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्तंमान, कालों में जिसका बाघ न हो 
उस परमेश्वर को 'सत्‌' कहते हैं । * 

(चिती संज्ञाने) इस घातू्‌ से 'चित' शब्द सिद्ध होता हैँ । 'यबचेतति चेत॒यति' संज्ञाप- 
यथति सर्वानू सज्जनान्‌ योगिनस्तच्चित्पर ब्रह्म' जो चेतन-स्वरूप सब जीवों को चिताने और 
सत्यासत्य का जनानेहारा है इसलिए उस परमात्मा का नाम 'च्रित्‌' हैं। इन तीनों दाब्दों के 
विशेषण होने से परमेम्घर को 'संच्चिदानन्दस्वरूप' कहते है । 

यो नित्यध्रूवोइ्चलोइविनाशी स नित्य:। जो निश्चल अविनाशी है सो “नित्याँ 
शब्दवाच्य ईश्वर है । 

(शुन्ध छुद्धों) इससे 'घुद्ध शब्द सिद्ध होता है । 'य' शुन्धति सर्वानु शोधयति वा स 
शुद्ध ईश्वर: जो स्वयं पवित्र सब प्रशुद्धियो से पृथक और सब को शुद्ध करने वाला है इससे 
उस ईश्वर का नाम 'शुद्ध' है । 

(बुध झ्वगमने) इस धातु से 'क्त' प्रत्यय होने से 'बुद्ध/ शब्द सिद्ध होता है। 'यो 
बुद्धवान्‌ सदैव ज्ञाताउस्ति स बुद्धों जगदीश्रर.' जो सदा सबको जाननेहारा है इससे ईश्वर का 
नाम बुद्ध” है । $ ह 

(मुच्छू मोचने) इस धातु से 'मुक्त' शब्द सिद्ध होता है। 'यो मुच्ति मोचयति वा 
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मुमुभूनू स मुक्तो जगदीश्वर:' जो सर्वदा अशुद्धयों से श्रलग भौर सब मुमुक्षुओ को क्‍्लेश से 
छुडा देता है इसलिए परमात्मा का नाम 'मुक्त' है । 

'प्रत एवं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावों जगदीश्वर.. इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव 
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है । 

निर्‌ श्रौर श्राइपूर्वक (डुकृप्त करशे) इस धातु से “निराकार' दाब्द सिद्ध होता हैं । 
“निर्गत श्राकाराप्स तिराकार: जिसका आ्राकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर-घारण करता 
है इसलिये परमेश्वर का ताम 'निराकार' है | 

(भ्रहजु व्यक्तिस्‍्लक्षणकान्तिगतिषु) इस धातु से 'अ्रझजन' छाब्द ग्रोर निर्‌ उपसर्ग के 
थोग से “निरञ्जन' शब्द सिद्ध होता हैँ | 'अ्रज्जन व्यक्तिम्लेक्षणं कुकाम इन्द्रियं: प्राप्तिश्वेत्य- 
स्माद्यो निर्गत: पृथग्भूत: स निरञ्जन.' जो व्यक्ति भ्रर्यात्‌ श्राकृति, स्लेच्छाचार, दुष्टकामना 
भ्रौर चक्षुरादि इन्द्रियों के विषयों के पथ से पृथक्‌ है इससे ईश्वर का नाम 'निरज्जन' है । 

(गरण संख्याने) इस धातु से 'गण' शब्द सिद्ध होता । इसके झागे ईद वा 'पति' 
शब्द रखते से 'गणशेद' और 'गणुपति शब्द' सिद्ध होते हैं। “ये प्रकृत्यादयों जडा जीवाइच 
गण्यन्ते सख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पतिः पालको वा' जो प्रकृत्यादि जड़ ग्रौर सब जीव प्रख्यात 
पदार्थों का स्वामी वा पालन करनेहारा है इससे उस ईश्वर का नाम गणेश" वा 'गणपति' है। 

यो विश्वमीष्ठे स विदवेश्वर:” जो संसार का अधिष्ठाता है इससे उस परमेश्वर का 
नाम “विश्वेश्वर' हे । 

थः कूटेप्नेकविधव्यवहारे स्वस्वरूपेणव विष्ठति स कूटस्थ: परमेश्वर:' जो सब व्यवहारों 
में व्यापत और सब व्यवहारों का श्राधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं 
बदलता इससे परमेश्वर का नाम 'बूटस्थ' है । 

जितने 'देव' शब्द के भ्रर्थ लिखे हैं उतने ही 'देव्री! शब्द के भी हैं। परमेश्वर के 
तीनो लिज्लों में नाम हैं, जैसे--' ब्रह्म चितिरीश्ररश्वेति' | जब ईश्वर का विशेषण होगा तब 
'देव'जबबिति का होगा तब 'देवी' इससे ईश्वर का नाम 'देवी' है । 

(शक्ल शाक्तो) इस घातु से 'शक्ति' शब्द बनता हैँ। 'य स्व जगत्‌ कर्त' शक्तोति स 
शक्ति: जो सब जगत्‌ के बनाने में सनर्थ है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “बरक्ति' हैँ । 

(पिज्‌ सेशायास्‌) इस धातु से 'श्री' शब्द सिद्ध होता है । 'य' श्रीयते सेव्यते सर्वेण 
जगता विद्वक्धियोंगिभिव्य स॒ श्रीरोश्वर: । जिसका सेवन सब जगत्‌, विद्वान शोर योगीजन 
करते हैं, उस परमात्मा का नाम “श्री” है । 

(लक्ष, दर्शनाड्धूनयों:) इस धातु से 'लक्ष्मी' शब्द सिद्ध होता है। यो लक्षयति पश्य- 
व्यछूते चिह्नमगति वराचर जगदयवा वेदैरास्तैयोंगिभिष्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मी: सर्वप्रियेश्वर ' जो 
सब चराचर जगत को देखता, चिह्नित श्रर्यात्‌ हय बनाता, जैसे शरीर के नेत्र, नासिका और 
वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथिवी, जल के कृष्ण, रक्त, द्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चन्द्र, 
सूर्यादि चिह्न बताता तथा सबको देखता, सब शोभाग्रों की शोभा और जो बेदादि 
शास्त्र वा धार्मिक विद्वानु योगियो का लक्ष्य अर्थात्‌ देखते योग्य है इससे उस परमेश्वर का 
नाम 'लक्षंमी' है । 

(सृ गतो) इस धातु से 'सरमस्‌' उससे मतुप्‌ श्रौर डीप्‌ प्रत्यय होने से 'सरस्वती” शब्द 
सिद्ध होता है। 'सरो विविध ज्ञान विद्यते यप्या चितौ सा सरस्वती' जिसको विविध विज्ञान 
अर्थात्‌ शब्द भ्र्थ सम्बन्ध प्रयोग का ज्ञान ययावत्‌ होवे इसते उस परमेश्वर का नाम 
सरस्वती! है । 

'सर्वा: शकयों विद्यल्ते यस्मितु स सर्वशक्तिमानीश्चर:' जो अपने बाय करने मे किसी 
अन्य की सहायता की इच्छा 4 री करता, श्रपने ही सामथ्यं से अपने सब काम पूरा करता 7 
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इसलिये उस परमात्मा का नाम 'सर्वशक्तिमान' है । 
(सीज प्रापणे) इस धातु से 'न्याय' शब्द सिद्ध होता हैँ। 'प्रमाणंररथ्थपरीक्षणं 
न्याय: यह वचत' न्याय सूत्रों पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य का हैं। 'पक्षपातराहित्याचरणं 
. न्याय: जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्यन्सत्य सिद्ध हों तथा पक्षपात' रहित धर्मरूप 
झ्राचरण है वह न्याय कहाता हैं। 'याय॑ कर्तु' शीलमस्य स न्यायकारीश्वर:' जिसका न्यात्र 
भर्थात्‌ पक्षपातरहित धर्म करने ही का स्वभाव है इससे उस ईश्वर का नाम 'न्यायकारी' है । 

(दय दानगति रक्षणहिसादानेषु) इस धातु से 'दया' शब्द ।त्तद्ध होता है। 'दयते 
ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यया सा दया, बह्ली देगा विद्यतो यस्य स दयालु. 
प्रमेश्वर.' जो अभय का दाता सत्याक्सत्य सर्व विद्याओं का जानने, सब सज्जनों की रक्षा 
करते और दुष्टों को यथायोग्य दण्ड देने वाला है इससे परमात्मा का ताम “दयालु' है। 

द्योर्भावों द्वाभ्यामित सा द्विता द्वीतं वा सैव तदेव वा द्ेतमू, न॒विद्यते द्वत॑ द्वितीये- 
दवरभावो यस्मिस्तदद्वैतम्‌ । श्रर्थात्‌ सजातीयविजातीयस्व गतभेदशून्यं ब्रह्म' दो का होता वा 
दोनो से युक्त होना वह्‌ द्विता वा द्वीत अथवा दढ्वत से रहित है। सजातीय जैसे मनुष्य का 
सजातीय दूसरा मनुष्य होता है; विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्न जाति वाला वृक्ष पाषाणादि। 
स्वगत भर्थात्‌ शरीर मे जैसे भ्ाख, नाक, कान आदि अवयवो का भेद हैं वैसे दूसरे स्व- 
जातीय ईश्वर, विजातीय ईश्वर वा अपने आत्मा में तत्त्वान्तर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर 
है इससे परमात्मा का नाम 'अद्व त' है । 

धण्यन्ते ये ते गुणा वा यैगंणयन्ति ते गुणाः, यो गुरोभ्यो निर्गंत: स॒निर्गुरा ईश्वर: 
जितने सत्त्व, रज, तम, रूप, रस, स्पर्श गन्धादि जड के गुण, अविद्या, अ्रल्पज्ञता, राग, द्वेष, 
श्ौर भ्रविद्यादि क्‍्लेश जीव के गुण हैं उनसे जो पृथक्‌ हैं । इसमें 'ग्रशब्दभस्पशे मरूपसव्ययस्‌ 
इत्यादि उपनिषदो का प्रमाण हैं । जो शब्द, स्पशे, रूपादि गुणरहित है इससे परमात्मा का 
नाम 'निगुंण' है । 

यो गुण: सह वत्तते स सगरुण.” जो सबका ज्ञान सर्वसुख पवित्रता अनन्त बलादि 
शुणों से युक्त है इसलिये परमेश्वर का नाम 'सगुण' है | जैसे पृथिवी गन्धादि गुणों से 'सगुण' 
ओर इच्छादि गुणों से रहित होने से निर्गुण है, वैसे जगत और जीव के गुणों से पृथक 
होने से परमेश्वर “निर्भुण” औौर सर्वज्ञादि गुणों से रहित होने से 'सग्रण” है। अर्थात्‌ ऐसा 
कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक हो। जैसे चेतन के गुणों से 
पृथक होने से जड़ पदार्थ निर्गण और अपने ग्रुणो से सहित होने से सगुण, बसे ही जड़ के 
गुणों से पृथक होने से जीव.निर्णण और इच्छादि श्रपने गुणों से सहित होने से सगुण । ऐसे 
ही परमेश्वर मे भी समभना चाहिये । 

'भ्रन्तयन्तु नियन्तु क्लील॑ यस्य सोध्यमन्तर्यामी! जो सब प्राणि और अ्रप्रारिरूप 
जगत्‌ के भीतर व्यापक होके सब का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
*अ्रन्तर्यामी' है । 

थो धर्म्में राजते स धर्मराज:' जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धमं ही 
का प्रकाश करता है इसलिये उस परमेश्वर का ताम “धम्मंराज' है । 

(यु उपरभे) इस धातु से 'यम' शब्द सिद्ध होता है । 'य. सर्वान्‌ प्राशिवों नियच्छति 
स यम: जो सब प्राणियों के कर्मफल देने की व्यवस्था करता श्ौर सब अन्यायों से पृथक्‌ 
रहता है इसलिये परमात्मा का नाम यम है। 

(भज सेवायास्‌) इस धातु से 'भग' इससे मतुप्‌ होने से 'भगवान्‌' झ्ब्द रिद्ध होता 
हैं। 'भग: सकलैश्वर्प सेवन वा विद्यत सन्त ४ भगवान्‌ जो समग्र ऐश्वर्य से शुक्त वा भजने के 
ओग्य है इसीफणिए व “श्र का ताम 'मयाधु हे । 
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(मत ज्ञाने) इस धातु से 'मनु' शब्द बनता है 'यो मन्यते स मनु:” जो मनु अर्थात्‌ 
विज्ञाशील और मानने योग्य है इसलिये उस ईश्वर का ताम 'सनु' है| 

(पृ पालनपुरणयोः) इस धातु से 'पुरुष' शब्द सिद्ध हुआ है। 'य' स्वव्याप्त्या 
चराप्चर जगत्‌ प्रणाति पूरयति वा स पुरुष: जो सब जगत्‌ में पूर्ण हो रहा है इसलिये उस 
परमेश्वर का नाम पुरुष है। 

(ड्सुज्रु धारणपोषणयो:) विश्व' पूर्वक इस धातु से “विश्वम्भर' शब्द सिद्ध होता है ! 
शो विष्व विभात धरति पृष्णाति वास विश्वम्भरों जगदीश्वर ' जो जगत्‌ का धारण झौर 
पोषण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “विद्ववम्मर' है । 


(कल संख्याने) इस धातु से 'काल' शब्द बना है। 'कलयति संख्याति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ 
स कालः' जो जगत्‌ के सब पदार्थ और जीवो की संख्या करता है इसलिये उस परमेश्वर का 
त्ाम 'काल' है । 

(क्षिष्लु विशेषशे) इस धातु से शेष' शब्द सिद्ध होता है। 'य शिष्यते स शेष. जो 
उत्पत्ति और प्रलय से शेष श्र्थात्‌ बच रहा है इसलिये उस परमात्मा का ताम शेष है। 

(झाप्लु व्याप्तो) इस धातु से 'झ्राप्त' शब्द सिद्ध होता है। 'य' सर्वात््‌ धर्मात्मन 
आप्नोति वा सर्वे्धर्मात्मभिराप्यते छलादिरहित. स आप्त. जो सत्योपदेशक सकल विद्यायुक्त 
सब धर्मात्माश्रो को प्राप्त होता श्रौर धर्मात्माओ्ो से प्राप्त होने योग्य छल कपटादि से रहित है 
इसलिये उस परमात्मा का नाम 'श्राप्त' है । 

(डुकृजू करणे) 'शर्ख' पूवंक इस धातु से 'शद्भुर' शब्द सिद्ध हुआ है । 'य शद्भुल्यारां 
सुख 2५ स शड्भूर.' जो कल्याण भर्थात्‌ सुख का करनेहारा है इससे उस ईश्वर का नाम 
बाकूर' है। 

'महत्‌' शब्द पूर्वक देव” शब्द से 'महादेव' सिद्ध होता है। 'यो महता देव: स 
महादेव:' जो महान्‌ देवो का देव क्ष्मर्थात्‌ विद्वानों का भी विद्वान, सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक 
है इसलिये उस परमात्मा का नाम 'महावेव” है । 

(प्रोब् तर्पणे फान्‍तो च) इस धातु से 'प्रिय' शब्द सिद्ध होता है। 'य. प्रणाति प्रीयते' 
वा स प्रिय: जो सब धर्मात्माओं, मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता और सब को कामना 
के योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम “प्रिय' है । 


(भृ सत्तायाम्) 'स्वय पूर्वक इस घातु से 'स्वयम्भू' शब्द सिद्ध होता है। 'य. स्वयं 
भवति स स्वयम्भूरीर्वर:' जो आप से भाप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नही हुआ है इससे 
उस परमात्मा का नाम 'स्वयम्भू' है । हि 

(कु शब्दे) इस घातु से 'कवि' दाब्द सिद्ध होता है। 'य. कौति शब्दयति सर्वा विद्या: 
स कविरीद्वरः' जो वेद द्वारा सब विद्याश्रों का उपदेष्टा और वेत्ता है इसलिये उस परमेश्वर 
का ताम “कवि है। 

(छिवु कक इस धातु से 'शिव' दाब्द सिद्ध होता है। “बहुलमेतन्निवर्शनस्‌” इससे 
शिवु धातु माना जाता है, जो कल्याणस्वरूप और कल्याण का करनेहारा है इसलिये उस 
परमेश्वर का नाम 'शिकव! है । 

ये सो त्ताम परमेश्वर के लिखे हैं परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं। 
क्योकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे उसके अनन्त नाम भी हैं ! उन्तमे 
से प्रत्येक गुण, कर्म्म काल स्वभाव का एक-एक नाम है। इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के 
सामने विन्दुवत्‌ हैं क्योंकि वेदादि शास्त्रों मे परमात्मा के असख्य गुण कम स्वभाव व्याख्यात 
किये हैं। उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को 
"रा्यूरा हो सकता है जो वेदादिशास्त्रों को पढ़ते हैं। ; 
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(प्रदन) जैसे श्रन्य ग्रन्थकार लोग ग्रादि, मध्य और श्रन्त मे मद्भजलाचरण करते है वैसे 
ग्रापने कुछ भी न लिखा न किया ? 

(उत्तर) ऐसा हमको करना योग्य नही क्योंकि जो आदि मध्य और अन्त मे मद्भल 
करेगा तो उसके ग्रन्थ मे झ्रादि मध्य तथा भ्रन्त के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमज्भल 
ही रहेगा । इसलिये “लद्भूलाचरणं शिव्टाचारात्‌ फलदर्शनाच्छ तितदचेति' यह सांख्यक्षास्त्र 
का वचन है। इसका यह अभिप्राय है कि जो न्याय, पक्षपातरहित, सत्य वेदोक्त ईइवर की ' 
श्राज्ञा है उसी का यथावत्‌ सवंत्र और सदा आचरण करना मज्भजललाचरण कहाता है। ग्रन्थ 
के आरम्भ से ले के समाप्तिपर्यन्त सत्याचार का करना ही मज़लाचरणा है, न कि कही मज़ुल 
झौर कही अ्रमद्भल लिखना । देखिये महाशय महृषियों के लेख को “-- 

यान्यनवद्यानि कर्माशि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥ 

यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन है। 
हे सन्‍्तानो ! जो 'अनवद्य' झनिनन्‍्दनीय श्रर्थात्‌ धर्मयुक्त कर्म हैं वे ही तुमको करते 
योग्य है अधर्मयुक्त नही । 

इसलिये जो आधुनिक ग्रन्थों में 'श्रीगशेश्ञाय नमः” 'सीतारामाभ्यां नम ' 'राधाकृष्णा- 
भयां नम. 'श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्यां तम.' 'हनुमते नमः दुर्गाये नमः बटुकाय नम 'भैरवाय 
नम: 'शिवाय नम'' 'सरस्वत्य तम ” 'तारायणाय तमः इत्यादि लेख देखने में ग्राते हैं, इनको 
बुद्धिमान लोग वेद और शास्त्रो से विरुद्ध होने से मिथ्या ही समभते है। क्योंकि वेद और 
ऋषियों के ग्रन्थो मे कहीं ऐसा मज्जलाचरण देखने में नहीं श्राता और प्रा ग्रन्थों मे 'ओोरम! 
तथा 'अ्थ' शब्द तो देखने में श्राता है । देखो--- 

'ग्रथ शब्दानुशासनम््‌' श्रथेत्वयं शब्दोईधिकाराणंः प्रयुज्यते ॥ यह व्याकरणमहाभाष्य । 
'ग्रथातो धर्मजिज्ञासा' श्रयेत्यानन्तयों वेदाध्ययनानन्तरस्‌ । यह पूर्वमीमांसा । 
'ग्रधातों धर्म व्यास्यास्थाम:” श्रयेति धर्मफयनानन्तरं घर्मलक्षणं विशेषेण व्याख्यास्यासः । 
यह वैज्ञेषिकदर्शन । 
श्र योगानुशासनम्‌' अ्रथेत्ययसधिकारार्थ: । यह योगशास्त्र । 
“भ्रथ त्िविधदुःखात्पन्तनिवृत्ति रत्यन्तपुरुषार्थ: सांसारिकविषयभोगानन्तरं 
जत्रिविधदुःखात्यन्तनिवुत्यथे: प्रयत्नः कत्तंव्यः॥ यह साख्यशास्त्र । 
ब्रथातों ब्रह्मजिज्ञासा' यह वेदान्तसूत्र है । 
'ओ्रोमित्येतदक्ष रमुवुगीयमुपासीत । यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ का वचन है । 
'झोमित्येतदक्षरमिद& सर्व तस्योपव्याल्यानम्‌' । 
यह माण्ड्क्य उपनिषद्‌ के भारम्भ का वचन है। 
ऐसे ही अ्रत्य ऋषि सुनियो के ग्रन्थो मे श्ोम! और 'अ्रथ' दाब्द लिखे हैं, वेसे ही 
(प्रगति, इट्‌, श्रग्ति, ये त्िषप्ता: परियन्ति) ये शब्द चारों वेदों के भ्रादि में लिखे हैं। 'श्री 
गशोशाय नमः इत्यादि शब्द कही नहीं और जो वैदिक लोग वेद के आरम्भ में 'हरि: ओम 
लिखते और पढते हैं यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं! वेदादि 
शास्त्रों मे 'हरि' शब्द आदि मे कही नहीं। इसलिए ओोरेम' वा 'भथ' हाह्द ही ग्रन्थ 
के ग्रादि में लिखना चाहिए । यह किचित्‌मात्र ईश्वर के विषय मे लिखा, इसके आगे शिक्षा 
के विषय मे लिखा जायगा । 


इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिक्ृते सत्याथंप्रकाशे 
चुभाषाविभूषित ईश्वरनामविषये 
प्रथम: समुल्लासः सम्पूर्ण: 


अथ हितीयसम्ुल्लासारम्भः 


की पा 
प्रय शिक्षा प्रवक्ष्याम: 
मातृमान्‌ पितृमानाचायवान्‌ पुरुषों वेद 

यह शतपथ ब्राह्मग का वचन है। वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक श्लर्थात्‌ एक 
माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे तभी मनुप्य ज्ञानवातु होता है। वह कुल 
धन्य ! वह सन्तान बड़ा भाग्यवान्‌ ! जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हो। जितना 
माता से सन्तानों को उपदेद झौर उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं। जैसे माता 
सन्तानों पर प्रेम, उनका हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता इसीलिए 
(मातृमानु) प्रर्थात्‌ 'प्रदस्ता घामिकी विदृषी माता विद्यते यस्य से मातृमान्‌। धन्य वह 
माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का 'उपदेश्ञ करे । 
माता और पिता को भ्रति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पदचात्‌ मादक द्रव्य, 
भद्य, दुर्गन्‍्ध, रूप, बुद्धिताशक पदार्थों को छोड़ के जो शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, 
पराक्रम और सुशी्षता से सभ्यता को प्राप्त करे वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, श्रन्नपात आदि 
श्रेष्ठ पदार्थों का. सेवन करें कि जिससे रजस्‌ वीर्य भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम 
8 हो। जैसा ऋतुगमन का विधि श्रर्थात्‌ रजोदशन के पाचवें दिवस से लेके सोलहवें 
तक का 8 दान देने का समय है उन दिनों मे से प्रथम के चार दिन त्याज्य है, रहे 
१२ दिन, एकादशी और त्रयोदक्षी को छोड़ के बाकी १० ररात्रियों में गर्भाधान करना 
उत्तम है। भौर रजोद्शन के दिन से लेके १६ वी रात्रि के पश्चात्‌ न समागम करना । 
पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न झ्रावे तब तक और गर्भस्थिति के परचांत्‌ एक 
बष तक संयुक्त न हों। जब दोनों के शरीर मे भ्रारोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार 
का शोक न हो । जैसा चरक भौर सुभुत में भोजन छादन का विधान झौर भहसमृति स्मृति में 
स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है उसी प्रकार करें श्रौर वर्तें। गर्भाधान के पश्चात्‌ 
स्‍त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादत करना चाहिए। पहचात्‌ एक वर्ष पर्यन्त स्त्री 
पुरुष का संग ने करे। बुद्धि, बल, रूप, झारोग्य, पराक्रम, शान्ति और गरुणकारक 

डरब्यों ही का सेवन स्त्री करती रहै कि जब तक सम्तान का जन्म न हो । 
जंब जन्म हो तब प्रच्छे हुक जल से बालक को स्नान, ताड़ीछेदन करके 
42९28 घुतादि का होम# ओर स्त्री के भी स्तान॑ भोजन का यधायोग्य प्रबन्ध करें कि 
बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पृष्ठ होता जाय | ऐसा पदार्थ उसकी 
माता वा धायी खावे कि जिससे दूध मे भी उत्तम गुण भाप्त हों । प्रसृता का दूध छ: दिन 
तक बालक को पिलावे। परचात्‌ धायी पिलाया करे परन्तु धायी को उत्तम पदार्थों का 
जान पात माता पिता कराबें। जोकोई दरिद्र हो, धायी को न रख सके तो वे गाय वा 
बकरी के दूध में उत्तम झोषधि जो कि बुद्धि, पराक्रम, भारोग्य करने हारी हों उनको 
शुद्ध जल में भिजा, श्लौटा, छात के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावे ! जन्म 
के पश्चात्‌ बालक झौर उसको माता को दुसर॑ं स्थान जहाँ का वायु झुद्ध हो वहां रच्खे 
सुगंध तथा दर्भतीय पदार्थ भी रक्‍्खें और उस देश मे *मण कराना उचित है कि जहा का 
वायु शुद्ध हो शौर जहा धायी, गाय, बकरी ग्रादि का दूध ने मिल सके वहां जैसा उचित 
कबाल ' के “मस्त ममय में 'आातकमंसस्कार' होता है उसमें हवतादि येद्वेक्त बःम्स 

+ जी$ शीजा ते 'मस्हारत्िधि भें शबिस्तिर हि हा डिय्ये है। समर्शात 


द्वितीयसमुल्लास. २१ 


समझे वैसा करें| क्‍योंकि प्रसूता स्त्री के ग़रीर के अश से बालक का दारीर होता है, 
इसी से रत्री प्रसव समय निरबल हो जाती है इसलिये प्रसूता स्त्री दृध न पिलावे। दूध रोकने 
के लिपे स्तन के छिद्र पर उस श्रोषधी का लेप करे जिससे दूध स्रवित न हो। ऐसे करने से 
दूसरे महीने में पुनरपि युवती हो जाती है। तब तक पुरुष ब्रह्मचर्य्य से वीथ्यं का निम्नह 
रक्‍बे । इस प्रकार जो जछ्त्री वा पुरुष करेगे उनके उत्तम सत्तान, दीर्घायु, बल पराक्रम की 
वृद्धि होती ही रहेगी कि जिससे सब सन्‍तान उत्तम बल, पराक्रमयुक्त दीर्घायु, धामिक हो । 
स्त्री योनिसड़कोच, शोधन और पुरुष वीर्य का स्तम्भन करे। पुनः सन्‍्तान जितने होगे वे 
भी सव उत्तम होगे । 

बालको को माता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे सन्‍्तान सभ्य हों भ्ौर किसी अज्भ 
से कुच्ेष्ठा न करने पावें। जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्ना जिस प्रकार 
कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान, प्रयत्न 
प्र्थात्‌ जैसे 'प' इसका झोष्ठ स्थान और स्पृष्ट प्रयत्त दोनों ओष्ठो को मिला कर बोलना; 
हमस्व, दी, प्लुत अक्षरों को ठीक-ठीक बोल सकना । मधुर, गम्भीर, सुन्दर स्वर, ग्रक्षर, 
भात्रा, पद, वाक्य, संहिता, अवसान भिन्न-भिन्न श्रवण होवे । जव वह कुछ-कुछ बोलने 
झौर समभने लगे तव सुन्दर वाणी और बडे, छोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान, 
ग्रादि से भाषण, उनसे वत्तमात और उनके पास बैठने श्रादि की भी शिक्षा करें जिससे कहीं 
उनका प्रयोग्य व्यवहार न हो के सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे | जैसे सन्‍्तान जितेरिद्रिय, विद्या- 
प्रिय और सत्संग मे, रुचि करे वैसा प्रयत्न करते रहै। व्यर्थ क्रीडा, रोदन, हास्य, लडाई, 
हुं, शोक, किसी पदार्थ मे लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेषादि न करें। उपस्थेन्द्रिय के स्पर्ण श्ौर 
पर्दत से वीर्य की क्षीणता, नपुंसकता होती और हस्त मे दुर्गन्ध भी होता है इससे उसका 
का न करे । सदा सत्यभाषण शौर्य, धैय॑, प्रंसन्नवदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार 

, करावें । 

जब पाच-पांच वर्ष के लडका लडकी हो तब देवनागरी श्रक्षरों का श्रभ्यास करावें । 
श्रन्यदेशीय भाषाओं के अक्षरों का भी । उसके पश्चात्‌ जिनसे ग्रच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, 
परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुम्ब, बन्धु, भगिनी, 
भृत्य आदि से कैसे-कंसे वत्तंता इन बातो के मंत्र, इलोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी त्रर्थ सहित 
कण्ठस्थ करावें। जिनसे सन्‍्तान किसी धुत के बहकाने में न श्रावें और जो-जो विद्याधर्म- 
विरुद्ध भ्रान्तिजाल मे गिराने वाले व्यवहार है उनका भी उपदेश कर दे, जिससे भूत प्रेत 
श्रादि मिथ्या बातों का विश्वास न हो । 

गुरोः प्रतस्थ शिष्यस्तु पित॒मेधं समाचरन्‌ । 

प्रेतहारे: सस॑ तत्र बशरात्ररण शुद्ष्यति ॥ सनु० ॥। 

श्रथ:---जब गुरु का प्राणान्त हो तब मृतकशरीर जिसका नाम प्रेत है उसका दाह 
करनेहारा शिष्य प्रेतहार भ्र्थात्‌ मृतक को उठाने वालों के साथ दबवें दिन शुद्ध होता है । 

झौर जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उसका नाम भूत होता है श्रर्थात्‌ वह 
प्रमुकनामा पुरुष था । जितने उत्पन्न हो, वत्तमान में भ्रा के; न रहें वे भूतस्थ होने से उनका 
नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा से लेके झ्राज पर्यन्त के विद्वानों का सिद्धान्त है परन्तु जिसको 
धद्भरा, कुसंग, कुसस्कार होता है उसको भय और शकारूप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिती 
श्रादि झनेक भ्रमजाल दु.खदायक होते हैं । 

देखो ! जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप, पुण्य के वश होकर परमेश्वर 
की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने के श्र॒थ्थ जन्मान्तर धारण करता है। क्‍या इस 
ग्रविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है? प्रज्ञानी लोग वेद्यक 
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दाछ्त्र वां पदार्थविद्या के पढने, सुनने भौर विचार से रहित' होकर सन्निपातज्वरादि शारीरिक 
प्रौर उन्मादादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि धरते हैं। उनका ग्रौषधसेवन झौर पथ्यादि 
उचित व्यवहार न करके उत धृतं, पाखण्डी, महामूर्ख, प्रताचारी, स्वार्थी, भज्जी, चमार, 

पा ब्ेच्छादि पर भी विश्वासी होकर झनेक प्रकार के ढोग, छल कपट झ्और उच्छिष्ट 

न, डोरा, धागा प्रादि मिथ्या मन्त्र यन्त्र बांधते बधवाते फिरते है, श्रपने घत का नाश, 
सन्तान प्लादि की दु्दशा श्रौर रोगो को वढा कर दु.ख देते फिरते है। जब्र ग्राख के शवे 
प्रौर गाठ के पूरे उन दुर्बृद्धि पापी स्वाथियों के पास जाकर परछते हैं कि 'महाराज ! इस 
लडका, लड़की, स्त्री प्रौर पुरुष को न जाने क्‍या हो गया है ?' तब वे वोलते है कि “इसके 
शरीर में बडा भूत, प्रेत, भरव, शीतला आदि देवी ग्रा गई है, जब तक तुम इसका उपाय 
न करोगे तब तक ये न छूटेगे श्र प्राण भी ले लेगे। जो तुम मलीदा वा इतनी भेद दो 
तो मन्त्र जप पुरश्चरण से भाड़ के इनको तिकाल दे । तब वे ग्रन्थे श्रौर उनके सम्बन्धी 
बोलते है कि 'महाराज ! चाहें हमारा सर्वस्व जाओ परन्तु इनको श्रच्छा कर दीजिए । 
तब तो उनकी बन पड़ती है। वे घृरत्त कहते हैं 'ग्रच्छा लाग्नो इतनी साम्रप्री, इतनी टक्षिणा 
देवता को भेंट और ग्रहदान कराओ । माक, मृदड्भ ढोल, छाती लेके उस्तके प्तामने वेजाते 
शाते श्लौर उनमें से एक पाखण्डी उन्मत्त होके ताच कूद के कहता है में इसका श्राण ही 
ले लूगा ।' तत वे प्रन्बे उस भज्जी चमार प्रादि नीच के पगो मे पड के कहते है आप 
चाहेँ सो लीजिये इसको बचाइये ।' तब्र वह (ुत्त बोलता है "मैं हनुमान्‌ है, लाझ्नो पक्‍की 
मिठाई, तेल, सिंदूर, सवामन का रोट भर लाल लगोट। मैं देवी वा भेरव हैं लाभो 
पांच बोतल मद्य, बीस मुर्गी, पा बकरे, मिठाई और वस्त्र / जब वे कहत हैं कि 
'जो चाहो सो लो' तब तो वह पागल बहुत नाचने कुदने लगता है परन्तु जो कोई बुद्धिमान्‌ 
उतकी भेंट 'पाच जूता, दडा वा चयेटा, लाते'मारे! तो उसके हनुमानु, देवी श्रोर भरव भट 
प्रसन्न होकर भाग जाते हैं। क्योंकि वह उनका केवल धनादि हरणा करते के प्रयोजतार्थ 
ढोग है। 


श्रोर जब किसी ग्रहग्रस्त ग्रहरूप ज्योतिविदाभास के पास जाके वे कहते है-- हे 

महाराज ! इसको क्‍या है ?' तब वे कहते हैं कि “इस पर सूर्थ्यादि क्रूर ग्रह चढे है। तो 

24 शान्ति, पाठ, पूजा, दान कराओं तो इसकों सुख हो जाय, नहीं तो बहुल 
होकर मर जाय तो भी आश्चर्य नही ।' 

(उत्तर) कहिये ज्योतिवित्‌ ! जंसी यह पृथिवी जड़ है वैसे ही सूर्यादि लांक है. 
ये ताप भर प्रकाशादि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते । क्‍या ये चेतन हैं जो क्रोधित 
होके दुःख श्रौर शान्त्र होके सुख दे सके ? 

कल (प्रइन) बया जो यहू ससार में राजा प्रजा सुखी दुःखी हो रहे है यह प्रहा +। फल 
न ६ 

(उत्तर) नहीं, ये सब पाप पुष्यों के फल है | 

(प्रइन) तो क्‍या ज्योतिषशासत्त्र भा है? 

(उत्तर) नही, जो उसमें अंक, बीज, रेखागरितत विद्या है वह सब सच्ची, जो फल 
की लीला है बह सब भूठी है । ; 

(प्रइन) क्‍या जो यह जस्मपत्र है सो निष्फल है ? 

(उत्तर) हां, वह जन्मपत्र नेही किन्तु उसका लास 'शोकप्ज' रत्तना चाहिये क्योकि 
जब सनन्‍्तान का जन्म होता है तब सबको प्रानन्द होता है। परन्तु प७ थ.तन्‍्द तव तक होता 
है कि जेब तक ज़न्मपत्र बनके ग्रहों का फल न सुने । जब पुरोहित सस्मपन्र बनाने को कहता 
है तब उसके माता, पिता पुरोहित से कहते हैं 'भह।राज | प्राप बहुत अच्छा जन्म'त्र 
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बनाइये' जो धनाब्य हो तो बहुत सी लाल पीली रेखाओ्ो से चित्र विचित्र श्रौर निर्धन हो 
तो साधारण रीति से जन्मपत्र बताके सुनाने को आता है। तब उसके मा बाप ज्योतिषीजी 
के सामने.बंठ के कहते है 'इसका जन्मपत्र अच्छा तो है ” ज्योतिषी कहता है 'जो है सो 
सुना देता हु । इसके जन्मग्रह बहुत अच्छे और मित्रग्नह भी बहुत अच्छे है जितका फल 
धनाढ्य और प्रतिष्ठावानू, जिस सभा में जा बैठेगा तो सब के ऊपर इसका तेज पड़ेगा । 
शरीर से श्रारोग्ग और राज्यमानी होगा ।! इत्यादि बाते सुनके पिता श्रादि बोलते है 'वाह- 
वाह ज्योतिषीजी ! आप बहुत अच्छे हो ।' ज्योतिषीजी समभते है इन बातो से कार्य्यं सिद्ध 
नहीं होता | तब ज्योतिषी बोलता है कि 'ये ग्रह तो बहुत अच्छे है परन्तु ये ग्रह ऋ्रूर है 
अर्थात्‌ फलाने-फलाने ग्रह के योग से ८ वर्ष मे इसका मृत्युयोग है ।' इसको सुन के माता 
पितादि पुत्र के जन्म कें आनन्द को छोड के शोकसागर म॑ डूब कर ज्योतिषी से कहते है कि 
महाराज जी ! श्रब हम कया करें ?” तब ज्योतिषीजी कहते है 'उपाय करो ।” गृहस्थ पूछे 
'क्या उपाय करें ।' ज्योतिषी जी प्रस्ताव करने लगते है कि 'ऐसा-ऐसा दान करो | ग्रह के 
मन्त्र क। जप कराभ्रो और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो अ्रनुमान है कि नवप्रहों के . 
विध्त हट जायेगे ।! अनुमान शब्द इसलिये है कि जो मर जायेगा तो कहेंगे हम क्‍या करें 
परमेश्वर के ऊपर कोई नही है। हमने तो बहुत सा यत्न किया और तुमने कराया, उसके कर्म 
ऐसे ही थे । और जो बच जाय तो कहते है कि देखो--हमारे मन्त्र, देवता और ब्राह्मणों 
की कैसी शक्ति है ? तुम्हारे लड़के को बचा दिया | यहा यह बात होनी चाहिये कि जो इनके 
जप पाठ से कुछ न हो तो दूने तिगुणों रुपये उन धूत्तों से ले लेने चाहिये और बच जाय 
तो भी ले लेने चाहिये क्योकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि 'इसके कर्म और परमेश्वर के 
निग्रम तोड़ने का स/मर्थ्य किसी का नही' वैसे गरहस्थ भी कहे कि 'यह श्रपने कर्म और 
परमेश्वर के नियम से बचा है तुम्हारे करने से नही' और तीसरे गुरु झ्रादि भी पुण्य दान करा 
के झाप ले लेते है तो उनको भी वही उत्तर देना, जो ज्योतिषियों को दिया था । 

ग्रब रह गई शीतला और मन्त्र तन्‍्त्र यन्त्र आदि। ये भी ऐसे ही ढोग मचाते हैं । 
कोई कहता है कि 'जो हम मन्त्र पढ़ के डोरा वा यन्त्र बता देवे तो हमारे देवता और पीर 
उस मन्त्र यन्त्र के प्रताप से उसको कोई विध्त नही होने देते ।/ उनको वही उत्तर देता 
चाहिये कि क्‍या तुम मृत्यु, परमेश्वर के नियम झौर कमंफल से भी बचा सकोगे ? तुम्हारे 
इस प्रकार करने से भी कितने ही लडके मर जाते है और तुम्हारे घर मे भी मर जाते है 
और क्या तुम मरण से बच सकोगे ? तब वे कुछ भी नहीं कह सकते और वे धृत्त जान लेते 
हैं कि यहा हमारी दाल नही गलेगी । इससे इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़ कर धार्मिक, 
सब देश के उपकारकर्त्ता, निष्कपटता से सबको विद्या पढाने वाले, उत्तम विद्वान लोगों का 
प्रत्युप|कार करता जैसा वे जगत्‌ का उपकार करते है इस काम को कभी न छोडना चाहिये । 
झोर जितनी लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करता कहते है उनको 
भी महापामर समभना चाहिये । 


इत्यादि मरिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही मे सनन्‍्तानों के हृदय में डाल दे कि 
जिसते स्वसन्तान किसी के भ्रमजाल मे पड के दु ख ने पावे और वी की रक्षा मे आनन्द 
ओर नाश करने में दुःखश्राप्ति भी जना देनी चाहिये। जैसे 'देखो जिस के शरीर मे सुरक्षित 
बीये रहता है तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है । 
इसके रक्षण मे यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयिलोगो का सग, विषयो का ध्यान, 
सत्रो का दशन, एकान्त सेवन, सभाषण और स्पश् प्रादि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक्‌ रह 
कर उत्तम शिक्षा भर पूर्ण विद्या को प्राप्त होवे। जिसके शरीर में वोय नही होता वह 
चपूसक महाकुलक्षणी और जिसको प्रमेह रोग होता है वह दुबंल, निस्तेज, निर्बद्धि, उत्साह, 


श्ड सत्याथेप्रकाद: 


साहस, धैर्य, बल, पराक्रमादि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है । जो तुम लोग सुशिक्षा 
श्रौर विद्या के ग्रहर, वी की रक्षा करते मे इस समय चुकोगे तो पुनः इस जन्म में तृमको 
यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा । जब तक हम लोग गृहकर्मों के करने वाले जीते हैं 
तभी तक तुमको विद्या ग्रहण श्र शरीर का बल बढाना चाहिये ।” इसी प्रकार की भ्रन्य- 
प्रन्य शिक्षा भी माता और पिता करें। 

इसी लिये 'मातृभान्‌ पितृमान्‌' शब्द का ग्रहण उक्त बचन में किया है अर्थात्‌ जन्म से 
भवें बे तक बालकों को माता, ६ वर्ष से ८वे वर्ष तक पिता शिक्षा करें और € वे वर्ष के 
आरम्भ में द्विज प्रपने सल्तानों का उपनयन करके शआ्रार्यकुल मे श्रर्थात्‌ जहा पूर्ण विद्वान भौर 
पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादा ते वानी हों वहां: ,# और ल ड्कियो को भेज 
दें और शुदादि वर्ण उपनयत किये ि , विद्याभ्याम के लिये ५रकुल मे भेज दे । कक 

उन्ही के सल्तान विद्वानु, स+, भ्ौर सुशिक्षित होते है, जो पढाने भें सब्तानों का 
लाइन कभी नहीं करते किन्तु ताड़ना ही क*+7 रहते हैं! इसमें व्याकरण महाभाष्य का 


प्रभाण है 
सामुतेः पाशिमिध्न॑न्ति गुरवों न विषोक्षिते: | 
लालताअयिरो वोषास्ताडनाअ्यिणों गुणाः ॥ 

ब्र्थ---जो माता, पिता श्रौर ग्राचाय्यें, सन्‍्तात और शिष्यों का ताड़न करते है वे 
जानो भ्रपने सस्तान और छिष्यो को अपने हाथ से अमृत पिला रहे है और जो सन्‍्तान्तो वा 
क्षिष्यों का लाड़त करते हैं वे श्रपने सत्तानों और शिष्यो * विष पिला के नष्ट अ्रष्ट कर 
देते हैं। क्योंकि लाइन से सन्‍्तान और दिप्य दोषयुक्त तथा ताड़ता से गुणयुक्त होते है और 
सन्‍्तान और शिष्य लोग भी ताडना से प्रसन्न और लाइन से रअसन्न सदा रहा करें । परन्तु 
माता, पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या, द्वेष से ताडन न करे किन्तु ऊपर से भयप्रदान भ्ौर 
भीतर से क्पाइष्टि रक्‍से । 

जैसे अन्य शिक्षा की वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्याभाषण, 
हिसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह झादि दोषो के छोडने झौर सत्याचार के ग्रहरा करने की 
क्षिज्षा करें । क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक वार चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि 
कम किया उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मुत्युपरस्यंस्त नहीं होती । जैसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या 
करने थाने की होती है वैसी पग्रन्य किसी की तहीं। इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी 
उसके साथ वैसे ही पूरी करनी चाहिये प्रर्थात्‌ जैसे किसी ने किसी से कहा कि "मैं तुम को 
वा तुप्र मुझसे हक समय में सिलूगा वा मिलता प्रथवा श्रमुक वस्तु अमुक समय में तुमको 
मैं दृगा' इसको बसे ही पूरी करे नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी न करेगा इसलिये सदा 
सत्यभाषण और सत्यक्न तिज्ञायुक्त सब को होना चाहिये। किसी को अभिसान करना योग्य 
नही, क्योंकि 'श्रभिमानः श्रियं हस्त” यह विदृरतीति का वचन है। जो ग्रभिमान प्रर्भात्‌ 
परहझ्लार है वह सब शोभा और लक्ष्मी का नाश कर देता है, इस वास्ते श्राभिमात 
करना न चाहिये । छल, कपट वा कृतध्तता से श्रपना ही हृइय दुःखित होता है तो दूसरे की 
क्या कथा कहनी चाहिये। छल झौर कपट उसको कहते है जो भीतर और बाहर और दूसरे 
को मोह में डाल श्रौर दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना । 'कृतघ्नता' 
उसको कहते हैं कि किसी के किए हुए उपकार को न मानता । क्रोधादि दोष और कटुबचन 
को छोड़ गान्त और मधुर वचन ही बोले और बुत बकवाद न करे । जितना बोलता चाहिये 
उससे न्यून वा अधिक न बोले । बड़ों को सान्य डे उनके सामने उठ कर जा के उच्चासाः 
पर चैंद्रावे, प्रथम 'नमस्ते' करे । उन के सामने उत्तमासन पर न बैठे । सभा में वैसे स्थान 
में बैठे जैसी अपनी योग्यता हों और दूसरा कोई न उठावे। विशेध किसीसे न करे । 


दितीयसमुल्लास: २५ 


सम्पन्न होकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग रक्‍्से | संण्जनों का संग औौर दुष्टो का 
त्याग, अपने माता, पिता और आचाये की तन, मत और धनादि उत्तम-उत्तम पदार्थों से 
प्रीतिपृ्वंक सेवा करे । * 

याव्यस्माक१ सुचरितानि तानि त्वयोपास्थानि नो इतराणि ॥ 

यह तैत्ति० । इसका यह अभिप्राय है कि माता पिता आचार्थ्य अपने सन्‍्तान और 
शिध्यो को सदा सत्य उपदेश करे और यह भी कहै कि जो-जों हमारे धर्मयुक्त कर्म है उत- 
उन का ग्रहण करो और जो-जो दुष्ट कर्म हों उतका त्याग कर दिया करों। जो-जो सत्य 
जाने उन-उन का प्रकाश और प्रचार करे। किसी पाखण्डी दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न 
करे और जिस-जिस उत्तम कर्म के लिए माता, पिता और प्राचार्य आज्ञा देवे उस-उस का 
यथधेप्ट पालन करो । जैसे माता, पिता ने धर्म, विद्या, अच्छे झ्राचरण के श्लोक “निषण्टु' 
'तिरुक्त' भ्रष्टाध्यायी' भ्रथवा अन्य सूत्र वा वेदमन्त्र कण्ठल्थ कराये हों उन-उन का पुन' ग्र्थ 
विद्यार्थियों को विदित करावे । जैसे प्रथम समुल्लास मे परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी 
प्रकार मानके उसकी उपासना करे। जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और बल प्राप्त हो उसी 
प्रकार भोजन छादन और व्यवहार करें करावें भ्र्थात्‌ जितनी क्ष॒धा हो उससे कुछ न्यून 
भोजन करे। मद्य मांसादि के सेवन से अलग रहें। प्रज्ञात गम्भीर जल में प्रवेश न करे 
क्योकि जलजन्तु वा किसी पअन्य पदार्थ से दुःख ग्रर जो तरता न जाने तो डूब ही जा सकता 
है। 'नाविज्ञाते जलादाय' यह मनु का वचन । श्रविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होके स्तानादि 
न करे। 

दृष्टिपृतं न्यसेत्पाद वस्त्रपूतं जल पिबेतू । 

संत्यपृततां वबेहांचं मनें: पूत॑ समाचरेत्‌ ॥ मनु० ॥ 

प्रथं--तीपे दृष्टि कर ऊँचे नीचे स्थान को देख के चले, वस्त्र से छान के जल पिये, 
सत्य से पवित्र करके वचन बोले, मन से विचार के आचरण करें। 

माता दात्रुः पिता बरी येत बालों न पाठितः । 

ते शोभते समभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥ 

पह किसी कवि का वचन है। वे माता श्रौर पिता अपने सन्तानों के पूर्ण बरी है 
जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्तिन कराई, वे विद्वातों की सभा मे वैसे तिरस्कृत और 
कुबो भित होते है जैसे हंसों के बीच मे बगुल! । यही माता, पिता का कर्त्तव्य कर्म परमधर्म 
भौर कीत्ति का काम है जो अपने सन्‍्तानों को तन, मत, धन से विद्या, धर्म, सभ्यता भर 
उत्तम शिक्षायुक्त करना। 

यह वालशिक्षा में थोडा सा लिखा, इतने ही से बुद्धिमान्‌ लोग बहुत समभ लेंगे | 


इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्याथंप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते बालशिक्षाविषये 
द्वितीय: समुल्लास: सम्पूर्ण: 


अथ तृतीयसमुल्लासारम्भः 


ना, हएि जला 


अथापध्ययत्ताईध्यापनविरधि व्यास्यास्पाम:ः 


अ्रब तीसरे समुल्लास मे पढ़ते पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं । सन्‍्तानों को उत्तम विद्या, 
शिक्षा, गुण, कर्म्म और स्वभावरूप आभूषणों का धारण कराना माता, पिता, झ्ाचार्य्य और 
सम्बन्धियों का मुख्य कर्म है। सोने, चांदी, मारशिएक, मोती, मूगा आदि रत्नों से युक्त आभूषण 
के धारण कराने से मनुष्य का प्रात्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता | क्योंकि आभूषणों के 
धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयासक्ति और चोर श्रादि भय तथा मृत्यु का भी 
सम्भव है। संसार मे देखने में भ्राता है कि आभूषणों के योग से बालकादिको का मृत्यु दुष्ट 
के हाथ से होता है । 

विद्याविलासमनसो धृतशीलशिक्षा: सत्यत्॒ता रहितमानसमलापहाराः । 

संसारदुःखबलतेन सुभूषिता ये घन्या तरा विहितकर्सपरोपकारा: ॥ 

जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्यर रहता, सुन्दर शील स्वभाव युक्त, 
सत्यभापणावि नियम पालनयुक्त और जो अ्भिमान्र श्रपवित्रता से रहित, अन्य मलीनताके 
नाशक, सत्योपदेश, विद्यादात से ससारी जनों के दुःखों के दूर करने से सुभूषित, वेदविहित 
कर्मों से पराये उपकार करने मे रहते हैं वे नर भौर नारी धन्य हैं। इसलिये आठ वर्ष के 
हों तभी लडकों को लड़कों की और लड़कियों को लडकियों की शाला में भेज देवे । जो 
प्रध्यापक पुरुष वा स्त्री दृष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न दिलावे, किन्तु जो पूर्णा विद्यायुक्त 
धामिक हो वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं ! 

द्विज झपने घर मे लड़को का थज्ञोपवीत ओर कन्याश्रों का भी यथायोग्य सस्कार 
करके यथोक्त आचास्य कुल भ्र्थात्‌ अपनी-अपनी पाठशाला में भेज दे । विद्या पढ़ने का 
स्थान एकान्त रश में होगा चाहिये और वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला दो कोश 
एक दूसरे से दूर होनी चाहि। । जो वहां भ्रध्यापिका और प्रध्यापक पुरुष वा भृत्य प्रतुचर 
हो वे कन्याओं की पाठशाला मे सत्र स्त्री और पुरुषों की पाठशाला मे पुरुष रहैं | स्त्रियों की 
पाठणाला में पांच वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पांच वर्ष की लड़की भो न 
जाते पाने । श्रर्थात्‌ जब तक वे ब्रह्मचारो वा ब्रह्मचरिणी रहें तब तक स्त्री वा पुरुष का 
दर्शन, स्पर्शन, एकास्तसेबन, भाषण, विषयकथा, परस्परक्रीडा, विषय का ध्यान और सद्भ 
इन भ्राठ प्रकार के मंथुनों से अलग रहें भौर अध्यापक लोग उनको इन बातो में बचावे, 
जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर श्र आत्मा के बलयुक्त होके झ्रानन्द को 
नित्य बढ़ा सके | 


पाठशालाओं से एक योजन भ्रर्षात्‌ चार कोश दूर ग्राम वा तगर रहै । सब को तुल्य 
वस्त्र, खाननपान, भ्रासन दिये जायें, चाहे बह राजकुमार वा मारी हो, चाहे दरिद्र के 
सम्तान हो, सब्र को सपस्वी होता चाहिये । उनके माता पिता अपने सन्तानों से वा सन्‍्तान 
अपने माता पिताम्नों से न मिल सकें भ्रौर न किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार एक दूसरे से 
कर सकें, जिससे संसारी बिन्ता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिन्ता रक्‍ते । जब 
अमण करने को जायें तब उनके साथ अध्यापक रहैं, जिससे किसी प्रकार की कुत्रेष्ट न 
कर सके और त आलस्य प्रमाद करें। 


कन्यानां सस्ध्रदानं व कुप्ताराणां च रक्षएणम्‌ ॥ मतु० ॥ 


मुतीयसमुल्लास. २७ 


इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राजनियम और जातिनियम होना चाहिये कि 
पाचवे भ्रथवा आाठवे वर्ष से आगे अपने लड़को और लडकियों को घर मे न रख सके | 
पाठशाला में अवश्य भेज देवे । जो न भेजे वह दण्डनीय हो । प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर 
मे हो और दूसरा पाठशाला मे आचार्य्यकुल मे हो । माता पिता वा अध्यापक अपने लड़का 
लड कियो को पर्थसहित गायत्री मन्त्र का उपदेश कर दे । वह मन्त्र -- 

ज् हे | संवि  ' व हि ॥5 

ओरेम्‌ भूसुंवः सं | तत्सवितुवरेंययं भगों देवस्य॑ धीमहि । 

धियो यो न प्रचोदयात् ॥ 

इस मन्त्र मे जो प्रथम (झ्रोरेम) हं उसका भ्र्थ प्रथमसमुल्लास मे कर दिया है, वही 
से जान लेना । अभ्रव तीन महाव्याह्ृतियों के श्रथ॑ सक्षेप से लिखते हैं --'भूरिति वे प्राएः' 
भर: प्राणयति चराप्चर जगत्‌ स भू' स्व्रयम्भूरीख्वर.' जो सब जगत्‌ के जीवन का आधार, 
प्राण से भी भिय और स्वयम्भू है उस प्राण का वाचक होके 'भू.” परमेश्वर का नाम है। 
'भुवरित्यपान:” 'यः सर्व दु खमपानयति सोथ्पान:' जो सब दुःखो से रहित, जिसके सग से 
जीव सब दुखों से छूट जाने है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 'भुवः' है। 'स्वरिति व्यान:ः' 
यो विविध जगद्‌ व्यानयति व्याप्नोति स व्यान.' जो नानाविध जगत्‌ में व्यापक होके सब का 
धारण करता है इसलिये उस परमेश्वर का ताम 'स्व' है। ये तीनो वचन तैत्तिरीय 
ग्रारण्यक के है । 


(सवितु:) 'य सुनोत्युत्पादयति सर्व जगतू स सविता तस्य' जो सब जगत्‌ का उत्पादक 
और सब ऐश्वय का दाता है (देवस्य) 'यो दीव्यति दीव्यते वा स देव ' जो सर्वसुखों का 
देनेहारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते है उस परमात्मा का जो (वरेण्यम्‌) 'वर्त्त- 
महँम्‌' स्वीकार करने योग्य ग्रतिश्रेष्ठ (भर्ग:) 'शुद्धस्वरूपम्‌' शुद्धस्वरूप और पविन्न करने 
वाला चेतन ब्रह्मस्वरूप है (तत्‌) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग (धीमहि) 'धरेमहि' 
धारण करे। किस प्रयोजन के लिये कि (यः) 'जगदीश्वर' जो सविता देव परमात्मा (न.) 
अ्रस्माकमु' हमारी (धियः) 'बुद्धी ' वुद्धियो को (प्रचोदयात्‌) 'प्रेरयेत्‌' प्रेरणा करे ग्रर्थात्‌ बुरे 
कामों से छुडा कर अच्छे कामो मे प्रवृत्त करे । 

हैं परमेश्वर ! हे सच्चिदानन्दस्वरूप ! हे नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव ! है श्रज निरअन 
निविकार ! है सर्वान्तर्यामिन्‌ ! हे सर्वाधार जगत्पते सकलजगदुृत्पादक ! हे अनादे विश्वम्भर 
सर्वव्यापित्‌ | हे करुणामृतवारिवे ! सवितुदंवस्य तव यदो भूर्भूवः स्ववरेण्य भर्गोउस्ति तद॒य 
घीमहि दधीमहि धरेमहि ध्यायेम वा कस्मे प्रयोजनायेत्यत्राह | है भगवन्‌ ! यः सविता देवः 
'परमेदवरो भवज्नस्माक धियः प्रचोदयात्‌ स एवास्माक पूज्य उपासनीय इष्टदेवों भवतु नातोअ्न्य 
भवत्तुल्यं भवतो5धिक॑ च कच्चितु कदाचिन्मन्यामहे ॥' 


हे मनुष्यों |! जो सब समूर्थों मे समर्थ सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप, तित्य झुद्ध, नित्य 
बुद्ध, नित्य मुक्तस्वभाव वाला, कृपासागर, ठीक-ठीक न्याय का करनेहारा, जन्ममरणादि 
क्लेशरहित, ग्राकाररहित, सब के घट-घट का जानने वाला, सब का धर्त्ता, पिता, उत्पादक, 
अन्नादि से विश्व का पोषण करनेहारा, सकल ऐश्वर्ययुक्त जगत का निर्माता, शुद्धस्वरूप और 
जो भ्राप्ति की कामना करते योग्य है उस परमात्मा का, जो शुद्ध चेत॒नस्वरूप है उसी को हम 
धारण करे | इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे श्रात्मा और बुद्धियो का 
प्रत्तयमीस्वरूप हमको दुष्टाचार अधम्मंयुक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चलावे, 
उसको छोडकर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करे । क्योकि त कोई उसके तुल्य 
और ने अधिक है वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश और सब' सुखो का देनेहारा है । 


र्‌प सत्यार्थप्रकाजञः 


इस प्रकार गायत्री मन्त्र का उपदेश करके सन्ध्योपासन की जो स्तात, आचमन, 
प्राणायाम आझ्रादि क्रिया है सिखलाबवे। प्रथम स्नान इसलिये है कि जिसते शरीर के बाह्य 
अवयवों की शुद्धि और आरोग्य श्रादि होते है । इसमे प्रमाण .-- 

अ्रज्ूर्गात्रारि शुध्यन्ति सनः सत्येन शुध्णति । 
विद्यातपोभ्यां मृतात्मा बुद्धिज्ञनिन शुध्यति ॥ 

यह मनुस्मृति का इलोक है । जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, 
विद्या और तप अर्थात्‌ सत्र प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा, 
ज्ञान अर्थात पथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ निश्चय पवित्र होता 
है । इससे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना । 

दूसरा प्राणायाम, इसमे प्रमाण *--- 

प्राणायामादशुद्धिकये ज्ञानदीप्तिराविवेकस्यातेः ॥ 

यह योगशास्त्र का सूत्र है। जब मनुष्य प्राणायाम करता है तत्र प्रतिक्षण उत्तरोत्तर 
काल में प्रशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब तक मुक्ति न हो तब 
तक उसके प्रात्मा का ज्ञान बराबर बढता जाता है । 

वह्मन्ते ध्मायसानानां धातूनांच यथा मसला; । 

तम्रेख्ियाणां वहान्ते दोषाः प्राएस्य निप्नहात्‌ ॥ 

यह मनुस्मृति का इलोक है। जैसे अग्नि मे तपाने से सुवर्णादि धातुओं का मल नष्ट 
होकर शुद्ध होते हैं वैसे प्राणायाम करके मन झ्रादि इन्द्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो 
जाते हैं। प्राणायाम की विधि .-- 

प्रचछर्दतविधारशाभ्यां वा प्रारास्थ । योगसूत्र । 

जैसे अत्यन्त वेग से वमन होकर भ्रश्न जल बाहर निकल जाता है बैसे प्राण को बल 
से बाहर फंक के बाहर ही यथाह्क्ति रोक देवे। जब बाहर निकालना चाहे तब मूलेन्द्रिय 
को ऊपर खीच के वायु को बाहर फेंक दे । जब तक मूलेन्द्रिय को ऊपर खींच रक्‍्खे तब 
तक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है । जब गभराहट 
हो तब धीरे-धीरे भीतर वायु को ले के फिर भी बसे ही करता जाय जितना सामर्थ्य और 
इच्छा हो और मन मे (झ्रो३ेम) इसका जप करता जाय इस प्रकार करने से आत्मा श्रौर 
मन की पवित्रता और स्थिरता होती है । ४ 

एक 'बाह्मविषय' ग्रर्थात्‌ बाहर ही अ्रधिक रोकना । दूसरा 'आ्राभ्यस्तर' अर्थात्‌ 
भीतर जितना प्राण रोका जाय उतना रोक के । तीसरा सस्तम्भवृत्ति! झ्र्थात्‌ एक ही वार 
जहा का तहां प्राणा को यथाशक्ति रोक देना | चौथा 'बाह्याभ्यन्तराक्षेपी” श्रर्थात्‌ जब प्राण 
भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध उकको न निकलने देने के लिये बाहर से 
भीतर ले और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की श्रोर प्राण को धवका 
देकर रोकता जाग । ऐसे एक दूस* के विरुद्ध क्रिया करे तो दोनों की गति रुक कर प्राण 
प्रपने वद् में होते से मन झौर इन्द्रिये भी ग्वाधीत होते हैं। बल पुरुषार्थ बढकर बुद्धि तीत्र 
सूक््मरूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी ज्ीघ्र ग्रहण करती है । 
इससे मनुप्य शरीर मे वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेगद्रियता, सब 
शास्त्रों को थोड़े ही काल भें समक कर उपग्थित कर लेगा । स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास 
करे। भोजन, छादन, बैठने, उठ , बोलने, चालने, बड़े छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का 
उपदेश करें| 

सन्ध्योपास» जिसको ढ़द्ायज्ष भी कहते हैं। 'झ्राचमन' उतने जल को हथेली मे ले 
के उसके मूल और ौ'देश गे झोष्ठ लगा के करे कि वह जल कप्ठ के नीचे हृत्य तक 


तृतीयर ल्लास' र६ 


पहुँचे, उससे ग्रधिक न न्‍्यून । उससे कण्ठस्‍्थ कफ और पित्त की निमृत्ति थोड़ी सी होतीं 
है। ५ वात 'मार्जन' अर्थात्‌ मध्यमा और प्रनामिका अगुली के प्रग्रभाग से नेत्रादि अज्ो 
पर जल छिड़के, उससे भ्रालस्य दूर होता है जो श्रालस्य और जल प्राप्त न हो तो न करे । 
धुन: समन्‍्त्रक प्राणायाम, मनसापरिक्रमण, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुति, प्रायेता , 
आर उपासता की रीति शिखलावे | पश्चात्‌ 'भ्रधमर्षण' श्रर्थात्‌ पाप करने की इच्छा भी 
कभी न करे। यह सन्ध्योपासन एकान्त देश में एकाग्रचित्त से करे । 
ध्रपां समोपे नियतो नेत्यक॑ विधिमास्थितः । 
सायिन्नीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥ 
यह मनुस्मृति का वचन है । जड्जल में भ्र्थात्‌ एकान्‍्त देश मे जा सावधान हो के जल 
के समीप स्थित हो के नित्य कर्म को करता हुआ्ना सावित्री भ्रर्थात्‌ गायत्री मन्त्र का उच्चरण 
अर्थज्ञान भौर उसके अ्रनुसार अपने चाल चलन को करे परन्तु यह जन्म से करना उत्तम है । 
दूसरा देवयज्ञ जो प्रग्निहोत्र और ख्रिद्वातों का संग सेवादिक से होता है। सन्ध्या 
और भप्रग्निहोत्र साय प्रात. दो ही काल मे करे । दो ही रात-दिन की सन्धिवेला है, भ्रन्य 
नही । न्यूत से न्‍्यून एक घंटा ध्यान श्रवश्य करे । जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा 
का ध्यान करते हैं वैसे ही सन्ध्योपासन भी किया करे । तथा सूर्योदय के पश्चात्‌ और सूर्यास्त 
के पूर्व भ्रग्तिहोत्र करने का भी समय है । उसके लिए एक किसी धातु वा मिट्टी की ऊपर १२ 
या १६ प्रंगुल चौकोर उतनी ही गहिरी भर नीचे ३ वा ४ अगुल परिमाण से वेदी इस प्रकार 
बनावे श्रर्थात्‌ ऊपर जितनी चौडी हो उसकी चतुर्थाश नीचे चौड़ी रहै । उसमे 
चन्दन पलाश वा आम्रादि के श्रेष्ठ काष्ठो के टुकडे उसी वेदी के परिमाण से 
बड़े छोटे करके उस में रक्खे, उसके मध्य मे आग्त रखके पुन उस पर समिधा 


अर्थात्‌ पूर्वोक्त इन्धन रख दे। एक प्रोक्षणीपात्र 6७... ऐसा और 
सीसरा प्रणीतापात्र कि ० इस प्रकार का और एक डे इस प्रकार 





की आज्यस्थाली भर्थात्‌ घृत रखने का पात्र और चमसा छ> ० ऐसा सोने, चादी 


या काह् का बनवा के प्रणीता और प्रोक्षणी मे जल तथा धघृतपात्र में घृत रख के घृत को 
तपा लेवे । प्रणीता जल रखने और प्रोभ्णी इसलिये है कि उससे हाथ धोने को जल लेना 
सुगम है। परचात्‌ उस घी को अध्छे प्रकार"देख लेवे फिर इन मन्त्रो से होम करे । 
थ्रों भुरग्तये प्राणाय स्वाहा। भुवर्वायवेष्पानाय स्वाहा । स्वरावित्याय व्यानाय 
क्वाहा । हि. स्वरग्निवाय्वादित्येम्पः प्राणापानव्यानेम्यः स्वाहा ॥ ह 
ग्रसिहोत्र के प्रत्येक मन्त्र को पढ़ कर एक-एक आहुति देवे और जो भ्रधिक 
आहुति देना हो तो :-- हें ; 
विश्व॑नि देव सवितदुरितानि परां सुव | यद्भद्ं तन्न आं सुंब ॥ 
इस मन्त्र और पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र से श्राहुति देवे । 'ओं' 'भू' और 'प्राण' झ्रादि 
ये सब नाम परमेश्वर के हैं। इनके अर्य॑कह चुके हैं । 'स्वाहा' शब्द का अर्थ यह है कि 
जैसा ज्ञान आत्मा में हो वसा ही जीभ से बोले, विपरीत नहीं। जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों 
के सुख के अये इसे, सब जगत्‌ के पदार्य रखे हैं वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये । 
(प्रइन) होम से क्‍या उपकार होता है ? 
(उत्तर) सब लोग जातते हैं कि दुर्गत्वयुक्त वायु और जल से रोग, रोग से प्राणियों 


३० सत्यार्थप्रकाश" 


को दू,.ख. और सुगन्धित वायु तथा जल से झारोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त 
होता है । 

कल (प्रदन) चन्दनांदि घिस के किसी को लगावे वा घृतादि खाने को देवे तो बड़ा 

उपकार हों। प्रग्ति में डाल के व्यर्थ नप्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं । 

(उत्तर) जो तुम पदार्थविद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते । क्योकि किसी 
द्रव्य का अभाव नहीं होता । देखो ! जहा होम होता है वहा से दूर देश में स्थित पुरुष के 
तामिका से सुगन्ध का ग्रहण होता है वैसे दुर्गत्थ का भी । इतने ही से समझ लो कि अ्रग्नि 
में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म हो के फैल के वायु के साथ दूर देश मे जाकर दुग्न्ध की निवृत्ति 
करता है। 

(प्रघत) जब ऐसा ही है तो केशर, कस्तूरी, सुगन्धित पुष्प और ग्रतर भ्रादि के घर 
मे रखने से सुगन्धित वायु होकर सुखकारक होगा । 

(उत्तर) उस सुगन्ध का वह सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ वायु को बाहर निकाल 
कर शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके क्योकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है भौर भ्ररिन ही का 
सामथ्यं है कि उस वायु 288 पदार्थों को छिप्न-भिन्न और हल्का करके बाहर 
निकाल कर पवित्र वायु को करा देता है । 

(प्रशइन) तो मन्त्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है ? 

उत्तर) मन्त्रों में वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने के लाभ विदित हो जाये 
को मन्‍्त्रो की आवृत्ति होने से कण्ठस्थ रहेँ। वेदपुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी 
होवे । 

... (प्रइन) कया इस होम करने के विना पाप होता है ? 

(उत्तर) हां | क्‍योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना द्ुर्गन्‍्ध उत्पन्न हो के वायु 
भ्रौर जल को ब्रिगाड कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दु ख प्राप्त करता है उतना 
ही पाप उस मनुप्य को होता है। इसलिये उस पाप के तिवारणार्थ उतना सुगन्ध वा उससे 
ग्रधिक वायु श्रौर जल मे फैलाना चाहिये | और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सूख- 
विशेष होता है। जितना घृत और सुगन्धादि पदार्थ एक मनुष्य खाता है उतने द्रव्य के होम 
से लाखो मनुष्यों का उपकार होता है परन्तु जो मनुप्य लोग घुतादि उत्तम पदार्थ न खावें तो 
उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न हो सके, इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना 
भी चाहिये परन्तु उससे होम मधिक करना उचित है इसलिए होम का करना अत्यावश्यक है । 

(प्रश्न) प्रत्येक मनुष्य कितनी भ्राहुति करे और एक-एक आहुति का कितना 
परिमाण है ? 

(उत्तर) प्रत्येक मनृष्य को सोलह-सोलह ग्राहुति प्रौर छ-छः माशे घृतादि एक-एक 
राहत का परिमाण स्यून से भ्यून चाहिये औौर जो इससे झ्धिक करे तो बहुत अच्छा है । 
इसी।जय आंबरशिरोमरि महाशय ऋषि, महपि, राजे, महाराजे लोग बहुत सा होम करते 
ग्रौर कराते थे । जब तक इस होम करने का प्रचार रहा तब तक झार्यावत्तें देश रोगो से 
रहित और सुखो से पूरित था, अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाय । ये दो यज्ञ श्रर्थात्‌ 
ब्रह्ययज्ञ जो पढ़ना-पढाना संध्योपासन ईश्वर की स्तुति प्राथंना उपासना करना, दूसरा देवयज्ञ 
जो ग्मिहोत्र से से के अश्रमेघ पर्यन्त यज्ञ और विद्वानों की सेवा सग करना परनल्तु ब्रह्मचय 

में केवन ब्रह्मययज्ञ और अग्निहोत्र का हीं करना होता है । 

ब्राह्मरास्त्रयारां वर्शानामुपनयन कत्तुमहेति राजन्यो दयस्य वंद्यों वेद््यस्थेवेति । 
शुद्र्माप कुलगुशसम्पन्नं मन्त्रवज॑मनुपत्तो तमध्यापयेदित्येके ॥॥ 

यह सृश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे भ्रध्याय का वचन है। ब्राह्मण तीनों वर्ण ब्राह्मण. 


तृतीयसमुल्लास: ३१ 


क्षत्रिय भौर वैश्य; क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य; तथा वैद्य एक वैद्य वर्ण को यज्ञोपवीत कराकें' 
पढा सकता है और जो कुलीन शुभलक्षणायुक्त शुद्र हों तो उसको मन्त्रसहिता छोड के सब 
शास्त्र पढावे, शूद्र पढे परन्तु उसका उपनयन न करे यह मत श्रनेक आचार्यों का है । परचात्‌ 
पांचवे वा ग्राठव वर्ष से लडके लडकों की पाठशाला मे और लड़की लड़कियों की पाठशाला मे 
जावे । और निम्नलिखित नियमपूर्वक अध्ययत का आरम्भ करे । 
चद्त्रिदादाब्दिक उय्य गुरो त्रेवेदिक म्रतस्‌ । 
तदधिक पादिक वा ग्रहणान्तिकमेव वा॥ मनु० ॥ 
श्र्थ--आाठवे वर्ष से आगे छत्तीसव्ें वर्ष पर्यन्त अर्थात्‌ एक-एक वेद के साज्जोपाज् 
पढने मे बारह-वारह वर्ष मिल के छत्तीस और आठ मिल के चवालीस अथवा श्रठा रह वर्षो का 
ब्रह्मचर्य और ग्राठ पूर्व के मिल के छब्बीस वा नौ वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न 
कर लेवे तब तक ब्रह्मचर्य रक्‍्खे । 
पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विछछेशति वर्षारि। तत्प्रातः:सवनं चतुविशत्यक्षरा 
गायत्री गायत्र प्रातःसवन तदस्यथ वसबवोडन्वायत्ता: प्राणा वाव वसब एते हीद£ सर्व 
वबासयन्ति ॥ १॥ 
तड्चेदेतस्मिनु बयसि किड्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राशा वसव इदं से प्रातःसवर्त माध्यन्दि- 
८ 2सवनमनुसंतनुतेति साहू प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सोयेत्युद्धंध तत एत्यगदौं ह 
॥२॥ 
झथ यानि चतुदचत्वारि&दशद्र्षारिण तन्माध्यन्दिन*9सव् चतुइचत्वारिश दक्षरा 
आध्दुप अष्टुभं माध्यंवित/:सबरन तदस्प रुद्रा अ्रन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते होव१9सर्व 
रोबयन्ति ॥ ३ ॥ 
त॑ं चेदेतस्सिन्वयसि किडिन्चदुपतपेत्स ब्ूयात्प्राणा रुत्रा इ्दं से साध्यन्दिन: सवर्न 
तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माह प्रारपाना:रुद्राणां सध्ये यज्ञो वा विलंप्पीयेत्युद्धंध तत 
एत्यगदो हू भवति ॥ ४ ॥ 
झ्रथ यान्यष्टाचत्वारिशद्र्षारिण तत्तुतीयसवनमष्टाचत्वारि&शदक्षरा जगतो जागत॑ 
तृतीयसबनं तदस्यादित्या अ्रन्वायत्ता: प्राणा वावादित्या एते हीद&सर्वंभाददते ॥ ५ ।॥॥ 
त॑ चेदेतस्मिन्‌ वयसि किडिचिदुपतपेत्स ब्रूयात्‌ प्रारणा श्रादित्या इदं से तृतीयसवन- 
मायुरनुसंतनुतेति माह प्रार्पानामावित्यानां सध्ये यज्ञो विलोप्सायेत्युद्धध तत्त एत्यगंदो हैब 
मवति ॥ ६ ॥। हि 
यह छान्दोग्योपनिषद्‌ का वचन है। ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का होता है कसिए--जो 
पुरुष अन्नरसमय देह श्रौर पुरि ग्रर्भात्‌ देह भ शयन करने वाला जीवात्मा, यज्ञ भ्रर्भात्‌ श्रतीव 
शुभगुणों से सद्भुत ओर स*कत्तंव्य है इसकों ग्रवश्य है कि २४ वर्ष प्यैन्‍्त जिलेगश भ्रर्थात्‌ 
ब्रह्मचारी रह कर वेदादि विद्या और 'सुश्िक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके भ। ल+्मटता 
न करे तो उसके शरीर मे प्राण बलवानु होकर सब शुभगुरणों के वास कराने वाले होते हैं।। !॥। 
हरा प्रथम वय में जो उराको विद्याभ्यासा में रांतप्त करे भ्रौर वह श्राचार्य बैगा ही उपयेश' 
किया करे झ्ौर ब्रह्मचारी ऐसा निम्षय रक्‍्खे कि जो मैं प्रथम प्रवस्था में ठीक-ठीक 
ब्रह्मचये से के तो मेरा शरीर और आत्मा श्रारोग्य बलवान होके शुभगुणो को बसाने वाले 
मेरे प्राण होंगे । है मनुष्यो ! तुम इस प्रकार रे सुखों का विस्तार करो, जो सै ब्रह्मचय का 
लोप न करू । २४ वर्ष के पश्चात्‌ शहाश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोगरहित रहूँगा और 
झायु भी मेरी ७० वा ८० वर्ष होगी ॥॥॥ २ ॥। 
मध्यम ब्रह्मचय॑ यह है--जों मनुष्य ४४ वर्ष पर्य॑त्त ब्रह्मचारी रह कर वेदाभ्यास' 
करता है उसके प्राण, इन्द्रिया, श्रन्तःकरण और आत्मा बलयुक्त हो के सब दुष्टों को रुलाने 


३२ सत्याथंप्रकादयः 


और श्र ह्टो का पालन करनेहारे होते हैं ।। ३ ॥। जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं 
कुछ तपश्चर्या करू तो मेरे ये रुद्र रूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा। हे ब्रह्मचारी 
लोगों ! तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाझो । जैसे मैं इस ब्रह्मचयें का लोप न करके यज्ञस्वरूप होता 
हैँ भौर उसी भाचायंकुल से प्राता और रोगरहित होता हें जैसा कि यह ब्रह्म वारी प्रच्छा काम 
करता है वैसा तुम किया करो ॥ ४ ॥ ु 
उत्तम बहाचर्य ८४८ वर्ष पर्यन्त का तीसरे प्रकार का होता है। जैसे ४८ अक्षर की 
जगती वैसे जो ४५८ वर्ष पर्यन्त यथावत्‌ ब्रह्मचर्य करता है उसके प्राण श्रनुकूल होकर सकल 
विद्याश्रों का ग्रहण करते हैं।। ५ ॥ झ्ाचाये ओर माता पिता श्रपने सन्‍्तामों को प्रथम वय में 
विद्या और गुणग्रहण के लिये तपसवी कर श्रौर उसी का उपदेह करें और वे सन्‍्तान आप 
ही प्राप भ्रलण्डित ब्रह्म च्य सेवत से तीसरे उत्तम ब्रह्मचयं का सेवन करके पूर्ण प्र्थात्‌ चार 
सौ य्ष पयंन्त भ्रायु को बढावें वैसे तुम भी बढ़ाओ । क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचय को प्राप्त 
“होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर घमम, भ्रथे, काम और मोक्ष को 
"प्राप्त होते हैं ॥। ६ ।) 

अतंख्रोष्यस्थाः शरोरस्थ बुद्धियोंवन सम्पुणंता किस्स्थित्परिहारिदचेति | प्राषो- 
शाह, सिः । भझ्रापञ्चविजतेयाबनम्‌ ।' प्राचत्वारिशतः सम्पू्णंंता । ततः किडिचत्परि- 
'हारिइ्वेति । 

पश्चाविे ततो वर्ष पुमान्‌ नारी तु घोडरे ४ 

सम्रत्यागतवीर्यों तो जानीयात्कुशलों भिषर ॥ यह सुश्रुत के स्थान का वचन है। 

इस दारीर की चार प्रवस्था हैं। एक (वृद्धि) जो १६ वें वर्ष से लेके २५ वें वर्ष 
'पर्यन्त सब कक, | की बढ़ती होती है। दूसरा (यौवन) जो २४५ वें वर्ष के अन्त और २६ वें 
वर्ष के आदि हक का आ॥ञरम्म होता है। तीसरी (सम्पूर्णता) जो पच्चीसवें वर्ष से 
लेके चालीसवें वर्ष पर्यल्त सब धातुओं की पुष्टि होती है। चौथी (किख्ित्परिहारि।) जब 
सब साज़ुपाजडू शरीरस्य सकल धातु पुष्ट होके पूर्णंता को प्राप्त होते है तदनन्तर जो घातु 
बढ़ता है वह णरीर मे नहीं रहता, किन्तु स्वप्न, प्रस्वेदादि द्वारा बाहर निकल जाता है वही 
४० वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है भ्रर्थात्‌ उत्तमोत्तम तो श्रड़तालीसवें वर्ष मे विवाह 
नकरना । 

(प्रदल) क्‍या यह ब्रह्मचर्य का नियम रुज्नी वा पुरुष दोनो का तुल्य ही है ? 

(उत्तर) नही, जो २५ वर्ष पर्यन्त पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो १६ सोलह वर्ष पर्यन्‍्त कन्या । 
जो पुरुष तीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री १७ वर्ष, जो पुरुष छत्तीस वर्ष तक रहै तो 
स्त्री १८ वर्ष, जो पुरुष ४० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचरय करे तो स्त्री २० वर्ष, जो पुरुष ४४ वर्ष पर्यन्त 
बह्मचये करे तो स्त्री २२ वर्ष, जो पुरुष ४८ ब्ष ब्रह्मचयं करे तो स्त्री २४ चौबीस, वर्ष पर्य॑न्त 
बरह्मचर्य सेवत रखे भ्र्थात्‌ ४पवें वर्ष से आगे पुरुष और २४ वें वर्ष से ग्रागे स्त्री को 
ब्रह्म चय ते रखता चाहिये 4३ नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है और 
जो विवाह करना ही न चाहे वे मरणापर्यन्त ब्रह्म चारी रह सकते हो तो भले ही रहैं परन्तु 
यह काम पू्णो विद्या वाले जितेन्द्रिय श्रोर निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है। यह बड़ा 
कठित काम है कि जो काम के वेग को थाभ के इच्द्रियों को अपने वश में रखना । 

ऋतं त्ञ॒स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपइच स्वाध्याय- 
प्रचचने चे । दमइचश्र स्वाध्यापप्रवचने च॑ । द्ामदच स्वाध्यायप्रवचने व । अग्नयइच 
स्वाध्यायप्रवचने थे । प्रग्निहोत्रं व स्वाध्यायप्रचचने च। अतिययद्च स्वाध्यायप्रवचने च | 
मानुर्ष व स्वाध्यायप्रवचने च्‌ । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने छ । प्रजनश्च स्वाध्याग्रप्रचचने थ । 
प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रचचतने च । 


तृतोयसमुल्लास: ३३ 


यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन है। ये पढने पढाने वालो के नियम है। (ऋत०) 
ययार्य आचरण से पढें और पढावे, (सत्य०) सत्याचार से सत्पविद्याओं को पढे वा पढावे, 
(तप:०) तपफ्स्‍्वी प्र्यात्‌ धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़े और पढावे, (दम:०) 
बाह्य इन्द्रियों को बुरे श्राचरणों से रोक के पढे और पढाते जाये, (शम:०) अर्थात्‌ मन की 
वृत्ति को सब्र प्रकार के दोषों से हटा के पढते पढाते जाय, (अग्नय-०) आहवनीयादि अग्नि 
झौर विद्युत्‌ आदि को जान के पढते पढ़ाते जायें, और (भग्निहोत्र०) अग्निहोत्र करते हुए 
पठन और पाठन करें करावे, (भ्रतिययः०) अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ावे, 
(मानुष०) मनुष्यसम्बन्धी व्यवहारों को यथायोग्य करते हुए पढते पढ़ाते रहें, (प्रजा०) अर्थात्‌ 
सन्‍्तान ओर राज्य का पालन करते हुए पढते पढाते जायें, (फ़््जन०) वीर्य की रक्षा और 
वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाये, (प्रजाति:०) श्रर्थात्‌ श्रपने सनन्‍्ताक्ष और शिष्य का पालन 
करते हुए पढते पढ़ाते जाये । 

पमान्‌ सेवेत सतत न नियम्तान्‌ फेवलान बुधः। 

यमान्पतत्यकुर्बाणों नियसमान्‌ केवलान भज़न्‌ ॥ मनु० 

यम पांच प्रकार के होते है-- कै 

त्त्राहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्याप रिग्रहा यम्ाः ॥ योगसूत्र ।। | 

अर्थात्‌ (अहिंसा) वैरत्याग, (सत्य) सत्य मानना, सत्य बोलना श्र सत्य ही करना 
(अस्तेय) अर्थात्‌ मन वचन कर्म से चोरी त्याग, (ब्रह्मचये) ग्रर्थात्‌ उपस्थेन्द्रिय का सयम 
(भ्रपरिग्रह) अत्यन्त लोलुपता स्वत्वाभिमानरहित होना इन पाच यमों का सेवन सदा करे, 
क्षेवल नियमो का सेवन भ्रर्थातू-- 

शौचसन्‍्तोषत प:स्वाध्यायेदव रप्रशिघानानि नियमाः ॥ योगसूत्र ॥ 

(शौच) भ्र्थात्‌ स्‍्नानादि से पवित्रता (सन्तोष) सम्यक्‌ प्रसन्न होकर निरुद्मम रहना 
सन्‍्तोष नही किन्तु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना, हानि लाभ में हर्ष वा शोक 
न करना (तप) श्रर्थात्‌ कष्टसेवन से भी धर्मयरुक्त कर्मों का अनुष्ठान (स्वाध्याय) पढ़ना- 
पढ़ाना (ईश्वरप्रणिधान) ईश्वर की भक्तिविशेष से आत्मा को अपित रखना ये पाच नियम 
कहते है । यमों के विना केवल इन तियमो का सेवन न करे किल्तु इन दोतो का सेवत किया 
करे जो यमो का सेवन छोड़ के केवल नियमो का सेवन करता है वह उन्नति को नही प्राप्त 
होता किन्तु श्रधोगति अर्थात्‌ संसार मे गिरा रहता है । 

कामात्मता न प्रद्वस्ता न चेवेहास्त्यकामता । 

काम्यो हि वेदाघिगमः कर्मयोगइच वेदिकः ॥ मनु० ।। 

भ्र्थ---अत्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नही, क्योकि जो 
2258: न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविहित कर्मादि उत्तम कर्म किसी से न हो सकें । 
पलिये-- 

स्वाध्यायेन ब्रतेहमिस्त्रविद्येतेज्यया सुतेः । 

महायज्ञेद्त यज्ञेद्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः॥ मनुणत 

अर्थ---(स्वाध्याय) सकल विद्या पढने-पढ़ाने (त्रत) ब्रह्मचय्यं सत्यभाषणादि' नियम 
पालने (होम) अग्निहोत्रादि होम, सत्य का ग्रहण अ्रसत्य का त्याग और सत्य विद्यात्रों का दान 
देने ,(अविद्येनस) वेदस्थ कर्मोपासता ज्ञान विद्या के ग्रहण (इज्यया) पक्षेष्टयादि करने (सु्ते:) 
सुसन्तानोत्पत्ति (महायज्ञै.) ब्रह्म, देव, पितृ, वैश्वदेव भ्रौर अतिथियों के सेवनरूप पं"महायज्ञ 
और (यज्ञ) अग्निष्टोमादि तथा शिल्पविद्याविज्ञानादि यज्ञों के सेवन से इस शरीर क' ब्राह्मी 
ग्रर्थात्‌ वेद और परमेश्वर को भक्ति का आधाररूप ब्राह्मण का शरीर बनाता हूं | इत'। साधनों 
के बिना ब्राह्मणवारीर नहीं बन सकता । 


३४ सत्यार्थ प्रकाशः 


हस्वियाणां बिचरतां विषयेष्वपहारिषु । 

संयमे यत्नसातिष्ठेद्विद्वात यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ मनु० | 

भ्रथं--जैसे विद्वान्‌ सारथि घोड़ो को नियम मे रखता है वैसे मन और आत्मा को 
छोटे कामों में ज़ेचने वालें विषयों मे विचरती हुई इन्द्रियों के निग्नह में प्रमत्न सब प्रकार से 
करे | क्योकि--- 

हा दियाणाों प्रसद्भात दोषमच्छत्यसंशायम्‌ । 

सन्तियम्प तु तान्येब ततः सिद्धि नियच्छति ॥ मनु० ॥। 

श्रथं--जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निरिचत बड़े-बड़े दोषों को प्राप्त होता है 
भ्रौर जब इन्द्रियों को अपने वद में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है। 

बवेवास्त्याग इख यज्ञादव नियमाइच तपांसिच। 

न विप्रवुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिचितू॥ मनु० ॥ 

जी दुष्टाचारी श्रजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम झौर तप तथा ग्न्य 
प्रच्छे काम कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त होते । 

वेदोपकरणे जैव स्वाध्याये चेव नेत्यके। 

नातुरोधोप्त्पनध्याये होममन्त्रेषु चेब हि॥ १॥ मनु० ॥ 

नेत्यके नास्त्यनष्यायों ब्रह्मतत्र हि तत्स्मृतसम्‌ । 

ब्रह्माहुतिह्वतं पुण्पमनध्यायवषट्कृतंध्‌ ॥। २॥ मनु० । 

वेद के पढने पढ़ाने, सम्ध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने और होममन्त्रो मे श्रनध्याय- 
विषयक अनुरोध (पआ्राग्रह) नहीं है क्योकि १ ॥ नित्यकर्म मे अन्याय नहीं होता । जैसे 
इवास-प्रदवास सदा लिये जाते है बन्ध नही किये जाते वैसे नित्यकर्म प्रतिदिन करना चाहिये, 
न किसी दित छोडता क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्यरूप 
होता है। जैसे भूठ बोलने में सदा पाप श्रौर सत्य बोलने मे सदा पुष्य होता है वैसे ही बुरे 
कर्म करने में सदा भ्रनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है ॥। २ ॥ 

अभिवावनशीलस्थ नित्य वृद्धोपसेधिनः । 

चत्वारि तस्य वढेन्‍्त प्रायुविद्या यो बलसू ॥ मनु० । 

जो सदा नम्न सुशील विद्वानु और वृद्धों की सेवा करता है, उसका भ्रायु, विद्या, 
५० भौर बल ये चार सदा बढ़ते हैं और जो ऐसा नहीं करते उनके भ्रायु आदि चार नहीं 
बढ़ते । 

प्रहिसयेव भूतानां कार्य श्रेयोडलुश्ञासनसख्‌ । 

वाकू चव सधुरा इलकरा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १॥ 

यस्य वाइसनसे शुद्ध सम्यग्गुप्ते ल सर्यवा। 

स॒ व॑ सर्वभवाप्नोति बेदान्तोपगर्त फलम ॥ २॥ मनु० ॥ 

, _ विद्वान श्रौर विद्याथियों को योग्य है कि बैरबुद्धि छोड के सब मनुष्यों के कल्याण के 
मार्ग का उपदेश करें और उपदेप्टा सदा मधुर सुश्ीलतायुक्त वाणी बोले। जो धर्म की 
उन्नति चाहै वह सदा सत्य में चले श्रोर सत्य ही का उपदेदा करे ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के 
बाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं, वही सब वेदान्त ग्रर्थात्‌ सब वेदों के सिद्धान्त- 
रूप फल को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 

संसानाद्‌ ब्राह्मणों नित्यमुद्दजित विषादिव । 

प्रमतस्येव.. चाकाइक्षेववसानस्थ सर्ववा ॥ मनु० ॥। 

वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से बिष के तुल्य 
सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है । 


तृतीयसमुल्लास. 'रे५ 


झमेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः दर्नः । गुरो वसन्‌ संचिनुयाद्‌ ब्रह्माधिगर्सिकं तपः मनु ०।। 

इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार श्ौर ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे-धीरे 
वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढाते चले जायें ॥ 

योध्नघीत्य द्विजो वेदसन्यत्र कुरुते असस्‌ | 

स जीवन्नेव शूद्॒त्वमाशु ग्रच्छति सान्वयः॥ मनु० ।॥ 

जो बेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पौत्र सहित शूद्रभाव 
को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है । 

वर्जयेत्मधुमांसउच गन्ध॑ साल्‍य रसान्‌ स्त्रियः । 

शुक्ताति यानि सर्वारि। प्राण्िनां चंव हिंसनस्‌ ॥ १ ॥ 

श्रस्यद्भरमऊ जन चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । 

काम क्रोधं च लोभ च॒ नत्तेन गीतवादनस्‌ ॥ २ ४ 

झूत॑ च जनवादं च॑ परिवादं तथानृतस्‌ * 

स्‍त्रीणां च॒ प्रेक्षणालम्ममुपघातं॑ परस्थ च॥३॥७ 

एक: शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्क्वचित्‌ । 

कामाद्धि  सस्‍्कनन्‍्दयनत्रे तो हिनस्ति ब्रतसात्सनः ॥ ४ ॥ 

ब्रह्मचारी श्रौर ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गन्ध, माला, रस, स्त्री और पुरुष का सद्भ, 
सब खटाई, प्राणियों की हिंसा ॥ १ ॥ अज्जी का मर्देत, विना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पशे, 
आखो में अअन, जूते श्रौर छुत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, हेष 
और नाच गान, बाजा बजाना ॥ २ ॥ यूत, जिस किसी की कथा, निन्दा, मिथ्याभाषण, 
स्त्रियों का दर्शन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देवें ।। ३ ॥ सर्वत्र 
एकाकी सोवे, वीय्यंस्खलित कभी न करे, जो कामना से वीर्यस्खलित कर दे तो जानो कि अपने 
बह्मचर्य्यत्रत का नाश कर दिया ॥। ४ ॥ 

वेदसनुच्याचार्योउन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रसदः । 
आचार््याय प्रियं घनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी: । सत्यान्न प्रमदितव्यस्‌ । 
घर्मान्त प्रमदितव्यमु । कुशनान्न प्रस्तदितव्यम्‌। स्वाध्यायप्रवचनाम्यां न प्रमवितव्यम्‌ । 
देवपितृकार्य्यामयां न प्रशदितव्यस्‌ ) १॥ सातृदेवों सब । पितृदेवों भव । शआ्राचाय्यंदेवों 
जब । श्रतिथिदेवों भव। यान्यनव्द्यानि फर्मारिण तानि सेक्तिव्यानि नो इतराणि। 
यान्यस्माक£ सुचरितानि तानि त्वयोपास्थानि नो इतरारि ॥ २७ ये के चास्मच्छ यांसो 
आहाणास्तेषां ट्वयासनेन प्रदेसितव्यम्‌ । श्रद्धा देय | श्रश्नद्धया देयस्‌ | श्रिया देयम्‌ । 
छिया देयम्‌। भिषा देयम्‌ । संविदा देयम्‌ ॥ ३े॥ शह्रय यदि ते कर्मविचिकित्सा वा 
वत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ ये तत्र ब्राह्मण: समद््षिनों युक्ता श्रयुक्ता श्लुक्षा धर्तकामाः 
स्थुयंथा ते तत्र वत्तेरनु। तथा तन्न वर्त्तेयाः॥ ४॥  एथ श्रावेश एब उपवेद्द एषा 
वेदोपनिषत्‌ । एतवनुशासनस्‌ । एवसुपासितव्यम््‌ । एव्मु चेतदुपास्यम्‌ ॥ ५ ॥ तैत्तिरीय० ॥ 

झ्राचाय्य॑ भ्रन्तेवासी श्रर्थात्‌ अपने शिप्य और दिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि 
तू सदा सत्य बोल, धर्माचार कर, प्रमादरहित होके पढ़ें पढा, पूर्ण ब्रह्मचर्ग्य से समस्त 
विद्या्रो को प्रहण और श्राचार्य्य के लिये प्रिय धन देकर विवाह करके सन्‍्तानोत्पत्ति कर, 
प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर, प्रमाद से आरोग्य 
और चतुराई को मत छोड, प्रमाद से पढने और पढाने को कभी मत छोड़ । देव विद्वात्र्‌ 
और माता पितादि की सेवा में प्रमाद मत कर। जेसे विद्यान्‌ का सत्कार, करे उसी प्रकार 
माता, पिता, आचार्य और भ्रतिथि की सेवा सदा किया कर | जो अनिन्दित धर्मयुक्त कर्म 
है. पन सत्यभापणादि को किया कर, उनसे भिन्न मिथ्याभापणादि कभी मत कर । जो हमारे 
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सुचरित्र अर्थात्‌. धर्मयुक्त कर्म हो उनका ग्रहए कर और जो हमारे परापाचरण उनको कभी 
मत कर । जो कोई हमारे मध्य मे उत्तम विद्वान्‌ धर्मात्मा ब्राह्मण हैं उन्ही के समीप बैठ 
और उन्हीं का विश्वास किया कर, श्रद्धा से देना, ग्रश्नद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से 
देना, भय से देता और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये । गा कभी तुक को कर्म वा शील तथा 
उपासना ज्ञान मे किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो, तो जो वे समदर्शी पस्‍रक्षपातरहित योगी 
श्रयोगी आाद्रंचित्त धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हों जैसे वे धर्म॑मार्ग में वर्तं वैसे 
तू भी उसमे वर्त्ता कर । यही आदेश आज्ञा, यही उपदेश, यही वेद की उपनिषतू और यही 
शिक्षा है। इसी प्रकार वत्तंता और श्रपता चाल चलने सुधारना चाहिये । 

पशकामस्य क़ियां काचिदू हृइयते तेह कहिचित्‌ । 

पशकद्धि कुरुते किडिन्चतृ तत्तत्कामस्य चेष्टितस्‌ ॥ मतु ० थे ॥ 

मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकाश का 
होना भी सर्वथा असम्भव है इससे यह सिद्ध होता है कि जो-जो कुछ भी करता है वह-वह 
बेष्टा कामता के विता नहीं है । 

ग्राचारः परमो धर्म: अ्रुत्युक्तः स्मार्त एवं च। 

तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्य स्थादात्मवानु द्विज: ॥ १॥ 

ग्राचारादिध्युती विप्रो न वेदफलमइनुते । 

प्राचारेण तु संयुक्त: सम्पुर्णफलभाग्मवेत्‌ ॥ २॥ मनु० | 

कहने, सुनने, सुनाने, पढने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल 

स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का भ्राचरण करना इसलिए धर्माचार में सदा युक्त रहे ॥ १॥ 

क्याकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेदप्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो 
सकता और जो विद्या पढ के धर्माचरण करता है वही सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है ॥२॥। 

योष्वमन्येत ते सूले हेतुशास्त्राशयाद द्विजः । 

स्‌ साधुमिब्रेहिष्कार्यों नास्तिको वेवनिन्दकः ॥। १ ॥ मनु ० ।॥। 

जो वेद और वेदानुकूल आरप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमात करता है उस चेद- 
निनदक तास्तिक को जाति, पद्क्ति और देश से- बाह्य कर देना चाहिये क्योकि--- 

५४३४ : सवाच्तारः स्वस्थ च्॒ प्रियमात्मनः । 

एत ं मर साक्षाउमेस्प लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ मनु० ।। 

श्रुति वेद, स्मृति ले भाप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र, सत्पुरुषों का श्राचार जो 
समातन अर्थात्‌ वेदद्वारा परमेश्वरप्रतिपादित कम्म झोर श्रपने आत्मा में प्रिय श्र्थात्‌ जिसको 
झात्मा चाहता है जैसे कि सत्यभाषण ये चार धर्म के लक्षण ग्रर्थात्‌ इन्हीं से धर्माधर्म का 
निश्चय होता है । जो पक्षपातर॒ुहित स्याय सत्य का ग्रहण असत्य कार संर्वथा परित्यागरूप 
शाचार है उसी का नाम धर्म और इससे विपरीत जो पक्षपात सहित भअन्यायाचरणा सत्य 
का त्याग भौर असत्प का ग्रहण झप कर्म है उसी को भ्रधर्म कहते हैं । 

अर्थकासेष्बसक्तानां धर्मशान विधीगते । 

धर्म जिज्ञाससानानां प्रभाणं परम भुतिः ॥ मनु ० ॥ 

जो पुरुष (भर्थ) सुवर्णादि रत्त और (काम) स्त्रीसेवनादि में नहीं फंसते है उन्ही को 
धर्म का ज्ञान प्राप्त होता हैं जो घममं के ज्ञान की इच्छा करें वे वेद द्वारा घ॒र्मं का निश्चय 
करे क्योंकि धर्माष्यम का निश्चय विना वेद के ठीक-ठीक नहीं होता। | 

इस प्रकार झाचार्य्य अपने शिष्य को उपदेश करे और विशेषकर राजा इतर क्षत्रिय, 
वैद्य भर उत्तम छुद्र जैनो को भी विद्या का भ्रभ्यास अवद्य करावें क्योकि जा जआाह्रा हैं वे 
ही केवल विद्याभ्यास करें भ्रौर क्षत्रियादि न करें तो विद्या, धर्म, राज्य और घनादि की वृद्धि 
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कभी नहीं हो सकती । क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढने पढाने और क्षत्रियादि से जीविका को 
प्राप्त होके जीवन धारण कर सकते है। जीविका के आाषीन और क्षत्रियादि के आज्ञादाता 
और ययावत्‌ प्ररीक्षक दण्डदाता न होते से ब्राह्मणादि सब वर्ण पाखण्ड ही मे फस जाते है 
पग्रौर जब क्षत्रियादि विद्वान्‌ होते हैं तब ब्राह्मण भी भ्रधिक विद्याभ्यास और धर्मपय में चलते 
हैं श्रौर उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने पाखण्ड, भूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते और 
जब क्षत्रियादि अ्विद्वान्‌ होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है बसा ही करते कराते है। 
इसलिए ब्राह्मण भ्री श्रपना कल्याण चाहै तो क्षत्रियादि को वेदादि सत्यक्षास्त्र का अभ्यास 
भ्रधिक प्रयत्न से करावें। क्‍योंकि क्षत्रियादि ही विद्या, धर्म, राज्य श्ौर लक्ष्मी की वृद्धि 
करने हारे है, वे कभी भिक्षात्रत्ति नहीं करते, इसलिये वे विद्या व्यवहार मे पक्षपाती भी 
नहीं हो सकते । और जब सब बर्णखों मे विद्या सुशिक्षा होती है तब कोई भी पाखण्डरूप 
झधर्मयुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं घला सकता । इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रियादि को 
नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और संन्यासी तथ ब्राह्मण और सनन्‍्यासी को सुनियम मे चलाने 
वाले क्षत्रियादि होते हैं। इसलिये सब वर्णों के स्त्रो पुरुषो मे विद्या और धर्म का प्रचार अवद्य 
होना चाहिये । 

अब जो-जो पढन[-पढाना हो वह-वह भश्रच्छी प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है । 
परीक्षा पाच प्रकार से होती है--- 

एक--जो-जो ईश्वर के गुणा, कर्म, स्वभाव और वेदों से भ्रतुकूल हो वह-वह सत्य भर 
उससे विरुद्ध अ्रसत्य है । 

दूसरी--जो-जो सृष्टिक्रम से श्रतुकूल वह-वह सत्य और जो-जो सृष्टिक्रम से विरुद्ध है 
वह सब असत्य है। जेते कोई कहै--'विना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआा' 
ऐसा कथन सृष्टिक्रम से विरुद्ध होते से सर्वया असत्य है । 

तीसरी--'प्राप्त' श्र्थात्‌ जो धामिक विद्वानू, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश 
के अनुकून है वह-वह ग्राह्मय और जो-जो विरुद्ध वह-वह अग्राह्म है। 

चौथी--अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल ग्रर्थात्‌ जैसा श्रपने को सुख प्रिय 
प्रोर दृ:ख अ्प्रिय है वेसे ही सर्वत्र समभ लेना कि मैं भी किसी को दुःख वा सुख दूगा तो 
वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा । 

और पांचवी--आराठों प्रमाण श्र्थात्‌ प्रत्यक्ष श्रनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्, 
ध्र्थापत्ति, सम्भव और अ्रभाव इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षणादे में जो-जो सूत्र नीचे लिखेंगे 
वे-वे सब न्यायशास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो । 

इच्द्रिया्थंसन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌।। 

न्‍्याय० ।। अध्याय ६ | श्राह्निक १ । सूत्र ४ ।॥। 

जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिल्ा और प्राश का शब्द, स्पशे, रूप, रस और गध के साथ 
प्रव्यवहित ग्रर्थात्‌ श्रावरणरहित सम्बन्ध होता है, इन्द्रियों के साथ मन का और मन के साथ 
श्रात्मा के सयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते है परन्तु जो व्यपदेश्य श्र्थात्‌ 
संज्ञासज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह-वह ज्ञान न हो | जैसा किसी ने किसी से कहा कि 
तू जल ले झा वह लाके उसके पास घर के बोला कि 'यह जल है' परन्तु वहां 'जल' इन दो 
भ्रक्षरो की संज्ञा लाते वा मगवाने वाला तहीं देख सकता है। किन्तु जिस पदार्थ का नाम 
जल है वही प्रत्यक्ष होता है और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द-प्रमाण का 
विषय है। 'भ्रव्यभिचारि' जैसे किसी ने रात्रि में खम्मे को देख के पुरुष का निश्चय कर 
लिया, जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा, ऐसे 
विनाशों ज्ञान का नाम व्यभिचारी है। “्यवसायात्मक' किसी ते दूर से नदी की बालू को 
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देख के कहा कि वहा वस्त्र सूख रहे है, जल है वा और कुछ है' 'वह देवदत्त खडा है वा 
यज्ञवत्त। जब तक एक निदचय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नही है किन्तु जो अव्यपदेद्य, 
अव्यभिचारि शौर निएचयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते है । दूसरा अनुमान:--- 
झ्रय तत्पूर्वक जिविधसनुमान पुर्वेवच्छेषवत्सामान्यतों हृण्टडस्च ॥ 
न्‍्याय० ॥ झ० १ । झा० १। सू० ५॥ 
जो प्रत्यक्षपू्वक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण द्वव्य किसी स्थान वा काल 
मे प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट श्रवयवी का 
ज्ञान होने को भ्रतुमान कहते हैं । जैसे पुत्र को देख के पिता, परव्व॑तादि मे धृम को देख के 
ग्रग्ति, जगत्‌ में सुख दु ख देख के पूर्वजन्म का ज्ञान होता है। वह अनुमान तीन प्रकार का 
है। एक 'पूर्ववत' जैसे बहलो को देख के वर्षा, विवाह को देख के सन्‍्तानोत्पत्ति, पढते हुए 
विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय होता है, इत्यादि जहां-जहा कारण को देख के 
कार्य का ज्ञान हो वह 'पूर्ववत' | दूसरा 'शेषवत्‌' श्रर्थात्‌ जहा कार्य को देख के कारण का 
ज्ञान हो। जैसे मदी के प्रवाह की बढती देख के ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देख के पिता 
का, सृष्टि को देख के अनादि कारण का तथा कर्त्ता ईश्वर का और पाप पुष्य के ग्राचरश 
देख के सुख दु.ख का ज्ञान होता है इसी को शेषबत्‌' कहते है। तीसरा 'सामान्यतोरए्' जो 
कोई किसी का कार्य कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधम्यं एक दूसरे के साथ हो जैसे 
कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वेसे ही दूसरो का भी स्थानान्तर मे जाना 
विना गमन के कभी नहीं हो सकता। श्रनुमान शब्द का भ्र्थ यही है कि अनु अ्रर्थात्‌ 
प्रत्यक्षस्थ पदचान्मीयते ज्ञायते येन तदनुमानम्‌' जो प्रत्यक्ष के पव्चात्‌ उत्पन्न हो जसे घूम के 
प्रत्यक्ष देखे विना ग्रदृष्टठ ग्रग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता । तीसरा उपमान .-- 


प्रसिद्ध ताधर्म्पात्साध्यसाधनमुपम्रानम्‌ ॥ न्‍्याय० ॥ झ० १। झा० १ | सू० ६॥ 
जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का 
साधन हो उसको उपमान कहते हैं। “उपमीयते येन तदुपमानम्‌' जैसे किसी ने किसी भृत्य से 
कहा कि 'तू देवदत्त के सदृश विष्णुमित्र को बुला ला' वह बोला कि 'मैंने उसको कभी नहीं 
देखा” उसके स्वामी ने कहा कि जैसा यह देवदत्त है वैसा ही वह विष्णुमित्र है! वा 'जैसी 
यह गाय है वैसा ही गवय भ्रर्थात्‌ नीलगाय होता है, जब वह वहां गया और देवदत्त के 
सह उसको देख निश्चय कर लिया कि यही विप्णुमित्र है, उसको ले श्राया । अथवा किसी 
जमूुल में जिस पणु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवर्य 
है। चौथा शब्दप्रमाण :-- 
भ्राप्तोपदेशः हाब्बः ॥ न्‍्याय० । झ० १ | भा० १ | सु० ७॥ 
जो भ्राप्त प्र्थात्‌ पूर्ण विद्वानू, धर्मात्मा, परोपकारप्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय 
पुरुष जैसा भ्रपने आत्मा में जानता हो और जिसते सुख पाया हो उसी के कथन की इच्छा से 
प्रारेत सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो अर्थात्‌ जितने पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त 
पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आस परमेश्वर के 
उपदेश्ष वेद हैं, उन्हीं को शब्दप्रमाण जानो । पाचवा ऐतिह्य :-- 
न चतुष्ट्बर्म तिहार्थापत्तिसम्मवाभावश्रासाण्यात्‌ । 
न्याय० ॥ झ० २। श्रा० २ | सू० १॥॥ 
जो इतिह अर्थात्‌ इस प्रकार का या उसने इस प्रकार किया अर्थात्‌ किसी के जीवन- 
च्रित्र का नाम ऐतिह्य है। छठा भ्रर्थापत्ति:--- 
'प्र्थादापद्यते सा भ्र्यापत्ति:' केनचिदुच्यते 'सत्सु घनेषु वृष्टि, सति कारणों कार्य 
भवतीति किमत्र प्रसज्यते, भ्रसत्सु घनेषु वृष्टिरसति कारणों च कार्य्य न भवति” जैसे क्सी ने 
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किसी से कहा कि 'बहल के होने से वर्षा और कारण के होने से काय्पे उत्पन्न होता है 
इससे विना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि विना बहल वर्षा और विना कारण कार्य्य 
क्रभी नहीं हो सकता । सातवां सम्भव/--- 

सम्भवति यस्मिन्‌ स सम्भव: कोई कहे कि 'माता पिता के बिना सनन्‍्तानोत्पत्ति, 
किसी ते मृतक जिलाये, पहाड उठाये, समुद्र में पत्थर तराये, चन्द्रमा के टुकड़े किये, परमेश्वर 
का अवतार हुआ, 2 ४2५ सींग देखे और वन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया, इत्यादि 
सब असम्भव हैं । ये सब बातें सृष्टिक्रम से विरुद्ध हैं। जो बात सृष्टिक्रम के अनुकूल 
हो वही सम्भव है। झआठवा भ्रभाव:-- 

'त्‌ भवन्ति यस्मितु सोइभाव.' जैसे किसी ते किसी से कहा कि 'हाथी ले आरा” वह वहां 
हाथी का ग्रभाव देख कर जहाँ हाथी था वहां से ले आया । ये आठ प्रमाण । 

इनमे से जो शब्द में ऐतिह्ा और श्रनुमान में श्र्थापत्ति, सम्भव और अभाव की 
गणना करे तो चार प्रमाण रह जाते हैं। इन पाच प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्यासत्य 
का निश्चय कर सकता है श्रन्यथा नहीं । 
_ धम्मंविशेषप्रसूताद व्रव्यगुणकर्मंसासान्यविशेषससवायानां पदार्थानां तत्त्वज्ञानास्नि:- 
भिषसम््‌ | व० ।| झअ० १॥। झआ० १। सू० '४॥। 

जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर 'साधर्म्य' श्रर्थात॑ जो 
तुल्प धममं है जैसा प्रथिवी जड और जल भी जड, 'वबैधम्ये' श्रर्थात्‌ परंथिवी कठोर और जल 
कोमल, इसी प्रकार से द्रव्य, गुण, कर्म सामान्य, विशेष और समवाय इन छः पदार्थों के 
तत्त्वज्ञान प्र्थात्‌ स्वरूपज्ञान से 'नि:श्रेयसम्‌' मोक्ष को प्राप्त होता हैं। 

पृथिव्यापस्तेजोवायुराका्ं फालो दिगात्मा मन इति द्रव्यारिश | वैं० । श्र० १। झआा० 
१ सु० ५। 

पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिल्ञा, आत्मा श्रौर मन ये नव द्रव्य है । 

क्रियागुणवत्समवायिका रणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ॥ बै० । श्र० १ । झ्ा० १ | सू० १५॥ 

क्रियाश्व गुणाश्न विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌ क्रियागुएावत्‌” जिसमें क्रिया, गुण झोर केवल 
गुण भी रहै उसकी द्रव्य कहते है । उनमे से पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन और आत्मा ये छः 
द्रव्य क्रिया और गुणवाले हैं तथा भ्रांकाश, काल, और दिला ये तीन क्रियारहित गुण वाले है| 
(समवायि) 'समवेत्‌ शील॑ यस्य तत्‌ समवायि प्राखृत्तित्व॑ कारणं समवायि च तत्कारणं च 
समवायिकारणम्‌' 'लक्ष्यते येत तल्लक्षणम्‌' जो मिलने के स्वभावयुक्त कायं से कारण पूर्वे- 
कालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते है। जिससे लक्ष्य जाना जाय जैसा आँख से रूप जाना जाता 
है उसको लक्षण कहते है । 

कूपरसगन्धस्पशंव ती पृथिबी ॥ वै० । अ० २। झ्रा० १। सू० १॥। 

रूप, रस, गन्ध, स्पशंवाली प्रथिवी है। उसमें रूप, रस और स्पर्श अग्नि, जल और 
वायु के योग से है । 

व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः ॥ वै० | श्र० २। आ० २ । सू० २॥ 

. पथिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक है। वैसे ही जल मे रस, भ्रस्नि से रूप, वायु में 

स्पर्श और गआाकाक्ष में दब्द स्वाभाविक है । है 

रूपरसस्पश व त्य ब्रापो हवा: स्निग्धा: ॥ बैं० । अ० २। आ० १। सू० २। 

रूप, रस और स्पश्चंवान्‌ द्रवीभूत और कोमल जल कहाता है ५ परन्तु इनमे जल का 
रस स्वाभाविक गुण तथा रूप, स्पर्श भ्रग्ति और वायु के योग से है । 

प्रप्सु शीतता ॥ वै० । अ० २ । आ० २। सू० ५। 

झ्रौर जल मे शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है। 


चु० सत्याथं प्रकाद्; 


तेजो रूपस्पद्ं वत्‌ ॥ बैं० । श्र० २ | झ्रा० १। 5 हे ॥ 

जो रूप और स्पशेवाला है वह तेज है। परल्तु इसमें रूप स्वाभाविक और स्पशे वायू 
के योग से है । 

स्पदांवान्‌ वायु: ॥ वै० । झर० २। आ० १ । सू० ४ ।॥॥। 

स्पर्श गुणवाला वायु है परन्तु इसमे भी उष्णता, शीतता, तेज और जल के थोग से 
रहते हैं । 

त श्राकाशे न विद्यन्ते।। वै० | झर० २। आ० १ । सू० ५॥ 

रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आकाश मे नही हैं । किन्तु शब्द ही भ्राकाश का गुण है। 

निष्क्रमणं प्रवेशनसित्याकाशस्य लिड्रसू ।। ब० । श्र० २। आ० १ । सू० २०॥ 

जिसमे प्रवेश और निकलना होता है वह झ्राकाश का लिज्) है। 

कार्ग्यान्त राप्रादुर्मावाच्च दब्दः 7 :॥ वै० । झ्र० २।आ० १ । सू० २५। 

भ्रन्य पृथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द; स्पदंगुणवाले भूमि श्रादि का गुण 
नहीं है किन्तु शब्द झाकाह्य ही का गुर है । 

प्रपरस्मित्तपरं युगपच्चिरं क्षिप्रसति काललिड्भानि ॥ वे ।झ० २ । श्रा० २। सू ०६॥ 

जिसमे भ्रपर पर (युगपत्‌) एकवार (चिरम्‌) विलम्ब (क्षिप्रमू) शीघ्र इत्यादि प्रयोग 
होते हैं उसको काल कहंते है । 

नित्पेष्यमायादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥ वै० | श्र० २। भा० २। सु० ६॥ 

जो नित्य पदार्थों मे न हो और अनित्यों मे हो इसलिये कारण मे ही काल सज्ञा है। 

इत इदसिति थतस्तदहिदयं लिड्भस ॥ वे० | अ० २। आा० २ । सू० । १० ॥ 

यहां से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिसमे यह व्यवहार होता है 
उसी को दिशा कहते है । 

भ्रावित्यसंयोगाद भृतपूर्वाद मविष्यतो भृताच््च प्रावी ॥ बै० । भ्र० २ झा० २। 
सू० १४ ॥। 

जिश्म भोर प्रथम आदित्य का सयोग हुआझा है, होगा, उसको पूर्व दिशा कहते हैं । और 
जहां अस्त हो उसको पश्चिम कहते हैं । पूर्वाभिमुख मनुष्य के दाहिनी ओर दक्षिण भौर बाई 
श्रोर उत्तर दिशा कहाती है। 

एतेन दिगन्तरालानि व्याल्यातानि ॥ बै० ॥ अ० २ । आ० २ । सू० १६॥ 

इससे पूर्व दक्षिण के बीच की दिद्या को श्रास्तेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच को नैऋति, 
पश्चिम उत्तर के जरीच को वायवी झ्ौर उत्तर पूर्व के बीच को ऐशानी दिद्या कहते है । 

इच्छाद्व षप्रपत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनों लिड्रमिति ॥ न्‍्याय० | श्र० १ | आ० १॥ 
सू० १०। 

जिसमे (इच्छा) राग, (द्वेष) वैर, (प्रयत्न) पुरुषार्थ, सुख, दु:ख, (ज्ञान) जानना, गुण 
हों वहू जीवात्मा । वैशेषिक में इतना विशेष है 9७2 ! रे 

प्राण 5ऐपानलिमेबोन्मेषजीव नसनोगती न््रियान्तरविका रा: सुखयुःलेच्छाह घप्रयत्नाइचा- 
त्मनो लिकूतनि ॥ बै० | भ्र० ३ | झ० २ | सू० ४ ॥ 

(प्राण) भीतर से वायु को निकालना (अपान) बाहर से वायु को भीतर लेना 
(निमेष) प्रांख को नीचे ढांकना (उन्मेष) आख को ऊपर उठाना (जीवन) प्राण का धारण 
+3338 (मनः) मनन विचार भ्रर्थात्‌ ज्ञान (गति) ययेष्ट गसन करना (इन्द्रिय) इन्द्रियों को 
विषयों मे चलाना उनसे विषयो का ग्रहण करना है 0032 क्षुपा, तृषा, ज्वर, पीडा 


श्रादि विकारों का होता, सुख्च, दुःख, इच्छा, द्वेष भौर प्रयत्न ये सब भात्मा के लिज् अर्थात्‌ 
कर्म श्ौर गुरा हैं । 
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5 3&204484:2/2738% लिखुस्‌ ॥ न्‍्याय० । श्र० १। झआ० १। सू० १६ ।॥| 
जिससे एक काल मे दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नही होता उसको मन कहते है । यह 
द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा । प्रब गुणों को कहते है --- 
रूपरसगन्धस्पर्गाः संख्या: परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागों परत्वा5परत्वे बुद्धयः 
सुखबुःखे हच्छाह थो प्रयत्नाइच गुणा: ॥ वै० । झर० ६ ।झआ० १ । सू० ६॥ 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, सख्या, परिमाणा, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, श्रपरत्व, 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेहू, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द ये 
२४ गुण कहाते हैं । 
व्रव्याभ्य्यगुण वान्‌ संयोंगविभागेष्वका रणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌ । बै० । अ०१ । 
ग्रा० १ | सू० १९॥ 
गुण उत्तको कहते है कि जो द्रव्य के आश्रय रहे, भ्रन्य गुण का धारण न करे, 
संयोग भौर विभाग में कारण न हो, झ्नपेक्ष अर्नात्‌ एक दूसरे की अपेक्षा न करे उसका ताम 
गुण है । 
श्रोत्रो पलब्धिव द्वि निर्पाह्मः प्रयोगेणा$सिज्वलित श्राकाशदेश: दाबद: ॥ महाभाष्य ॥ 
जिसकी श्रोत्रों से प्राप्ति जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित तथा 
प्राकाश जिसका देदा है वह शब्द कहाता है । नेत्र से जिसका ग्रहण हो वह रूप, जिल्वा से 
जिस मिटष्टादि झ्नेक प्रकार का ग्रहण होता है वह रस, नासिका से जिसका ग्रहण हो वह गन्ध, 
त्वचा से जिसका ग्रहण होता है वह स्पर्श, एक द्वि इत्यादि गणना जिसपे होती है वह सख्या, 
जिससे तौल श्रर्थात्‌ हल्का भारी विदित होता है वह परिमाण, एक दूसरे से अलग होना वह 
(कक एक दूसरे के साथ मिलना वह सयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेफ़ टुकडे 
| वह विभाग, इससे यह पर है वह पर, उससे यह उरे है वह अपर, जिससे भ्रच्छे बुरे 
का ज्ञान होता है वह बुद्धि, आनन्द का नाम सुख, क्लेश का नाम दुःख, (इच्छा) राग, (द्वंप) 
विरोध, (प्रयतल) ग्रनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, (गुरुत्व) भारीपन, (द्रवत्व) पिघल जाता, 
स्नेह) प्रीति भ्रौर चिकनापत, (सस्कार) दूसरे के योग से वासता का होना, (धमं) त्थायाचरण 
ग्रौर कठिनत्वादि (अ्रधर्म) प्रन्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमलता ये चौबीस २४ 
गुण है। 
५ उरक्षेपणमवक्षेपण माकुझचन प्रसारणं गमनसिति कर्मारिंत ॥ बै० । त्र० १ । झा० 
१ सू० 9 न्‍ 
'उत्मेपण' ऊपर को चेष्टा करता 'अवश्षैषण' नीचे को चेष्टा करना आ्राकुचचन' से ड्रोच 
करता प्रसारण फैलाना गमन' आता जाना घूमना झ्रादि इनको कर्म कहते हैं। श्रत कर्म 
का लक्षण:-- 
एकद्रव्यमगुणं संपोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति फर्म लक्षणस्‌ ॥ 
बे० | श्र० १ | आ० १ ।सू० १७॥ 
'एक द्रव्यम्राश्रय श्राधारों यस्‍्य तदेकद्रव्य न विद्यते गरुणो यस्य यस्मिन्‌ वा तदगुणं 
संयोगेषु विभागेषु चाध्पेक्षारहित कारण तत्कमंलक्षणम्‌' भ्रथवा 'यत्‌ क्रियते तत्कमम, लक्ष्यते यन 
त्तल्लक्षणम्‌, कमंणों लक्षण कर्मलक्षणाम्‌' एक द्रव्य के आश्रित गुणोंसे रहित सयोग और 
विभाग होने में अ्रपेक्षा रहित कारण हो उसको कम्म कहते है । 
ब्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारण सामान्यम्र्‌ ॥ वे । ञ्र० १ | श्रा० १ । सू० १८ ॥ 
जो कार्य द्रव्य गुण और कर्म का काररा द्रव्य है वह सामास्य द्रव्य है ! 
द्व्याणां द्रव्यं कार्य सामान्यम्‌ ॥ वै० | झ० है | आ० १ । सू० २३ ॥ 
जो द्रव्यों का काये द्रव्य है वह कार्यपत से सब कार्यों मे सामान्य है। 


४२ सत्याथंप्रकाश, 


दरव्यत्वं शुरारत्य कर्मत्वअट्ल सासान्यानि विवेषाइच ॥। 
ब्रं० ॥ झर० १ । झआ० २ | सू० ५॥ 
द्रव्यों में द्रव्ययन, गुरों मे गुएापन, कर्मों मे कर्मपत ये सब सामान्य और विशेष 
कहाते हैं। क्योंकि द्रब्यों में द्रव्यत्व सामान्य श्रौर गुरात्व कमंत्व से द्रव्यत्व विशेष है, इसी 
प्रकार सर्वत्न जातनो । 
सामान्य विशेष इति बुद्धअपेक्षम्‌ ॥॥ वै० ॥ झ० १ । आा० २ | सू० ३॥ 
सामान्य और विधेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते है। जैसे--मनुष्य व्यक्तियों मे 
मनुध्यत्व सामान्य श्रौर के त्वादि से विशेष तथा स्त्रीत्व श्रौर पुरुषत्व इनमे ब्राह्मण॒त्व क्षत्रियत्व 
वैश्यत्व छुद्गत्व भी विशेष हैं। ब्राह्मरा व्यक्तियों मे ब्राह्म णत्व सामान्य और क्षत्रियादि से विशेष 
है इसी प्रकार सर्वेत्र जानो 
इहेवमिति यतः कार्यका रणयोः स समवापः॥ वै०॥ भ्र० ७। श्रा० २ | सू० २६ ॥ 
क'रण प्रर्थात्‌ भ्रवयवों मे अ्रवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावानू, गुण गुणी, जाति व्यक्ति, 
क्राय्ये कारण, अ्रवयर् श्रवयवी, इनका नित्य सम्बन्ध होने से समवाय कहाता है और जो 
दूसरा द्वव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता है वह संयोग श्रर्थात्‌ अ्रनित्य सम्बन्ध है । 
ब्र्यगुशयो: सजातीया रम्भकत्वं साथम्यंम्‌ ॥ बे० ॥ श्र० १ | झ्रा० १ । सू० ६ ॥ 
जो द्रव्य और गुण का समान जातीयक कार्य्य का श्रार॑म्भ होता है उसको साधर्म्य 
कहते हैं। जैपे पुथित्री में जडत्व धर्म श्लौर घटादि कार्योत्यादकत्व स्वसच्ण धर्म है वैसे ही 
जल में भी जड़त्व और हिम आदि स्वसद्श काय्ये का आरम्भ पूृथिवी के साथ जल का और 
जल के साथ प्रथिवी का तुल्य धर्म है श्रर्थात्‌ 'द्रव्यगुणयोविजातीयारम्भकत्व वैधम्यंम' यह 
विदित हुग्ना कि जो द्रव्य श्ौर गुण का विरुद्ध धर्म भ्ौर काय्ये का झारम्भ है उसको वैधरम्य 
कहते हैं । जैसे पृथिवी मे कठितत्व, घुष्कत्व झौर गन्धवत्त्व धर्म जल से विरुद्ध और जल का 
द्रवत्व, कोपलता श्ौर 'रसगुरायुक्तता पृथिवी से विरुद्ध है । 
कारणामावात्कायंसाव: ।। बै० | झ्० ४ | आ० १ । सू० ३॥ 
कारण के होने ही से कार्य्यं होता है । 
न तु कार्या भावात्कारणामावः ॥ बें०॥ झ० १। झा० २। सू० २॥ 
काय के श्रभाव से कारण का श्रभाव नही होता । 
कारणा5म्रावात्कार्याञमाव: ॥ बे० ॥ श्र० १ | श्रा० २। सू० १ ॥ 
कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता । 
कारण पुरापूर्वकः कार्यंगुणों हृष्टः ॥ बै० | झ्र० २। झ्रा० ११ सू० २४ ॥। 
जैसे कारण में गुण होते है वैसे ही कार्य्य में होते हैं। परिमाण दो प्रकार का है-- 
झशुभहृविति तस्मिस्थविशेषमायाद्विदोषासावाक्ष्ण ।। 
बें० ॥ प्र० ७ | आ० १ | सू० ११॥ 
(प्र ये सूक्ष्म (महत्र) बड़ा । जैसे त्रसरेणु लिक्षा से छोटा भौर इचणुक से बडा है 
तथा पहाड़ प्रथिवी से छोटे, वृक्षों से बडे हैं । 
सदिति यतो द्रब्यगुणकर्ससु सा सत्ता ॥ वे० | श्र० १ | आ० २ | सू० ७॥ 
., जो द्रव्य, गुणा, कर्मी में सत्‌ शब्द भ्रन्वित रहता है अर्थात्‌ 'सद्‌ द्ृव्यमू--सन्‌ गुणः-- 
34 के दव्य, सत्‌ गुण, सन्‌ कर्म भ्रर्यात्‌ वत्तमान कालवाची शब्द का पअ्रत्वय सब के साथ 
रहता है | 
03003 ले हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥ वै० ॥ झ० १ । झा० २ | सू० ४ ॥ 
जो सब के साथ 32030 होने से सत्तारूप भाव है सो महासामान्य कहाता है । 
यह क्रम भावरूप द्रव्यों का है भ्रौर जो अभाव है वह पांच प्रकार का होता है । 


पूंतीयसमृल्लास ४३ 


क्रियागुराव्यपदेशासावात्प्रागसत्‌ ॥ वे० ॥ शभ्र० ६ । श्रा० १ | सू० १॥ 

क्रिया भ्रीर गुण के विशेष निमित्त के भ्रभाव से प्राक श्रर्थात्‌ पूर्व (असत्‌) न था जैसे 
धट, वस्त्रादि उत्पत्ति के पूर्व नही थे इसका नाम 'प्रागभाव' | दूसरा .-- 

सदसत्‌ 0 बै० ॥ अ्र० ६ | श्रा० १ । सू० २॥ 

जो होके न रहै जैसे घट उत्पन्न होके नष्ठ हो जाय यह 'प्रध्वंसाभाव' कहाता है । 
तीसरा :-- हे 

सच्चासत्‌ ॥ व०।॥ गझर० € | श्रा० (| सू ० ४ || 

जो होवे और न होवे जैम 'अगौरश्योष्नश्वो गौ. यह घोड़ा गाय नहीं और गाय 
घोड़ा नही ग्र्थात्‌ घोड़े मे गाय का और गाय में घोड़े का श्रभाव और गाय में गाय, थोड़े मे 
घोड़े का भाव है। यह 'भ्रन्योड्याभाव' कहाता है। चौथा :-- 

पच्चान्यदप्तदतस्तदसत्‌ ॥ वै० ॥ श्र० ६। आ० १। सू० ५ ॥। 

जो पूर्वोक्त तीनों भ्रभावों से भिन्‍त है उसको अ्रत्यन्ताभाव' कहते हैं। जैसे--- 
नरश्वज्ञ' प्र्धात्‌ मनुष्य का सीग 'खपुप्प' आकाश का फूल और 'बन्ध्या पुत्र' बन्ध्या का पुत्र, 
इत्यादि | पाचवां :--- 

नास्ति घटो गेहु इति सतो घटस्प गेह संप्तगंप्रतिषंधः ॥॥ 

बै० ॥ अ० ६। भ्रा० € । सूत्र १०॥ 

घर में घड़ा नही श्र्थात्‌ अन्यत्र है, घर के साथ घड़े का सम्बन्ध नही है। ये पा 

प्रभाव कहाते हैं । 


इचियवोषात्संस्का रदोषाच्चा विद्या ॥ वै० ॥ श्र० ६ | झ्रा० १ । सू० १०॥ 

इन्द्रियो और सरकार के दोष से भ्रविद्या उत्पन्‍्त होती है । 

तबूदुष्ट ज्ञानमू ।। वै० ॥ भ्र० ६ । आ० २ । सू० ११॥ 

जो दुष्ट श्र्थात्‌ विपरीत ज्ञान है उसको शअविद्या कहते है । 

प्रदुष्ट विद्या ॥ वें० । ग्र० ६ । आ० २ । सू० १२॥ 

जो भ्रदुष्ट अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान है उसको विद्या कहते हैं ॥। 

पृथिव्याविरूप रसगन्धस्पर्शा द्रव्या नित्यत्वादनित्याइच ॥। 

बै० ॥ श्र० ७। झ्रा० १ | सू० २॥ 

एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम्‌ ॥ वे० ॥| झ० ७। झा० १ | सू० ३॥ 

जो कार्यरूप पृथिव्यादि पदार्थ और उनमे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श गुण हैं ये सब द्रव्यों 
के प्रनित्य होने से भ्रतित्य है श्रौर जो इससे कारणारूप पृथिव्यादि नित्य द्रव्यों में गन्धादि 
गुण हैं वे नित्य हैं । 

सदकारण वन्नित्यम्‌ ॥॥ ब०। अ० ४। झा० १। सू० १॥। 

जो: विद्यमान हो श्रौर जिसका कारण कोई भी न हो वह नित्य है श्रर्थात्‌ :--- 
'सत्का रणवदनित्यम्‌' जो कारण वाले कार्यरूप द्रव्य गुण हैं वे भ्रनित्य कहाते हैं । 

प्रसस्‍्पेद कार्य कारणं संपोगि विरोधि समवायि चेति लेड्िकम्‌ ७ 

चैं०।। अ० ६ | आ० २ । सू० १।॥। 

इसका यह कार्य व कारण है इत्यादि समवायि, सयोगि, एकार्थंसमवायि और विरोधि 
यह चार प्रकार का लैज़िक अर्थात्‌ लिज्लिज्ी के सम्बन्ध से ज्ञान होता है | 'समवायि' जैसे 
आकाश परिमाण वाला है, 'संयोगि' ज॑ंसे शरीर त्वचा वाला है इत्यादि का नित्य संयोग है, 
'एकार्थंसमवायि' एक श्रर्थ में दो का रहना जैप्ते कार्य 'रूप' स्पश कार्य का लिज्ञ अर्थात्‌ 
जनाने वाला गो 'विरोधि' जैसे हुई वृष्टि होने वाली वृष्टि का विरोधी लिड्भ है । 

व्याप्ति:--- 


डाड सत्याथ्थप्र काश: 


नियत धमंसाहित्यपुमयोरेकतरस्थ वा व्याप्तिः ॥ निजशक्तयुझ्धूवमित्याचार्या: ॥ 

प्राधेयशक्तिपोग इति पञ्चशिख:ः ॥ साख्यसूत्र २६, ३१, ३२॥ 

जो दोनो साध्य साधन ग्र्थात्‌ सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया जाय उन 
दोनों प्रथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी को व्याप्ति कहते है। जैसे 
धूम और अग्ति का सहचार है ॥। २६॥ तथा व्याप्य जा धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न 
होता है श्रर्थात्‌ जब देशान्तर में दूर घुम जाता है तब विना ग्रग्तियोग के भी धुम स्वयं 
रहता है। उसी का नाम व्याप्ति है प्र्थात्‌ ग्रग्ति के छेदन, भेदन, सामर्थ्य से जलादि पदार्थ 
धुमरूप प्रकट होता है।। ३१॥ जैसे महत्तत्त्वादि में प्रकृत्यादि की व्यापकता बुद्धभादि मे 
व्याप्पता धर्म के सम्बन्ध का नाम व्याप्ति है। जैसे शक्ति ग्राधेयहप और शत्तिमान्‌ 
झाधाररूप का सम्बन्ध है।। ३२ || 

इत्यादि क्षाप्त्रों के प्रमाणादि से परीक्षा करके पढें श्र पढ़ावे । अन्यथा विद्यार्थियों 
को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता । जिस-जिस ग्रन्थ को पढ़ावें उस-उस की पुूर्वोक्त प्रकार 
से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वह-वह ग्रन्थ पढ़ावें । जो-जो इन परीक्षाओ से विरुद्ध हों उत 
उन ग्रश्थों को न पढ़ें न पढ़ावें । क्‍योंकि :--- 

लक्षणप्रसाणाम्यां वस्तुसिद्धिः ॥! 

लक्षण जैसा कि “गन्धवती पृथियी' जो पृथिवी है वह गन्‍्बवाली है। ऐसे लक्षण 
प्रौर प्रत्यक्षांदि प्रमाण इनसे सब सत्याञ्सत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता है । इसके विना 
कुछ भी नही होता । 

अ्रथ पठनपाठतविधि: 

अब पढने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं--प्रथणम पाणिनिमुनिकृतशिक्षा जो कि 88 
है उसकी रीति श्रर्थात्‌ इस अक्षर का यह स्थान, यह प्रयत्त, यह करण है। जैसे 'प' 
इसका श्रोौष्ठ स्थान, स्पृष्ट प्रयत्त ओर प्राण तथा जीभ की क्रिया करती करण कहाता है । 
इसी प्रकार यथायोग्य सब श्रक्षरों का उच्चारण माता, पिता, आचार्य सिखलावें। तदनन्तर 
व्याकरण अर्थात्‌ प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे वद्धिरावंच' फिर पदच्छेद ज॑से 
वृद्धि, प्रात, ऐच वा झादेच', फिर समास 'प्राज्च ऐच्च आ्रादेच” और भ्रय॑ जैसे 'आ्रादैचां 
वृद्धिसज्ञा क्रियते' ग्रर्थात्‌ आ, ऐ, ओऔ की वृद्धि सज्ञा है। 'तः परो यस्सात्स तपरस्तावषि 
परस्तपरः' तकार जिससे परे और जो तकार से भी परे हो वह तपर कहाता है। इससे क्या 
सिद्ध हुआ जो झाकार से परे लू और त्‌ से परे ऐच्‌ दोनों तपर हैं। तपर का प्रयोजन यह है 
कि ह॒स्व श्रौर प्लुत की वृद्धि सज्ञा न हुई। उदाहरण (भागः) यहा 'भज्‌' धातु से 'घज' 
प्रत्यय के परे 'घू, बर' की इत्संज्ञा होकर लोप हो गया । पदचात्‌ 'भज्‌ अ' यहां जकार के पूर्व 
भकारोत्तर अकार को वृद्धिसज्ञक ग्राकार हो गया है। तो भाज्‌ पुत. 'ज्‌' को ग्‌ हो अकार के 
साथ मिलके 'भागः ऐसा प्रयोग हुआ | ५ 

'प्रध्याय:' यहाँ अ्रधिपूर्वक 'इड/ धातु के हस्व इ के स्थान में “घज्‌' प्रत्यय के परे 
'ऐ' वृद्धि भ्रौर उसको ग्रायू हो मिल के अध्याय. । 

'तायकः' यहाँ 'नीज्‌' धातु के दीर्ष ईकार के स्थान मे 'ण्वुल' प्रत्यय के परे 'ऐ' वृद्धि 
और उसको झय्‌ होकर मिलके 'तायक:/ । 

प्रौर 'स्तावक:' यहाँ 'स्तु' धातु से 'ण्बुल' प्रत्यय होकर हृस्व उकार के स्थान में 'औ' 
वृद्धि, आब आदेश होकर श्रकार में मिल गया तो 'स्तावक:' । 

(कृज) धातु से ग्रागे 'ण्वुल्‌' प्रत्यय, उसके ण्‌ लू को इत्संज्ञा होके लोप, 'बु' के स्थान 
में भ्रक ग्रदेश झौर ऋकार के स्थान में 'प्रार' वृद्धि होकर 'कारक ' सिद्ध हुआ । 

जो-जो सूत्र आगे-पीछे के प्रयोग मे लगे उत्तका काये सव बतलाता जाय और सिलेट 


तृतीयसमुल्लास . ४9५ 


अथवा लकड़ी के पद्टे पर दिखला-दिखला के कच्चा रूप घर के जसे 'भज--घब्‌ +-सु इस 
प्रकार घर के प्रयम धातु के अकार का लोप पश्चात्‌ घकार का फिर ज्‌ का लोप होकर 
'भज्‌--अ्र+सु' ऐसा रहा, फिर ञ्न को श्राकार वृद्धि और जू के स्थान में 'ग्‌' होने से 
भागू+अर-+-सु' पुन. अकार मे मिल जाने से 'भाग--सु' रहा, अब उकार की इत्सज्ञा 'स्‌ के 
स्थान में 'र होकर पुनः उकार की इत्सज्ञा लोप हो जाने परचात्‌ 'भागर' ऐसा रहा, 
प्रव रेफ के स्थान मे ( . ) विस्जनीय होकर “भाग.” यह रूप सिद्ध हुग्ना। 

जिस-जिस सूत्र से जो-जो काय॑ होता है उस-उस को पढ पढा के और लिखवा कर 
कार्य्य कराता जाय । इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र दृढ़ वोध होता है । 


एक बार इसी प्रकार श्रष्टाध्यायी पढ़ा के घातुपाठ अर्थशहित और दश लकारों के रूप 
तथा प्रक्रिया सहित सूत्रों के उत्स्ग श्र्थाव्‌ सामान्यसूत्र जैसे “'कर्मष्यण/ कम उपपद लगा हो 
तो घातुमान से भ्रण्‌ प्रत्यय हो, जैसे 'कुम्भकार ', परचात्‌ अपवाद सूत्र जैसे 'झातोष्नुपस् कः 
उपसगंभिन्न कर्म उपपद लगा हो तो ग्राकारान्त धातु से 'क' प्रत्यय होवे भ्रर्थात्‌ जो बहुव्यापक 
जैसा कि कर्मोपपद लगा हो तो सब धातुओो से 'भ्रण्‌' प्राप्त होता है उससे विशेष अ्रधात्‌ भ्रल्प 
विषय उसी पूर्व सूत्र के विषय में से आकारान्त धातु को “क' भ्रत्यय ने ग्रह कर लिया, 
जैसे उत्सग्ग के विषय मे अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है बसे अपवाद सूत्र के विषय में उत्सगे 
पूत्र की प्रवृत्ति नही होती । जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य मे माण्डलिक और भूमिवालो की 
प्रवृत्ति होती है वैपे माण्डलिक राजादि के राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती । 

इसी प्रकार पाशिनि महर्षि ने सहस्न इलोको के बीच मे अखिल शब्द, श्रर्थ भौर 
सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित कर दी है। धातुपाठ के पश्चात्‌ उणादिगण के पढ़ाने से सर्व 
सुबन्त का विषय अच्छी प्रकार पढा के, पुनः दूसरी बार शद्भा, समाधान, वात्तिक, कारिका, 
परिभाषा की घटनापूव॑क श्रष्टाष्यायी की द्वितीयानुवृत्ति पढावे । 

तदनन्तर महाभाष्य पढावे । श्रर्थात्‌ जो बुद्धिमान, पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्यावृद्धि 
के चाहने वाले नित्य पढें-पढावें तो डेढ वर्ष मे श्रष्टाध्यायी और डेढ वर्ष में महाभाष्य पढ़ के 
तीन वर्ष में पूर्णा वैयाकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से, पुन प्रन्य 
शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ पढ्ा सकते हैं । किन्तु जैसा बडा परिश्रम व्याकरण मे होता 
है वैसा श्रम भ्रन्य शास्त्रो मे करना नहीं पड़ता । और जितना बोध इनके पढने से तीन वर्षों 
में होता है उतना बोध कुग्रन्थ भ्रर्थात्‌ सारस्वत, चनिद्रका, कौमुदी, मनोरभादि के पढ़ने से 
'पचास वर्षों में भी नहीं हो सकता क्योकि जो महाशय महथि लोगों ने सहजता से भहान्‌ 
विषय प्रपने ग्रन्थों में प्रकाशित किया है वसा इन क्षुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों मे बयोकर 
हो सकता है ? 

महूषि लोगो का झ्रादशय, जहाँ तक हो सके वहाँ तक सुगम भौर जिसके ग्रहरा में 
समय थोडा लगे इस प्रकार का होता है श्ौर क्षुद्राशय लोगो की मनसा ऐसी होती है कि 
जहाँ तक बने वहाँ तक कठिन रचना करती, जिसको बड़े परिश्रम से पढ के श्रल्प लाभ उठा 
सके जैसे पहाड का खोदना कौड़ी का लाभ होना । और प्रार्ष ग्रस्थों का पढना ऐसा है कि 
जैसा एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना । 

व्याकरण को पढ के यास्कमुनिकृत निधण्ट्‌ और निरुक्त छः वा आठ महीने में साथंक 
पढ़ें श्रौर पढावे। श्रन्य नास्तिककृत श्रमरकोशादि में अनेक वर्ष व्यर्थ न खोवें। 

तदनन्तर पिड्डलाचायंकृत छन्दोग्रत्य जिससे वैदिक लौकिक छन्दो का परिज्ञान, नवीन 
रचना और इलोक बनाने की रीति भी यथावत्‌ सीखे । इस ग्रन्थ श्रौर इलोको की रचना 
तथा प्रस्तार को चार महीने मे सीख पढ पढ़ा सकते हैं। और वृत्तरत्नाकर आदि भअल्पबुद्धि- 
प्रकल्पित प्रन्यो मे झनेक वर्ष न खोदे । 


५५ सत्याथंप्रकाश 


तत्पदचात्‌ मनुष्मृति वाल्मीकि रामायण और महाभारत के उद्योगपर्वात्तगंत विदुर- 
नीति श्रादि अच्छे-प्रच्छे प्रकरण जितसे दुष्ट व्यसन दूर हों भ्ौर उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो 
बैते को काव्यरीति से अर्थात पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विज्लेष्य विज्षेषण और भावार्थ को 
ग्रध्यापक लोग जनावें भर विद्यार्थी लोग जानते जायें । इनकों वर्ष के भीतर पढ़ लें । 

तदनन्तर पूर्वमीमांसा, वैशेषिक, स्याय, योग, सांख्य और वेदान्त अर्थात्‌ जहाँ तक 
बन सके वहाँ यक ऋषिकृत व्यास्यासहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरल व्याख्यायुक्त छः 
शास्ज्ो को पढें पढ़ावें परन्तु वेदान्त सूत्रों के पढ़ते के पूर्व ईश, केन, कठ, प्र॒हत, मुण्डक, 
माण्डवय, ऐतरेयी, तैत्तिरेयी, छातदोग्य और बृह॒दारण्यक इत दश उपनिषदों को पढ़ के छ; 
शास्त्रों के भाष्य वृत्तिसहित सूत्रों को दो वर्ष के भीतर पढ़ावें और पढ़ लेवें । 

पहचात्‌ छ वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण शअर्थात्‌ ऐतरेय, शत्तपथ, साम और गोपय 
ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्व॒र, शब्द, अथे, सम्बन्ध तथा क्रियासहित पढ़ना योग्य है । 
इसमे प्रमाण :--- 


स्थाणुरयं भारहारः किलाभूंदधीत्य वेदं न विजानाति योअर्यम्‌ । 
योड्यैन्न इत्सकर्ल भद्रमंश्नुत॑ नाकमेति ज्ञान॑विधूतपाष्मा ॥ 


यह निदक्त मे मन्त्र है। जो वेद को स्वर और पाठमात्र को पढ़ के अर्थ नही जानता 
वह जैसा वृक्ष, डाली, ' पत्ते, फल, फूल और अन्य पशु धानन्‍्य झ्रादि का भार उठाता है वेसे 
भारवाह ग्रर्थात्‌ भार का उठाने वाला है श्र जो वेद को पढ़ता श्रौर उनका यथावत्‌ प्रथें 
जानता है वही सम्पूर्ण ग्रातन्द को प्राप्त दोके देहान्त के पदचात्‌ ज्ञान से पापों को छोड़ 
पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता है । 
उत त्व; पश्यन्न, दंदश वाच॑मुत सं) शुप्वन्न शणोत्येनाम्‌। 
उतो ल्वस्मे तन्वँ" वि संस्रे जायव पत्यं उशुती सुवासां! ॥ 
ऋ० || म० १० | सू० ७१। म० ४॥ 
जो भ्रविद्वान्‌ है वे सुनते हुए नहीं सुतते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते हुए नहीं 
बोलते ग्रर्थात्‌ भ्रविद्वान्‌ लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नही जान सकते किन्तु जो शब्द 
अर्थ और सम्बन्ध का जानने वाला है उसके लिये विद्या--जैसे सुन्दर वस्त्र आभूषण धारण 
करती अपने पति की कामता करती हुईं स्त्री श्रपता शरीर और स्वषप का प्रकाश पति के 


हा करती है वैधे विद्या विद्यान्‌ के लिये अपने स्वरूप का प्रकाश करती है, अविद्वानो के 
ये नही। 


ऋतचो अश्षरें परमे व्योगन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदु! 
यस्तन्‍न वेद किपूचा करिप्यति थ इत्तद्विदुस्त इसे स्मासते ॥ 
ऋ० ॥ म० १ । सू० १६४ | मं० ३६॥ 
. जिस व्यापक प्रविनाणी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वात्‌ और पृथिवी सूर्य आदि 
सब लोक स्थित हैं कि जिक्षमे सब वेदों का सुख्य तात्पर्य है उस ब्रह्म को जो नही जानता वह 
ऋचष्वेदादि से क्या वुछ सुख को प्राप्त हों सकता है ? नहीनही, किन्तु जो वेदों को पढ़ के 
धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्मा को जानते हैं वे सप परमेश्वर में रिथत होके मुक्तिरूपी परमा- 
नन्द को प्राप्त होते है। इसलिए जो कुछ पढता वा पढ़ाना हो बह अ्र्थज्ञान राहित चाहिये । 
इस प्रकार सव वेदों को पड के आयुर्वेद अर्थात्‌ जो चरक, सुश्षत आदि ऋषषि-मुनि- 
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प्रणीत वैद्यक शास्त्र है उसको अर्थ, क्रिया, शरत्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदात, औषध, 
पथ्य, शारीर, देश, काल और वस्तु के गुण ज्ञानपूर्वक ४ चार वर्ष के भीतर पढे पढावे । 

तदनन्तर धनुवेद श्रर्थात्‌ जो राजसम्बन्धी काम करना है इसके दो भेद, एक तिज' 
राजपुरुषसम्बन्धी और दूसरा प्रजासम्बन्धी होता है। राजकार्य मे सब सेना के श्रध्यक्ष 
हास्त्रास्त्रविद्या नाता प्रकार के व्यूहों का ग्रभ्यास अर्थात्‌ जिसको आजकल “कवायद' कहते है 
जो कि शत्रुओं से लडाई के समय में क्रिया करनी होती है उनको यथावत्‌ सीखे और जो- 
जो प्रजा के पालने श्रौर वृद्धि करने का प्रकार हैं उनको सीख के न्यायपूर्वक सब प्रजा को 
प्रसन्न रक्खे दुष्टो को यथायोग्य दण्ड, श्रेष्ठो के पालन का प्रकार सब प्रकार सीख ले । 

इस राजविद्या को दो-दो वर्ष मे सीख कर गान्धवंवेद कि जिसको गानविद्या कहते है 
उसमे स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, तान, वावित्र, नृत्य, गीत श्रादि को यथावत्‌ 
सीखें परन्तु मुख्य करके सामवेद का गान वादित्रवादनपूर्वक सीखें और नारदसहिता ग्रादि 
जो-जो श्राष ग्रन्थ है उनको पढें परन्तु भड वे वेश्या और विषयासक्तिकारक वैराणियो के ग्द॑भ- 
दाब्दवत्‌ व्यर्थ प्रालाप कभी न करे । 

अर्थवेद कि जिसको शिल्पविद्या कहते है उसको पदार्थ गुण विज्ञान क्रियाकौशल, 
तानाविध पदार्थों का निर्माण, पृथिवी से लेके आकाश पर्यन्त की विद्या को यथावत्‌ सीख के 
प्रथ॑ श्र्यात्‌ जो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है उस विधा को सीख के दो वर्ष मे ज्योतिषशास्त्र 
सूर्यसिद्धान्तादि जिसमे त्रीजगणित, अद्भू, भूगोल, खगोल और भूगर्भविद्या है इसको यथावतु 
सीखे । 

तत्पश्चात्‌ सब भ्रकार की हस्तक्रिया, यन्त्रकला आदि को सीखे, परन्तु जितने ग्रह, 
नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहर्ते आदि के फल के विधायक ग्रन्थ है उनको झूठ समझ के कभी 
न पढ़े और पढावे । 

ऐसा प्रयत्न पढने और पढाने वाले करे कि जिससे बीस या इक्कीस वर्ष के भीतर 
समग्र विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग कृतक्ृत्य होकर सदा आन*द मे रहै। 
जितनी विद्या इस रीति से बीस वा इक्कीस वर्षो मे हो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शत- 
वर्ष मे भी नहीं हो सकती । 

ऋषिप्रणीत ग्रन्थों को इसलिए पढ़ना चाहिये कि वे बडे विद्वान्‌ सब शास्त्रवित्‌ और 
धर्मात्मा थे। और श्रनृषि भ्रर्थात्‌ जो अल्प शस्त्र पढ़े है और जिनका झआ्रात्मा पक्षपातसहित 
है, उनके बनाए हुए ग्रन्थ भी वैसे ही है । 

पूर्वमीमासा पर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गोतममुनिकृत न्यायसूभ्र पर 
वात्स्यायनमुनिकृृत भाष्य, पतअलिमुनिक्ृतसूत्र पर व्यासमुनिकृत भाष्य, कपिलभुनिकृत साख्य- 
सूत्र पर भागुरिमुनिकृत भाष्य, व्यासमुनिकृत वेदान्तमुत्र पर वात्स्यायतमुनिक्ृत भाष्य अथवा 
२०००५ भाष्य वृत्तिसहित पढ़ें पढावे | इत्यादि सूत्रों को कब्प झज्ज में भी गिनना 
चाहिये । 

जैसे ऋग्यगणु साम और अथर्व चारों वेद ईश्वरक्ृत है वैसे ऐतरेय, शतपथ, साम और 
गोपय चारो ब्राह्मता; शिक्षा, कल्प, व्याकरण, तिघण्टु, निरक्त, छतद झौर ज्योतिष छः बेदो 
के ग्रज्ञ, मीमासादि छः शास्त्र वेदों के उपाज्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और अर्थवेद 
ये चार बेदो के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये ग्रन्थ हैं। इनमे भी जो-जो वेदविरुद्ध 
प्रतीत हो उस-उस को छोड देना क्योंकि वेद ईश्वरक्ृत होने से निर्भान्त स्वत-प्रमाश अर्थात्‌ 
वेद का प्रमाण वेद ही से होता है। ब्राह्मणशादि सब्र ग्रन्थ परत.प्रमाण अर्थात्‌ इनका प्रमाण 
वेदाधीन है । वेद की विदेष व्यास्या “ऋग्वेदादिशाष्यभूमिका' में देख लीजिये भर इस ग्रस्य 
में भी भागे लिखेंगे । ' 


हद सत्यार्थ प्रकाश: 


प्रब जो परित्याग के योग्य ग्रत्थ है उनका परिगणत सक्षेप से किया जाता है अर्थात्‌ 
जो-जो नीचे प्रन्थ लिखेंगे वह-वह जालग्रन्य समझना चाहिये । व्याकरण में कातन्त्र, सारस्वत, 
चन्द्रिका, मुग्धबोध, कौमृदी, शेखर, मनोरमादि। कोश में श्रमरकोशादि । छउ्दोग्रन्थ में 
वृत्तरत्नाकरादि । शिक्षा में 'प्रथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पारिनीय मतं यथा' इत्याएि । ज्योतिष में 

शीघ्रत्ोध, मुहत्तचित्तामरिण आदि। काव्य में नायिकभिद, कुवलयानन्द, रघुवंश, माघ, 
किरातार्जनीथादि । मीमांसा में धर्मसिन्धु, व्रता्कादि। वैजशेषिक मे तकंसग्रहादि । न्याय में 
जादीशी ग्रादि । योग में हठप्रदीपिकादि | सांख्य मे सांख्यतत्त्वकौमुद्यादि ! वेदान्त में योग- 
वासिष्ठ पत्चदश्या दि । वैद्यक मे शाज्रंधरादि । स्मृतियों मे मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक भर 
प्रत्य सब स्मृति, सब तन्त्र ग्रस्थ, सब पुराण, सब उपपुराण, तुलसीदासकृत भाषारामायण, 
रुक्मिणीमजूलादि और सर्वभाषाग्रन्थ ये सब कपोलकल्पित मिथ्या ग्रन्य है । 

(प्रदन) क्‍या इन ग्रन्थों में कुछ भी सत्य नही ? 

(उत्तर) थोडा सत्य तो है परन्तु इसके साथ बहुत सा असत्य भी है इससे “विष- 
सम्पृक्तान्नवत्‌ त्याज्या:' जैसे यत्युत्तम प्रश्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है वैसे ये 
ग्रन्थ हैं । 

है (प्रइन) क्‍या भ्राप पुराण इतिहास को नही मानते ? 

(उत्तर) हा मानते हैं परत्तु सत्य को मानते है मिथ्या को नही । 

(प्रघल) कौन सत्य और कौन भिथ्या है ? 

(उत्तर) 

ब्राह्मगातीतिहा सातु पुराणानि कल्पान्‌ गाथा माराशंसीरिति ।। 

यह गृह्मसूत्रा द का बचन है । जो ऐतरेय, शतपथादि ब्राह्मरा लिख झाये उन्हीं के 
इतिहास, पुराण; कल्प, गाथा और नाराह्ंंसी पाच नाम हैं, श्रीमद्भागवतादि का नाम 
पुराण नही । 

(प्रइन) जो त्याज्य ग्रन्थों मे सत्य है उसक। ग्रहण क्‍यों नही करते ? 

(उत्तर) जो-जो उनसे सत्य है सो-सो वेदादि सत्य शास्त्रों का है श्रौर मिथ्या उनके 
घर का है। वेदादि सत्य ज्षाप्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहरा हो जाता है। जो कोई 
इन भिथ्या ग्रन्थों से सत्य का ग्रहण करना चाहै तो मिथ्या भी उसके गले लिपट जावे। 
इसलिए 'असत्यमिश्र सत्य दूरतस्त्याज्यमित्ति' अप्त्य से युक्‍त ग्रन्थस्थ सत्य को भी वैप्ते छोड 
देना चाहिये जैसे विषयुक्त भ्र॒न्न को । 

(प्रदेश) द्हं मत क्या है ? 

(उत्तर) वेद भअर्थात्‌ जो-जो वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा की है उस-उस का 
हम यथावत्‌ करना, छोड़ना मानते हैं। जिसलिये वेद हमको मान्य है इसलिये हमारा मत 
बेद है। गिसा ही मानकर सब मनुष्यों को विशेष भ्रा्य्यों को ऐकमत्य होकर रहना चाहिये । 

(प्रइन) जैसा सप्यासत््य शरौर दूसरे प्रन्‍्थो का परस्पर विरोध है वैत्े ग्नन्‍्य शास्त्रो में 
भी है । जैसा सृष्टिविषय में छ शास्त्रों का विरोध है :--मरीमांसा कर्म, तैशेषिक काल, न्याय 
22, कक पुरुषाये, साख्य प्रकृति भौर वेदान्त ब्रह्म से सृष्टि को उत्पत्ति मानता है, क्‍या 
यहू विरोध नही है ? 

(उत्तर) प्रथा ती थिना साख्य झौर वेदान्त के दूसरे चार शास्त्रों में सृष्टि की 
उत्तत्ति प्रसिद्ध नही लिखी और इनमे विरोध नही क्योकि तुमको विरोधाविरोध का ज्ञान 
नहीं। मैं तुमसे पूछता हूँ कि विरोध किस स्थल में होता है ? क्‍या एक विषय में अथवा 
भिन्न-भिन्न विषयो से ? 

(प्रघत) एक विपय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथत हो उसको विरोध कहते हैँ । 
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यहां भी सृष्टि एक ही विषय है । 

(उत्तर) कया विद्या एक है वा दो? एक है। जो एक है तो व्याकररा, वैद्य क, 
ज्योतिष झ्रादि का भिन्न-भिन्न विषय क्‍यों हैं ? जैसा एक विद्या में झनेक विद्या के ग्रत्रयवों 
का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है वैत्ते ही सृष्टिविद्या के भिन्न-भिन्न छः प्रवयवों का 
छ, शास्त्रो मे प्रतिपादन करते से इनमें कुछ भी विरोध तहीं। जैसे घड़े के बनाते मे कर्मे, 
समय, मट्टी, विचार, संयोग वियोगादि का पुरुषाथ, प्रकृति के गुण और कुभार कारण है 
वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उसकी व्याख्या मीसांसा मे, समय कौ व्याख्या वैशेषिक में, 
उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग मे, तत्त्वों के अनुक्रम से 
परिंगशान की व्याख्या सांख्य मे और निर्भित्तकारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या वेदान्त- 
शात्त्र मे है । इससे कुछ भी विरोध नहीं। जैते वंद्यकश्ास्त्र मे तिद।न, चिकित्सा, ओषधि 
दात, और पथ्य के प्रकरण भिन्न-भिन्न कथित है परन्तु सब का सिद्धान्त रोग की निवृत्ति है। 
वैसे ही सृष्टि के छ. कारण हैं। इनमे से एक-एक कारण की व्याल्या एक-एक,शास्त्रकार ने 
की है । इसलिए इनमे कुछ भी विरोध नहीं। इसकी विशेष व्याख्या सृष्टप्रिकरण में कहेगे । 

जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विष्न है उनको छोड़ देवें। जैसा कुसज्ध श्र्थात्‌ दुष्ट विषयी 
जनो का संग, दुष्टव्यसन जैसा मद्यादि सेवन और वेश्यागमनादि बाल्यावस्था मे विवाह प्रर्थातु 
पच्चीस वर्षो से पूर्व पुरुष और सोलहवे वर्ष से पूर्व स्‍त्री का विज़्ाह हो जाना; पूर्ण ब्रह्मचर्य 
न होना; राजा, माता, पिता और विद्वानो का प्रेम वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना; 
झतिभोजन, श्रति जागरण करना, पढने पढाने परीक्षा लेने वा देने मे झालस्य वा कपट करना; 

सर्वोपरि विद्या का लाभ न समभना, बल, बुद्धि, पराक्रम, भ्रारोग्य, राज्य, धन की वृद्धि न 
मानता, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादि जड़ मूत्ति के दहात-पूजन में व्ययं काल खोना, 
माता, पिता, भ्रतिथि और आचार्य्य॑, विद्वान इनको सत्यमरूत्ति मान कर सेवा सत्संग न करना; 
वर्णाश्रम के धर्म को छोड़ ऊध्बपुण्ड, तिलक, कंठी, मालाधारण, एकादशी, त्रयोदशी भ्रादि 
चन्रत करना, काश्यादि तीथे और राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेशादि के नाम- 
स्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, पराखण्डियो के उपदेश से विद्या पढ़ने मे अ्रश्नद्धा का 
होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर की उपासना के विना मिथ्या पुराणनामक भागवतादि की 
कथादि से मुक्ति का मानना; लोभ से धनादि मे प्रवृत्ति होकर विद्या मे प्रीति न रखना; इधर 
उधर व्यय घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों मे फस के ब्रह्मचर्य भौर विद्या के लाभ से 
रहित होकर रोगी झौर मूखे बने रहते है। 

आ्राजकल के सम्प्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण झादि जो दूसरों को विद्या सत्संग से हठा 
और अपने जाल के फसा के उनका तन, मन, घन नष्ट कर देते हैं भ्ौर चाहते हैं कि जो 
क्षत्रियादि वर्ण पढ़ कर विद्वान हो जायेंगे तो हमारे पाखण्डजाल से छूट ओर हमारे छल को 
जानकर हमारा अ्रपमान करेंगे इत्यादि विध्नो को राजा और प्रजा दूर करके श्रपने लड़को 
और लड़कियों को विद्वान्‌ करने के लिए तत, मन धन से प्रयत्न किया करें । 

(प्रदन) क्‍या स्त्री झ्ौर छूद्र भी वेद पढे ? जो ये पढेंगे तो हम फिर क्‍या करेंगे ? 
और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है, जैसा यह निषेष है :-- 

के नाधीयातामिति शभ्ुतेः 

स्त्री और शूद्र न पढें यह । 

(उत्तर) सव स्त्री और पुरुष अर्थात्‌ मनुष्यमात्र को पढने का झ्रधिकार है। तुम 
कुम्मा मे पड़ो और यह श्रुति तुम्हारी कपोलकल्पना ही 253 है । किसी प्रामारिणक ग्रन्थ की नही । 
और सब भनुष्यों के वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने के का प्रमाण यजुर्वेद के छब्बीसवें 
अ्रध्याय मे दूसरा मन्त्र है :--- 


ध० सत्याधेप्रकादः 


पथेमां वार्च कल्याणीमा[वदानि जनेंभ्यः । 

प्रद्मराजन्याभ्या& शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥ 

परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्य:) सब मनुष्यों के लिये (इमाम) इस 
(कल्याणीम्‌) कल्याण प्र्थात्‌ संसार और मुक्ति के सुख देनेहारी (वाचम) ऋग्वेदादि चारों 
वेदों की वाणी का (झा वदानि) उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो। 

यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि जून छाब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिये क्योंकि 
स्मृत्यादि प्रन्यो मे ज्राह्मण, क्षेत्रिय, वैदय ही के वेदों के पढने का भ्रधिकार लिखा है; स्त्री 
और शूद्रादि वर्णों का तही । 

(उत्तर) (ब्रह्मराजन्याभ्या&) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, (पर्याय) वैश्य, (शूद्राय) शुद्र भौर (स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्रियादि (ग्ररणाय) 
झ्रौर भ्रतिशूद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है; श्रर्थात्‌ सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा 
और सुत सुनाकर विज्ञान को बढा के अच्छी बातों का ग्रहए और बुरी बातो का त्याग करके 
दुःखों से छूट कर आनन्द को प्राप्त हों । कहिये ! झ्ब तुम्हारी बाते मानें वा परमेश्वर की ? 
परमेश्वर की बात अ्रवदय माननीय है। इतने पर भी जो कोई इसको ने मातेगा वह नास्तिक 
कहावेगा क्योकि 'नास्तिफों वेवनिन्दकः' वेदों का निन्‍्दक श्रौर न मानने वाला नास्तिक 
कहाता है। क्‍या परमेश्वर शुद्रों का भला करना नहीं चाहता ? क्‍या ईश्वर पक्षपाती है कि 
बेदो के हा नने का शूद्रों के लिये निषेध और द्विजो के लिये विधि करे ? जो परमेश्वर का 
श्रभिप्राय शुद्रादि के पढाने सुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाक और श्रोत्र इन्द्रिय क्‍यों 
रचता ? जैसे परमात्मा ने प्रथिवी, जल, ग्रग्ति, वायु, चन्द्र, सूय और अन्नादि पदार्थ सबके 
लिये बनाये है वैसे ही वेद भी सबके लिये प्रकाशित किये हैं। भ्रौर जहां कहीं निषेध किया 
है उसका यह भ्रभिप्राय है कि जिसको पढने पढाने से कुछ भी त ग्रावे वह निर्बृद्धि और 
भूखे होने से शूद्र कहाता है। उसका पढ़ना पढाना व्यर्थ है। और जो स्त्रियों के पढ़ने का 


निषेध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। देखो ! वेद मे 
कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण-- 


ब्रह्मचस्यैण कन्या युवान विन्दते पतिम्‌ ॥ 
अ्रथवें० ।। अतु० ३ । प्र० २४ | का० ११। म० १८ ।॥। 
जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवती, विदृषी, 
अपने पर ले प्रिय सब्श स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं वैसे (कन्या) कुमारी (ब्रह्मचर्यण) 
ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ पूर्ण विद्या श्रौर उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होके 
पूर्णा शुवावस्था मे अपने सह्ष प्रिय विद्वान (युवानम्‌) और पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष को 
258. प्राप्त होवे । इसलिये स्त्रियों को भी ब्रह्मचय॑ श्रौर विद्या का ग्रहण झवह्य करना 
साहिये | 
(प्रदन) क्‍या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें ? 
(उत्तर) पभ्रवश्य; देखो श्रौतसूत्रादि मे :--- 
दम सन्त पत्नों पढेतु 
है अर्थात्‌ स्त्री यज्ञ मे इस मन्त्र को पढ़ें। जो वेदादि झ्षास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ 
में स्व॒रसह्ित भनन्‍्त्रों का उच्चारण और सस्कृतभाषण कैसे कह सके ? भारतवर्ष की स्त्रियों में 
भूषणरूप गार्गी भ्रादि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदृषी हुई थी यह शतपथब्राह्मण में स्पष्ट 
लिखा है। भला जो पुरुष विद्वानु और स्त्री अविदुषी और सुश्री विदृषी श्रौर पुरुष अविद्यान्‌ 


पूर्तीपसमुल्लाय: ५१ 


हों तो नित्यप्रति देवासुर-संग्राम घर में मचा रहै फिर सूख कहा ? इसलिये जो स्त्री न पढ़ें 
तो कन्याश्रों की पाठशाला में अ्रध्यापिका बयोंकर हो सके तथा राजकार्य्य न्‍्यायाधीशत्वादि; 
गृहा/्रम का कार्य्य जो पति को स्त्री झ्रौर स्त्री को पति प्रसन्न रखना; घर के सब काम स्त्री 
के ग्राधीन रहना विना विद्या के इत्यादि काम भ्रच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते । 

देखो ! प्रार्य्यावत्तं के राजपुरुषो की स्त्रियां धनुवेंद प्रर्थात्‌ युद्धविद्या भी ग्रच्छी 
प्रकार जातती थी क्योंकि जो न जानती होती तो केकयी झ्रादि दशरथ आदि के साथ युद्ध मे 
क्योंकर जा सकती ? और युद्ध कर सकती । इसलिये ब्राह्मणी को सब विद्या, क्षत्रिया को सब 
विद्या ग्रौर युद्ध तथा राजविद्याविशेष, वैश्या को व्यवह्यरविद्या प्नौर शुद्रा को पाकादि सेवा की 
विद्या प्रवश्य पढनी चाहिये । जैसे पुरुषों को व्याकरणा, धर्म श्रौर प्रपने व्यवहार की 
विद्या न्‍्यून से न्‍्यूत प्रवश्य पढनी चाहिये । वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धरम, वैद्य गणित, 
शिल्पविद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिये । क्योकि इनके सीखे विना सत्याध्सत्य का निर्णय; 
पति झ्रादि से प्रनुवुल पत्तमान, यथायोंग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका पालन, वढ़ेंत भ्रौर सुशिक्षा 
करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिये वैसा करना कराना वैद्यकविद्या से श्रौषधवत्‌ 
प्रप्न पात बना और वनवाना नहीं कर सकती । जिससे घर मे रोग कभी न ग्रावे प्रौर सत्र 
लोग सदा प्रानन्दित रहै । शिल्पविद्यर के जाने बिना घर का बनवाना, वल्त्र झ्राभूषण प्रादि 
का बनाना बनवाना, गणिनविद्या के विना सब का हिसाव समझता समभझाना, वेदादि शास्त्र- 
विद्या के विता ईश्वर और धर्म को न जानके ग्रधमं से कभी नहीं बच सके । 

इसलिये वे ही धन्यवादाहं श्रौर कृतकृत्य है कि जो ग्रपने सन्‍्तानों को ब्रह्मचर्य, उत्तम 
झिक्षा और विद्यः से शरीर प्रौर भश्रात्मा के पूर्णा बल को बढ़ावें। जिसमे वे सन्‍्तान मातृ, 
पित, पति, सासु, श्वसुर, राजा, प्रजा, पदोसी, इष्टमित्र और सन्‍्तानादि से यथायोग्य धर्म से 
बर्ते । यही कोश अक्षय है। इरको जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाय । अन्य सब कोश 
व्यय करने से घट जाते है और दायभागी भी निज भाग लेते है। श्रौर विद्याकोश का चोर 
वा दायभागी कोई भी नहीं हो सकता । इस कोश की रक्षा झौर वृद्धि करने वाला विशेष 
राजा श्रौर प्रजा भी है। 

कन्पाता सम्प्रदान चर कुसाराणां ल रक्षणम्‌ ॥ भनतु० ।॥। 

राजा ता याग्य है. कि सब कन्या और लड़को को उक्त समय से उक्त समय तक 
ब्रह्मचर्य मे रखते, विद्वान कराना। जो कोई इस प्राज्ञा को न माने तो उसके माता पिता 
को दण्ड देना श्रर्थात्‌ राजा की प्राज्ञा से भ्राठ बषं के पश्चात्‌ लड़का वा लडकी किसी के घर 
में न रहने पावें किन्तु ग्राचार्य्यकुल मे रहै। जब तक समावत्तंत का समय न आवे तब तक 
विवाह न होने पावे । 

सबंधासेव दानानजों श्रह्मरान॑ विशिष्यते १ 

वार्यन्नगोमही वा सस्तिलका>-अनसपिधास्‌ ॥। मनु० 

ससार मे जितने दान हैं अर्थात्‌ जल, प्रन्न, गौ, पृथिवी, वस्त्र, तिल, सुवर्शणा झौर 
घृतादि इस सव दानो से वेदविद्या का दान श्रतिश्रेष्ठ है। इसलिये जितना बत स्रके उतना 
प्रमृत्न तत, मन्त, धन से विद्या की वृद्धि में किया करें। जिस देश में यथ्रायोग्य ब्रह्मचर्य विद्या 
झोौर वेदौक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान्‌ होता है । 

यह ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा सक्षेपसे लिखी गई । इसके भ्रागे घौथे समुल्लास में 

समावत्तंन, विवाह भौर गृहाअ्रम की शिक्षा लिखी जायगी । 


इति श्रोमहयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्याथंप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते शिक्षाविषये 
तृतीग्र: समुल्लास: सम्पूर्ण: ३ ॥! 
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वैदानधोत्य वेदों वा बेद॑ वापि यथाक्रमस्‌ । 

भ्रविप्लुतप्रह्मतरों.. गृहस्थाश्रमसाविशेतु ॥ १॥ मनु० ॥ 

जब ययावत्‌ ब्रह्मचर्य्य ग्राचार्यानुकूल वर्तकर, धर्म से चारों, तीत वा दो, ग्रथवा एक 
पेद को साड़ोपाजु पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य खण्डित न हुआ हो, वह पुरुष वा स्त्री गृहाश्रम 
में प्रवेश करे ॥। १ | 

त॑ प्रतीत स्वषमेण बश्रह्मदायहूरं पितुः। 

ख्रग्विणं तलप प्रास्तोनमहुंयेत्पथ्मं गया ॥॥ २॥ मनु ० 

जो स्वधमे श्रर्थात्‌ यथावत्‌ श्राचार्य प्रौर्‌ शिष्य का धर्म है उससे युक्त पिता जनक 
वा भप्रध्यापक से ब्रह्मदाय प्रर्थात्‌ विद्यारूप भाग का ग्रहण भौर माला का धारण करने वाला 
प्रपने पलज् में बैठे हुए श्राचाय्ये को प्रथम गोदान से सत्कार करे। वैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी 
को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे ॥ २ ॥। 

शुरुणानुमतः स्नातवा सप्तावुत्तो ग्रधाविधि। 

जउहहेत दिजो भाषाँ सवर्णा लक्षखान्विताम | रे ॥ मनु० ॥ 

शुरु की झ्ाज्ञा ले स्नान कर गुरुकुल से गअनुक्रमपूर्वक झा के द्वाह्मण, क्षत्रिय, वैद्य 
भपने वर्णातुकूल सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे ॥ ३ ॥। 

झसपिण्डा श्र या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 

सा प्रशास्ता द्विजातीनां दारकंरिण मंथुने ॥ ४ ॥ मनु० ॥ 

जो कन्या माता के कुल की छ. पीढियो में नहों भर पिता के गोत्र की न हो उस 
कत्या से विवाह करता उचित है ।। ४ ॥ इसका यह प्रयोजन है कि :-- 

परोक्षप्रिया हव हि देवाः प्रत्यक्षहिष: ॥ शतपथ० 

यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ मे प्रीति होती है वैसी प्रत्यक्ष मे तही। 
जैसे किसी मे सिश्री के गुण सुते हों और खाई न हो तो उसका मत उसी में लगा रहता है, 
जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुतकर मिलते की उत्कट इच्छा होती है वेसे ही दुरस्थ 
अर्थात्‌ जो भ्रपने गोत्र वा माता के कुल में निकट सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से वर का 
विवाह होना चाहिये । 

निकट और दूर विवाह करने में गुण ये हैं :--- 

(१) एक--जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं परस्पर कीड़ा, लड़ाई और प्रेम 
करते, एक दूसरे के गुण, दोष, स्वभाव, बाल्यावस्‍्या के विपरीत श्राचरण जानते भौर नज्ञे 
भी एक दूसरे को देखते हैं उतका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता । 

का (२) दूसरा---जैसे पाती में पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता--वैसे एक 
हा वा मातृकुल में विवाह होने में घातुग्रों के श्रदल-ज़दल नहीं होने से उन्नति नहीं 
होती । 

(३) तीसरा--जैसे दूध में मिश्री व शुंड्यादि भ्रोषधियों के योग होने से उत्तमता 
होती वैसे ही भिन्न गोत्र मातृ पितृकुल से पृथक वत्तसान स्त्री पुरुषों का विवाह होता 
उत्तम है । 


(४) चौधा--जैसे एक देश मे रोगी हो वह दूसरे देश में वायु और खान पान के 
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बदलने से रोगरहित होता है वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता है । 

(५) पाचवें--निकठ सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दु.ख का 
भात भ्रौर विरोध होना भी सम्भव है, दूर देशस्थो मे नहीं और दूरस्यों के विवाह में दूर-दूर 
प्रेम की डोरी लम्बी बढ जाती है निकटस्थ विवाह में नही । 

(६) छठे--दूर-दूर देश के वत्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध होने, में 
सहजता से हो सकती है, निकट विवाह होने मे नहीं | इसलिये :--- 

बुहिता बृहिता वूरेहिता मवतीति ॥ निरु० ॥ 

कत्या का नाम दृहिता इस कारण से है कि इस का विवाह दूर देश में होने से हित- 
कांरी होता है निकट रहने में नहीं । 

(७) सातवें--कन्या के पितृकुल में दारिद्रथ होने का भी सम्भव है क्योकि जब-जब 
कन्या पितृकुल मे आवेगी तब-तब इसको कुछ न कुछ देना ही होगा । 

(८) आठवा--कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने-अपने पितृकुल के सहाय का 
घमंड झौर जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री कट ही पिता के कुल में चली 
जायेगी । एक दुसरे की निन्‍दा भ्रधिक होगी और विरोध भी, क्योंकि प्राय: स्त्रियों का स्वभाव 
तीक्षण और मृदु होता है, इत्यादि कारणो से पिता के एकगोत्र माता की छः पीढी और समीप 
देश मे विवाह करना भ्रच्छा नही । 

महात्त्यप समुद्धानि गोइजाविधनघान्यतः । 

स्त्रीसम्बन्धे दशातानि कुलानि परिवजेयेत्‌ ॥ १ ॥ मनु० ॥ 

चाहें कितने ही धन, धानन्‍्य, गाय, भ्रजा, हा , घोड़े, राज्य, श्री आदि से समृद्ध ये 
कुल हो तो भी विवाह सम्बन्ध में निम्नलिखित दश कुलो का त्याग कर दे ॥ १ ॥ 

हीनक्रियं निष्पुरुष॑ निदछन्दों रोमशाशंस्‌ । 

क्षेय्यासयाव्य पस्मा रिविवश्रिकुष्ठिकुलानि च॥ २ ॥ मनु० ।॥। 

जो कुल सत्किया से हीन, सत्पुरुषो से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, शरीर पर बड़े- 
बड़े लोम, अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खासी, श्रामाशय, मिरगी, व्वेतकुष्ठ श्र गलित- 
54043 कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये, क्योकि ये सब दुर्गणा और 
रोग विवाह करने वाले के कुल मे भी प्रविष्ठ हो जाते है, इसलिये उत्तम कुल के लड़के और 
लडकियों का श्रापस में विवाह होना चाहिये ।| २ ॥। * 

नोहहेत्कपिलां कन्यां माइधिकाज़ीं न रोगिणोीम। 

नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटान्न पिड्जलासु॥ ३ ॥ मनु०॥ 

न पीले वरणंवाली, न अधिकाड्ी अर्थात्‌ पुरुष से लम्बी चौडी अधिक बलवाली, न 
रोगयुक्ता, न लोमरहित, न बहुत लोमवाली, न बकवाद करनेहारी और भूरे तेत्रवाली ।। ३।। 

नक्षेवृक्षतदोनास्नों. नान्‍्त्यपर्वंतनासिकास्‌ । 

न पक्ष्यहिप्रेष्यतास्ती न व भीषणनासिकास्‌ ॥ ४ ॥ मनु० ॥ 

न ऋक्ष भ्रर्थात्‌ अश्विनी, भरणी, रोहिएीदेई, रेवतीवाई, चित्तारी श्रादि नक्षत्र ताम- 
गली; तुलसिया, गेंदा, गुलाब, चपा, चमेली आदि वृक्ष नामवाली, गड्भा, जमुना, भ्रादि नदी 
एमवाली; चाडाली झादि अन्त्य नामवाली; विन्ध्या, हिमालया, पाती आदि पर्वत तामवाली; 
गैकिला, मैना आ्रादि पक्षी नामवाली; नागी, भुजगा भ्रादि सर्प नामवाली, माधोंदासी, मीरा- 
गसी आदि प्रेष्य नामवाली और भीमकुअरि, चण्डिका, काली आदि भीषण नामवाली कन्या 
* साथ विवाह न करना चाहिये क्योंकि ये चाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं।। ४ !। 

अ्व्यद्धाड्ी सोम्यनाम्ती हुंसवारणशगामिनोम्‌ । 

तनुलोमकेशवहाना मुद्द्ञीमुह्हेत्खियम्‌ ॥ ४ ॥ मनु ० ।। 


भ््ड सत्याथप्रफावा: 


जिसके सरल सूधे प्रज्भ हों विरुद्ध न हो, जितका नाम सुन्दर अर्थात्‌ यशोदा, सुल्दरा 
प्रादि हो, हस और हथिनी के तुल्य जिसकी चाल हो, सूक्ष्म लोम केश और दात बुक और 
जिसके सब भ्रज़ कोमल हों वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए ।। ५ ॥ 

(प्रदत्त) विवाह का समय भ्रौर प्रकार कौन सा अच्छा है ? 

(उत्तर) सोलहवें वर्ष से लेके चौबीसवे वर्ष तक कन्या और २४ पच्चीसवें वर्ष ते ले 
के ४८वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। इसमें जो सोलह ओर पच्चीस में विवाह 
करे तो निकृष्ट, भ्रठारह बीस वर्ष की स्त्री, तथा तीस पेंतीस वा चालीस वर्ष के पुरुष का 
मध्यम; चौबीस वर्ष की स्त्री भ्रौर श्रडतालीत वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। जिस देश 
में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचयें विद्याभ्यास अधिक होता है वह देश सुखी 
शौर जिस देश में ब्रह्मचर्थ . विद्याप्रहण रहित बाल्यावत्या और अ्रथोग्यों का विवाह होता है 
वह देश दु.ख में डूब जाता है। क्योकि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहण॒पूव॑क विवाह के सुधार ही से 
सब बातों का सुधार भोर बिगड़ने से बिगाड़ हो जाता है। 


प्रइल ) 

अर मतेद्‌ गौरी नववर्धा छू रोहिएी। वशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊध्यं रजस्वला ॥१॥ 

माता चेव पिता तस्या ज्येष्ठो नाता तयेव चर +त्रथस्ते नरक यान्ति हष्ट्वा कन्या 
रजस्वलास ॥।२॥ 
ये इलोक पाराशरी और शीघ्रबोध मे लिबे हैं। अर्थ यह है कि कन्या की प्राठवें वर्ष 
गौरी, नवमे वर्ष रोहिणी, दरशवें वर्ष कन्या और उसके आगे रजस्वला सज्ञा हो जाती 
है ॥ १ ॥ दक्षवें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को माता पिता और उसका बडा 

भाई ये तीनों देख के नरक में गिरते हैं ।। २ ।। 


(उत्तर) 
बरह्योवाच-- 

एकश्षणा भेद गौरी द्विक्षणेण्न्तु रोहिणी। 

जिक्षणा सा मवेत्कन्या हात ऊण्व॑ रजस्वला॥ १॥ 

माता पिता तथा आता मातुलों मगिनी स्वका। 

सर्चे ते नरक यान्ति हृष्टया फरयां रजस्वलास॥ २।॥ 

यह सद्योनिभित ब्रह्म पुराण का वचन है । 

अ्र्थ--जितने समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं । 

जब कन्या जन्मे तब - एक क्षग में गौरी, दूत्तरे में रोहिएी, तीक्षरे में कन्या और चौथे में 

रजस्वला हो जाती है ॥ १।। उस रजत्वला को देख के उसकी माता, पिता, भाई, मामा 
प्रौर बहित सब मरक को जाते हैं।। २ |। 

(प्रदन) ये दलोक प्रमाण नहीं । 

(उत्तर) क्यों प्रमाण नहीं ? क्‍या जो ब्रद्माजी के इलोक प्रभाण नही तो तुम्हारे भी 
प्रमाण नहीं हो सकते । 

(प्रषम) वाह-बाहू |! पराशर श्रौर काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते । 

(जल र) वाह जी वाह ! क्‍या तुम ब्रह्माजी का प्रमाण नहीं करते, पराशर काशीनाथ 
से ब्रह्म जी बड़े नहीं हैं ? जो तुम ब्रह्मा जी के इलोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर 
काशीनाथ के श्लोकों को नही मानते । 

है न) तुम्हारे एलोक असम्भव होने से प्रमाण नहीं, क्योंकि सहृस्नों क्षण जन्म समय 
ही में बीन जाते हैं तो विवाह कैपे हो सकता है भौर उस सप्रय विवाह करने का कुछ फल 
भी नही दीखता । 


सनुर्॑समुल्लास: ५५ 


(उत्तर) जो हमारे इलोक असम्भव है तो तुम्हारे भी भ्रसभव हैं क्योंकि श्राठ, नौ 
ऋझौर दसवे वर्ष भी विवाह करता निष्फल है; क्योकि सोलहवें व्ब के पश्चात्‌ चीवीसकें वर्ष 
पर्यन्त विवाह होने से पुरुष का वीय॑ परिपक्व, शरीर बलिष्ठ, स्त्री का गर्भाशय पूरा और 
शरीर भी बलयुक्त होने स॑ सन्‍्तान उत्तम होते है# । जैसे आठवे वर्ष की कन्या में सत्तानो- 
त्पत्ति का होना अ्रसभव है वैध्त ही गौरी, रोहिणी ताम देना भी अयुक्त है। यदि गोरी 
कन्या न हो किन्तु काली हो तो उसका नाम गौरी रखना व्यर्थ है और गौरी महादेव की स्त्री, 
रोहिणी वसुदेव की स्त्री थी उसको तुम पौराणिक लोग मातृसमान मानते हो। जब कन्यामात्र 
में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर उनसे विवाह करना कैसे सभव श्र धर्मयुक्त 
हो सकता है ”? इसलिये तुम्हारे और हमारे दो-दो इलोक भिथ्या ही है क्योंकि जैसा हमसे 
ब्रह्मोवाच' करके इलोक बना लिये है। वैशे वे भी पराशर झादि के नाम से बना लिये हैं । 
इसलिये इत सबका प्रमाण छोड़ के वेदो के प्रमाण से सब काम किया करो। देखो मनु मे :-- 

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमाय तुमती सती। 

ऊर्ष्व तु कालादेतस्मादिन्देत सहशं पतिम्र्‌॥ मनतु० ॥ 

कन्या रजम्वला हुए पीछे तीन वर्ष पयन्त पति की खोज करके अपने तुल्य पति को 
प्राप्त होवे । जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्षों मे ३६ वार रजस्वला हुए पश्चात्‌ 
विवाह करना योग्य है, इसमे पूर्व नही | 

काममामरणात्तिष्ठेत गृहे कन्यत्‌सत्यपि। 

न चेवनां प्रयच्छेत्तु गुराहीनाय फहिचितू ॥| मनु० ॥ 

चाहे लड़का लड़की मरणपर्यन्त कुमार रहैं। परन्तु अतदश श्रर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध 
गुणा कर्म स्वभाव वालों क' विवाह कभी न होता चाहिये । इससे सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्‍्ति 
समय से प्रथम वा असरशो का विवाह होना योग्य है । 

(प्रइन) विवाह माता पिता के ग्राधीत होना चाहिये वा जडका लड़की के आबीन 
रहै ! 

(उत्तर) लडका लडकी के आधीन विवाह होना उत्तम है। जो माता पिता विवाह 
करना कभी विचार तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिता न होना चाहिये । क्योकि 
एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाद होने में विरोध बहुत कम होता और सन्‍्तान उत्तम होते है। 
प्रप्रसन्नता के विवाह मे नित्य क्तेश ही रहना है। विवाह मे मुख्य प्रयोजन वर और कन्या 

# उचित समय से न्यून आायुवाले स्त्री पुरुष को गर्भाधान में मुनिवर धन्वन्तरि जी 
सुश्रुत मे निषेध करते है :-- 

ऊनषोडदवर्षायामप्राप्त: पच्चविद्यतिम्‌ । 

यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ १॥। 

जातो वा न चिरअीबेज्जीवेद्ा दुर्वलेन्द्रिय: । 

तस्मादत्यन्तबालाया गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥ २।। 

प्रथं--सोलह वे से न्यून वयवाली स्त्री मे, पक्चीस वर्ष से न्यूनआयु वाला 
पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुक्षिस्थ हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता-अर्थात्‌ पूर्ण 
काल तक गर्भाशय में रह कर उत्पन्न नही होता ॥ १ ।। 

ग्रथवा उत्पन्न हो तो चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुर्वलेन्द्रिय हो । इस कारण 
से अतिवाल्यावस्थावाली स्त्री मे गर्भ स्थापित न करे ॥ २।। 

ऐगे-ऐसे शास्त्रोक्त नियम और सृष्टिकम को देखने और बुद्धि से विचारने से यही सिद्ध 
होता है कि १६ वर्ष से न्यूत स्त्री और २५ वर्ष से न्‍्यून आय वाला पुरुष कभी गर्भाधान 
करने के योग्य नही होता । इन नियमों से विपरीत जो करते है वे दुःखभागी होते है। 


५६ सत्याथं प्रकाश: 


का है माता पिता का नहीं । क्योकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्ही को सुख प्र 
बिरोच मे उन्हीं को दु.ख होता झौर-- हि 
सन्तुष्टो भायंया भर्ता भर्जा भार्य्या तथेब च। 
यंस्सिन्तेव कुले नित्य कल्यारां तत्र वे ध्रूवम्‌ | मनु० ॥ 
जिस कुल में स्त्री से पुरुष भर पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल मे 
श्रानन्द, लक्ष्मी और कीत्ति निवास करती है श्रौर जहाँ विरोध, कलह होता है वहाँ दुःख, 
दरिद्र श्रौर निन्‍्दा निवास करती है । 
इसलिये जैसी स्वयंवर की रीति श्रार््यावत्त में परम्परा से चली झाती है वही विवाह 
उत्तम है। जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, झील, रूप, आयु, बल, कुल, 
दारीर का परिमाणादि यथायोग्य होना चाहिये । जब तक इतका मेल नहीं होता तब तक 
विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता झौर न बाल्यावस्था मे विवाह्‌ करने से सुख होता । 
युवां सुवासा परिंवीत आगात्स उ श्रेयांन्भवति जाय॑मान! | 
त॑ घीरांस! कवय उन्नयन्ति स्वाध्योरे' मसा देवयन्तः ॥ १ ॥ 
ऋ० ॥ मं० हे | सू० ८ । मं० ४ ॥। 
आ पेनवों धुनयन्तामशिश्वी! सबदूधां! शशया अप्र॑दुग्धा! । 
नव्यानव्या युवतयों भप॑न्तीमेहदेवानांमसुरत्वमेक॑म |। २ ॥ 
ऋ०॥ मं० हे | सू० ५५ | म० १६॥ 
पूवीरहँ शरद! शश्र॒म्राणा दोषावस्तोरुपसों जरयन्तीः । 
प्रिनाति श्रिय॑ जरिमा तनूनामप्यु नु पत्नीदेषणो जगम्यु:॥ ३ ॥ 
क्रू०॥ में० १। सू० १७६ | म० १॥ 
जो पुरुष (परिबीतः) सब और से यज्ञोपवीत, ब्रह्मचर््य सेवन से उत्तम शिक्षा और 
विद्या से युक्त (सुवासा:) सुन्दर वस्त्र धारण किया (2 बरद्माचय्येयुक्त (युवा) पूर्ण ज्वान 
होके विद्या ग्रहण कर पृह्माश्मम में (आगात्‌) ग्राता है (स उ) वही दूसरे विद्याजन्म में (जाय- 
मान ) प्रसिद्ध होकर (श्रेयात्‌) भ्रतिशय झोभायुक्त मज्भलकारी (भवति) होता है (स्वाध्य:) 
ग्रच्छे प्रकार ध्यानयुक्त (मन्सा) विज्ञान से (देवयन्तः) विद्यावृद्धि की कामनायुक्त (धीरास:) 
धैयेयुक्त (कवय:) विद्यात्‌ लोग (तम्‌) उसी पुरुष को (उन्‍्तयन्ति) उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित 
करते हैं भोर जो ब्रह्मचस्येधारण, विद्या, उत्तम शिक्षा का प्रहण किये विता अथवा बाल्या- 
३४ में विवाह करते हैं वे स्त्री पुरुष नष्ट भ्रप्ठ होकर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं 
॥१॥ 
जो (रप्रदुगधा:) किसी ने दुही न हों उन (घेनवः) गौप्नों के समान (अशिश्वी:) 
बाल्यावस्था से रहित (सबर्दूधा:) सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करनेहारी (शशया:) 
22200 को उल्लंघन करनेहारी (नव्यानव्या)) नवीन-नवीन शिक्षा और ध्वस्था से पूर्ण 
भवन्ती') वत्तभान (युवतयः) पूर्ण थुवावस्थास्थ स्त्रियां (देवानाम्‌) ब्रह्मचयं, सुनियमों से 
पूर्ण विद्वातों के (एकम्‌) अद्वितीय (महत््‌) बड़े (असुरत्वम्‌) प्रज्ञा शास्त्रशिक्षायुक्त प्रज्ञा में 
रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई तरुण पतियो को प्राप्त होके (प्राघुनयन्ताम) गर्भ घारण 
करें कभी भूल के भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न करें क्योकि यही कर्म 


इस लोक और परलोक के सुख का साधन है। वाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का 
नाश उससे अधिक स्त्री का ताक्ष होता है ॥ २ ॥ 


चतुथसमुल्नास: प्र्छ 


जैसे (न) शीघ्र (शश्रमाणा') अत्यन्त श्रम करनेहारें (वृषण') वीर्य सीचने में समर्थ 
पूर्णां युवावस्थायुक्त पुरुष (पत्नी') युवावस्थास्थ हृदयों को प्रिय स्त्रियों को (जगम्यु ) प्राप्त 
होकर पूर्णा शतवर्ष वा उससे श्रधिक आयु को आनन्द से भोगते और पुत्र पौत्रादि स॑ संयुक्त 
रहते रहै वैसे स्त्री पुरुष सदा वर्ते, जैसे (पूर्वी:) पूर्व वत्तंमान (शरद.) शरद्‌ ऋतुओ और 
(जरयन्ती.) वृद्धावस्था को प्राप्त कराने वाली (उषस') प्रात.काल की वेलाझ्ों को (दोपा ) 
रात्री और (वस्तो:) दिन (तनूनास) शरीरों की (श्रियम) शोभा को (जरिमा) अतिशय 
वृद्धपन बल और शोभा को (मिनाति) दूर कर देता है वैसे (ग्रहम्‌) मैं स्त्री वा पुरुष (उ) 
अच्छे प्रकार (भ्रपि) निश्चय करके ब्रह्मचय्यं से विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बल और 
युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करू इससे विरुद्ध करना वेदविरुद्ध होने से सुखदायक 
विवाह कभी नहीं होता ॥ ३ ॥। 

जब तक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा श्रार्य्य लोग ब्रह्मचय्य॑ से विद्या 
पढ ही के स्वयवर विवाह करते थे तब तक इस देश की सदा उन्नति होती थी | जब से यह 
ब्रह्मचर््य से विद्या का न पढ़ना, बाल्यावस्था में पराधीन भ्र्थात्‌ माता पिता के श्राधीन विवाह 
होने लगा तब से क्रमशः भ्रार्य्यावत्त देश की हानि होती चली आई है । इससे इस दुष्ट काम 
को छोड के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वथवर विवाह किया करे । सो विवाह वर्णानुक्रम 
से करें और वरशांव्यवस्था भी गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार होनी त्ञाहिये । 

(प्रदन) क्‍या जिसके माता पिता ब्राह्मण हो वह ब्राह्मणी ब्राह्मण होता है और 
जिसके माता पिता श्रन्यवर्रास्थ हो उनका सनन्‍्तान कभी ब्राह्मण हो सकता है ” 

(उत्तर) हां बहुत से हो गये, होने है श्रौर होगे भी। जैसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
जाबान' ऋषि भ्रज्ञातकुल, महाभारत में विश्वामित्र क्षात्रिय वर्ण और मातज्ञन ऋषि चाडाल 
कुल से ब्राह्मण हो गये थे। श्र भी जो उत्तम विद्या स्वभ्गव वाला है वही ब्राह्मण के योग्य 
झौर मू्ख शुद्र के योग्य होता है और बसा ही आगे भी होगा । 

(प्रदत्त) भला जो रज वीय॑ से शरोर हुआ है वह बदल कर दूरारे वर्णा के योग्य कैसे 
हो सकता है ? 

(उत्तर) रज वीर्य्य के योग भे ब्राह्मण शरीर नही होता किन्तु -- 
स्वाध्यायेन जर्पहोंमिस्त्रेविद्येनेज्यया सुतेः | भहायज्नेश्च यज्ञेइच ब्राह्मीयं क्रियते तनुः॥ मनु ० ॥ 

इसका अर्थ पूरे कर आये है अब यहां भी सक्षेप से करते है । (स्वाध्यायेन) पढने 
पढ़ाने (जप) विचार करने कराते नानाविध होम के अनुष्ठान, सम्पूर्णा वेदों को शब्द, अर्थ, 
सम्बन्ध, स्व॒रोच्चारणसहित पढने पढाने (इज्यया) पौर्णमासी, इष्टि श्रादि के करने, पूर्वोक्त 
विधिपूवंक (सुतै') धर्म से सन्तानोत्पत्ति (महायज्जैश्व) पूर्वोक्त ब्रह्मययज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, 
वेश्वदेवयज्ञ, श्रौर ग्रतिथियज्ञ (यजश्न) अग्निष्टो मादियज्ञ, विद्वानों का संग, सत्कार, सत्यभाषरा, 
परोपकारादि सत्कर्म और सपूर्णा शिल्पविद्यादि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार मे वत्तने से 
(इयम्‌) यह (तनुः) शरीर (न्राह्मी) ब्राह्मण का (क्रियते) किया जाता है। क्‍या इस इलोक 
को तुम नही मानते ? मानते है। फिर क्‍यों रज वीर्य के योग से वर्शाव्यवस्था मानते हो ? 
मैं भ्रके”” नही मानता किन्तु बहुत से लोग परम्परा से ऐसा ही मानते है। 

(प्रदन) क्या तुम परम्परा का भी खण्डन करोगे ? 

(उत्तर) नही, परन्तु तुम्हारी उलटी समभ को नही मान के खण्डन भी: करते है । 

(प्रदन) हमारी उलटी और तुम्हारी सूधी समभ है इसमे कया प्रमाण ? 

(उत्तर) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढियों के वत्तमान को सनातन 
व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा सृष्टि के आरम्भ से झआजपर्यन्त की परम्परा मानते है। 
देखो ! जिसका पिता श्रेष्ठ उसका पुत्र दृष्ट और जिसका पुत्र श्रेष्ठ उसका पिता दुष्ट तथा 


भ्र्प संत्याथंप्रकाश: 


कही दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने मे आते हैं इसलिये तुम लोग भ्रम में पड़े हो । देखों ! मनु 
महाराज ने क्‍या कहा हैः--- 

पैनास्थ पितरो याता येत याता पितामहाः। 

तेन यायात्सतां सा्ग तेन गच्छस्त रिष्यते ॥ मनु० ॥ 

जिस मार्ग से इसके पिता, पितामह चले हों उस मार्ग मे सन्‍्तान भी चले पर्तु 
(सताम्‌) जो सत्पुरुष पिता पित्तामह हों उन्हीं के मार्ग में चलें श्रर जो पिता, पित्तामह दुष्र 
हो तो उत के मार्ग में कभी ते चलें। क्योकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग मे चलने से 
दुख कभी नहीं होता इसको: तुम मानते हो व! तही ! 

हां हां भानते हैं । 

झौर देखो जो परमेश्धर की प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन और उसके विरुद्ध है 
चह सनातन कभी नहीं हो सकती । ऐसा ही सत्र लोगों को मानना चाहिये वा नहीं ? 

प्रवश्य चाहिये । 

जो ऐसा न माने उससे कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो और उसका पुत्र घनाढ्य 
होवे तो क्‍या अपने पिता की दरिद्वावस्था के अभिमान से धन को फेंक देवे ? क्‍या जिसका 
पिता प्रन्धा हो उसका पुत्र भी अपनी आ्राँखों को फोड लेवे ” जिसका पिता क्ुकर्मी हो क्‍या 
उसका पुत्र भी कुकर्म को ही करे ? नहीं-नहीं किन्तु जो-जो पुरुषों के उत्तम कर्म हों उनका 
सेवन झ्ौर दुष्ट कर्मों का त्याग कर देना सब को अत्यावश्यक है । 

जो कोई रज वीर्य के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने और गुणा कर्मों के योग से न 
माने तो उसते पूछना चाहिये कि जो कोई ग्पने वर्ण को छोड़ दीच, प्रन्त्यज प्रथवा कृश्चीन, 
मुसलमान हो गया हो उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मातते ? यहाँ यही कहोगे कि उसने 
ब्राह्मरा के कम छोड़ दिये इसलिये वहू ब्राह्मण नहीं है। इससे यह भी सिद्ध होता है जो 
ग्राह्मणशादि उत्तम कम करते हैं वे ही ब्राह्मणादि और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म 
स्वभाव वाला होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण में और जो उत्तम वर्णेस्थ होके नीच काम करे 
तो उसकी नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिये। 

(प्रइन) 

ग्राह्मणोस्म मुललसासीद बाहू राजन्यः कृततः। 

ऊरू तदस्य यहदयः पद्भूघआाछ शुद्रो भ्रजायत ॥ 

यह यजुर्वेद के ३१वें भ्रध्याय का १९वां मन्त्र है। इसका गह प्र है कि ब्राह्मण 
ईश्वर के मुख, क्षत्रिय बाहु, वैश्य ऊछू और शूद्र पगो से उत्पन्न हुआ है। इसलिये ज॑से मुख 
न बाहू श्रादि और बाहू प्रादि न सुख होते हैं, इसी प्रकार ब्राह्मण न क्षत्रियादि और क्षत्रियादि 
न ब्राह्मण हो सकते । 

(उत्तर) इस मन्त्र का भ्र्थ जो का किया वह ठीक नहीं क्योंकि यहां पुरुष अर्थात्‌ 
निराकार ज्यापक परमात्मा की अ्रनुवृत्ति है। जब वह निराकार है तो उसके मुखादि भरड्ध 
नहीं हो पकते, जो मुल्लादि भ्रद्ढ वाला हो बह पुरुष अर्थात्‌ व्यापक नहीं और जो व्यापक 
नही वह सर्वशक्तिमानु जमत्‌ का क्ष्टा, धर्त्ता, प्रलवकर्त्ता जीबों के पुण्य पापों की व्यवस्था 
करने हारा, सर्वज्ञ, प्रजन्मा, मृत्युरहित झादि विशेषणवाला नहीं हो सकता | इसलिये इसका 
ग्रह श्रथे है कि जो (अस्य) पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि मे मुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम 
हो वह (ब्राह्मण) ब्राह्मण (वाहु) “बाहुबें बल॑ बाहुव वीयंस' छातपथब्राह्मणा । बल वीर्य का 
नाम बाहू है वह जिसमें ग्रधिक हो सो (राजन्य:) क्षत्रिय (ऊछू) कटि के अधो और 28 के 
उपरिस्थ भाग का नाम है जो सब पदार्यों भौर सब देशों में ऊरू के बल से जावे आवे 
'करे' वहू (वैश्य) वैश्य झौर (पद्भ्यामु) जो पर के श्रर्थात्‌ नीच अ्जूु के सदश सुर्खत्वादि 


चतुधसमुल्लास; प््ह 


गुणवाला हो वह शुद्ध है। भन्यत्र शतपथ ब्राह्मय णादि मे भी इस मत्र का ऐसा ही अर्थ किया 
। जैसे .-- 
ह 'यस्मादेते मुख्यास्तस्माम्मुखतों ह्यसृज्यन्त ।! इत्यादि । । 
जिससे ये मुख्य हैं इससे मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन सगत होता है। श्र्थात जैसा 
मुख सब भ्रज्ञों में श्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुरा कम स्वभाव से युक्त होने से 
मनुष्यजाति मे उत्तम ब्राह्मण कहाता है। जब परमेश्वर के निराकार होने से मुखादि अड 
ही नहीं हैं तो मुख प्रादि से उत्पन्न होता असम्भव है। जैसा कि बन्ध्या स्त्री आदि के पुत्र 
का विवाह होना ! भ्रौर जो मुखादि भ्रज्ञो से प्राह्मणादि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के 
सह्श ब्राह्मणादि की प्राकृति अवश्य होती । जैसे मुख का आकार गोल मोल है वैसे ही उनके 
हारीर का भी गोलमोल मुखाकृति के समान होता चाहिये। क्षत्रियो के शरीर भुजा के सइश, 
चैदयों के ऊरू के द्त्य शभ्रौर शुद्रों के शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहिए। ऐसा 
नहीं होता श्रौर जो कोई तुमसे प्रश्न करेगा कि जो जो मुखादि से उत्पन्न हुए थे उनकी 
ब्राह्मणादि सज्ञा हो परन्तु तुम्हारी नहीं; क्योकि जैसे और सव लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते 
हैं वैसे तुम भी होते हो । तुम मुखादि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि सज्ञा का भ्रभिमान 
करते हो इसलिये तुम्हारा कहा भ्र्थ व्यर्थ है गौर जो हमने भ्र्थ किया है वह सच्चा है । 
, ऐसा ही पझ्न्यत्र भी कहा है। जैसा '-- 

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मराइचेति शूद्रतास्‌ । 

क्षत्रियाज्जातमेवण्सु _विद्याह् दयात्तथव च॥। मनु० | 

जो शूद्रकुल मे उत्पन्न होके ब्राह्म णा, क्षत्रिय भर वैश्य के समान ग्रुण, कर्म, रवभाव 
वाला हो तो वह छूद्र ब्राह्मण, क्षेत्रिय और वैद्य हो जाय, वैसे ही जो ब्राह्मण क्षत्रिय भ्ौर 
वेश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके ग्रुर् कर्म स्वभाव शूद्ध के सदृश हों तो वह शूद्र 
हो जाय, वैसे क्षत्रिय, पैदय के कुल मे उत्पन्न होके ब्राह्मण वा शुद्ध के समान होने से ब्राह्मण 
और शुद्ध भी हो जाता है। अर्थात्‌ चारों वर्णों में जिस-जिस वरण के सदृश जो-जो पुरुष वा 
स्त्री हो वह-वह उसी वो में गिनी जावे । 

धर्मच्य्यंया जधन्यों वरोः पूर्व पूर्व वरांमापश्चत जातिपरिवृत्तो ॥ १॥ 

अधर्मचरस्यंया पूर्वो वर्णों जधन्यं जधन्यं चर्रामापद्चत जातिपरिचत्तो ॥ २।। 

ये आपस्तब के सूत्र है। धर्माचरण से निक्ृष्ट वर्ण अपने से उत्तम-उत्तम वर्ण को 
आप्त होता है और वह उसी वर्ण मे गिना जावे कि जिस-जिस के योग्य होवे ।। १॥ 

वैसे श्रधर्माचरण से पूर्व अर्थात्‌ उत्तम वर्णावाला मनुष्य अश्रपने से नीचे-तीचे वाले वर्ण 
को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे ॥॥ २॥ 

पा रुष जिस-जिस वर्ण के योग्य होता है वसे ही स्वियो की भी व्यवस्था समभनी 
आहिये । क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण प्रपने-अपने गुण कर्म 
स्वभावयुक्त होकर छुद्धता के साथ रहते हैं। श्रर्थात्‌ ब्राह्मणकुल मे कोई क्षत्रिय वैश्य और 
शुद्व के सच्श न रहे। और क्षत्रिय वेश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं अर्थात्‌ वर्णसंकरता 
प्रात्तन होगी । इससे किसी वर्ण की निन्‍्दा वा अयोग्यता भी न होगी । 

(प्रभन) जो किसी के एक ही पुत्र वा प॒त्री हो वह दूसरे बर्णा में प्रविष्ट हो जाय तो 
उसके मा बाप की सेवा कोन करेगा और वंदच्छेदन भी हो जायेगा । इसकी क्‍या व्यवस्था 
होनी चाहिये ? 

(उत्तर) न किसी कौ सेवा का भज्ज श्ौर न वंशच्छेदन होगा क्योंकि उनको भ्रपने 
लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे सन्‍्तान विद्यासभा और राजसंभा की व्यवस्था 
से मिलेंगे, इसलिये कुछ भी अव्यवस्था न होगी । 


च्‌्० सत्याध प्रकाध: 


यह गण कर्मों से वर्णों की व्यवस्था कंन्याओं की सोलहवे वर्ष और पृषुपों की 
पच्चीसवे वर्ष की परीक्षा में नियत करती चाहिये और इसी क्रम से पर्थात्‌ ब्राह्मण वर्ण का 
ब्राद्मगी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिया, वैश्य वर्ण का वेश्या और शूद्र वर्ण का छाद्रा के साथ 
विवाह होता चाहिये । तभी प्रपने-अपने वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथायोग्य 
रहेगी । 

इन चारो बर्णों के करत्तेव्य कर्म और गुण ये है :--- 
अध्यापतमध्ययनं यजन॑ याजन तथा। दान प्रतिप्रहं चव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ १॥ 

शमो दमस्तपः झौच क्षान्तिराजंबभेव व । 

ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वमावजस्‌ ॥ २॥ भ० गी०।। 

ब्राह्मण के पहना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना ये छः कमें हैं परन्तु 
अतिग्रहः प्रत्यवरः' मनु० भ्र्थात्‌ प्रतिग्रह लेना नीच कर्म है।। १॥ (शम.) मन से बुरे काम 
की इच्छा भी न करनी भर उसको अध म्मं में कभी प्रवृत्त न होने देता; (दमः) श्रोत्र भौर 
चक्ष झ्रादि इन्द्रियों को भ्रन्यायाचरण से रोक कर धम्म॑ मे चलाना, (तप ) सदा कब्रह्मचारी 
जि्तेन्द्रिय होके धर्मानुष्ठान करता; (शौच)--- की 

भ्रद्धिर्गात्रारिण शुध्पन्ति सनः सस्येन शुध्यति । 

विद्यातपोष्यां भुतात्मा बुद्धिज्ञनिन शुध्यति ॥ मनु० ॥ 

जल से ब्राहर के अज्ज, सत्याचार से मन, विद्या और धर्मनुष्ठात से जीवात्मा श्रौर 
ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। भीतर राग द्पादि दोष और बाहर के मलो को दूर कर छुद्ध 
रहना श्र्थात्‌ सत्मासत्य के विवेकपूर्वक सत्य के ग्रहरणा भ्रौर असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र 
होता है । (क्षान्ति) भ्रर्थात्‌ निन्‍दा स्तुति, सुख दुःख, शीतोष्णा, क्षुधा तृषा, हानि लाभ, माना- 
पमान भ्रादि हर्ष शोक, छोड़ के धर्म्मं मे इढ निश्चय रहना । (आर्जव) कोमलता, निरभिमान, 
सरलता, सरलस्वभाव रखना, कुटिलतादि दोष छोड देना । (ज्ञानम्‌) सब वेदादि शास्त्रों को 
साज़ोपाज्ञ पढके पढ़ाने का सामथ्यं, विवेक सत्य का निर्णाय जो वस्त्‌ जेसा हो श्र्थात्‌ जड 
को जड चेतन को चेतन जानना और मानना । (विज्ञान) पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्य्यन्त 
पदार्थों को विशेषता से जानकर उनसे यथायोग्य उपयोग लेना। (आस्तिवय) कभी वेद, 
ईश्वर, मुक्ति, पूर्व परजन्म, धर्म, विद्या, सत्सड्र, माता, पिता, आचार्य्य और अतिश्यो की 
सेवा को ने छोड़ना और निन्‍दा कभी न करता | ये पन्द्रह कर्म और गुण ब्राह्मण वर्णास्थ 
मनुष्यों में प्रवश्य होते चाहिये ॥ २ ॥ क्षत्रिय :--- 

प्रजानां रक्षणं दानभिज्याध्ययनसेव च॑। 

विषग्रेष्यप्रसक्तितरत॒ क्षेत्रियल्थ सम्रासतः ॥ १॥ मनु० ॥ 

बोय॑ तेजो धृतिददियं युद्े चाप्पपलायनस्‌ । 

वानसीशवरसायहच्र क्षात्र क््त स्वभावज़स ॥ २॥ भ० गी० ॥ 

न्याय से प्रजा की रक्षा भर्थात्‌ पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार प्लौरः दुष्ठों का 
तिरस्कार करना सब प्रकार से सब का पालन (दान) विद्या, धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों 
की सेवा मे घनादि पदार्थों का व्यम करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना वा कराता 
(भ्रध्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना तथा पढ़ाना भौर विषयों मे न फस कर जितेन्द्रिय रह के 
सदा शरीर और प्रात्मा से बलवान्‌ रहना ॥ १॥ 

(शौय्ये) सैकडों सहज्नो से भी युद्ध करने में प्रकेले को भय न होना । (तेज:) सदा 
तेजस्वी अर्थात्‌ दीनतारहित प्रगल्भ हढ़ रहना। (धृति) धेयंवान्‌ होना (दाक्ष्य) राजा और 
प्रजासम्बन्धी व्यवहार और सब क्षास्त्रो में प्रति चतुर होना । (युद्धें) युद्ध मे भी रह नि:शक' 
रहके उससे कभी न हटना न भागना भ्रर्थात्‌ इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निश्चित विजय 
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होवे, श्राप बचे, जो भागने से वा शजन्नुओ को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही करना । 
(दान) दानशीलता रखना । (ईश्वरभाव) पक्षपातरहित होके सके साथ यथायोग्य वत्तंना, 
विचार के देवे, प्रतिज्ञा पूरा करना, उसको कभी भज्जू होने न देना । ये ग्यारह क्षत्रिय वर्ण 
के कर्म भौर गुणा है ॥ २॥ वैद्य .--- 

पशुनां रक्षणं दानसिज्याध्यपनसेव च। 

वशिक्पथ कुसोदं व्‌ बंइयरप कृषिसेव च ।| सनु० ॥ 

(पशुरक्षा) गाय आदि पशुओ्रो का पालन-बद्धंन करना (दान) विद्या धर्म की वृद्धि 
करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना (अध्ययन) 
चेदादि शास्त्रो का पढ़ना (वरितकक्‍्पथ) सब प्रकार के व्यापार करना (कुसीद) एक सैकडे मे 
चार, छ, झाठ, बारह, सोलह वा बीस आतों से अधिक व्याज और सूल से दूना अर्थात्‌ एक 
रुपया दिया हो तो सौ वर्ष मे भी दो रुपये स अधिक न लेना और न देना (कृषि) खेती 
करना । मे वैश्य के गुण कमं हैं । शुद्ध :--- 

एकमेव हि शरुद्गस्थ प्रभुः कर्म समादिशतू । 

एतेषबामेव. वर्णानां. शुश्रूधासनसुयया ।। मनु ० ॥ 

शुद्र को योग्य है कि निन्‍दा, दर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को छोड के ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्यो की सेवा यथावत्‌ करना और उसी से भ्रपना जीवन करना यही एक शुद्ध का कर्म 
गुण है ॥ १ ॥ 

ये सक्षेप से वेर्णों के गुणा और कर्म लिखे । जिस-जिस पुरुष मे जिस-जिस वर्ण के 
गुण कर्म हों उस-उस वर्ण का भ्रधिकार देना । ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील 
होते हैं। क्योकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि जो हमारे सन्तान मूर्ख॑त्वादि दोषयुक्त 
होंगे तो शुद्र हो जायेगे और सन्‍्तान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलत और 
विद्यायुक्त न होंगे तो शुद्ध होता पड़ेगा और नीच वर्णों को उत्तम वर्णस्थ होने के लिये उत्साह 
बढ़ेगा । 

विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना क्योकि वे पूर्ण विद्यावान्‌ 
और धामिक होने से उस काम को ययायोग्य कर सकते ८ | क्षत्रियों को राज्य के अधिकार 
देने से कभी राज्य की हानि वा विध्न नही होता । पशुपालनादि का अ्रधिकार वैश्यों ही को 
होना योग्य है क्योकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते है । शुद्र को सेवा का अधिकार 
इसलिप्रे है कि वह विद्यारहित मूर्ख होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर सकता 
किन्तु शरीर के काम सब कर सकता है। इस प्रकार वर्णों को अपने-अपने श्रधिकार मे 
भ्रवृत्त करना राजा आदि सभ्य जनों का काम है । 

विवाह के लक्षण 

ब्राह्मो देवस्तथंवा्ः प्राजापत्यस्तथाउसुरः । 

गान्ध्वों राक्षसइचेव पेशाचइ्चाष्टमोप्धलः ॥ मनु० ॥ 

विवाह भ्राठ प्रकार का होता है। एक ब्राह्म, दूसरा देव, तीसरा आषं, चौथा प्राजा- 
पत्य, पाचवां आसुर, छठा गान्धवं, सातवा राजस, झाठवा पैशाच । इत विवाहो की यह 
व्यवस्था है कि--वर कन्या दोनों यथावत्‌ ब्रह्म चय॑ से पूरा विद्वानु धार्मिक और सुझील हों 
उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना 'ब्राह्म॑ कहाता है। विस्तृतयज्ञ करने में ऋत्तविक्‌ कर्म 
करते हुए जामाता को अल छ्वारयुक्त कन्या का देना 'दैव' । वर से कुछ लेके विवाह होना 
औआर्प । दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अये होना 'आाजापत्य' वर और कन्या को कुछ देके 
विवाह होता 'प्रासुर'। भ्रनियम, श्रसमय किसी कारण से वर-कन्या का इच्छापूर्वक परस्पर 
सेयोग होना 'गान्ध्व' | लड़ाई करके बलात्कार श्र्थात्‌ छीन भपट वा कपट से कन्या का 
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ग्रहण करना 'राक्षस' | शयन वा मद्यादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करता 
'पैजशञाच । 

इल सत्र विवाहों में ब्राह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट, देव मध्यम, आर्ष, आसुर और गान्पर्व 
निक्ृप्ट, राक्षस भ्रधम और पैज्ञाच महाभ्रष्ट है। इसलिये यही निश्चय रखना चाहिये कि 
कभ्या और वर का विवाह के पूर्व एकास्त में मेल न होता चाहिये क्योकि युवावस्था में स्त्री 
पुरुष का 'एकान्तवास दृषणुकारक है। परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो 
अर्थात्‌ जब एक वर्ष वा छः महीने ब्रह्मचर्याश्रम भ्रौर विद्या पूरी होने में शेष रहें तब उन 
कम्या और कुमारो का प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ जिसको 'फोटोग्राफ' कहते हैं ग्रथवा प्रतिकृति उतार 
के वन्याओं की अध्यापिकाशों के पास कुमारों की, कुमारो के भ्रध्यापकों के पास कन्याओ्रों की 
प्रतिकृति भेज देवे । जिस-जिस का रूप मिल जाय उस-उस के इतिहास अर्थात्‌ जन्म से लेके 
उस दित पर्यन्त जन्मचरित्र का पुस्तक हो उसको भ्रध्यापक लोग मगवा के देखें । जब दोनों 
के गुण कम स्वभाव सदृश हों तब जिस-जिस के साथ जिस-जिस का विवाह होना ग्रोग्य 
समझें उस-उस पुरुष और कथ्या का प्रतिबिस्तब ध्रोर इतिहास कया और वर, के हाथ में देवें 
ग्रौर कहें कि इसमें जो तुम्हारा भ्रभिप्राय हो सो हमको विदित कर देता । जब उन दोनों का 
निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाय तब उन दोनो का समाबत्तेन एक ही समय में . 

। 

जो वे दोनों प्रध्यापको के सामने विवाह करना चाहें तो वहां, नहीं तो कन्या के 
माता पिता के घर मे विवाह होता योग्य है। जब वे समक्ष हो तब उन अ्रध्यापकों वा कन्या 
के माता पिता आ्रादि भद्रपुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में बातचीत, शास्त्रार्थ कराता 
झौर जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिखके एक दूसरे के हाथ मे देकर प्रशनोत्तर 
कर लेबें । 


जब दोनों का इढ़ प्रेम विवाह करने भे हो जाय तब से उनके खात-पाने का उत्तम 
प्रबन्ध होता चाहिये कि जिससे उनका शरीर जो पूर्व बरह्मच्य झोर विद्याध्ययनरूप तपरचर्या 
झौर कष्ट से दुर्बल होता है वहू चन्द्रमा की कला के समान बढ के पुष्ट थोड़े ही दिनो मे 
हो जाय । 
पदचात्‌ जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब ४2 तब बेदी झौर मण्डप रचके 
ग्रनेक सुगन्ध्मादि द्रव्य और धघुतादि का होम तथा झनेक पुरुष ओर स्त्रियों का यथा- 
योग्य सत्कार करें। पदचात्‌ जिस दित ऋतुदान देना योग्य समझे उसी दिन 'संस्कारविधि' 
पुस्तकस्थ विधि के भअ्रनुसार सब कर्म करके मध्यरात्रि वा दश् बजे अति प्रसन्‍नता से सबके 
सामने पािग्रहणापुर्वक विवाह की विधि को पूरा क्रके एकान्तसेवत्त करें। पुरुष वीर्य्यस्थापन 
ओऔर स्त्री वी्यकर्षण की जो विधि हैं उसी के अनुसार दोनों करें। जहां तक बने वहा तक 
ब्रह्म चयं के वीर्य को व्यर्थ न जाने दें क्योंकि उस वीम्यं वा रज से जो शरीर उत्पन्न होता 
है बह भ्रपूर्व उत्तम सम्तान होता है। जब बींयें का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय 
स्‍त्री मर पुरुष दोतो स्थिर झोर नासिकां के सामने नासिका, नेत्न के सामने नेत्र श्र्थात्‌ सूधा 
शरीर और प्रश्यन्त प्रसन्‍्मच्षित रहें, डिगे महीं । अपने शरीर को ढीला छीड़े झ्रोर स्त्री 
वीर्य्यप्राप्ति समय अ्रपान वायु को ऊपर खींचे, को ऊपर संकोच कर वीर्य का ऊपर 
झ्राकपंण कर के गर्भाशय में स्थित करे । पश्चात्‌ दोतों शुद्ध जल से स्तान करें |& 
गर्भस्थिति होने का परिज्ञान विदृषी स्त्री को तो उसी समय हो जाता है परल्तु 
इसका निरचय एक मास के परचात्‌ रजस्वला न होने पर सबको हो जाता है। सोंठ, केशर, 


“झा प्रक् क्त रहस्य की है इसलिये इत 


# यह बात रहेस्‍थ की है इसलिये इतने ही से समग्र बातें समझ लेनी चाहिये विशेष 
लिखना उचित नही । 


बटुर्भेसमुल्सास: हरे 


क्रसगन्ध, छोटी इलायची भौर सालममिश्री डाल के गमंस्नान करके जो प्रथम ही रक्‍्खा 3 
ठण्डा वृष है. उसको यथारुचि दोनों पी के भ्रलग-प्लग भपनी-अपनी शम्या में शायन । 
पही विधि मब-जयब गर्भाधान किया करें तव-तब करना उचित है। 

जब महीने मर में रजस्वला न होने से गर्मस्थिति का निदचय होजाय तब से एक 
वर्ष पर्म्यन्त स्त्री पुदंव का समागम कमी न. होना चाहिये। क्योकि ऐसा न होने से सन्‍्तान 
उत्तम झौर पुनः दूसरा सस्तान भी देसा ही होता है। भव्यथा वीय्य व्यर्थ जाता दोनों की 
प्रायु घट जातो भौर प्रनेक प्रकार के रोग होते हैं। परन्तु ऊपर से भाषणादि प्रेम युक्त व्यव- 
हार दोटों को प्रतए्य रक्षना चाहिये । पुरुष वीय्यं की स्थिति झोोर स्त्री गर्म की रक्षा झोौर 
मोजन छादत इस प्रकार का करें कि जिससे पुरुष का वीय॑ स्वप्न में भी नष्ट न हो भौर 
गर्भ में बालक का शरीर प्रत्युत्तम रूप लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रमयुक्त होकर दक्षवें महीने 
में जन्म होवे । विशेष उसकी रक्षा चौथे महीने से पोौर प्रतिविशेष प्राठवें महीने से श्ागे 
फरनी चाहिये । कभो गर्भवतों स्त्री रेचक, रुक्ष, मादकंद्रव्य, बुद्धि भोर बलनाशक पदा्ों के 
भोजनादि का सेवन न करे किन्तु थी, दूध, उत्तम चावल, गेहे, मूग, उद्द श्रादि प्रश्न पान॑ और 
देशाकाल का भी सेवन युक्तिपूर्वक करे । ह 

गर्म में दो सस्कार एक चोथे महीने पूंसवन भौर दूसरा भाठवें महीने में सीमन्तोश्नयन 
विधि के प्रनुकुल करे । जब सन्‍्तात का जन्म हो तब स्त्री शोर लड़के के दरीर की रक्षा 
बहुत सावधानी से करे भ्र्यात्र शुण्ठीपाक भ्रथवा सौभाग्यशुण्ठीपाक प्रथम ही बनवा रक्‍्खे । 
उस समय सुगन्ध्रियुक्त उष्ण जल जो कि किजित्‌ उष्श रहा हो उसी से स्त्री स्नान करे भौर 
बालक को भी स्नान करावे। तत्पश्चात्‌ ताडीछेदन--बालक की नाभि के जड़ मे एक कोमल 
सूत से बाघ चार प्रंगुल छोड़ के ऊपर से काट डाले। उसको ऐसा बांधे कि जिससे शरीर से 
रुधिर का एक बिन्दु भी न जाने पावे । पश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध करके उसके द्वार के 
भीतर सुगन्धादियुक्त घुतादि का होम करे। तत्पदचात्‌ सन्‍्तान के कान में पिता “थेबोष्सीति' 
प्र्थात्‌ तेरा नाम वेद है' सुनाकर धी श्लौर सहत को लेके सोने की इलाका से जीभ पर 
'प्रो३म्‌ भ्रक्षर लिख कर मधु भौर घृत को उसी शलाका से चटवावे । पश्चात्‌ उसकी माता 
को दे देवे । जो दूध पीना चाहै तो उसकी माता पिलावे जो उसकी माता के दूध न हो तो 
फिसी सन्नी की परीक्षा कश्के उसका दूध पिलावे । * 


पश्चात्‌ दूसरे शुद्ध कोठरी वा जहां का वायु छुद्ध हो उसमे सुगन्धित घी का होम 
प्रात, और सायकाल किया करे और उसी मे प्रसूता स्त्री तथा बालक को ' रतसे । छः दिन 
तक भाता का दूध पिये श्रौर स्त्री भी अपने शरीर के पुष्टि के भ्रर्थ भ्नेक प्रकार के उत्तम 
भोजत करे और योनिसंकोचादि भी करे । छठे दिन स्त्री बाहर निकले और सन्‍्तान के दूध 
पीने के लिये कोई धायी रक्ले । उसको खान पान भ्रच्छा करावे | वहू सनन्‍्तान को दूध 
पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु उसकी माता लड़के पर प्रांदष्टि रकखे किसी प्रकार 
का श्रनुचित व्यवहार उसके पालन मे न हो । स्त्री दूध बन्ध करने के भ्रथं स्तन के श्रग्रभाग 
पर ऐसा लेप करे कि जिससे दूध स्रवित न हो। उसी प्रकार खान पात का व्यवहार भी 
यथायोग्य रक्खे । 

पश्चात्‌ नामकरणादि सस्कार 'संस्कारविधि' की रीति से यथाकाल करता जाय | 
जब स्त्री फिर रजस्वला हो तब शुद्ध होने के पश्चात्‌ उसी प्रकार ऋतुदान देवे ! 

ऋतुकालामिग्मि स्यात्स्वदारनिरतः सदा। 

ब्रह्मचाय्येव भवति यत्र तन्नाअमे वसन्‌ ॥ मनु० ॥ 


हे जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्‍न और ऋतुगामी होता है वह गृहरथ भी ब्रह्मचारी के 
सर है। 


प्‌ सत्यार्थप्रकाज: 


सन्तुषटों भार्यया भर्त्ता सर््रा भार्या तथेव च। यस्मिन्तेव कुले नित्य कल्याखं तत्र वे ध्र्‌ बवम्‌॥१॥ 
यदि हि स्त्री न रोचेत पुसांसन्न प्रमोवयेत्‌ श्रप्रमोदास्पुनः पुंसः प्रजन॑ न प्रवत्तते ॥श॥ 
स्त्रियां तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम्‌ । तस्यां त्वरोचमानाएां सर्वभेव न रोचते ॥३।मनु० 
जिस कुल में भार्य्या से भर्त्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्‍त रहती है उस्री 
कुल में सब सौभाग्य भौर ऐख्वर्य निवास करते है। जहा कलह होता है वहा दौर्भाग्य और 
दारिद्रभ स्थिर होता है ॥ १ ॥ जो स्त्रो पति से प्रीति और पति को प्रसनन्‍्त नहीं करती तो 
पति के अप्रसन्‍्त होते से काम उत्पन्न नही होता ॥ २॥ जिस स्त्री की प्रसन्नता मे संब कुल 
प्रसन्‍त होता उसकी अप्नसन्नता में सब अप्रसन्‍्न श्रर्थात्‌ दुःखदायक हो जाता है ॥ ३ ॥ 
'वितृभिरश्नात्‌ृ भिक्चेताः पतिभिवेवरं॑स्तथा। पूज्या भुवयितव्याइच बहुकल्याशमीप्सुभि: ॥१॥ 
यत्र नारय्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्रे देवता: । यत्रेतास्तु न पुज्यन्ते सर्वास्तत्राउफलाः क्रिया: ॥२॥ 
शो्चान्ति जामयों यत्र विनश्यत्याशु ततकुलस | न शोचन्ति तु यत्रेता वर्द्धते तद्धि सबंदा ॥३॥ 
'तस्मावेताः सदा पूज्या भृूषणाच्छादनाइनः । भूतिकामर्न्रनित्यं सत्कारेबुत्सवेदु च ॥४॥मनु०॥ 
पिता, भाई, पति झौर देवर इनको सत्कारपूवक भूषणादि से प्रसन्न रक्खें, जिनको 
बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे करें ॥ १॥। जिस घर में स्त्रियों क। सत्कार होता है 
उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके देवसंज्ञा घर! के प्रानन्द से क्रीड़ा करते हैं और जिस घर मे स्त्रियों 
का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल हो जाती हैं ॥ २।॥ जिस घर वा कुल में 
स्त्री लोग शोकातुर होकर दुख पाती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और जिस घर 
वा कुल मे स्त्री लोग श्रानन्द से उत्साह और प्रसन्नता से भरी हुई रहती हैं वह कुल स्वंदा 
बढ़ता रहता है ।॥। ३ | इसलिये ऐश्वर्य की कामना करतेहारे मनुष्यो को योग्य है कि सत्कार 
और उत्सव के समयो में भूषण वस्त्र और भोजनादि से स्त्रियों का नित्यश्रति सत्कार करें 
॥ ४ ॥। यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि 'पूजा' शब्द का अ्र्ग सत्कार है और दिन 
रात में जब-जब प्रयम मिलें वा पृथक्‌ हो तब्-तब प्रीतिपूर्वक 'नमस्ते' एक दूसरे से करें । 
सदा प्रहष्टणा भाग्य गृहकार्यत्रु वक्षया । 
सुसंस्कृतोपस्करया उ्यये चामुक्तहस्तवा ॥ मनु० 
स्त्री को योग्य है कि अतिप्रसन्नता स घर के कामों में चतुराईयुक्त सब पदार्थों के 
उत्तम संस्कार, घर की ि और व्यय मे अत्यन्त उदार न रहै अर्थात्‌ सब चीजें पत्रित्र और 
'पाक इस प्रकार बताबे जो श्रौषधरूप होकर शरीर वा श्रात्मा में रोग को न आने देवे । जो- 
जो व्यय हो उस का हिसाब ययावत्‌ रखके पति झादि को सुना दिया करे । धर के नौकर 
चआाकरों से ययायोग्य काम लेवे । घर के किसी काम को ब्रिगडने न देते । 
स्त्रियों रत्तास्ययों विद्या सत्य शौच सुभावितस्‌ । 
विविधानि श्र दिल्पानि समादेयानि स्वतः ॥ मनु 
उत्तम स्त्री, नाता प्रकार के रत्त, विद्या, सत्य, पवित्नता, श्रेष्ठभाषण और नाना 
'प्रकार की शिल्पविद्या भ्र्यात्‌ कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करे । 
सत्य ब्रयात्प्रियं बयाग्य श्रुयात्‌ सत्यमप्रियस्‌ । 
प्रिय ७2०४५ ब्रयादेष धर्म: सनाततः॥ १॥ 
सत्र खूयाजूद्सित्येव था यहेलू। 
शुष्कथरं विवाद ज्ञ॒ न फुर्पात्केनचित्तह ॥ २॥ मनु० ॥ 
सदा प्रिय सत्य.दूसरे का हितकारक बोले ग्रप्रिय सत्य भ्र्थात्‌ काशे को काणा न वोले । 
अनू। गर्थात्‌ भूठ दूसरे को अग्नन्न करने के श्र न बोले । १।। सदा भद्र भ्र्थात्‌ सब के 
टिवफारी वचन बोला करे । शुश्कवैर अर्थात्‌ विना भ्रपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद 
मे करे ॥ २॥ जो-जो दूसरे का हितकर हो और बुरा भी माने तथापि कहे विना म रहै । 


चतुर्थसमुल्लास: श्र 


पुरुषा बहवों राजन्‌ सतत प्रियवादिनः । 

अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लेभः ॥ उद्योगपवं--विदुरनीति० ॥! 

हे घृतराप्ट्र ! इस ससार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय बोलते वाले 
प्रशंसक लोग 5 2 न हैं परन्तु सुनने मे भ्रप्रिय विदित हो और वह कल्याण करनेवाला फ्यन हो 
उसका कहने भौर सुननेवाला पुरुष दुलेभ है। क्‍योंकि सत्पुस्षों को योग्य है कि मुख के 
सामने दूसरे का दोप कहना और अपना दोष सुनना, परोक्ष मे दूसरे के गुण सदा कहना । 
और दुष्टो की यही रीति है कि सम्मुख मे गुरा कहना और परोक्ष में दोषो का प्रकाश करना। 
जबतक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं सुनता वा कहने वाला नही »हता तबतक मनुष्य 
दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो सकता । 

कभी किसी की निन्‍्दा न करे। जैसे--गुरोषु दोषारोपणामसूया' श्रर्थात्‌ 'दोषेषु गुणा- 
रोपशमप्यसूया', 'गुशेषु गुणारोपण दोषेषु दोषारोपण च॒ स्तुति: जो ग्रुणो मे दोष, दोषों मे 
गुण लगाना वह निनदा और ग्रुणों मे गुण, दोषों से दोषों का कथन करना स्तुति कहाती है । 
श्र्थात्‌ मिथ्याभाषण का नाम निन्‍दा और सत्यभाषण फा नाम स्तुति है। 
बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च्‌। नित्य शास्जाष्यवेक्षेत निगरमांदव वेदिकान्‌ ॥१॥ 
यथा यथा हि पुरुषः शास्त्र समधिगच्छति | त्तथा तभा विजानाति विज्ञान च्ास्य रोचते ॥२॥मनु ० 

जो शीघ्र बुद्धि, धन और हित की वृद्धि करनेहारे श्ञास्त्र शौर वेद हैं उनको नित्य 
सुनें भ्रौर सुनावें । ब्रह्मचर्य्याश्षम में पढ़े हों उनको स्त्री पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया 
करें॥ १ ॥ क्योकि जैसे-जैसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत्‌ जानता है वेसे-वैसे उस विद्या का 
विज्ञान बढता जाता झौर उसी मे रुचि बढती रहती है !। २॥। 
ऋषियज्ञं देवयज्ञं भुतयज्ञ च सर्वदा । नृयज्ञं पितृयज्ञ॑ ले यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ १ ॥ 
भ्रध्यापन बरहायज्ञः पितृयज्ञइच तप्पंणगम्‌ । होमो देयो बलिमौंतो नृयज्ञोडति थिपुजनस्‌ ॥। २ ॥ 
स्वाध्यायेनाचयेतर्थान्‌ होमेदेवान्‌ यथाविधि । पितुन्‌ भ्राद्वेश्च तनसतेर्भूतानि बलिकर्मणा ।। ३॥मनु ० 

दो ग्ज्ञ ब्रहचर्य मे लिख आये थे अर्थात्‌ एक वेदादि शास्ज्रों का पढना पढाना, 
सन्ध्योपासन, योगाभ्यास । दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता दिव्य गुणों का 
धारण, दातृत्व, विद्या की उन्नति करना है, ये दोनो यज्ञ सायं प्रात करने होते है । 

सायंसायं गृहपतिनों श्रग्निः प्रातःप्राततः सोमनसस्य बाता ॥ १ ॥ 

प्रातःप्रातगु हपतिनों श्रस्नि: सायंसायं सौमनसस्य दाता ॥ २॥ 

आ० । कां० १६। प्रनु० ७ | मं० ३। ४॥। 

तस्मावहोरात्रस्प संयोगे ब्राह्मण: सन्ध्यामुपासीत । उच्चन्तमस्त यान्तम्ादित्यमभिष्यायन्‌ ॥ ३१४ 


ब्राह्मगों । 

न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यस्तु पश्चिसाम्‌। 

स॒ साधुसिबंहिष्कायं:. सर्वस्पाद द्विजकर्मणः ॥ ४ ॥ मनु० ॥ 

जो सन्ध्या-सन्ध्या काल में होम होता है वह हुतद्वव्य प्रात.काल तक वायुजुद्धि द्वारा 
सुखकारी होता है।। १।। जो गग्नि में प्रातः-प्रात” काल में होम किया जाता है वह-वह 
हुतद्रव्य सायक्लाल पर्यन्त वायु के शुद्धि द्वारा बल बुद्धि भौर आरोग्यकारक होता है ) २॥ 
इसलिये दिन और रात्रि के सन्धि में अर्थात्‌ सुर्योदिय और भस्त समय मे परमेश्वर का ध्याय 
और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिये । ३ || और जो ये दोनो काम साथ और प्रात.काल 
मे न करे उसको सज्जन लोग सब्र द्विजो के कर्मों से वाहुर निकाल देवे अर्थात्‌ उसे शृत्रयत्‌ 
समझें ।। ४ ॥। 

(प्रश्न) त्रिकाल सन्ध्या क्यो नहीं करना ? 

(उत्तर) तीन समय में सन्धि नहीं होती । प्रकाश प्रोर ग्न्धकार की सम्धि भी साय 


६ सत्याथप्रकाग!ः 


प्रात: दो ही वेला मे होती है। जो इसकों न मानकर मध्याह्लकाल मे तीसरी सन्ध्या माने वह 
मध्यरात्रि से भी संघ्योपसन क्यों न करे ? जो मध्यरात्रि में भी करना चाहै तो प्रहर-प्रहर 
धडी-घड़ी पल-पल और क्षण-क्षण की भी सन्धि होती है, उनमें भी संध्योपासन किया करे । 
जो ऐसा भी करना चाहै तो हो ही नहीं सकता । और किसी शास्त्र का मध्याक्नसन्ध्या मे 
प्रमाण भी नहीं। इसलिये दोनो कालों में सन्ध्या और अग्निहोत्र करता समुचित है, तीसरे 
काल में नहीं | और जो तीत काल होते हैं वे भूत, भविष्यत्‌ और वत्तंमान के भेद से है, 
संध्योपासन के भेद से नहीं । 

तीसरा “पितृयज्ञ' श्रर्थात्‌ जिसमें देव जो विद्वानु, ऋषि जो पढने-पढाने हारे, पितर 
माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परमयोगियों की सेवा करनी । पितृयज्ञ के दो भेद है एक 
श्राद्ध और दूसरा तपंण । श्राद्ध अर्थात्‌ 'श्रत्‌' सत्य का नाम है “श्रत्सत्य दधाति यया क्रियया 
सा श्रद्धा श्रद्धया यत्तियते तच्छाद्धम' जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाय उसको श्रद्धा 
और जो श्रद्धा से कम किया जाय उसका नाम श्राद्ध है। श्ौर 'तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितुन्‌ 
53384 ! जिस-जिस कर्म से तृप्त प्र्थात्‌ विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्त हों और प्रसन्न 
किये जायें उसका नाम तपंरा । परन्तु यह जीवितो के लिये है मृतको के लिये नही । 

करों. ब्रह्मादयों वेवास्तृप्पन्ताम्‌ । ब्रह्माविदेवपत्न्यस्तृप्यन्तासु ॥  ब्रह्माविदेवसुता- 
स्तृप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादिवेवगणास्त॒प्यन्तामु । इति देवतपंणस ॥॥ 

गविहा&सो हिं देवा: यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है--जो विद्वान्‌ है उन्ही को 
देव कहते हैं। जो साज्भोपाड्ू चार वेदों के जानने वाले हों उनका नाम ब्रह्मा और जो 
उनसे न्यून पढें हों उनका भी नाम देव अर्थात्‌ विद्वान है। उनके सदृश विदुषी स्त्री उनकी 
ब्रह्माणी और देवी, उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके सहृश उनके गण भ्रर्थात्‌ सेवक 
हों, उनकी सेवा करता है उसका -नाम '्राद्ध/ शौर 'तपेण' है । 

प्रथषितपंणम्‌ 

श्रों मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताप्‌ । मरीच्याद्यषिपत्व्यस्तृप्यन्ताम । मरीच्याद्युषि- 
सुतास्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्याद्युविगरणास्तृप्यन्ताम ॥ इति ऋषितर्पणम्‌ । 

जो ब्रह्मा के प्रपोन्न प्रीचिवत्‌ विद्वात्‌ होकर पढावें और जो उतके सदृश विद्यायुक्त 
उनकी स्त्रियां कन्याय्रो को विद्यादान देवें उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके समान 
उनके सेवक हों, उनका सेवन सत्कार करना ऋषितरपण है ! 

भ्रथ पितृतर्पणस 

(पं सोमसदः पिंतस्त्तृप्पन्ताम्‌ । भ्रग्निष्यात्ता: पितरस्तृप्यन्ताम्‌ु । बहिषदः पितर*« 
स्तृप्यन्ताम्‌ । सोमपा: पितरस्तृष्पल्तामु । हृविर्भुजः पित्तरस्तृप्यन्ताम्‌ । श्राज्यपा: पितर- 
स्तृप्पन्ताम्‌ । यमादविभ्यों तमः यमादीस्तपंयासि । पित्रे स्वधा नमः पितरं तर्पयामि। 
पितामहाय स्वधा नमः पितामहूं तर्पपासि । मात्रे स्वधा नमो मातरं तर्पयासमि । पितामझो 
स्वधा' समः पितासहीं तपंयासि । स्वपत्स्य स्वधा नमः स्वपत्तीं तर्पपासि । सम्बन्धिस्यः 
स्वधा नमः सम्बन्धिनस्सर्पणासि । सगगोजेस्यः स्वछा नमः संगोत्रॉस्तपंयासि ॥ इति 
पिठृतर्पएशम्‌ ॥ 

हि थे सोमे जगदीश्वरे पाथंविद्याया च सीदन्ति ते सोमसदः” जो परमात्मा और पदार्थ 
विद्या में निपुण हों वे सोमसद। “परस्तेबिद्युतो विद्या गरहीता ते श्रग्तिष्वात्ता ” जो भ्रग्नि 
प्र्थात्‌ विद्युदाई पदार्थों के जानते वाले हो वे अ्म्निष्वात्त | 'ये बहिंषि उत्तमे व्यवहारे 
सीदन्ति ते बहिषदः ' जो उत्तम विद्यावृद्धियुक्त व्यवहार में स्थित हों वे बहिषद। 'ये सोम- 
मंश्वर मोषधीरंस वा पान्ति पिबन्ति वा ते सोमपाः' जो ऐश्वर्य्य के रक्षक और महौषधि रस 
का पान करने से रोगरहित और प्न्य के ऐश्वयं के रक्षक ओऔषधों को देके रोगनाशक हों वे 


चतुर्थसमुल्लास: ६७ 


सोमपा | 'ये हविहोतुमत्तुमहँ भुअते भोजयन्ति वा ते ह॒विर्भुज: जो मादक और हिसाकारक' 
द्रव्यों को छोड के भोजन करनेहारे हों वे' हविर्भूज | 'य आज्य॑ ज्ञातु प्राप्तु वा योग्य॑ रक्षन्ति 
वा पिबत्ति त श्राज्यपा: जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक और घृत दुग्धादि खाने प्रौर 
पीनेहारे हो वे आज्यपा | शोभन कालो विद्यते येषान्ते सुकालित ' जिनका अच्छा घर्मं करने 
का सुखहूप समय हो वे सुकालिन । 'ये दुष्टान्‌ यच्छन्ति निगृह्लुन्ति ते यमा न्‍्यायाधीशा“ जो दु्ढो 
को दण्ड और श्रेष्ठी का पालन करनेहारे न्‍्यायकारी हो वे यम । 'य पाति स पित्ा' जो सनन्‍्तानो 
का अन्न और सत्कार से रक्षक वा जनक हो वह पिता । 'पि ः पिता पितामह', पितामहस्य 
पिता प्रपितामह:” जो पिता का पिता' हो वह पितामह और जो पित्तामह का पिता हो वह 
प्रपितामह । या मानयति सा माता' जो अन्न और सत्कारों से' सत्तानों का मान्य करे वह 
माता। .ा पितुर्माता सा पितामही पितामहस्य माता प्रपितामही' जो पिता की माता हो 
वह पितामही और पितामह की माता हो वह प्रपितामही | अपनी स्त्री तथा भगिनी सम्बन्धी 
झ्रौर एक गोत्र के तथा भ्रन्य कोई भद्र पुछण वा वृद्ध हो उन सबको श्रत्यन्त श्रद्धा से उत्तम 
भ्रप्न, वस्त्र, सुन्दर यान भ्रादि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना श्र्थात्‌ जिस-जिस कर्म से 
उनका आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे उस-उस कम से प्रीतिपूवंक उनकी सेवा करनी वह 
श्राद्ध और तप्पंणा कहाता है । 

चौथा वैश्वदेव--पअर्थात्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने, उसमें से 
छट्टा लंवस्प्तत्न और क्षार को छोड के घृत भिष्टयुक्त अन्न लेकर चूल्हे से भरत श्रलग धर निम्न- 
लिखित मन्‍्त्रो से आहुति और भाग करें| 
बेश्वदेवस्प सिद्धस्थ गृह्मेहम्नो विधिपुर्वकम्‌। श्रोभ्यः कुर्य्याहेवताभ्यों ब्राह्मणों होमसन्‍्वहस्‌।मनु० 

जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो, उसका दिव्य गुणों के ग्रथे उसी पाकारिति 
में निम्नलिखित मन्त्रों से विधिपूर्वक होम नित्य करे । 

होम करने के मन्त्र 

श्रों श्रग्नये स्वाहा । सोसाय स्वाहा । श्रग्नीषोसाम्या स्वाहा । विदववेभ्यों देवेभ्यः 
स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा । कुह्नं स्वाहा । श्रतुमत्य स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । सह 
जावापृथिवीभ्यां स्वाहा । स्विष्टकृते स्वाहा ॥ 

इत प्रत्येक मन्‍्त्रो से एक-एक बार आहुति प्रज्वलित भ्रग्ति मे छोडे | पश्चात्‌ थाली 
ब्रथवा भूमि मे पत्ता रख के पूर्व दिशादि क्रमातुसार यथाक्रम इन मन्त्रो से भाग रक्खे :--- 

भ्रों सानुगायेन्द्राथ नमः । सानुगाय घमाय नमः । सानुगाय वरुणाय नमः । सानु- 
गाय सोसाय नमः । सरुदम्यों नमः । प्रदुभ्यों नमः । वनस्पतिम्यों तमः । श्रिये नमः । 
भद्रकाल्ये नमः । ब्रह्मपतथे नसः । पास्तुपतये लम्रः । विदवेभ्यों देवेस्पो नमः । दिवा- 
चरेम्यो भृतेभ्यों तसः । नक्तड्चारिम्यों मुतेम्पों नम. । सर्वात्मभुतये नमः ॥। 

इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उसको जिमा देवे झ्रथवा अग्नि मे छोड देवे । 
इसके ग्रतत्तर लवरणाज्न प्र्थात्‌ दाल, भात, शाक, रोटी झादि लेकर छः भाग भूमि में धरे। 
इसमे प्रमाण :-- 

शुनां घ पतितानां च श्वपर्चा पापरोगिणास्‌ । वायसानां कृमीणां चशनकंनिवंपेद भुवि ॥ मनु ० 

इस प्रकार 'श्रभ्पो नम', पतितेभ्यों नम', श्वपरम्यो नम', पापरोगिभ्यो नम, वायसेभ्यों 
हे , कृमिस्यो नम:” धरकर पश्चात्‌ किसी दुखी बुमुक्षित प्राणी श्रथवा कुत्ते, कौवे आदि 
को दे देवे । 

यहा नम. शब्द का प्रर्थ॑ प्रन्न अर्थात्‌ कुक्ते, पापी, चाडाल, पापरोगी कौवे और क्ृमि 
ग्र्थात्‌ चींटी आदि को अन्न देना यह मनुस्मृति आदि की विधि है । 

हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना और जो अज्ञात 


द्८ सत्याथं प्रकाश: 


अर जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युपकार कर देना । 

ग्रब पांचवीं प्रतिथिसिवा--अतिथि उसको कहते है कि जिसकी कोई तिथि निर््दिचत न 
हो भ्र्थात्‌ भ्रकस्मात्‌ घाभिक, सत्योपदेशक, सब के उपकारार्थ सर्वेत्र घूमने वाला, पूर्ण विद्वान, 
परमयोगी, सन्‍्यासी एहस्थ के यहां धभावे तो उसको प्रथम पाद्य श्र श्रोर भ्राचमनीय तीन 
प्रकार का जल देकर, पश्चात्‌ भासन पर सत्कारपूर्वक बिठाल कर, खान पान आदि उत्तमोत्तम 
पदार्थों से सेवा शुश्रूषा करके, उनको प्रसन्न करे। पश्चात्‌ सत्सज्भ कर उनसे ज्ञान विज्ञान 
आदि जिनसे घमम, भर्ष, काम झौर मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे-ऐसे उपदेशों का श्रवण करे 
आर प्रपता चाल चलन भी उनके सददुपदेशानुसार रक्से । समय पाके ग्रहस्थ और राजादि 
भी अतिथिवत्‌ सत्कार करने योग्य हैं। परन्तु-- 

पाषण्डितों चिकर्मस्थानू घंशालवुत्तिकात्‌ू दाठान्‌। 

हैतुकानू धकबुसीए्णच बाइसापणापि नाचंयेत्‌ ॥ मनु० ।॥। ेु 

(पषण्डी) भ्र्थात्‌ वेदनिल्दक, बेदधिरुद्ध श्राचरण करनेहारे (विकर्मस्थ) जो वेदविरुद्ध 
कर्म का कर्त्ता मिध्याभाषणादि युक्त, जैसे विड़ाला छिप भौर स्थिर होकर ताकता-ताकता 
अआपट ते पे भ्रादि प्रारिणियो को मार प्रपना पेट भरता है वैसे जनों का नाम वैडालवृत्ति, 
(शर्ठ) भ्र्थात्‌ हठी, दुराग्रही, अभिमानी, प्राप जाने नही, भौरो का कहा मानें नहीं, (हैतुक) 
कुतर्की व्यर्थ बकतने वाले जैसे कि भ्राजकल के वेदान्ती बकते हैं 'हम प्ह्म प्रौर जगत्‌ मिथ्या 
है वेदादि शास्त्र भौर ईश्वर भी कल्पित है' इत्यादि गपोड़ा हांकनेवाले (बकवृत्ति) जैसे वक 
एक पैर उठा ध्यानावस्थित के समान होकर भट मच्छी के प्राण हरके भ्रपना स्वार्थ सिद्ध 
करता है वैसे प्राजकल के वैरागी भ्रौर खाखी भादि हठी दूराग्रही वेदविरोधी हैं, ऐसो का 
सत्कार वाशीमात्र से भी न करना चाहिये। क्योंकि इनका सत्कार करने से ये वृद्धि को 
पाकर संसार को भपषमंयुक्त करते हैं। श्राप तो प्रवनति के काम करते ही हैं परन्तु साथ मे 
सेवक को भी प्बिद्ारूपी महासागर में डुबा देते हैं । 

इन पाच महायज्ञों का फल यह है कि ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, 
सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि । 

प्रिहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना 
अर्थात शुद्ध वायु का श्वास, स्पर्ण, खान पान से न , बल, पराक्रम बढ़ के घम्म 
अर्थ, काम श्रौर मोक्ष का प्रनुष्ठान पूरा होता । इसीलिये देवयज्ञ कहते हैं । 

पितृयज्ञ से जब माता पिता भोर ज्ञानी महात्माश्रों की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान 
बढ़ेगा । उससे सत्यासत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण भौर असत्य का त्याग करके सुखी 
रहेगा । दूपरा छृतज्ता भर्थात्‌ जैसी सेवा माता पिता ओर आचार्य ने सनन्‍्तान और शिष्यों 
'की की है उसका बदला ऐेना उचित ही है । 

बलिबंश्वदेव का भी फल जो पूर्व कह प्राये, वही है । 
....__ जब तक उत्तम प्रतिधि जगत्‌ में नहीं होते तब तक उन्नति भी नहीं होती १ उनके सब 
देश! में घूमने भौर सत्योपदेश करते से पाखषण्ड की वृद्धि नही होती भौर सर्वत्र गृहस्थों को 
सतज में सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है श्ौर 7833: ष्यमात्र मे एक ही धर्म स्थिर रहता 
४ । बिना ब्रतिधियों के सन्देहनिवृत्ति नहीं होती । सन्देहनिवृत्ति के बिना हृ्ह निश्चय भी 
नहीं होश । निम्नय के बिला सुख कहां--- है 
ब्राहय मफ्लें शुध्येत धर्मायों चानुचिन्तयेत्‌ । कायक्लेश्ांइच तन्मूलानू बेदतत्त्वार्थसिव चल ॥। मनु० 

रात्रि के चौथे प्रहर ध्रथ्वा चार घड़ी रात से उठे । श्रावश्यक कार्य करके धर्म और 
प्रध, है 2४28 रोगो का नदान झौर परमात्मा का ध्यान करें। कभी भ्रधर्म का आचरण न 
के । वाकि 


।॒ 


चतुर्थेसमुल्लास घ्ह 


ताधर्मइचरितो लोके सद्य: फलति गौरिव । शनेरावत्तंमानस्तु कर्त्तुर्मुलानि कृन्तति ॥ भनु०।! 
किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधर्म करता है उसी 
समय फल भी नही होता । इसलिये अज्ञानी लोग अधरमम से नहीं डरते | तथापि निश्चय जानो 
कि वह श्रधर्माचरण धीरे-धीरे तुम्हारे सुख के मुलों को काटता चला जाता है । इस क्रम से--- 
ब्रधर्मर धते तावत्ततो भव्रारिा पदयति । ततः सपत्नाञज्जयति समूलस्तु विनद्यति ॥ मनु० ।। 
जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड (जैसे तालाब के बध को तोड जल चारों 
झोर फैल जाता है बसे) मिथ्याभाषण, कपट, पाखण्ड प्रर्थात्‌ रक्षा करने वाले वेदो का खण्डन 
शझौर विश्वासघातादि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है। पश्चात्‌ पनादि ऐश्वर्य 
से खान, पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। भन्याय से 
दत्रुओ को भी जीतता है, पश्चात्‌ शीघ्र नष्ट हो जाता है। जैसे जड काठा हुआ वृक्ष नष्ट हो 
जाता है वैसे अधर्मी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है । 
सत्यधर्मायवत्तेषु शोचे चेवारमेत्सवा । शिष्यांदच शिष्याद्धभण बाग्वाहूदरसं यतः ॥ पनु० ।। 
वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात्‌ पक्षपातरहित होकर सत्य के ग्रहण और श्रसत्य के परित्याग 
न्यायरूप वेदोक्त घ॒र्मावि, झाये प्रर्थात्‌ उत्तम पुरुषो के गुण कर्म स्वभाव और पवित्रता ही में 
सदा रमण करे । वाणी बाहू उदर आदि अंगो का संयम अर्थात्‌ धर्म में चलाता हुआ धर्म से 
शिष्यो को शिक्षा किया करे । 
ऋ्विक्‌ पुरोहिताचारय्यमातुलातिथिसंशितेः । बालवद्धातुर वेंच्रज्ञातिसम्बन्धिबान्धव: ॥ १ ॥। 
सातापितृभ्यां यासिभिर्चात्रा पुश्रेण भाषंया। बुहित्रा दासवर्गेर विवाद ने ससाचरेत्‌ ॥ २॥ 
मनु ॥ 
(ऋत्विक्‌) यज्ञ का करनेहारा (पुरोहित) सदा उत्तम चाल चलन की शिक्षा कारक 
(आचाय॑ं) विद्या पढानेहारा (मातुल) मामा (अ्रतिथि) श्रर्थात्‌ जिसकी कोई श्राने जाने की 
निश्चित तिथि न हो (सश्चित) अपने आश्रित (बाल) बालक (वृद्ध) बुड़ढे (आतुर) पीडित 
(वैद्य) आयुर्वेद का ज्ञाता, (ज्ञाति) स्वगोत्र वा स्ववरणस्थ, (सम्बन्धी) श्रशुर आदि, (बान्धव) 
मित्र ॥ १॥ (माता) माता, (पिता) पिता, (यामि) बहिन, (अराता) भाई (पुत्र) (भार्या) 
हा (दुहिता) पृत्री और सेवक लोगों से विवाद ग्रर्थात्‌ विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी न 
करे |) २ ।। 
ब्रतपास्त्वनधीयान:ः प्रतिग्रहुरचचिद्िज: । भ्रम्भस्यद्सप्लबेनेव सह तेनेव ज्यति ॥ जनु० ।। 
एक (शप्तपा:) ब्रह्म चय्य॑ सत्यमाषणादि तपरहित, दूसरा (अनघीयानः) वित्ता पढ़ा 
हुआ, तीसरा (प्रतिग्रहरुचिः) श्रत्यन्त धर्मार्भ दूसरो से दान लेनेवाला, ये तीनों पत्थर की 
नौका से समुद्र मे तरने के समान शअपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दु.खसागर भे डूबते हैं । वे तो 
ड्बते ही हैं परन्तु दाताप्रो को साथ डुबा लेते हैं :-- 
8 दत्त हिं विधिनाप्यजितं धनस्‌ । दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रावातुरेष स ॥ मनु० ॥ 
है धरम से प्राप्त हुए घन का उक्त तीनो को देना है वह दान-दाता का नाश इसी 
जन्म झौर लेनेवाले का नाश परजन्म मे करता है । 
जो वे ऐसे हो तो क्या हो :-- 
पथा प्लवैनोपलेन निमज्जत्पुदके तरन्‌। तथा निभज्जतो5थस्तादज्ञो दातृप्रतोच्छकों । मनु० ।। 
जैसे पत्थर की नोका मे बैठ के जल में तरत्रे वाला डूब जाता है वैसे गज्ञानी दाता 
झौर ग्रहीता दोनो अ्धोगति भअ्र्थात्‌ दु.ख को प्राप्त होते हैं । 
पाखण्डियों के लक्षण 
धमंध्वजी «२ इब्यस्छाशिको लोकदम्भक: । 
बेडालब्रतिको ज्ञेयों हिलः सर्वाभिसन्थकः ॥ १॥ 


७० सत्यार्थ प्रकाश: 


अधोहब्टिनव्कृ तिक: स्वार्थंशाधनतत्परः। शठों मिथ्याविनोतदच वकब्रतचरो द्विजः ॥२॥ मनु० 
(धर्मध्वजी) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगों को ठगे पा 
सवंदा लोभ से युक्त (छात्िक)) कपदी (लोकदम्भक.) ससारी मनुष्यों के सामने अपनी बह 
के गपोड़ें मारा करे (हिंस्र:) प्राणियों का घातक, प्रन्य से वैरबुद्धि रखनेवाला (सर्वाभि- 
सब्धक ) सब ग्रच्छे और बुरों से भी मेल रक्खे उसको वैडालब्रतिक अर्थात्‌ विड़ाल के समान 
धुर्त भ्रौर नीच समझो ॥ १ ॥ (पधोद्ष्टि) कीत्ति के लिये नीचे दृष्टि रक्‍्खे (नैष्कृतिक.) 
ईष्यंक किसी ने उस का पैसा भर अपराध किया हो तो उसका बदला लेने को प्राण तक 
तत्पर रहे (स्वार्थेंसाधनतत्परः) चाहै कपट अधर्म विश्वासघात क्यो न हो; अपना पा 
साधने मे चतुर (शरठः:) चाहै ग्रपती बात भूंठी क्यों न हो परन्तु हठ कभी न छोड़े (मिथ्या- 
विनीतः) भूठ मूठ ऊपर से शोल सतोष झभौर साधुता दिखलाबवे उसको (बकद्नत) बगुले के 
समात नीच समझो । ऐसे-ऐसे लक्षणों वाले पाखण्डी होते है, उनका विश्वास वा सेवा कभी 
ने करें २ ॥ 
घर्म शर्त। सब्चिनुयाद्‌ वल्सीकमिव पुत्तिकाः। परलोकसहायाण् सर्वलोकान्यप।डयनू ॥१॥ 
चामुत्र हिं सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः । न पुत्रवारं न ज्ञातिधंमंस्तिष्ठति केवल: ॥२॥ 
एक: प्रजायते जम्तुरेक एवं प्रलोयते । एको नु भुडक्ते सुकृतमेक एव च दुष्क्ृतमु ॥रे॥ 
एक: परापानि कुरुते फलं भुडकते महाजन: । भोक्तारो विप्रमनुच्यन्ते कर्त्ता दोष लिप्यते ॥४॥ 
मृत शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ | विभुज्षा बान्यवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ मनु ० 
स्त्री भर पुरुष को चाहिये कि जैसे पुत्तिका श्र्थात्‌ दीमक वल्मीक अर्थात्‌ बांबी को 
बनाती है वैसे सब भूतों को पीडा न देकर परलोक भ्र्थात्‌ परजल्म के सुखार्थ धीरे-धीरे 
धर्म का संचय करे ॥ १॥ क्योंकि परलोक मे न माता न पिता न पुत्र न स्‍त्री न ज्ञाति 
सहाय कर सकते हैं किन्तु एक धर्म ही सहायक होता है ॥ २॥ देखिये श्रकेला ही जीव जन्म 
और मरण को प्राप्त होता, एक ही धर्म का फल सुख और अधरम का दुःख-रूप फल उसको 
भोगता है ॥। ३ ॥ यह भी समझ लो कि कुटुम्ब से एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है 
और महाजन भ्रर्थात्‌ सब कुटुम्ब उसको भोक्ता है। भोगनेवाले दोषभागी नही होते किन्तु 
प्रधर्म का कर्त्ता ही दोष का भागी होता है ।। ४ । जब कोई किसी का सम्बन्धी मर जाता 
है उस मरी के ढेले के समान भूमि में छोड़ कर पीठ दे बन्धुवर्ग विमुख होकर चले जाते 
है । कोई उसके साथ जानेवाला नही होता किम एक धर्म ही उसका सद्भी होता है ।। ५ ॥ 
तस्माद्र्भ सहायार्थ नित्यं संचितुयाच्छनेः । धम्मेश हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरभ ॥ १॥ 
धर्मप्रधानं पुरुष तपसा हतकिल्विषस्‌। परलोक नपत्याशु सास्वस्तं लशरीरिएणम्‌ ॥२॥ मनु० 


उस ह्द्कं परलोक अर्थात्‌ परजन्म में सुख भ्रौर जन्म के सहायतार्थ नित्य धर्म का 
सडूचय धीरे-धीरे करता जाय क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े-बड़े दुस्तर दुःखसागर को जीव 
तर सकता हैं॥ १ ॥ किल्लु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान समभता जिसका धर्म के भनुष्ठान से 
कर्तव्य पाप दूर हो गया उसको प्रकाशस्वरूप और भाकाश जिसका दरीरवत्‌ है उस परलोक 
अर्थात्‌ परमदर्शनीय परमात्मा को धर्म ही ज्षीघ्र प्राप्त कराता है।। २।॥ इसलियेः--- 
हठकारी मुदर्दात्तः क्राचारंरसंबसत्‌ । प्रहित्रो दमदानाम्यां जयेत्स्वर्ग तथाश्रतः॥१॥ 
वाज्यर्था नियता: सर्वे वाइमूला वाग्विनि:सृताः । ता तु यः स्तैनयेद्ा् स सर्वस्तेयकृन्तरः॥ रा 
आधचाराल्ल मते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजा: । भ्राचा राद्धनमक्षय्पमाचा रो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ ३।म ० 
सदा दृढकारी, कोमल स्वभाव, जितेन्द्रिय, हिंसक, क्रूर दृष्टाचारी पुरुषो से पृथक 
नहनेहारा धर्मात्मा मन को जीत भौर विद्यादि दान से सुस्त को प्राप्त होवे ॥ १॥ यह 
भी ध्यान में रक्ले कि जिस वाणी में सब अर्थ अर्थात्‌ व्यवहार निश्चित होते हैं वह बार ही 
उनका मूल और वाणी हो से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं उस वाणी को जो चोरता अर्थात्‌ 
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मिथ्याभावण करता है वह सब चोरी आदि पापो का करने वाला है ॥ २ ॥ इसलिये मिथ्या- 
आपणादिरूप भ्रधर्म को छोड जो धर्माचार भ्र्थात्‌ ब्रह्मचये जितेन्द्रियता से पूर्णा आयु भौर 
धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अ्रक्षय धन को प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार मे वत्तंकर दुष्ट 
लक्षणों का नाश करता है; उसके श्राचरण को सदा किया करे ॥। ३ ॥ क्योकि ;-- 
बुराचारो हि पुरुषो लोके मवति निन्दित: । वुःखभागी च सतत व्याधितो5ल्पायुरेव च ॥ मनु० 

जो दुष्टाचारी पुरुष है वह ससार में सज्जनो के मध्य मे निन्‍दा को प्राप्त दु खभागी ओर 
निरन्तर व्याधियुक्त होकर अल्पायु का भी भोगनेहारा होता है । इसलिये ऐसा प्रयत्न करे :--- 
यद्यत्परवदं कर्म तत्तद्यत्तेन वर्जयेत्‌ । यद्यदात्मवद्ग॑ तु स्पात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥। १॥ 
सर्व परवाशं दुःखं सवंमात्सवदं सुखम्‌ । एतद्विद्यात्समासेन लक्षण सुख: 'खयोः ॥२। मनु ० ॥ 

जो-जों पराधीन कर्म हो उस-उस का प्रयत्न से त्याग और जो-जी स्वाधीन कर्म हो 
उस-उस का प्रयत्न के साथ सेवत करे ॥ १॥ क्योकि जो-जो पराधीनता है वह-वह सब 
दुःख और जो-जो स्वाधीनता है वह-वह्‌ सब सुख यही सक्षेप से सुख श्रौर दुख का लक्षण 
जानना चाहिये | २ ॥ परन्तु जो एक दूसरे के आधीन काम है वहं-वह भ्राधीतता से ही 

, करता चाहिये जैसा कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के श्राधीन व्यवहार । भर्थात्‌ स्त्री पुरुष 

का और पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रहना व्यभिचार वा विरोध कभी'त 
करता । पुरुष की प्राज्ञानुकूल घर के काम स्त्री श्रौर बाहर के काम पुरुष के आधीन रहना, 
दुष्ट व्यसन में फसने से एक दूसरे को रोकना प्रर्थात्‌ यही निईचय जानता । । 

जब विवाह होवे तब स्त्री के साथ पुरुष और पुरुष के साथ स्त्री बिक चुकी अर्थात्‌ 
जो स्त्री भौर पुरुष के साथ हाव, भाव, नखशिखाग्रपय॑न्त जो कुछ है वह वीर्यादि एक दूसरे 
के श्राधीन हो जाता है | 

स्त्री वा पुरुष प्रसन्नता के विना कोई भी व्यवहार न करें। इन मे बडे अप्रियकारक 
व्यभिचार, वेदया, परपुरुषगमनादि काम है। इनको छोड़ के अपने पति के साथ स्त्री और 
स्‍त्री के साथ पति सदा प्रसन्न रहै | 

जो ब्राह्मणावर्गस्थ हो तो पुर्ष लडको को पढावे तथा सुशिक्षिता स्त्री लडकियों को 
पढ़ावे । नानाविध उपदेण और वकक्‍तृत्व करके उनको विद्वान्‌ करें | स्त्री का पूजनोप देव पति 
झौर पुरुष की पूजनीय भ्रेर्थात्‌ सत्कार करने योग्य देवी स्त्री है । 

जब तक गुरुकुल मे रहे तब तक माता पिता के समान भ्रध्यापको को रूमझे और 
अध्यापक अपने सन्‍्तानो के समान शिष्यों को समझें। पढानेहारे अध्यापक और प्रध्यापिका 
कंसे होने चाहिये --- 

श्रात्मज्ञानं समारम्मस्तितिक्षा धर्मनित्यता। 

यमर्था नापकर्षन्ति स॒ व पण्डित उच्चते॥ १॥ 

निरेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते। 

अनास्तिक: श्रदधान एतत्पण्डितलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 

क्षिप्रं विजानाति चिर भ्युण्गोति, विज्ञाय चार्य मजते न कामातु । 

नासस्पृष्टो ह्मपयुड्कते परायें, तत्पज्ञानं प्रथम पण्डितस्थ ॥ ३ ॥ 

नाप्राप्यमभिवाऊछन्ति नष्ट नेच्छन्ति शोचितुस्‌ । 

आपत्सु च न मुहान्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥ ४ ॥ 

प्रवत्तवाकू चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवानु । 

श्राशु प्रन्यस्थ वक्‍ता च यः स पण्डित उच्यते॥ ५॥ 

श्रुत प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चेतव श्रुतानुगा। 

प्रसंभिन्‍नायेमर्याद: पण्डितारुपां लभेत तः॥ ६॥ 
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थे सब महाभारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर के श्लोक है । 
(प्र्थ) जिसको आत्मज्ञान सम्यक्‌ आरम्भ अर्थात्‌ जो निकम्मा भ्रालसी कभी न रहै; 


सुख दु:ख, हानि लाभ, मानापमान, निन्‍दा स्तुति में हुए शोक कभी न करे, धर्म ही मे नित्य 
निश्चित रहै; जिसके मन को उत्तम-उत्तम पदार्थ अर्थात्‌ विषय सम्बन्धी वस्तु आ्राकर्पण न 
कर सकें वही पण्डित कहाता है ।। १॥ सदा घमंयुक्त कर्मों का सेवन; अ्रधर्मयुक्त कामो का 
त्याग; ईश्वर, वेद, सत्याचार की निन्‍दा न करनेहारा, ईश्वर श्रादि मे अत्यन्त श्रद्धालु हो, 
यही पण्डित का कर््त॑व्याकत्तेव्य कर्म है।। २ || जो कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके; 
बहुत कालपर्य्यन्त शास्त्रों को पढ़े सुने और विचारे; जो कुछ जाने उसको परोपकार मे 
प्रयुक्त करे; भ्रपने स्वार्थ के लिये कोई काम न करें; विना पूछे वा बिना. योग्य समय जाने 
वूसरे के श्रर्थ मे सम्मति न दे। वही प्रथम प्रज्ञान पण्डित को होना चाहिये ॥ ३॥ जो 
प्राप्ति के झयोग्य की इच्छा कभी न करें; नष्ट हुए पदार्थ पर छोक न करे; आपत्काल में 
मोह को न ॒ प्राप्त भ्र्थात्‌ व्याकुल न हो वही बुद्धिमानु पण्डित है ॥ ४ ॥ जिसकी वाणी 
सब विद्याओं और प्रश्नोत्तरों के करने में प्रतिनिपुण; विचित्र शास्त्रों के प्रकरणों का वक्ता; 
यथायोग्य तके झौर स्पृतिमान्‌; ग्रन्थों के यथार्थ भ्र्थ का शीघ्र वक्ता हो वही पण्डित कहाता 
है ।। ५॥ जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल और जिसका श्रवण बुद्धि के प्रनुसार 
हो जो कभी आय॑ अर्थात्‌ श्रेष्ठ धामिक' पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे वही पण्डित संज्ञा 
को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ 


जहां ऐसे-ऐसे स्त्री पुरुष पढ़ाने वाले होते है वहा विद्या धर्म श्रौर उत्तमाचार की 
वृद्धि होकर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता है । 

पढ़ाने में भ्रयोग्य और भूख के लक्षण .--- 
झ्रभुतदल समुन्नद्रों दरिद्रन्‍्ण सहामनाः। प्र्थाइचा5्कर्मशा प्रेप्सुमूंढ इत्युच्यते बुधेः ॥ १॥ 
झनाहूतः प्रविशति ह्मपृष्टों बहु साषते। प्रविश्वस्ते विश्वसिति मृढडचेता नराधमः॥ २१ 

ये इलोक भी महाभारत उद्योगपव्व विदुरप्रजागर के हैं । 

(प्र्थ) जिसने कोई श्वास्त्र न पढा न सुना भौर झतीव घमण्डी, दरिद्र होकर बढ़े- 
बड़े मनोरथ करनेहारा, विना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करने वाला हे,, उसी को 
बुद्धिमान्‌ लोग मूढ़ कहते हैं ॥। १ ॥ जो विता बुलाये सभा वा किसी के घर मे प्रविष्ट हो 
उच्च भासत पर बंठना चाहै; विना पूछे सभा में बहुत सा बके; विश्वास के अयोग्य वस्तु वा 
मनुष्य में विश्वास करें वही भूढ़ और सब मनुष्यों मे नीच मनुष्य कहाता है ॥ २॥ 

जहां ऐसे पुरुष भ्रध्यापक, उपदेशक, गुरु और मानत्तीय होते हैं वहां भ्रविद्या, अ्रधर्म॑, 
असभ्यता, कलह, विरोध श्ौर फूट बढ़ के दुःख ही बढ़ता जाता है। 

अब विद्यार्थियों के लक्षण :--- 

झ्रालस्प॑ सदसोहों जे चापलं गोष्ठिरेव त। 

स्तब्बता जाभिमानित्म॑ं तथाप्स्यागित्वमेव ले । 

एते वे सप्त बोधाः स्पु; सदा विद्याथितां सता: ॥ १॥ 

सुल्लायिनः कुतों विद्या कुतो विद्याथिनः सुलभ । 

सुखार्थी वा त्यजेद्दियां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुलम्‌ ॥ २॥ 

ये भी विद॒रप्रजागर के इलोक हैं । (प्रालस्य) शरीर झौर बुद्धि में जड़ता, नद्या, मोह 
किसी वस्तु में फतावट, चपलता और इधर-उधर की व्यर्थ कथा करना सुनना, पढते पढ़ाते 
रुक जाना, प्रभिमानी, श्रत्यागी होना ये सात दोष विद्यार्थियों में होते हैं । । 
उनको विद्या कभी नहीं श्राती । 

सुख भोगने को इच्छा करने वाले को विद्या कहां ? भौर विद्या पढ़ने वाले को सुख 
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कहाँ ? क्योंकि विषयसुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विषयसुख को छोड दे | २॥ ऐसे 
किये विना विद्या कभी नहीं हो सकती । और ऐसे को विद्या होती है :-- 
सत्ये रतानां सतत दान्तानामुष्व॑ रेतसाम्‌ । ब्रह्मचर्य वहेद्राजन्‌ सर्वंपापान्युपासितम्‌ ॥ 

जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय और जिनका वीय॑ भ्रध:स्खलित कभी न हो 
उत्ही का ब्रह्मचय सच्चा और वे ही विद्वान्‌ होते हैं॥ १ ५ इसलिमे शुभ लक्षणयुक्त 
ग्रध्यापक और विद्यार्थियों को होना चाहिये ! 

अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, 
सत्यकारी, सभ्यता, जितेन्द्रिय, सुशीलतादि शुभगुणयुक्त शरीर और आत्मा का पूर्णो बल बढ़ा 
के समग्र वेदादि शास्त्रों मे विद्वान हों। सदा उनकी कुचेष्टा छुडाने मे श्र विद्या पढ़ाने में 
चेष्टा किया करें और विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय, शात्त, पढ़ानेहारों मे प्रेम विचारशील, 
परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, परिपूर्ण धर्म झौर पुरुषार्थ 
करना झा जाय इत्यादि ब्राह्मरा वर्णों के काम है। क्षत्रियो का कम्में राजधर्म में कहेंगे । 

जो वैद्य हो वे ब्रह्मचर्यादि से वेदादि विद्या पढ़ विवाह करके नाना देशों की भाषा, 
नाना प्रकार के व्यापार को रीति, उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना द्वीपद्वीपान्तर में 
जाना आ्राना, लाभा्थ काम का आरम्भ करना, पशुपालन और खेती की उन्नति चतुराई से 
करनी करानी, धन का बढाना, विद्या श्रौर धर्म की उलन्नति में व्यय करना, सत्यवादी 
निष्कपटी होकर सत्यता से सब व्यापार करना, सब वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिससे कोई 
नष्ट ते होने पावे । 

शूद्र सब सेवाओं मे चतुर, पाकविद्या मे निपुणा, अतिप्रेम से द्विजों की सेवा भौर 
उन्हीं से श्रपती उपजीविका करे और द्विज लोग इसके खान, पान, वस्त्र, स्थान, विवाह्दि 
में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देवें ग्रथवा मासिक कर देवें । ल्‍ 

चारों वण परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, सुख, दुःख, हानि, लाभ में ऐकमत्य रह- 
कर राज्य और प्रजा की उन्नति मे तन, मन, घन का व्यय करते रहें । 

स्‍त्री और पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये । क्‍योंकि .-- 
पान॑ दुर्जनसंसगंः पत्या च विरहो5टनम्‌ । स्वप्नोध्न्यगेहवासइच नारीसन्दूषणानि घट ॥ मनु० || 

मद्य, भांग आदि मादक द्रव्यो का पीता, दुष्ट पुरुषों का सद्भ, पतिवियोग, भ्रकेली 
जहां तहां व्यर्थ पाखण्डी आदि के दर्शन मिस से फिरती रहना और पराये घर में जाके दायन 
करना वा वास ये छ: स्त्री को दृषित करने वाले हैं प्रोर ये पुरुषो के भी हैं । पर्ति और 
स्‍त्री का वियोग दो प्रकार का होता है--कहीं 28 देशान्तर मे जाना और दूसरा मृत्यु से 
वियोग होना । इसमें से प्रथम का उपाय यही है कि दूर देछ में यात्रार्थ जावे तो स्त्री को 
भी साथ रक्‍्खे । इसका प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये । 

(प्रइन) स्त्री और पुरुष का बहु विवोह होना योग्य है वा नहीं ? 

(उस) युगपत्‌ न भ्रर्थात्‌ एक समय में नही । 

(प्रइल) क्या समयान्तर मे भनेक विवाह होने चाहियें ? 

(उत्तर) हां, जैसे-- 

या स्त्री स्वक्षतयोनिः स्थाद गतप्रत्यागतापि वा । 

पौनभंवेत भर्जा सा पुनः संस्कारमहंति ॥ मनु० ॥। 

जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिग्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो 
श्रर्थात्‌ भ्रक्षतयोनि स्त्री और अक्षतवीय पुरुष हो, उनका भ्रन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुनविवा ह्‌ 
होना चाहिये | किस्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वरणों मे क्षतयोनि स्त्री क्षतवीयय पुरुष का 
पुनविवाह न होता चाहिये । 


क्र सत्याधंप्रकाश: 


(प्रइन) पुनविवाह में क्या दोष है ? । 

(उत्तर) (पहिला) स्त्री पुरुष में प्रेम न्‍्यून होता क्योंकि जब चाहै तब दल को स्त्री 
और स्त्री को ड् छोड कर दूसरे के साथ सम्बन्ध कर ले । (दूसरा) जब स्त्री या पुरुष 
पति स्त्री मरने के पश्चात्‌ दूसरा विवाह करना चाहे तब प्रथम स्त्री के वा पूर्व पति के पदार्थों 
को उड़ा ले जाता और उनके कुटुम्ब वालों का उनसे कगडा करता (तीसरा) बहुत से भद्ग- 
कुल का ताम वा चिह्न भी न रह कर उसके पदार्थ छिन्‍्त भिगन हो जाना (चौथा) पत्तिब्नत 
झ्ौर स्त्रीत्रत धर्म नष्ट होना इत्यादि दोषों के श्र्थ द्विजों में पुनविवाह वा झ्ननेक विवाह कभी 
न होना चाहिये । 

(प्रइन) जब वंशच्छेदन हो जाय तब भी उसका कुल नष्ट हो जायगा झ्ौर स्त्री दा 
व्यभिचारादि कम कर के गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कर्म करेंगे इसलिये पुनविवाह हूं 
अच्छा है । 

(उत्तर) नहीं-तहीं, क्योकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचय मे स्थित रहना चाहै तो कोई 
भी उपद्रव न होगा और जो कुल की परम्परा रखने के लिये किसी अपने स्वजाति का 
लड़का गोद ले लेंगे 2320 चलेगा और व्यभिचार भी न होगा श्रौर जो ब्रद्माचये न रख 
सके तो नियोग करके सन्‍्तानोत्पत्ति कर लें । 

(प्रइन) पुर्ताविवाह्‌ और नियोग में क्या भेद है ? 

(उत्तर) (पहिला) जैसे विवाह करने मे कन्या झ्पने पिता का घर छोड़ पति के 
घर को प्राप्त होती है ग्रौर पिता से विशेष सम्बन्ध नही रहता और विधवा स्त्री उसी 
विवाहित पति के धर में रहती है। (दूसरा) उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित 
पति के दायभागी होते हैं और विधवा स्त्री के लड़के वीयंदाता के न पुत्र कहलाते न उसका 
गोत्र होता और न उसका स्वत्व उन लडकों पर रहता किन्तु वे मृतपति के पुत्र बजते, उसी 
का गोत्र रहता झौर उसी के पदार्थों के दायभागी होकर उसी घर मे रहते है । (तीसरा) 
विवाहित स्त्री-पुरुष को परस्पर सेवा झौर पालन करना अ्वद्य है । और नियुक्त स्त्री-पुरप का 
कुछ भी सम्बन्ध नही रहता । (चौथा) विवाहित स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध मरणापय॑न्त रहता 
शोर नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात्‌ : 30३02 है। (पांचवा) विवाहित स्त्री पुरुष 
आ्रापस भें शृह के कार्यो की सिद्धि करने में यत्न करते और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने-प्रपने 
घर के काम किया करते हैं । ; 

(प्रइन) विवाह और नियोग के नियम एकसे हैं वा पृथक्‌-पृथक ? 

(उत्तर) कुछ घोड़ा सा भेद है। जितने पूर्व कह भाये श्र यह कि विवाहित स्त्री- 
पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मिल के दक्ष सन्‍्तान तक उत्पन्न कर सकते है और नियुक्त 
स्‍त्री वा पुरुष दो वा चार से अधिक सस्तानोंत्यत्ति नहीं कर सकते । श्रर्थात्‌ जैसा कुमार 
कुमारी ही का विवाह होता है वैसे जिसकी स्प्री वा पृष्य मर जाता है उन्हीं का नियोग 
होता है; कुमार कुमारी का नहीं। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा सझ्ू में रहते है वैसे 
नियुक्त सन्नी पुरुष का व्यवहार नहीं कितु विता हम दान के समय एकन्न न हो । जो स्त्री 
अपने लिये नियोग करे तो जब दूसरा गरभे रहै उसी दिन से स्त्री पुरुष का सम्बन्ध छूट जाय 
प्रौर जो पुरुष अपने लिये करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से सम्बन्ध छूट जाय | परन्तु वही 
नियुक्त स्त्री दो तीन वर्ष पर्यन्‍्त उन लडकों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे । ऐसे 
एक विधवा स्त्री दो अपने लिये झौर दो-दो प्रन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये दो-दो सन्‍्तान 
कर सकती और एक मृतस्त्री पुरुष भी दो अपने लिये और दो-दो अन्य-अ्रत्य चार विधवाओं , 


के हक उत्पन्न कर सकता है। ऐसे मिलकर दश-दश सन्तानोत्पत्ति की झ्राज्ञा वेद मे 
4 जैसे--- 
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इमां त्वमिन्द्र मोदवः सुपुत्रां सुभगों कृणु । 
दर्शास्यां पुत्रानाधैंडहि.. पतिमेकाद्श करंधि ॥ 
ऋण | म० १० । सू० ८5५। म० ४५ ।। 

है (मीढ्व इन्द्र) वीयें सेचन में समर्थ ऐश्वर्ययुक्त पुरुष ! तू इस विवाहित स्त्री वा 
विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठपुन्न और सौभाग्ययुक्त कर । इस विवाहित स्त्री मे दश पुत्र उत्पन्न 
कर और ग्यारहवी स्त्री को पान। हे स्‍त्री! तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों से 
हष्व सन्‍्तान उत्पन्न कर और ग्यारहवे पति को समक । इस वेद की क्राज्ञा से ब्राह्मण क्षत्रिय 
और वैश्यवर्णस्थ स्त्री और पुरुष दश २ सन्तान से श्रधिक उत्पन्न न करें | क्योकि श्रधिक करते 
से सन्‍्तान निबंल, निर्बूद्धि, श्रत्पायु होते हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और 
रोगी होकर वृद्धावस्था मे घहुत से दु ख पाते हैं । 

(प्रबल) यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दीखती है । 

(उत्तर) जैसे विना विवाहितो का व्यभिचार होता है वैसे विना नियुक्तो का व्यभि- 
चार कहाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मी जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नही 
कहाता तो नियमपूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहावेगा | जैसे--दूसरे की कन्या का 
दूसरे के कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधिपूर्वक विवाह होने पर समाण़म मे -व्यभिचार वा पाप 
लज्जा नहीं होती, वैसे ही वेदश।स्त्रोक्त नियोग मे व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिये । 

(प्रइन) है तो ठीक, परन्तु यह वेश्या के सदृश् कर्म दीखता है । 

(उत्तर) नहीं, क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष वा कोई नियम 
नही है और नियोग मे विवाह के समान नियम हैं। जैसे दूसरे को लडकी देने, दूसरे के 
साथ समागम करने मे विवाहपूर्वक लज्जा नही होती, वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिये । 
क्या जो व्यभिचारी पुरुष वा स्त्री होती है वे विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते है ? 

(प्रन्‍न) हमको नियोग की बात में पाप मालूम पडता है। 

(उत्तर) जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यो नहीं मानते ? 
पाप तो नियोग के रोकने में है ” क्‍योंकि ईश्वर के सृष्टिक्रमानुकूल स्त्री पुरुष का स्वाभाविक 
व्यवहार रुक ही नही सकता, सिवाय वैराग्यवान्‌ पूर्णविद्वान्‌ योगियों के । क्या गर्भपातनरूप 
अ णहत्या और विधवा स्त्री भर मृतकस्त्री पुरुषों के महासन्ताप को पाप नहीं गिनते हो ? 
क्योकि जब तक वे युवावस्था मे है मन मे सन्तानोत्पत्ति और विषय की चाहना होने वालो 
०28) राजव्यवहार वा जातिव्यहार से रुकावट होने से गुप्त-ग्रुप्त कुकर्म बुरी चाल से होते 
रहते हैं । 

इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेन्द्रिय रह 
सकें विवाह वा नियोग भी न करें तो ठीक है। परन्तु जो ऐसे नहीं है उनका विवाह और 
श्रापत्काल में नियोग अवश्य होता चाहिये । इससे व्यभिचार. का न्यून होना, प्रेम से उत्तम 
सन्‍्तान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना सम्भव है और गर्भमहत्या सर्वथा छूट जाती है । नीच 
पुरुषों से उत्तम स्त्री और वेद्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप कुकर्म, 
उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों को सन्‍्ताप और गर्भहत्यादि कुकर्म विवाह 
भर मियोग से निवृत्त होते हैं, इसलिये नियोग करना चाहिये । 

(प्रदन) नियोग मे क्या-क्या बात होनी चाहिये ? 

(उत्तर) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग। जिस प्रकार विवाह 
में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्या-वर की प्रसन्नता होती है, वैसे नियोग मे भी । प्र्थात्‌ 
जब स्त्री-पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुम्ब मे पुरुष स्त्रियों के सामने 'हम दोनों 


७६ सत्यार्थप्रकाए: 
नियोग सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये करते है। जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम सयोग ३, 
करेंगे । जो गअन्यथा करे तो पापी और जाति वा राज्य के दण्डनीय हों । महीने में एकवार 
गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भे रहे पश्चात्‌ एक वर्ष पय्येन्त प्रथक्‌ रहेंगे ।' 

(प्रइन) नियोग अपने वर्ण मे होना चाहिये वा अन्य वर्णों के साथ भी ? 

(उत्तर) भ्पने वर्ण में वा अपने से उत्तमवर्णस्थ पुरुष के साथ भ्र्भात्‌ वेहया स्त्री वैद्य, 
क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ; क्षत्रिया क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ 
नियोग कर सकती है। इसका तात्पये यह है कि वीय॑ सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये, भ्रपने 
से नीचे वर्ण का नही । स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि घर्म से भर्थात्‌ 
वेदोक्त रीति से विवाह वा नियोग से सनन्‍्तानोत्पत्ति करना । 

कि (प्रदन) पुरुष को तियोग करने की क्या भ्रावदयकता है क्योकि वह दूसरा विवाह 

करेगा 
(उत्तर) हम लिख प्राये हैं, द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही वार विवाह होना 
वेदादि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीय वार नहीं । कुमार श्रौर कुमारी का ही विवाह होने में 
न्यास और विधवा स्त्री के 5:89 मार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ मृतस्त्री पुरुष के 
विवाह होने में भ्रन्याय गर्थात्‌ है। जैसे विधवा स्त्री के साथ पुरुष बिवाह नहीं किया 
चाहता, वैसे ही विवाहित स्त्री से समागम किये हुए पुरुष के साथ विधाह करने की दच्छा 
कुमारी भी न करेगी । जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या झौर विधवा स्त्री 
का ग्रहर कोई कुमार पूय न करेगा तब पुरुष ओर स्त्री को नियोग करने की भावदयकता 
होगी भ्रोर यही धर्म है कि जसे के साथ वैसे ही का सम्बन्ध होना चाहिये । 

(प्रइन) जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है, वैसे नियोग में प्रमाणः है वा नहीं ? 

(उत्तर) इस विषय में बहुत प्रमाण हैं, देखो श्लोर सुनो :--- 


कुदं म्विद्वोषा कुह वस्तौरखिना कुहांभिपित्व कंरतः कुहोंषतुः । 

को वो शयुत्रा विधवेंव देवरं मय्य न योषां कृणुते सपस्थ आ ॥ १ ॥ 
ऋ० । मं० १०। सू० ४० । स० २॥ 

उदीष्बे तार्यभिजीवलोकं गतासुमेतसुप' श्लेष एहिं। 

हस्तग्राभस्य॑ विधिषोस्तवेर्द पत्पुजेनित्तममि से बसूथ | २॥ 


ऋण० | मं० १० । सू० रै८। मं०प॥) 
है (भश्विना) ४०६९३ | जैसे (देवरं विधवेव) देवर को विधवा भौर (योषामयंत्र) 
विवाहिता स्त्री प्रपने पति को (सघस्थे) समान स्थान शय्या में एकत्र होकर सन्‍्तानोत्पत्ति 
को (झा कप) ) सब प्रकार से उत्पन्न करती है, वैसे तुम दोनो स्त्री पुरुष (कुहस्विद्ोषा) 
कहां राति भौर (कुह वस्सः) कहां दिन में वेसे थे ? (कुहामिपित्वम्‌) कहा परदार्थोंक्की प्राति 
(करत:) की ? श्ौर (कुह्ोषतु:) किस समय कहां वास करते थे ? (को वां ढाबुत्रा) तुम्हारा 
शयनस्थान कहां है ? तथा कौन या किस देश के रहने वाले हो ? इससे यह सिद्ध हुआ कि 
देश विदेश में स्त्री पुरुष संग ही में रहें भरौर विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण 
करके विधवा स्त्री भी सन्‍्तानोत्पत्ति कर लेवे । 
(प्रइन) यदि किसी का छोटा भाई ही न हो तो विधवा” नियोग किसके साथ करे ? 


(उत्तर) देवर के साथ, परन्तु देवर दाब्द का श्रथें जैसा तुम समझे हो वैसा नहीं। 
देखो निरुक्त में रा 5 मर हा 


चतुर्भसमुल्लासः ७७ 

बेवरः कस्माह द्वितीयों वर उच्यते ॥ निरु० ॥ भ्र० | ३ । खण्ड १५॥ 

देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का पति होता है, चाहे छोटा भाई वा 
बड़ा भाई, भ्यवा भपने वर्ण वा अपने से उत्तम करो बाज हो, जिससे नियोग करे उसी का 
नाम देवर है । 

(नारि) विधवे तू (एततं गतासुम्‌) इस मरे हुए पत्ति की श्राष्षा छोड़ के (शेषे) बाकी 
थुरुषों में से (प्रभि जीवलोफम्‌) जीते हुए दुसरे पति को (उपहि) प्राप्त हो श्लौर (उदीष्वं) 
इस बात का विचार धभोौर निदचय रख कि जो (हस्तग्राभस्य दिधिषो') तुक विधवा के पुनः 
चाणिग्रहण करने षाले नियुक्त पति के सस्बन्ध के लिग्रे नियोग होगा तो (इदम) यह 

28388 जना हुमा बालक उसी नियुक्त रे *) पति का होगा झौर जो तू प्रपने लिये 
नियोग करेगी तो यह सनन्‍्तान (तव) तेरा होगा। ऐसे निरचययुक्त (अ्रभि सम्‌ बभूथ) हो झौर 
नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे । 


अदेदृध्न्यप॑तिध्नीदेि शिवा पशुभ्य: सुयमां सुबर्चों: । 
प्रजाव॑ती वीरसर्देहकांमा स्पोनेममग्नि गाईपस्‍त्यं सपये ॥ 


अ्रर्व० । कां० १४ | अनु० २। मं० १८ ॥ 

है (प्रपतिध्न्यदेवृष्ति) ' पति भौर देवर को दुःख न देने वाली स्त्री तू (इह) इस 
गृहाश्रम में (पणुभ्य.) पशुभो के लिये (शिवा) कल्याण करनेहारी; (सुयमा) श्रच्छे प्रकार धर्म 
नियम में चलने (सुबर्चा:) रूप और सर्व दास्त्र विद्यायुक्त (प्रजावती) उत्तम पुत्र पौत्रादि से 
सहित (वीरसू:) शुरबीर पुत्रों को जमे (देवृकामा) देवर की कामना करने वाली (स्पोना) 
और सुख देनेहारी पति णा देवर फो (एथि) प्राप्त होके (इमम्‌) इस (गाहंपत्यम्‌) ग्रहस्थ- 
सम्बन्धी (पर्नियू) क्षष्निहोष्त को (खपर्य) सेवन किया कर । 

ताथनेन थिथातेस लियो बिन्देश देवर: ॥ मनु ० ।। 

जो भ्रक्षतमोनि. स्त्री विधवा हो जाय तो पति का निज छोटा भाई भी उससे विवाह 
कर सकता है। 

(प्रए्म) एक स्त्री था पुर कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों 
का नाम क्या होता है ? 

(उसर) 


सोम: प्रथमों पिंविदे गन्धवों विविद्‌ उत्तरः। 
तृतीयों अग्निष्टे पत्िस्तुरीय॑स्ते मलुष्यजाः ॥ 


ऋ० | मं० १० । सू० ८५ । मं० ४० 
हे स्त्रि ! जो (ते) तेरा (प्रथम:) पहिला विवाहित (पतिः) पति तुझ को (विविदे) 
आ्राप्य ठोता है उसका ताम (सोमः) सुकुमारतादि गुरायुक्त होने से सोम, जो दूसरा नियोग 
होने से (विविदे) प्राप्त होता वह (गन्धर्व:) एफ स्त्री से संभोग करने से गन्धव, जो (तृतीय 
उत्तर:) दो के पश्चात्‌ तीसरा पति होता है वह (भग्नि:) भत्युष्णतायुक्त होने से भ्रग्निसज्ञक 
भोर जो (ते) तेरे (तुरीयः) चौथे से लेके ग्यारहवें तक नियोग से पति होते हैं वे (मनुष्यजा:) 
मनुष्य नाम से कहते हैं। जैसा (इमां त्वर्मिन्द्र) इस मन्त्र में ग्यारहवे पुरुष तक स्त्री नियोग 
कर सकती है, वैसे पुरुष भी ग्यारहवी स्त्री तक नियोग कर सकता है। 
(प्रइन) एकादश छाब्द से दश्ठ पुत्र और ग्यारहवें पति को क्यो न गिनें ? 
(उत्तर) जो ऐसा अर्थ करोगे तो “विघवेव देवर दिवरः कस्समाइ द्वितीयों वर 


छ्८ सत्यार्थ प्रकाष; 


उच्पते' 'प्रदेवष्ति' और “गन्धर्दों विविद उत्तर: इत्यादि वेदप्रमाणों से विरुद्धार्थ होगा 
क्योंकि तुम्हारे भ्रथ॑ से दूसरा भी पति प्राप्त नही हो सकता । 
देवराद्या सपिण्डाहा स्त्रिया सम्यह्टः नियुक्तया । प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षय्रे ॥ १॥ 
ज्येष्ठो यवीयसों भार्ग्यां यवीयान्वाग्रजस्त्रियम् । पतितों मबतों गतवा नियुक्तावष्यनापदि॥ २॥ 
श्रौरसः क्षेत्रजर्चेब ॥१ रे ॥ मनु० ॥ 
इत्यादि मतुजी ने लिखा है कि (सपिण्ड) अर्थात्‌ पति की छ: पीढ़ियों में पति का 
छोटा वा बडा भाई भ्रथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा: स्त्री का 
नियोग होना चाहिये । परन्तु जो वह मृतस्त्री पुरुष और विधवा स्त्री सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा 
करती हो तो नियोग होना उचित है। भ्ौर जब सन्तान का स्वधा क्षय हो तब नियोग होवे। 
जो झ्रापत्काल श्रर्थात्‌ सन्‍्तानों के होने की इच्छा त होने मे बड़ें भाई की स्त्री से छोटे का 
झौर छोटे की स्त्री से बड़े भाई का तियोग होकर सनन्‍्तानोत्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे 
पा क्त आपस में समागम करें तो पत्तित हो जायें । श्रर्थात्‌ एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ 
तक लियोग की भ्रव्धि है, इसके पदचात्‌ समागम न करे ! झौर जो दोनो के लिगे 
5823: तो चौथे गर्भ तक भ्रर्थात्‌ 2५% रीति से दस सन्‍्तान तक हो सकते हैं । पश्चात्‌ 
गिती जाती है, इससे वे गिने जाते हैं श्रोर जो विवाहित स्त्री पुरुष भी 
दशर्वें गर्भ से श्रधिक समागम करें तो कामी और निन्दित होते हैं " श्रर्थात्‌ विवाह वा नियोग 
संन्‍्तानों ही के श्र किये जाते हैं पशुवत्‌ कामक्रीडा के लिये नहीं । 
मे: नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते पति के भी ? 
उत्तर) जीते भी होता है-- 
प्रव्यभिच्छस्व सुभगे पति मतू ॥ ऋ० । मं० १० । सू० १०॥ 
जब पति सन्‍्तानीतत्ति में प्रसमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे ! 
सौभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू (मत्‌) मुझ से (अ्रत्यम्‌) दूसरे पति की (इच्छस्व) इच्छा 
कर क्योकि भ्रब मु से सन्‍्तानोत्पत्ति की आष्या मत करे। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके 
सन्तानो त्पत्ति करे परन्तु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे । बसे ही स्त्री भी 
जब रोगादि दोषों में ग्रस्त होकर सन्‍्तानोत्पत्ति मे असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा 
देबे कि हे स्वामी ! झ्ाष सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा मुभसे छोड के किसी दूसरी विधवा स्त्री से 
नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये । जैसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुल्ती और माद्री आ्रादि 
ने किया और जैसा व्यास जी ने चित्र।ज़द और विचित्रवीयं के मर जाने पदचात्‌ उन अपने 
भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अम्बिका में घृतराष्ट्र और अम्बालिका में पाण्डु और दासी 
में विवृर की उत्पत्ति की । इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण हैं। 
प्रोषितों ध्मकार्याश प्रतीक्ष्योएष्टो न्रः समा; । विद्यार्थ पड़ यशो3र्थ वा कामार्थ त्रींस्तु बत्सरान्‌ ॥१ 
वस्ध्याष्टमेइधिवेद्यास्दे दशसे तु मुलप्रजा: । एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्तवप्रियवादिनी ॥२॥ मनु॥ 
विवाहित सष्ी जो विवाहिल पति धर्म के भ्र्थ परदेश गया हो तो आठ वर्ष, विद्या 
श्लौर कीति के लिए गया हो तो छः और घनादि कामना के लिये गया हो तो तीन वर्ष तक 
बाट देख के, पश्थात नियोग करके सस्वानोत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति झावे तब 
नियुक्त पत्ति छूट जाने ॥8॥ वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि वन्ध्या हो तो 
झाठवे (विवाह में झाठ वर्ष तक स्त्री को गर्भ न रहे), सन्‍्तान होकर सर जायें ता दशवें, 
जब-जब ही तब्न-तब कन्या ही होवें पुत्र न हो तो ग्यारवें त्रष तक और जो श्रप्रिय बोलने 
वाली ही हो सं उस ग्यों को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके सस्तानोत्पत्ति कर 
क्लेत्र ॥ ५ ;॒ 
बसे ही जो पुरुष अत्यन्त दु.खदायक हो तो स्त्री को उचित है कि उसको छोड़ के 


अतुर्थसमुल्लास: ७६ 


दूसरे पुरुष से नियोग कर सन्तानोत्पत्ति करके उप्ती विवाहित पति के दायभागी सन्‍्तानोत्पत्ति 
कर लेपे । इत्यादि प्रमाण और युक्तियो से स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने-अपने कुल 
की उन्नति करे । जता औरस' अर्थात्‌ विवाहित पत्ति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का 
स्वामी होता है वैसे ही 'क्षेत्रज' अर्थात्‌ नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मृतपिता के दायभागी 
होते हैं । 

अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान' रखना चाहिये कि वीये और रज को अमृल्य 
समझे । जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को परछ्त्री, वेश्या वा दृष्ट पुष्प के सच्च में खोते हैं वे 
महामूर्ख होते हैं। क्योकि किसान वा माली मूर्ख होकर भी खेत वा वाटिका के विना 
प्रन्यत्र बीज नहीं बोते । जो कि साधारण बीज और मूर्ख का ऐसा वर्तमान है तो जो सर्वो- 
त्तम मनुष्यशरीररूप वृक्ष के बीज को कुक्षेत्र मे खोता है वह महामूर्ख कहाता है, क्योकि 
उसका फल उसको नहीं मिलता और '“आ्रात्मा वे जायते पुत्र: यह ब्राह्मण प्रन्थो का 
बचन है । 

अड्गदज्ञात्सम्भवसि हृदयादाथे जायसे। 
आत्मासि पुत्र मा मथा: स जीव शरदः शतम्‌ ॥ १ ॥ 

यह सामवेद का वचन है-हे पुत्र ! तू अद्भ-भ्रद्भ से उत्पन्न हुए वी से और 

हदय से उत्पन्न होता है, इसलिये तू मेरा आत्मा है, मुझ से पूर्व मत मरे किन्तु सौ वर्ष तक 
। जिससे ऐसे-ऐसे महात्मा और महाशयो के शरीर उत्पन्न होते है उसको वेश्यादि दुष्टक्षेत्र 
में बोना वा दुृष्टबीज अच्छे क्षेत्र मे बुवाना महापाप का काम है। 

(प्रइन) विवाह क्यो करना ” क्योंकि इससे स्त्री पुरुष को बन्धन में पड़के बहुत 
संकोच करना श्रौर दुःख भोगना पडता है इसलिये जिसके साभ जिसकी प्रीति हो तब तक थे 
मिले रहूँ, जब प्रीति छूट जाय तो छोड देवे । > 

(उत्तर) यह पशु पक्षियों का व्यवहार है, भनुष्यों का नही। जो मनुष्यों मे विवाह 
का नियम न रहै तो ग्रहमश्नम के अच्छे-अच्छे व्यवहार सब नष्ट भ्रष्ट हो जाये | कोई किसी की 
सेवा भी न करे । और महाव्यभिचार बढ कर सब रोगी निर्बेल और भ्रल्पायु होकर श्ीघ्र- 

' शीघ्र मर जाये । कोई किसी से भय वा लज्जा न करे | वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा 
भी नही करे झौर महाव्यभिचार बढ कर सब रोगी निर्बेल और अल्पायु होकर कुलो के कुल ' 
नष्ठ हो जायें! कोई किसी के पदार्थों का स्वामी वा दायभागी भी न हो सके और न किसी 
का किसी पदार्थ पर दीघेकालपर्यन्त स्वत्व रहै । इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही होना 
स्वेथा योग्य है ! 

(प्दन) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष 
रहेगा तब स्त्री गर्भवती स्थिररोगिणी अथवा पुरुष दीघंरोगी हो और दोनों की युवावस्था हो, 
रहा न जाय, तो फिर क्‍या करे ? 

(उत्तर) इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके है। और गर्भवती स्त्री से एक वर्ष 
सम!गम ने करने के सभय मे पुरुष वा स्त्री से न रहा जाय तो किसी से नियोग करके उसके 
लिये पुत्रोत्पत्ति कर दे, परन्तु वेश्यागमन का व्यभिचार कभी न करे | 

जहा तक हो वहां तक श्रप्नाप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण श्रौर रक्षित की 
वृद्धि, बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार करने मे किया करे । सब प्रकार के अ्र्थात्‌ पूर्वोक्त 
रीति से अपने-अ्रपने वर्णाश्रम के व्यवहारों को अत्युत्साहपूर्वक प्रयत्त से तन, मन, धन से 
सर्वदा परमार्थ किया करे। अपने माता, पिता, ज्ाशु श्शुर की अत्यन्त छुअषा करें | सित्र 
भ्रौर अडोसी पडोसी, राजा, विद्वानु, वेद्य और सत्पुरुषों से प्रीति रख के श्रौर जो दुष्ट अधर्मी 


च्० सत्यायंप्रकाश: 


उनसे उपेक्षा प्र्थात्‌ द्री६ छोड़ कर उनके सुधारने का प्रयत्न किया करें । जहा तक बने वहां 
त्तक प्रेम से प्रपने सन्‍्तानों के विद्वान और सुशिक्षा करने कराने में घनादि पदार्थों का व्यय 
करके उनको पूर्ण विद्वान सुशिक्षायुक्त कर दें भर धर्मेयुक्त व्यवहार करके व मोक्ष का भी 
साधन किया करें कि जिसकी प्राप्ति से परमानन्द भोगें। और ऐसे-ऐसे ६ को न मानें । 
जैसे :-- 


पतितो5पि द्विज्: भ्रेष्ठो न व शूद्रों जितेस्द्रिय: । निदुंग्णा चापि गौः पुज्या न च दुग्घवती खरी॥९॥ 
अइवालम्भ चबालस्म॑ संन्यास पलपे च्रिकस्‌। देषराच्च सुतोर्ट्पत्ति कलो पडन्द विवर्जयेत्‌ ॥२॥ 
नष्टे मृते प्रश्जति करोबे ल पतिते पत्तों । बठ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यों विधीयते ॥३॥ 

पे कपोलकल्पित पाराशरी के एलोक है। जो दुष्ट कमंकारी द्विज को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ 
कर्मकारी शुद्र को नीच मानें तो इससे परे पक्षपात, भन्याय, अधर्म दूसरा भ्रधिक क्‍या होगा ? 
क्‍या दूध देने घाली वा न देने वाली गाय गोपालों को पालनीय होती है, वैसे कुम्हार आदि 
को गधही पालनीय नहीं होती ? भौर यह रृष्टान्त भी विषम है, क्योंकि द्विज भर छुद्र मनुष्य 
जाति, गाय प्लौर गषही भिन्न जाति हैं। कभ्च्चितू ३3 से दृष्टान्त का एकदेश दाष्टॉन्त 
में मिल भी जावे तो भी इसका प्राश्यय प्रयुक्त होने से ये श्लोक विद्वानों के माननीय कभी 
नहीं हो सकते ।। १ ॥। 

जब प्श्वालम्भ भर्थात्‌ घोड़े को मार के पश्रथवा गाय को मार के होम करना ही 
वेदविहित नहीं है तो उसका कलियुग मे निषेध करता वेदविरूद्ध क्यों नहीं ? जो कलियुग में 
घूस नीच कमे का निषेष् माना जाय तो श्रेता भ्रादि में विधि श्रा जाय तो इसमे ऐसे दुष्ट काम 
का श्रेष्ठ यूग मे होता सर्वथा भ्रसभव है । और सन्यास की वेदादि शास्त्रों में विधि है। 
उसका करना निर्मुल है। जब मास का निषेध है तो सवंदा ही निषेध है । जब देवर से 
पुत्रोत्पत्ति करनी वेदों मे लिखी है तो यह इलोककर्ता क्यों भूषता है ? ॥ २ ॥। 

यदि (नष्टे) श्रर्थात्‌ पति किसी देश देशान्तर को चला गया हो घर में स्त्री नियोग 
कर लेवे उसी समय विवाहित पति थ्रा जाय तो वह किसकी स्त्री हो? कोई कहे कि 
विवाहित पति री । हमने माना; परल्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरी मे तो नहीं लिखी । क्या 
स्त्री के पांच ही झापत्काल हैं? जो रोगी पडा हो वा लड़ाई हो गई हो इत्यादि आपत्काल 
पाच से भी भ्रध्रिक हैं । इसलिये ऐसे-ऐसे इलोकों को कभी न मानना चाहिये ॥ ३ ॥ 

(प्रश्न) क्योजी तुम पराशर मुनि के घचन को भी नहीं मानते ? 

(उत्तर) चाहे किसी का बचन हो परन्तु वेदविरुद्ध होने से नहीं मानते । और यह 
तो पराशर फा वचन भी नहीं है क्‍योंकि जैसे 'ब्रह्मोवाच वसिष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव 
उबाच, 8 - अशक ए॒छ्वाच, देव्युवाच' धत्यादि श्रेष्ठों का नाम लिख के ग्रन्थरचना इसलिये करते है 
कि सर्वमान्य के नाम से इन ग्रत्थों को सब ससार मान लेवे शौर हमारी पुष्कल जीविका भी 
ही । इसलिये भ्रनर्थ गाथायुक्त ग्रन्थ बनाते हैं। कुछ-कुछ प्रक्षिप्त इलोको को छोड के 
मयुस्मति ही वेदानुकूल है, भ्रत्य स्मृति नहीं। ऐसे ही अन्य जालग्रन्थो की भी व्यवस्था 
समझ लो । 


(प्रइन) ग्ृहाश्षम सब से छोटा वा बड़ा है ? 

(उत्तर) भ्रपने-अपते कत्तंव्यकर्मों मे सब बड़े हैं। परच्तु-- 
पथा नदोनवाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिसू। 
तथवाधश्रमिणः सर्व गृहस्थे यान्ति संस्थितिम ॥ १॥ 
यथा वायूं ससाश्चित्य वत्तेन्ते सर्वंजन्तवः। 

सथा गुहस्थभाश्रित्य वत्तंन्ते स्व आश्रमाः॥ २॥ 


चतुथपमुल्तात: ु प्‌ 


पत्मालयोप्याभ्रमिणो. वानेनालेन बाबा 

एह्पेनेव. धा्यले तस्माज्णेष्ठाभ्रमों गृही ॥ ३॥ 

स॒पंथाय्यं: प्रबलेन स्वामक्षरमिक्ताता। 

, युत्ल॑ चेहेछता तित्यं योध्धायों दु्ंतेलियं:॥ ४॥ मनु० ॥ 

जैगे मंदी भौर बड़े-बड़े नद तब तक अ्रमते ही रहते हैं जब तक समुद्र को प्राप्त 
नही होते, वेपे गृहस्थ ही के आश्रय से सब प्राश्रम स्थिर रहते हैं ॥ ! ॥ बिता इस प्राश्नम 
के किसी ग्राश्मम को कोई व्यवहार पिद्ध नहीं होता ॥ २॥ जिसने ब्रह्मवारी, वासप्रस्थ 
ग्ौर सब्यागी तीन ग्राश्ममों को दान ओर प्रन्नादि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही घारण करता है 
झे गृहः्थ ज्येन्नाथम है, प्रात सब व्यवहारों में पुरुखर कहाता है इसलिये मोक्ष और 
ततार के मुत्त की इच्छा करता हो वह प्रयल् से गृहाश्रम क्र धारण करे ॥ ३.॥ जो 
एहश्रम दुबनेद्धिय प्रभात भीर भौर तिल पुष्षों पे धारण करने प्रयोग है उसको अच्छे 
प्रकार धारण करे ॥ ४ ॥ 

इसलिये जितना कुछ व्यवहार संसार मे है उसका ग्राधार गृहाश्रम है। जो यह 
गहमाश्रम ने होता तो सन्‍्तानोलत्ति के न होते से ब्रह्मचस्ये, वानप्रस्य और संग्यासांश्रम कहां 
में हो सकते ! जो कोई पृह्राश्म की निन्दा करता है वही निन्दतीय है भर जो प्रशंसा 
कसा है वही प्रशंतनीय है। परन्तु तभी गृहाश्रम मे सुत्त होता है जब स्त्री भर पुर्ष दोनों 
(सुपर प्रसद्न, विद्वाम, एुस्षार्थी ग्रोर सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हो। इसलिये गृहा- 
श्रम के सुख्त का मुझ्य कारण ब्रह्मचर्य्य और पूर्वक्ति सवयवर विवाह है। 

यह संक्षेप से समावर्त्तन, विवाह गौर गृहमश्रम के विषय में शिक्षा लिख दी। इसके 
पे बानप्रस्थ ग्रोर स्यास के विषय में लिखा जायगा । 

इति श्रीमहयानदसरस्वतीस्वामिजषते सत्याथप्रकाशे 
तुभाषाविभूषिते तमावत्तंनविवाहगृह्राश्रम विषये 
चतुर्: समुल्लास' सम्पूर्ण: ॥ ४॥ 


अथ पठ्चमसमुल्लासारम्भः 


न की चल 
श्रय वानप्रस्थसंन्यासतविधि वक्ष्यासः 
ब्रह्मचर्स्याभ्रमं समाप्य गृही मवेत्‌ गृही सूत्वा वन्ती सवद्वती मृत्वा प्रतजेत ॥ 


शत० काँं० १४॥ 
मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर््याश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ 

प्रौर वानप्रस्थ होके संन्यासी होवें अर्थात्‌ यह भ्रतुक्रम से आश्रम का विधान है । 
एवं गृहाअम्ते स्थिरता विधिवत्स्तातकों द्विजः । बने वसेत्तु नियतो यंधावद्विजितेन्द्रियः॥ १॥ 
गृहस्यस्तु घदा प्येवलौपलितमात्मतः । झ्रपत्यस्थेव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥२॥ 
संत्यज्य प्राम्यमाहारं सव॑ चेव परिच्छदस्‌ । पुश्रेषु भार्यां निःक्षिप्य बन गच्छेत्सहैव बा ॥ ३॥ 
शरिनहोत्रं समादाय गृहां जार्निपरिचछवम्‌ । ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेखियः ॥ ४॥ 
मुस्यस्तेविविधेमेंध्ये: शाकमूलफ्लेन वा। एतानेव. सहायज्ञान्निवेपेद्धिधिपुर्वंकस्‌ ॥ ५॥ 
इस प्रकार स्नातक भ्र्थात्‌ ब्रह्मचर्य्यपूवक ग्रहाश्रम का कर्त्ता द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैद्य पग्रहाश्रम में ठहर कर निश्चितात्मा और यथावत्‌ इन्द्रियो को जीत के वन 
में बसे || १ ॥ परन्तु जब गृहस्थ द्िर के इवेत केश और त्वचा ढीली हो जाय और लडके 
का लड़का भी हो गया हो तब वन भे जाके वसे ।। २॥ सब ग्राम के आहार और वस्त्रादि 
सब उत्तमोत्तम पदार्थों को छोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख वां अपने साथ ले के वन में 
निवास करे ॥ ३ ॥ साज़ोपाज़ अग्निहोत्र को ले के ग्राम से निकल रढेच्द्रिय होकर श्रारण 
में जाके वत्ते ॥ ४ ॥ नाता प्रकार के सामा भ्रादि अन्न, सुन्दर-सुन्दर शाक, मूल, फल, फूल, 


४३0 से पूर्वोक्त पंचमहायज्ञों को करे और उसी से श्रतिधि सेवा और आप भी निर्वाह 
करे ॥ ४ ॥ 


स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्पाह्न्तो मंत्र: समाहित: । दाता नित्यमनादाता स्वंभुतानुकम्पकः ॥ १॥ 
प्रप्रयत्तः सुज्ञार्थेवु ब्रह्मतारी धराशय:। शररेष्वममदर्चूवच वक्षमुलनिकेततः ॥ २॥ 

स्वाध्याय भ्र्थात्‌ पढ़ते पढ़ाते में नित्ययुक्त, जितात्मा, सब का मित्र, इन्द्रियो का नित्य 
दमनशील, विद्यादि का दान देनेहारा और सब पर दयालु, किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे 
इस प्रकार सदा वत्तमान करें॥ १॥ वशरीर के सुख के लिये अति प्रयत्न न करे किस्तु 
ब्रह्मचारी भ्र्थात्‌ अपनी स्त्री साथ हो तथापि उसते विषयचेष्ठटा कुछ न करे । भूमि में सोते । 
अपने भाश्चित वा स्वकीय पदार्थों में ममता न करे । वृक्ष के भूल में वसे ॥ २॥ 


तप: ये कपबसन्त्यरण्ये शान्ता विह्वांसो भेक्षचर्य्यां चरन्तः। सुर्यद्वारेण ते 
विरजा: प्रयान्ति यत्राउमुतः स पुदंधों ह्वव्ययात्मा ॥ १॥  मुण्ड० ॥ ख० २ । मं० ११॥ 

जो श्षाल्तर विद्वान लोग वन में तप धर्म्मानिष्ठात श्रौर सत्य की श्रद्धा करके भिक्षाचरए 
करते हुए जगल में वसते हैं, वे जहां नाशरहित पूर्ण पुरुष हानि लाभरहित परमात्मा है; वहां 
निर्मल होकर प्राणह्वार से उस परमात्मा को प्राण होके झनन्दित हो जाते हैं ॥| ? ॥ 
प्रम्पादबाति सुमिधसग्ने बतपते त्वयिं | श्तझ्च धरड्धां चोप॑पीन्धे त्वो दीलितो प्रहण्‌ ॥ १ ॥ 


यजुबेंदे ॥ अध्याये २० । मं० २४ ॥ 

वानप्रस्थ की उचित है कि--मैं अग्नि मे होम कर दीक्षित होकर ब्रत, सत्याचरण 

और श्रद्धा को प्राप्प होऊ---ोसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो ताता प्रकार की तेपश्चर्या, सत्संग, 
योगा म्यास, सुविचार से ज्ञान और पविन्नता प्राप्त करे । पश्चमानु जब संन्यासग्रहण की इच्छा 


पञ्चमसमुल्लास' छ्रे 


हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवे फिर संन्यास ग्रहण करे | 
इति संक्षेपेरा वानप्रस्थविधिः 


श्रथ संन्यासविधि:ः 

बनेषु च्‌ विहृत्यंवं तृतीय सागमायुषः । चतुर्थ मायुथों मां त्यक्त्वा सज्भान्‌ परिव्रजेतु ॥ मनु० 

इस प्रकार वनों मे श्रायु का तीसरा भाग ग्र्थात्‌ पचासरववें वर्ष से पचहत्तरवें 
वर्ष पर्यन्त वानप्रस्थ होके आयु के चौथे भाग मे संगो को छोड़ के परिव्राट ग्रर्थात्‌ संन्‍्यासी 
हो जावे । 

(प्रइन) ग्हाश्षम और वानप्रस्थाश्रम न करके--संन्‍्यासाश्रम करे उसको पाप होता है 
वा नही ! 

(उत्तर) होता है भ्ौर नही भी होता । 

(प्रइन) यह दो प्रकार की बात क्यो कहते हो ? 

(उत्तर) दो प्रकार की नही, क्योकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों मे 
फसे वह महापापी भ्रौर जो न फसे वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष है। 
पदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रद्जेदनादा गृहाद्वा ब्रह्मचयविव प्रदजेत्‌ ॥ ये ब्राह्मण ग्रन्थ के वचन हैं। 

जिस दिन वराग्य प्राप्त हो उसी दित घर वा वन से सन्यास ग्रहण कर लेवे । पहिले 
सन्यास का पक्षक्रम कहा । और इसमें विकल्प अर्थात्‌ वानप्रस्थ न करे, गृहस्थाश्रम ही से 
सन्यास ग्रहण करे और तृतीय पक्ष यह है कि जो पूर्ण विद्वान्‌ जितेन्द्रिय विषय भोग की 
कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो, वह ब्रह्मचर्याश्रम ही से 
सन्‍्यास लेवे और वेदों में भी 'यतय: ब्राह्मएस्थ विजानतः” इत्यादि पदों से सनन्‍्यास का 
विधान है, परन्तु :--- 

नाविरतो दुश्च रिताननाशान्तों नासमाहितः । 

ताशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुपधात्‌ु ॥ कठ० ।। वल्‍ली २ | म० २४ | 

जो दुराचार से पृथक्‌ नही, जिसको शान्ति नही, जिसका आत्मा योगी नहीं भर 
5 मन शान्त नही है, वह सनन्‍्यास ले के भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नही होता 
इसलिये .-- 

यच्छेद्वाइमनसी प्राज्ञस्तथच्छेद्‌ ज्ञान आत्मनि। 

ज्ञानमात्मनि महुति नियच्छेत्तद्च्छेच्छान्त ग्रात्मनि ॥ कठ० ॥| वलली ३ | म० १३॥। 

सन्‍्यामी बुद्धिमान्‌ु वाणी ओर मन को अ्रधर्म से रोके । उनको ज्ञान श्रौर आरात्मा मे 
लगावे और उस ज्ञान, स्वात्मा को परमात्मा में लगावे श्र उस विज्ञान को श्वान्तस्वरूप 
ग्रात्मा में स्थिर करें । 

परोक्षय लोकान्‌ फर्मेचितान्‌ ब्राह्मणों निर्वेदमायान्तास्ट्यकृतः कृतेन । तद्विज्ञानार्थ स 
गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पारि: श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ मुण्ड० ॥ खंड २। म० १२।। 

सब लौकिक भोगों को कर्म से सचित हुए देख कर ब्राह्मण प्रर्थात्‌ संन्‍्यासी वैराग्य 
को प्राप्त होवे । क्योंकि अक्ृत अर्थात्‌ न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात्‌ केवल कर्म से 
प्राप्णन नहीं होता । इसलिये कुछ अपंण के अर्थ हाथ में ले के वेदवित्‌ श्रोर परमेश्वर को 
जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे। जाके सब सन्देहों की निवृ(दे करे। परस्तु 
सदा इनका संग छोड़ देवे कि जो --- 

श्रविद्यायामच्तरे वत्तमाना: स्वय धीराः: पण्डितस्मन्यसाना: । 

जड्भुन्यमाना; परियन्ति सुढा श्रन्थेनेव नोयमाना यथान्धाः ॥ १॥ 


हैँ 


पड सत्यार्थप्रकाण: 
प्रदिद्यायां बहुधा वत्तेमाना वर्य क्रतार्था इत्यभिसन्पन्ति बाला: । 
यत्कमिणों न प्रवेदर्यन्ति रागात्तेतातुरा: क्षीरालोफाइच्यवन्ते । २ ॥ 
सुण्ड७ ॥। खड़ २। म० ८५ ॥ 8॥ 
जो भ्रविद्या के भीतर खेल रहे, अपने को धीर और पण्डित मानते है, वे नीच गति 
को जानेहारे मृढ़ जैसे भप्रन्धे के पीछे भ्रन्धे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं वैसे दःखो को पाते 
है।! १॥ जो बहुवा श्रविद्या मे रमश करने वाले बालबुद्धि हम कृतार्थ है ऐसा मानते 
हैं, जिसको केवल कर्मकाण्डी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान श्रौर जना सकते, वे 
आतुर होके जन्प मरणुरूप दु.ख मे गिरे रहते हैं । २ ।। इसलिये :-- 
वेदान्तविज्ञानसुनिदिचितार्था: संन्यासयोगाह्ततयः शुद्धसत्वा:। 
ते ब्रह्मतोफेणु परान्तकाले परासुता: परिसुच्यन्ति सबे।॥ मुण्ड० हे ॥ खड २।म० ६॥ 
जो वेदान्त प्र्थात्‌ परमेश्वर प्रत्तिपादक वेदमन्त्रों के भ्र्थज्ञात श्रौर आचार मे अच्छे 
प्रकार निश्चित संन्यासपोग से शुद्धान्त करण सन्‍्यासी होते हैं, वे परमेश्वर मे मुक्ति सुख को 
प्राप्त हों, भोग के पश्चात्‌ जब मुक्ति में सुख की श्रवधि पूरी हो जाती है तब वहा से छूट कर 
सभार मे भाते हैं। मुक्ति के विना दुःख का नाण नहीं होता । क्योंकि :--- 
ने सदारोरस्य सतः प्रियाप्रिययोरप्ह्तिरस्त्यदारीरं बाव सन्त न प्रियाप्रिये स्पृशत्त: ॥ छात्दो० ॥ 
जो देहधारी है वह सुख दु.ख की प्राप्ति से पृथक्‌ कभी नहीं रह सकता और जो 
शरीररहित जीवात्मा मुक्ति मे सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है तब उसको 
सासारिक सुख दुःख प्रात्त नही होता । इसलिये :-- 
लॉफंषणायादच वित्तंतायाइच पुत्रेषणामाइचोत्यायाथ भंक्षययं चरस्ति ॥! शत० का० १४ ॥। 
लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ घन से भोग वा मात्य पुत्रादि के मोह से अलग हो के 
संन्‍्यासी लोग भिक्षुक हो कर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं । 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टि तस्यां सर्ववेदस हुत्या श्राह्मणाः प्रतजेतु ॥ १ ॥ यजुर्वेदब्राह्मरों ।। 
प्राजापत्यां निरूप्पेष्टि सघंवेदसदक्षिणास्‌ । झात्सन्यग्नोन्ससारोप्य ब्ाह्मणः प्रश्नजेद गृहात्‌ ॥ १॥ 
यो दत्त्वा सर्वमूतेम्यः प्रत्नजत्यभयं गृहात्‌ । तस्थ तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मयवादिन: ॥ २॥ मनु ० 
प्रजापति भ्र्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के प्रथ॑ इष्टि अर्थात्‌ यज्ञ करके उसमें यज्ञोपवीत 
शिख्लादि चिह्ठों को छोड़ प्राहवनीयादि पांच भ्रग्नियों को प्राण, भ्रपान, व्यान, उदान और समान 
इन पाँच प्राणों मे भारोपण करके ब्राह्मण ब्रह्म वित्‌ घर से निकल कर सन्यासी हो जावे ।६) 
जो सब भूत प्राशिमात्र को भ्रभयदान देकर घर से निकल के संन्यासी होता है उस ब्रह्मवांदी 
अर्थात्‌ परमेश्वरप्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याश्रों के उपदेश करने वाले संन्‍्यासी के लिये 
भ्रकाशमय भ्रर्थात्‌ मुक्ति का आनन्दस्वरूप लोक प्राप्त होता है।॥। २ ।! 

(प्रइन) सन्‍्यासियों का क्‍या धममं है ? 

(उत्तर) धर्म तो पक्षपातरहिलत न्यायाचरणा, सत्य का ग्रहएा, झसत्य का परित्याग, 
बेदोक्त ईश्वर की श्राज्ञा का पालत, परोपकार, सत्यभाषणादि लक्षण सब प्राश्नमियों का श्रर्थात्‌ 
सब मनुष्यमात्र का एक ही है, लत संत्यासी का विशेष धर्म यह है कि--- 
हृष्टिपूत स्यसेत्पादं॑ बस्त्रपूत॑ जल॑ हित । सत्यपूततीं बदेद्राच॑ सनःपूत॑ समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ द्धचअन्त न प्रतिक् ध्येदाक़ धटः फुशलं वदेत्‌ । सप्तद्वारावकोरएँ च न हक | बदेत्‌ ॥ २॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरासिषः। श्ात्मनेव सहापेन सुखार्थो विचरेदिह ॥ रे 
क्लुप्तकेशनखद्म श्र: पात्री दण्डो कुंसुम्मवात्‌ । विचरेस्नियतो नित्यं सर्वभृतान्यपीडयन्‌ ॥ ४ ॥ 
इच्ियाणां निरोधेन रागद्न षक्षयेण च। प्रहिसया च॒ सृतानाममृतत्वाय कल्पतें॥ ५ ॥ 
इृषितोषषि चरेद्धर्म यत्र तजाश्रसे रतः। समः सर्वेषु भूतेषु न लिड्ू धर्मकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
फल कतफवृक्षस्थ यद्॑प्यस्वुप्रसादकत्‌ । त नामग्रहणावेव तस्य वारि प्रसोदर्ति ॥ ७ ॥ 


प-च्मसमुल्लास: प्‌ 


प्राशायामा ब्राह्मणस्प त्रयोडपि विधिवस्कृता: । व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं पंरमं तपः ॥ ८ ॥ 
दह्मस्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा सला: । तथेन्द्रियाणां दह्मस्ते दोषाः प्रारणस्य निम्रहात्‌ ॥६॥ 
प्राणायामेदंहेहो षान्‌ धा रणाभिद्च किल्विषम्‌। प्रत्याह्ारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणानू ॥ १० 
उच्चावचेषु भूतेषु दुर्गेयासकृतात्मभिः । ध्यानयोगेन संपश्येद्‌ . गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११ ॥ 
ग्रहिसयेन्द्रियासड्ध वेंदिकेइचेव कर्म भिः । तपसइच रखतइचोग्रेस्साधयन्तोहू तत्पदम्‌ ॥ १२। 

यदा भावेन भवति सर्वसावेधु निःस्पृहः | तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेहु च शाश्वतय्‌ ॥ १३7 
चतुरभिरपि चेवतेनित्यमाश्मिलिह्िजः । दशलक्षणकों धमं: सेवितव्यः प्रयत्नतः॥ १४ ॥ 
धृतिः क्षमा वसोःस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । धीविद्या सत्यमक्रोघो दशक धर्मलक्षणस्‌ ॥ १५। 
ग्रनेन विधिना सर्वास्त्यक्टवा संगाउछते: शने: । सर्वहन्द्रविनिमुक्तों ब्रह्मश्येवावतिष्ठते ॥ १६।॥ 


भनु० झ० ६।। 


जब संनन्‍्यासी मार्ग मे चले तब इधर-उधर न देख कर नीचे पृथिवी पर दृष्टि रख के 
चले । सदा वस्त्र से छात के जल पिये, निरन्तर सत्य ही बोले, स्वेदा मन से विचार के 
संत्य का ग्रहण कर झसत्य को छोड देवे ॥ १ ।॥| जब कही उपदेश वा सवादादि में कोई 
सनन्‍्यासी पर क्रोध करे श्रथवा निन्‍्दा करे तो सनन्‍्यासी को उचित हैं कि उस पर श्राप क्रोध न 
करे किन्तु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करे और मुख के, दो नासिका के, दो आँख के 
और दो कान के छिद्गो. मे बिख ) हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न बोले || २॥ 
अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर अपेक्षा रहित मद्य मासादि वर्जित होकर, ग्रात्मा ही 
के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार मे धर्म ओर विद्या के बढाने में उपदेश के लिये सदा 
विचरता रहै ।। ३ ।॥| केश, नख, डाडी, मूछ को छेदन करवावे । सुन्दर पात्र, दण्ड और 
कुसुम्भ आदि से रगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके निश्चितात्मा सब भूतों को पीड़ा न देकर 
सवंत्र विचरे ।। ४ ।। इन्द्रियो को ग्रधर्माचरण से रोक, रागद्वेष को छोड, सब प्राणियों 
से निर्वेर वत्तंकर मोक्ष के, लिये सामथ्यं बढ़ाया करे ॥| ५ ॥ कोई ससार में उसको दृषित 
वा भूषित करे तो भी जिस किसी श्राश्नम में वत्तता हुआ पुरुष भ्र्थात्‌ सत्यासी सब प्राणियों 
में पक्षपातरहित होकर स्वय धर्मात्मा और अन्यो को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे । 
और यह श्रपने मन मे निश्चित जाने कि दण्ड, कमण्डलु ओर काषायवस्त्र श्रादि चिह्न धारण 
धर्म का कारण नहीं है । सब मनुष्यादि प्रारियों की सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति 
करना सन्‍्यासी के मुख्य कर्म है | ६ ॥ क्योकि यद्यपि निर्मेली वृक्ष का फल पीस के गदरे 
जल में डालने से जल का शोधक होता है, तदपि विना डाले उसके नामकथन वा श्रवरशामात्र 
से उसका जल 5.80 हो सकता ॥| ७॥ इसलिये ब्राह्मण श्रर्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ सन्यासी को 
उचित है कि ओंकारपूर्वक सप्तव्याहृतियों से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी छाक्ति हो उतने 
करे | परन्तु तीत से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे, यही सनन्‍्यासी का परमतप है ॥ ८ ॥ 
क्योकि जैसे अ्रग्ति मे तपाने श्ौर गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही 
प्राणो के निग्नह से मन श्रादि इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत होते है ॥ ६ ॥ इसलिये संन्यासी 
लोग नित्यप्रति प्राणायामों से आत्मा अ्रन्त करण और इन्द्रियों के दोष, धारणाश्ों से 
पाप, प्रत्याहार से सगदोष, ध्यान से अनीख्वर के गुरों अर्थात्‌ हर्ष शोक और अविद्यादि जीव 
के दोषों को भस्मीभूत करें॥ १० ॥ इसी ध्यानयोग. से जो अ्योगी अ्रविद्वानों के दुःख से 
जानने योग्य छोटे बडे पदार्थों मे परमात्मा की व्याप्ति उसको और अपने आत्मा और श्रन्त- 
यामी परमेश्वर की गति को देखे ॥ ११ ॥ सब भूतों से निर्वेर, इन्द्रियों के दुष्ट विषयों का 
त्याग, बेदोक्त कर्म और श्रत्युग्र तपश्नरणा से इस ससार मे मोक्षपद को पूर्वोक्त सन्‍्यासी ही 
सिद्ध कर और करा सकते हैं; श्रन्य नही || १: ॥ जक्न सन्‍्यासी सब भावों में अर्थात्‌ 
पदार्थों में नि.स्पृह कांक्षारहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारों मे भाव से पवित्र होता है, 


+५ सत्याथं प्रकाद . 


तभी इस देह में प्लौर मरण पाके निरन्तर सुख को प्रास होता है ॥ १३ || इसलिये ब्रह्म- 
घारी, पृहस्थ, थानप्रस्थ और संन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से देश लक्षणयुक्त निम्न- 
लिखित धर्म का सेवन नित्य करें ॥ १४ ॥ 

पहिला जक्षण--(धृति) सदा घैर्य रखना । दूसरा--(क्षमा) जो कि निन्‍्दा स्तुति 
सानापमान हानिलाभ श्रादि 383 में भी सहनहोल रहना । तीसरा--(दम) मन को सदा 
धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रू देना भर्थात्‌ भ्रधर्मं करने की इच्छा भी न उठे । चौथा-. 
(अस्तेय) चोरी त्याग अर्थात्‌ बिना आज्ञा वा छल कपट विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा 
वेदविरुद्ध उपदेश से परपदार्थ का प्रहण करना चोरी झौर उसको छोड़ देना साहुकारी कहाती 
है। पांचवा--(शौच) रागद्वेष पक्षपात छोड के भीतर भ्रौर जल मृत्तिका मार्जन आदि से 
बाहर की पवित्रता रखनी । छठा--(इन्द्रियनिग्रह) प्रधर्माचरणों से रोक के इन्द्रियों को धर्म 
ही में सदा चलाना । सातवा--(धीः) मादकद्रव्य बुद्धिनाशक श्रन्य पदार्थ दुष्टो का संग 
प्रालस्प प्रमाद प्रादि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन सत्पुुषों का संग योगाभ्यास धर्माचरण 
के चर्य भ्रादि शुभकर्मों से बुद्धि का बढ़ाता । प्राव्वा--(विद्या) प्रथिवी से लेके परमेश्वर 

यथार्थज्ञान भौर उनसे यथायोग्य उपकार लेना सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन मे, जैसा 
मम से वैसा वाणी मे, जैसा वाणी में वैसा कर्म में वत्तता, इससे विपरीत अविदधा है। 
नववा-- (सत्य) जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समझता, वैसा ही बोलना और बैस। 
हूं। करना भी । तथा दशवा--[पक्रोघ) क्रोधादि दोषो को, छोड़के शान्त्यादिश्युणों का ग्रहण 
करना धर्म का लक्षण है। इस दश्श लक्षणयुक्त पक्षपातरहित न्यायाचरण धर्म का सेवन 
चारो आश्रम वाले करें श्ौर इसी वेदोक्त धर्म ही में आप चलना और, दूसरों को समझा कर 
चलाना सन्‍्यासियों का विशेष धर्म है ॥ १५४५ ॥ 

इसी प्रकार से धीरे-धीरे सब सगदोषो को छोड हब शोकादि सब इन्द्ो से विमुक्त 
होकर संम्यासी ब्रह्म ही मे ग्रवम्थित होता है। .सन्‍्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब 
गृहस्थादि प्राश्रमो को सब्र प्रकार के व्यवह्ारों का सत्य निश्चय करा अधमे व्यवहारों से छुड़ा 
सब सझ्षयों का छेदन कर सत्य धर्मयुत्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करे ॥ १६ ॥ 

(प्रइन) संन्यामग्रहण करता ब्राह्मण ही का धर्म है वा क्षत्रियादि का भी ? 

(उत्तर) ब्राह्मरा हो को स्रधिकार है, वयोकि जो सब वर्णो मे पूर्ण बिद्दान्‌ू धारमिक 
परोपकार प्रिय मनुष्य है. उसी का ब्राह्मण नाम है। बिता पूर्ण विद्या केधर्म परमेश्वर की 
निष्ठा और पैराग्य के सन्यास ग्रहेण करने मे ससार का विशेष उपकार नहीं हो सकता । 
इसीलिये लाकश्रुनि है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है, श्र्य को नहीं। यह मनु 
का प्रमाण भी है '-- ेु 
एप बोषडमिहितों धर्मों ग्राह्मतस्थ घतुरविधः । पुण्योप्षयफल/ प्रेत्य राजधर्म निद्योधल ॥ मनु० ॥ 

यह सन्‌ जी महाराज कहते है कि है ऋषियों ! यह चार प्रकार श्रर्थात्‌ ब्रह्मचय्ये, 
गृहस्थ, बानप्रस्थ प्रौर मंन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है। यहा वत्तमान मे पुण्यस्वरूप 
ओर शरीर छोडे पद्चात मुन्तिल्‍्प अक्षय आनन्द का देने वाला संन्यास धर्म है । इसके आगे 
राजाओं का धर्ग मुझ से सुनो ५ इससे यह सिद्ध हुआ कि सत्यासयहएण का शधिकार मुख्य 
करके ब्राह्मण का है, और क्षत्रियादि का ब्रद्दाचर्याश्रम है । 

(प्रइन) सम्यासग्रढगग की आवश्यकता क्‍या है ” 

(उत्तर) जैसे शरीर से शिर की ग्रावध्यकता है बसे ही आश्नमा मे सस्यासाश्षम की 
आतध्याता है। क्योंकि इसके बिना जिद्या पर्म कभी नहीं बढ सकता और दूसरे आ्ाश्चर्मा 
मे बिद्य एहशा गृहेढ़त्यथ और तपश्चयांदि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है । 
पत्नणा। ठाट कर वर्त्तना दसरे ग्राध्रमों का दृष्कर हे । जैसे सन्‍्यासी स्वतोमुक्त होकर जगत 
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का उपकार करता है, वैसा अन्य आश्रम नहीं कर सकता । क्योकि सन्‍्यासी को सत्यविद्या 
पे पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना ग्रवकाद्य मिलता है उतना अन्य आश्रम को नहीं 
मिल सकता । परन्तु जो ब्रह्मच॒र्य्य स्र सन्‍्यासी होकर जगत्‌ को सत्यक्षिक्षा करके जितनी 
उन्नति कर सकता है, उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ ग्राश्मम करके सन्‍्यासाश्रमी नहीं कर सकता । 

(प्रन्‍न) सन्‍्यास ग्रहण करना ईश्वर के भ्रभिप्राय से विरुद्ध है क्योंकि ईश्वर का 
भ्रभिष्नाय मनुष्यो की बढती करने मे है। जब गृहाश्रम नही करेगा तो उससे सन्‍्तान ही न 
होगे । जब संत्यासाक्षम ही मुख्य है ग्रौर सब मनुष्य करे तो मनुष्यो का मूलच्छेदन हो जायेगा । 

(उत्तर) अच्छा, विवाह करके भी बहुतों के सन्तान नहीं होते श्रयवा होकर क्षीघ्र 
नष्ट हो जाते हैं फिर वह भी ईश्वर के भ्रभिप्राय से विरुद्ध करने वाला हुआ । जो तुम कहो 
कि 'यत्ले छृते यदि ने सिध्यति क्ोधच्र दोष: यह किसी कवि का वचन है । 

(प्र) जो यत्न करने से भी कार्य्य सिद्ध न हो तो इसमे क्‍या दोष ? श्रर्थात्‌ कोई 
भी नहीं । तो हम तुम से पूछते हैं कि गृहाश्रम से बहुत सन्‍्तान होकर भ्रापस में विरद्धाचरण 
कर लड़ मरें तो हानि कितनी बडी होती है। समभ के विरोध से लड़ाई बहुत होती है । 
जब संन्‍्यासी एक वेदोक्तधर्म के उपदेदा से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखो मनुष्यों 
को बचा देगा। सहस्रो ग्रहस्थ के समान मनुष्यो की बढ़ती करेगा। और सब मनुष्य 
संत्यासग्रहणा कर ही नही सकते । क्योकि सब की विषयासक्ति कभी नही छूट सकेगी । जो- 
जो संत्यासियों के उपदेश से धामिक भनुष्य होगे वे सब जानो संन्यासी के पुत्र तुल्य हैं । 

(प्रइल) संन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कत्तंव्य नहीं । प्रश्न वस्त्र लेकर 
ग्रातन्द मे रहना, श्रविद्यारूप ससार से माथापच्ची क्‍यों करना ? अपने को ब्रह्म मानकर 
सन्तुष्ट रहना । कोई आकर पूछे तो उसको भी वैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है । 
तुभको पाप पुण्य नहीं लगता क्योकि शीतोष्ण शरीर; क्षुघा तृषा प्राण और सुख मा 
मन का धर्म है। जगत्‌ भिथ्या और जगत्‌ के व्यवहार भी सब कल्पित ग्र्थात्‌ भूडे हैं ये 
इसमे फप्तना बुद्धिमानो का काम तहीं । जो कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इन्द्रियो 
का धर्म है प्रात्मा का नही । इत्यादि उपदेश करते है और झापने कुछ विलक्षण संन्यास 
का धर्म कहा है। पश्रत्न हूम किसकी बात सच्ची और किसकी भूठी माने ? 

(उत्तर) क्‍या उनको अच्छे कम भी कत्तंव्य नहीं ? देखो “बंविकइलेव कर्ममिः 
मनु जी ने वैदिक कम जो धर्मयुक्त सत्य कर्म है, सव्यासियों को भी भ्रवद्य करना लिखा है। क्‍या 
भोजन छादनाए कर्म वे छोड़ सकेंगे ? जो ये कम नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से 
वे पतित और पापभागी नहीं होगे ” जब गृहस्थो से श्रश्न वस्त्रादि लेते है और उनका प्रत्युप- 
कार नही करते तो क्‍या वे महापापी नही होगे ? जैसे आख से देखना कान से सुनना न हो 
तो प्राख और कान का होता व्यर्थ है, वेसे ही जो सन्‍्यासी सत्योपदेश झ्रौर वेदादि सत्यशास्त्रो 
का विचार, प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत्‌ मे व्यर्थ भाररूप हैं । 

झग्रौर जो प्रविद्यालप ससार से माथापच्ची क्‍यों करना ग्रादि लिखते और कहते हैं 
वैसे उपदेश करने वाले हो मिथ्यारूप भर पाप के बढ़ाने हारे पापी हैं। जो कुछ शरीरादि से 
फम्म॑ किया जाता है वह सब आत्मा ही का और उसके फल का भोगने वाला भी आत्मा है। 


जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे श्रविद्या निद्रा में सोते हैं। क्योकि जीव अल्प, 
पल्पञ्ञ प्रौर ब्रह्म सर्वव्यापक सवज्ञ है । ब्रह्म नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 02858 है । और जीव 
कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है । ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से श्रम वा अविद्या कभी नही 
हो सकती । और जीव को कभी विद्या भ्रौर कभी अविद्या होती है। ब्रह्म जन्ममरण दु.ख 
को कभी नही प्राप्त होता और जीव प्रास होता है। इसलिये वह उनका उपदेद्य मिथ्या है । 

(प्रइन) 'संन्यासी सर्वकम्म॑विनाशी' और अग्नि तथा धातु को स्पर्श नहीं करते । यह 


हा सत्याथंप्रकाषः 


बात रुच्ची है वा नही ? 

(उत्तर) नहीं । 'सस्यह्ष नित्यमास्ले यस्मित्‌ यद्ा सम्यड्‌ न्यस्यच्ति दुःखानि कर्माणि 
येन स सस्यास:, स प्रद्मस्तो विद्यते यस्य स॒ संन्‍्यासी' जो ब्रह्म भ्रौर उसकी श्राज्ञा मे उपविष्ट 
अर्थात्‌ स्थित और जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाय सनन्‍्यास, वह उत्तम स्वभाव जिसमें 
हो वहू सन्यासी कहाता है । इसमें सुकर्म का कर्त्ता भौर दुष्ट कर्मो का विनाश करने वाला 
संन्यासी कहाता है । 

(प्रदन) भ्रष्यापप और उपदेश गशहस्थ किया करते हैं, पुन. संन्यासी का क्‍या 
प्रयोजन है ? 

(उत्तर) सत्योपदेश सब आश्रमी करें भौर सुनें प्ख्चू जितना अवकाद और निष्पक्ष- 
पातता संन्‍्यासी को होती है उंतनी गृहस्थो को नही । हां ! जो ब्राह्मण 0. उनका यही काम है 
कि पुरुष पुरुषों को प्ौर स्त्री स्व्रियों को सत्योपदेश ओर पढ़ाया करें । जितना भ्रसण का 
प्रवकाश सन्‍्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्म णादिकों को कभी नहीं मिल सकता। 
जब ब्राह्मण वेदविरुद्ध आचररणा करें तब उनका नियन्ता संन्यासी होता है । इसलिये संन्यास 
का होना उचित है । 

(प्रदन हा रात्रि बसेद्‌ प्रामे' इत्यादि वचनों से संन्यासी को एकत्र एकरात्रिमात्र 
रहता भ्रधिक मे करना चाहिये । 

(उत्तर) यह बात थोड़े से अंश मे तो श्रच्छी है कि एकत्र वास करने से जगत्‌ का 
उपकार अधिक नहीं हो सकता झौर स्थानात्तर का भी अभिमान होता है। राग द्वेष भी 
भ्रधिक होता है | परन्तु जो विज्ेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो रहे । जैसे जनक 
राजा के यहां चार-बार महीने तक परणञ्चशिखादि और भ्रन्य संन्यासी कितने ही वर्षों तक 
निवास करते थे ग्रौर 'एकन्न न रहना यह बात आजकल के पाखण्डी सम्प्रदायियों ने बनाई 
0 जो संन्‍्यासी एकत्र अधिक रहेगा तों हमारा पाखण्ड खण्डित होकर अधिक न बहू 
सकेगा । 

(प्रइन) 
पतीनां काञचन वश्ात्ताम्वूल श्रह्म चारिणाम्‌ | चोराणामभयं दह्यात्स नरो नरक ब्रजेत्‌ ॥ 

इत्यादि वचनों का श्रभिप्राय यह है कि संन्यासियों को जो सुवर्ण दान दे तो दाता 
नरक को प्राप्त होवे । 

(उत्तर) यह बात भी वर्णाश्नमविरोधी सम्प्रदायी श्रौर स्वार्थसिन्धुवाले पौराशिकों 
की कल्पी हुई है, क्योंकि संन्‍्यासियों को धन मिलेगा तो वे हमारा खण्डन बहुत कर सकेंगे 
भ्रौर हमारी हानि होगी तथा वे हमारे भ्राधीन भी न रहेंगे। और जब भिक्षादि व्यवहार 
हमारे शअ्रधीन रहेगा तो डरते रहेंगे। जब मूर्ख श्रौर स्वाथियों को दान देने मे भ्रच्छा समभते 
हैं तो विद्वान भौर परोपकारी संन्यासियों को देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता । देखों :-- 

विविधानि च॒ रत्नानि विविक्तेत्रृपपादयेत्‌ ॥ मनु० ॥ 

नाता प्रकार के रत्न सुवर्णादि घन (विविक्त) श्र्थात्‌ संनन्‍्यासियों को देवें भौर बहु 
इलोक सी झनर्थक है। क्‍योंकि संन्यासी को सुवर्ण देने से यजमान नरक को जावे तो चादी, 
मोती, हीरा भझादि देने से स्वर्ग को जायेगा । 

(प्रइन) यह पण्डित जी इसका पाठ बोलते भूल गये । यह ऐसा है कि 'यतिहस्ते धर 
दद्यात्‌' अर्थात्‌ जो संत्यासियों के हाथ में घन देता है वह नरक में जाता है । 

(उत्तर) यह भी वचत अविधवान्‌ ते कपोलकल्पना से रचा है| क्योंकि जो हाथ में घन 
देने से दाता नरक को जाय तो पग पर घरने वा गठरी बांध कर देने से स्वर्ग को जायेगा। 
इसलिए ऐसी कल्पना मातने योग्य नहीं | हां ! यह बात तो है कि जो संन्यासी योगक्षेम से 
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प्रधिक रक्‍्खेगा तो चोरादि से पीड़ित और मोहित भी हो जायगा परन्तु जो विद्वान्‌ है 
वह भव क्त व्यवहार कभी न करेगा, न मोह मे फसेगा । क्योकि वह प्रथम गृहाश्रम में श्रथवा 
ब्रह्म चर्य में सब भोग कर वा सब देख चुका है भर जो ब्रह्मचर्य से होता है वह पूर्ण वैराग्य- 
युक्त होने से कभी कही नहीं फसता | 

(प्रदन) लोग कहते हैं कि श्राद्ध मे संन्‍्यासी आवे वा जिमावे तो उसके पितर भाग 
जायें प्रौर नरक में गिरें। 

(उत्तर) प्रथम तो मरे हुए पितरों का ग्राता और किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों 
को पहुँचना ही प्रसम्भव, वेद और युक्तिविरुद्ध होने से मिथ्या है। भ्रौर जब श्राते ही नहीं 
तो भाग कौत जायेंगे ? जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के 
पश्चात्‌ जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना कैसे हो सकता है ”? इसलिये यह भी बात पेटार्थी 
पुराणी श्रोर वैरागियों की मिथ्या कल्पी हुई है। हां ! यह तो ठीक है कि जहा संन्यासी 
जायेंगे वहा यह मृतकश्नाद्ध करना वेदादि शास्‍्तत्रों से विरुद्ध होने से पाखण्ड दूर भाग जायग्रा । 

(प्रइन) जो ब्रह्मचर्य से सन्‍्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा श्रौर काम 
का रोकना भी श्रति कठिन है। इसलिए गहाश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध हो जाय तभी 
सन्यास लेना अच्छा है । 

(उत्तर) जो निर्वाह न कर सके, इन्द्रियों को न रोक सके, वह ब्रह्मचये से सन्‍्यास 
न लेवे । 2 जो रोक सके वह क्यो न लेवे ? जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीयंसंरक्षण 
के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता । श्लौर उसका वीर्य्य विचाराग्नि का इन्धनवत्‌ 
है प्रथात्‌ उसी में व्यय हो जाता है। जैसे वेद्य और ग्रौषधों की प्रावश्यकता रोगी के लिये 
होती है वैसी नीरोगी के लिये नही । इसी प्रकार जिस विवाह: स्त्री को विद्या धर्मवृद्धि 
प्रौर सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह न॒करे । जैसे पंच शिखादि 
पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुई थी । 

इसलिये संन्‍्यासी का होना भ्रधिकारियो को उचित है । और जो झनधिकारी सन्यास 
ग्रहणा करेगा तो आप डूवेगा औरो को भी डुबावेगा । जैसे सम्राट चक्रवर्ती राजा होता है 
बसे 'परिव्राट ' सन्‍्यासी होता है । प्रत्युत राजा अपने देश में वा स्वसम्बन्धियों में सत्कार पाता 
है प्रौर सन्‍्यासी सर्वत्र पूजित होता है । 
विहृस्व॑ उ नुपत्थ लू नंव तुल्यं कवाचन। स्ववेशे पूज्यते राजा विद्वानु सर्वत्र पूज्यते ॥ १ ॥ 

यह चाणक्य नीतिशास्त्र का इलोक है। विद्वान्‌ और राजा की कभी तुल्यता नहीं हो 
सकती, क्योकि राजा अपने राज्य ही में मान श्रौर सत्कार पाता है और विद्वान्‌ सर्वत्र मान 
प्रौर प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है । इसलिये विद्या पढने, सुशिक्षा लेने और बलवान होने श्रादि 
के लिये ब्रह्म चय्यं; सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के श्रर्थ गृहस्थ; विचार ध्यान 
प्रौर विज्ञान बढ़ाने तपद्चर्या करने के लिये वानप्रस्थ; और वेदादि सत्यशास्त्रो का प्रचार, 
धर्म व्यवहार का ग्रहण भोर दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और सब को नि.संदेह करने 
प्रादि के लिये संत्यासाश्रम है। परन्तु जो इस सन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते 
वे पतित श्रोर नरकगामी हैं इससे सनन्‍्यासियों को उचित हैं कि सदा सत्योपदेश शद्भधासमाधान, 
वेदादि सत्यशाम्त्रों का भ्रध्यापन और वेदोक्त घ॒र्मं की वृद्धि प्रयत्न से करके सं संसार की 
उन्नति किया करें । 

न (प्रदन) जो संन्यासी से श्रत्य साधु, वेरागी, गुसाईं, खाखी आदि हैं वे भी संन्‍्यासाश्रम 
में गिने जायेंगे वा नहीं ? 

उत्तर) नहीं। क्योकि उनमें संस्यास का एक भी लक्षण नही ) वे वेदविरुद्ध मार्ग में 

प्रवेत्त होकर वेद से भ्रधिक अपने सप्रदाय के आचाय्यों के वूचन मानते और अपने ही मत की 


(४ ॥(//॥॥॥ 


गत के गद्य परं् मे पर गे खा के पे करो को गज गे फ़े 
है। गधा बजा गो हर ए, उसे बढ में गंगारत़ो कहा पर गरधोगी मो प्रा कगोे 
गौ पा प्रोज़ गिरे हैं। छत छत गाता मे की हि! जे जिले 
मरष॑शी तो फो है | झर्े व पे की 

गो खा परम मे बार प्र मंतर ो हे है, जो थाए गरेर शो ग़ताएजों छ 
पोग़ गधा कमान कस मे, पस्ो़ ग्रणोत कृरे बस में ला परी] गृह को भोग 
गत है वे है पति! जे एंगायी गरर झा है| 

एके मे गंगा वी शिक्षा हिद्ी। मे छज़े गो रावण 
तित्वा गाए। 


एत औगगागदा एकल पाते 
ुपपातिणि वगरलापगाता प्रगति 
जा पूजा पगा। ॥ ६ ॥ 


आअथ पष्ठससुल्लासारम्भः 


अतनक (हे ०-८६ 


अथ राजधर्मान्‌ व्यास्यास्यास: 

राजधर्मान्‌ प्रवक्यासि यथावत्तो भवेन्नूप: । संभवइच यथा तस्य सिद्धिबव परसा यथा ॥ १॥ 
प्राह्म प्राप्तेन संस्कार क्षत्रियेण यथाविधि । सर्वस्थास्य यथान्यायं कत्तंव्यं परिरक्ष रास ।। ३ ।। स० 

अत्र मनु जी महाराज ऋषियों से कहते है कि चारो वर्ण और चारो भ्राश्रमो के 
व्यवहार कथन के पश्चात्‌ राजधर्मों को कहेगे कि जिस प्रकार का राजा होना चाहिये और 
जैसे इसके होने का सम्भव तया जैसे इसको परमसिद्धि प्राप्त होवे उसको सब प्रकार कहते 
हैं॥ १ ॥ कि जैसा परम विद्वान्‌ ब्राह्मण होता है वसा विद्वान्‌ सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को 
योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय से क्थावत्‌ करे ॥ २॥ उसका प्रकार यह है :-- 


त्रीणि राजाना विदयें पुरूणि परि विश्वांनि भूषथः सर्दांसि ॥| 
ऋ० ॥ म० हे | सू० ३८ । म० ६ || 
ईश्वर उपदेश करता है कि (राजाना) राजा भ्रौर प्रजा के पुरुष मिल के (विदथे) 
सुश्षप्राप्ति श्रोर विशानवृद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवहार मे (त्रीरिंग सदांसि) तीन 
सभा श्र्थात्‌ विद्याय्यंसभा, धर्माय्येसभा, राजाय्यंसभा नियत करके (पुरूरि) बहुत प्रकार के 


(विश्वानि) समग्र प्रजासम्बन्धी मनुष्यादि प्राणियों को (परिभूषथ') सब ओर से विद्या, 
स्वातत्त्य, धर्म, सुशिक्षा श्र धनादि से अलकृत करे । 


ते सभा च समितिश्र सेनां च॥१॥ 
अथर्व० ॥ का० १५ | झनु० २।च० ६ | म० २॥ 
सभ्यःसमां में पाहि ये च सभ्यां: स॑भासद: ॥ २॥ 
अथवे० ॥ का० १६ ।॥ अनु ० ७ । व० ५५। म० ६॥ 
(तम्‌) उस राजधर्म को (सभा च) तीनों सभा (समितिश्न) संग्रामादि की व्यवस्था 
और (सेना च) सेता मिलकर पालत करे ॥ १॥ 
सभासद्‌ शौर राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदो को भ्राज्ञा देवे कि हे (सभ्य) 
सभा के योग्य मुख्य सभासद्‌ तू (से) मेरी (सभासम्‌) सभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का (पाहि) 
पालन कर झोर (ये च) जो (सम्था') सभा के योग्य (सभासदः) सभासद्‌ हैं वे भी सभा की 
व्यवस्था का पालन किया करे ॥ २ ॥| 
इसका अभिषप्राय यह है कि एक को स्व॒तन्त्र राज्य का अ्रधिकार न देना चाहिए किन्तु 
राजा जो सभापति तदधीन सभा, सभाधीत राजा, राजा श्रौर सभा प्रजा के श्राधीन और 
प्रजा राजसभा के आधीन रहै । यदि ऐसा न करोगे तो :--- 
राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्वाष्ट्री विद्वं घातुक:॥। विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति 
तस्मादाष्ट्री विशमत्ति न पुष्टं पदुं सन्‍्यत इति ॥१ ।॥॥शत० ।। का०१३ | अनु० २ । ब्रा० ३ ॥। 
जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहै तो (राष्ट्रमेव विश्याहन्ति) राज्य मे प्रवेश 
करके प्रजा का नाश किया करें। जिसलिये श्रकेला राजा स्वाधीन वा उन्मत्त होके (राष्ट्री 
विश धातुके') प्रजो का ताशक होता है अर्थात्‌ (विशमेव राष्ट्रायाया करोति) वह राजा प्रजा 
थे झाये जाता (भत्यन्त पीड़ित करता) है इसलिये किसी एक को राज्य मे स्वाघीन न करना 


8२ सत्याथंप्रकाश: 


चाहिये। जैसे सिह वा मांसाहारी हृष्ट पुष्ट पद्चु कों मार कर खा लेते है, व॑मे (राष्ट्र 
विद्यमत्ति) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है भ्र्थात्‌ किसी को अपने से अधिक न होने 
देता, श्रीमान्‌ को लूट खूंट अन्याय से दण्ड लेके अ्रपना प्रयोजन पूरा करेगा | इसलिये :-- 


इन्द्रों जयाति न परा' जयाता अधिराजो राज॑सु राजयातेँ | 
चर्कत्य इडयो वन्धंश्रोपसबद्यों नमस्यो5भवेह ॥| 


अथवे ० ।) कां० ६ | अनु० १० । व ६८ | म० १॥ 
है मनुष्यों ! जो (इह) इस मनुष्य के समुदाय में (इन्द्र.) परम ऐमश्वर्य का कर्त्ता 
शत्रुओं को (जयाति) जीत सके (न पराजयात॑) जो छन्रुओं से पराजित न हो 8 
राजाप्रों मे (प्रधिराज:) सर्वोपरि विराजमान (राजयात॑) प्रकाशमान हो (चक्र त्यः) 
होने को प्रत्यन्त योग्य (ईड्यः) प्रशंसनीय गुए कर्म स्वभावयुक्त (वन्धः) सत्करणीय (चोप- 
सद्द:) सप्रीप जाने ग्रौर शरण लेने योग्य (नमस्य:) सब का मानतीय (भव) होवे उसी को 
सभापति राजा करें । 


इम्रं देंवा असपत्न७ सुवध्व॑ महते क्षत्राय॑महते ज्वैष्ठर्धांय महते 
जान॑राज्यायेन्द्रस्पेन्द्रियाय॑ ॥ 

यजु;० भ्र० ६ | मं० ४० ॥| 

हे (देवा.) विद्वानों राजप्रजाजनों तुम (इमस्‌) इस प्रकार के पुरुष को (महते कर 

बड़े चक्रर्वोत्ति राज्य (महने ज्यैष्ख्याय) सश्र से बडे होने (महते जानराज्याय) बडे-बडे | 

मै युक्त राज्य पालने और (हइन्द्रस्येन्द्रयाय) परम ऐश्वर्ययुक्त राज्य प्रौर धन के पालन के 


लिये (प्रसपत्न ८ुसुवध्वम) सम्मति करके सर्वत्र पक्षपातरहित' पूर्ण विद्या विनययुक्त सब के 
मित्र सभापति राजा को सर्वाधीश मान के सब भूगोल शजुरहित करो । और :-- 


स्थिरा व: सन्त्वायुंधा पराणुदें वील़ उत भंतिष्कमें | 
युष्पराक॑मस्तु तविंषी पनींयसी मरा मरत्यंस्थ मायिनः ॥ 


ऋ० | म० १ । सू० ३६ । म० २॥ 


ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषो ! (वः) तुम्हारे (झ्रायुषघा) भार्नेयादि अस्त्र 
और दसघ्नी (तोप) भुशुण्डी (बन्दूक) धनुष बाण करवाल (तलवार) श्ावि शास्त्र है 
(पराणुदे) पराजय करने (उत प्रतिष्कभे) भौर रोकने के लिए (वीजू) प्रशंसित भौर (स्थिरा) 
ढ्ढ़ ) हों (य्ुष्माकम) भ्ौर तुम्हारी (तविषी) सेना (पनीयसी) प्रशंंसनीय (अस्तु) होवे 
कि जिसमे तुम सदा विजयी होभो परन्तु- (मा मत्य॑स्‍्य मायिनः) जो निन्दित प्रस्यायरूप काम 
करता है उसके खिये पूर्व चीजें मत हों अर्थात्‌ जब तक मनुष्य धामिक रहते हैं तभी तक 
राज्य बढ़ता रहुता है भ्रौर जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। 

महाविद्वानों को विद्यासमाउधिकारी; धार्मिक विद्वानों को घमंसभा5धिकारी, प्रशसनीय 
धामिक पुरुषों को राजसभा के सभासद्‌ श्रौर जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभावयुक्त 
महात्‌ हक हो उसको राजसभा का पतिरूप मान के सब प्रकार से उन्नति करें। तीनों 
सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम झ्रौर नियमों के झ्राधीन सब लोग वर्तों, सब 
के हितकारक कामों में सम्मति करें। सर्वहित करने के लिये परतन्त्र और घर्मेयुक्त “7्मों में 
४23६ गे निज के काम हैं उन्त-उन में स्वतन्त्र रहें। पुनः उस सभापति के ; कैसे 
हाने चाहिये “--- 


घषष्ठसमुल्लास; 6३ 


इस्ाइनिलयसार्कारशमग्नेश्न वरुणस्य च। चन्द्रवित्तेशयोहच॑व सात्रा निहत्य शाश्वतीः ॥ १।। 
तपत्पादित्मघक्न्चेष चक्षूंषि च सनांसि च । न चेन॑ भुवि शकनोति कश्चिदप्यमिवीक्षितुम्‌ू ॥ २ ॥ 
सोइएग्निभंवति घायुइच सो5कः सोसः स धमंराट्‌ । स कुबेर: स वरुणाः स महेन्द्र: प्रमावतः ॥ ३ ॥। 
वहू सभेश राजा इन्द्र भर्थात्‌ विद्युत के समान श्षीघ्र ऐश्वयंकर्त्ता, वायु के समान सब 
के प्राणवत्‌ प्रिय और हृदय को बात जाननेहारा, यम पक्षपातरहित न्यायाधीश के समान 
वत्तंनेवाला, सूर्य्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक अन्धकार अश्रर्भ्रात्‌ अ्विद्या अन्याय 
का निरोधक, भरिन के समान दुष्टो को भस्म करनेहारा, वरुण अर्थात्‌ बाधनेवाले के सदश 
दुष्टो को प्रनेक प्रकार से बांधने वाला, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को श्रानन्ददाता, धनाध्यक्ष 
के समात कोशो का प्रर्णा करने वाला सभापति होवे ॥ १ ॥। 
जो सूयंवत्‌ प्रतापी सब के बाहर श्रौर भीतर मनो को अपने तेज से तपानेहारा, 
जिसको पृथिवों मे करडी दृष्टि से देखने को कोई भी समर्थ न हो ॥ २ ।। 
झौर जो भ्रपने प्रभाव से भ्रग्नि, वायु, सूर्य्य, सोम, धर्मप्रकाशक, धनवद्धेक, दुष्टो का 
बन्धनकर्ता, बड़े ऐश्वयंवाल। होवे, वही सभाध्यक्ष सभेद् होने के योग्य होवे ।। ३ ॥। 
सच्चा राजा कौन है :--- 
स राजा पुराषों वषडः स तेता शासिता च सः । चतुराश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभरूः स्मुतः ॥ १ ॥॥ 
दण्ड: शास्ति प्रजा: सर्वा दण्ड एबासिरक्षति । दण्ड: सुप्तेषु जा्गत्ति वण्ड धर्म विद्ुुबुंधा: ॥॥ २ ॥ 
समीक्ष्य स घृतः सम्यक्‌ सर्वा रअयति प्रजा: । भ्रससीक्ष्य प्रणीतरतु विनाशयति सबबंतः ॥ रे ॥। 
सबंवर्णापच  भि्ेरन्सवंसेतवः । स्वलोकप्रफोपइच मवैहृण्डस्प विश्वसात्‌ ॥ ४ ॥। 
यत्र श्यामों लोहिताक्षो दण्डइचरति पापहा। प्रजास्तत्र न मुहयन्ति नेता चेत्साघु पश्यति ॥ ५ ॥ 
तस्पाहूः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनस्‌ । समोक्ष्यफारिरण प्राज्नं धर्मकामायंकोयिदस ॥ ६॥ 
तं राजा प्रणयत्सस्पक्‌ त्रिवर्गशान्विद्धंते । कासात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनेब निहन्यते ॥ ७ 
दण्डो हि सुमहत्तेजों वृर्धरइचाकृतात्मभि: । धर्माठ्चिचलितं हन्ति नृुपमेव सबान्धवम्‌ ॥ ८ ॥॥ 
सोपसहायेन पूढेन सुब्धेनाकृतबुद्धिना । न वाक्यों न्‍्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ६॥। 
शुख्िता सत्यसन्धेत यथाशास्त्नानुसारिणा। प्रणेतुं शक्‍मते दण्ड: सुसहायेन धीमता ॥१०॥ 
सनु० ॥। 
जो दण्ड है वही पुरुष राजा, वही न्याय का प्रचारकर्त्ता और सब का शासनकर्त्ता, 
वही चार वर्ख भोर चार प्राश्रमो के धर्म का प्रतिभू भर्थात्‌ जामिन है ।॥। १॥। 
वही प्रजा का शासनकर्त्ता सब प्रजा का रक्षक, सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों मे जागता 
है इसीलिये बुद्धिमान्‌ लोग दंड ही को धर्म कहते हैं ।। २ ।। 
जो दड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाय तो वह सब प्रजा को झानन्दित 
पक हा है भौर जो विना विचारे चलाया जाय तो सब प्रोर से राजा का विनाश कर 
ता है।। हे ॥ 
विना दड के सब वरां दृषित और सब मर्यादा छिम्न भिन्न हो जायें। दड के यथावत्‌ 
न होने से सव लोगो का प्रकोप हो जावे ॥ ४ ॥ 
जहां कृष्णवर्ण रक्तनेत्र भयद्भुर पुरुष के समान पापों का नाश करनेहारी दंड 
विचरता है वहा प्रजा मोह को प्राप्त न होके भ्रानन्दित होती है परन्तु जो दड का, इलाने 
बाला पक्षपातरहित विद्वान हो तो ॥ ५॥ 
जो उस दड का चलानेवाला सत्यवादी, विचार के करंनेहारा, बुद्धिमान, धर्म थ्ध 
४) की सिद्धि करने में पंडित राजा है उसी को उस दड का चलानेहारा विद्वान्‌ लोर 
कहते हूं।। ६ ॥ 
जो दढ को प्रच्छे प्रकार राजा चलाता है वह घमम प्रथ भ्रौर काम की सिद्धि को 


ह्ष सत्याथथंप्रकाश: 


बढाता है ओर जो विषय मे लम्पट, टेढा, ईर्ष्या करनेहारा, क्षुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश, राजा 
होता है, वह वड से ही सारा जाता है ॥॥ ७ ॥ जब दण्ड बडा तेजोमय है उसको अविद्वानु, 
अ्रधर्मात्मा धारणा नहीं कर सकता । तब वह दंड घर्मं से रहित कृटुम्बसहित राजा ही का 
नाश कर देता है ॥ ५ ॥ क्‍योंकि जो आ्राप्त पुरुषों के सहाय, विद्या, सुशिक्षा से रहित, विषयों 
में प्रासक्त मूढ है वह न्याय से दंड को चलाने में समथे कभी नहीं हो सकता ॥ € ॥ और जो 
पवित्र आत्मा सत्याचार शौर सत्पुरुषों का सज्जी ययावत्‌ नीतिशास्त्र के भ्रगकूल चलनेहारा 
श्रेष्ठ पृु्षों के सहाय से युक्त बुद्धिमान्‌ है वही न्‍्यायरूपी दड के चलाने में समर्थ होता 
है ॥॥ १० ॥ इसलिये '--- 
सैन्यापत्यं व राज्य थ॒ दण्डलेतत्वमेव थ। सर्वेलोकाधिपत्यं च वेदधास्त्रविवति ॥१॥ 
वशावरा या परिषश्य घमम परिकल्पयेत्‌ | ज्यवरा वापि वृत्तस्था त॑ धर्म न विचालयेत्‌ ॥२॥ 
त्रेबिद्यो हैतुकस्तर्फी नेरक्तो धर्मपाठकः। अयध्चाअभिरः पूर्वा परिषत्स्थाहशावरा ॥३॥ 
आप्वेवविधजविच्च सामवेदविवेव थ। श््यवरा परिषज्जेया घर्मसंशयनिराये ॥४॥ 
एकोएपि वेदबिद्धर्म पं व्यवस्पेद्‌ व्विजोत्तम: । स॑ विशेयः परो धर्मों नाज्ञानामुवितोध्युतंः ॥४॥ 
प्रश्बतानाममस्त्राणां जातिभात्रो पज्ी विनाथ्‌ । सहेखदा: समेतानां परिषत्त्यं न विद्यते ॥६॥ 
य॑ बदन्ति तमोसूृता भूर्खा धर्ममतप्तिवः। तत्पापं शतधा भूत्वा तहक्तुननुगच्छति ॥७॥ मनु० 
सब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देले की व्यवस्था के सब कार्यों 
का भ्राधिपत्य ग्रौर सब के ऊपर वत्तेमान सर्वाधीश राज्याधिकार इन चारों अधिकारों में 
संपूर्ण वेद शास्त्रों में प्रवीणा पूर्ण विद्यावाले धर्मात्मा जितेन्द्रिय सुशील जनो को स्थापित 
करना चाहिये अर्थात मुख्य सेनापति, मख्य राज्याधिकारी, मुख्य स्यायाधीश, प्रधान शोर राजा 
मे चार सत्र विद्याओं में पर्ण विद्वान होने चाहियें। १ ॥ न्यून से न्यून दछ्श विद्वानों अथवा 
बहत न्यून हों तो तीन विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे उस धर्म श्रर्थात्‌ व्यवस्था का 
उल्लंघन कोई भी न करे ॥ २ ॥ इस सभा में चारो वेद न्‍्यायशास्त्र निरुक्‍त, धर्मशास्त्र श्रादे 
के बेना' विवान्‌ सभासद हों परन्त वे ब्रद्मचारी, भ्रृहस्थ और वानभ्रस्थ हो तब वह सभा, कि 
जिसमें ठक्ष विद्वानों से स्यून न होने चाहिये ॥ ३ || शौर जिस सभा में ऋग्वेद' यजुर्वेद सामवेद 
के जासने बाले तीन समासठ होके व्यवस्था करें उस सभा की की हुई व्यवस्था' को भी कोई 
उल्लघन न करे ॥| ४ । यदि एक अकेला सत्र वेदों का जाननेहारा द्विजो मे उत्तम सन्यासी 
जिस धममे की व्यवस्था करे वहीं श्रेष्ठ धर्म है। क्योंकि भ्श्ञानियों के सहस्नो लाखो क्रोडो पिल 
के जो कछ व्यवस्था' करें उसको कभी न मानता चाहिये ॥ ५ ॥ जो ब्रह्मचय सत्यभाषणादि 
व्रत वेदविज्ञा वा विचार से रहिस जन्ममात्र से शुद्रवत्‌ वर्समान है उन सहस्रों मनुष्यों के 
मिलते से भी सभा नहीं कहाती ॥ ६॥ जो प्रविद्यायूक्त मूर्ख वेदों के न जाननेवाले मनृष्य 
जिस घर्मं को कहें उसको कमी न मानना वाहिये क्‍योंकि जो मू्लों के कहे हुए धर्म के अनुसार 
चलते हैं उनके पीछे सेकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं ॥ ७ ॥। 


इसलिये सीनों श्र्थात विद्यासभा, धर्मेसभा और राज्यसभाश्ों मे मूर्खों को कभी भरती 
मे करे। किस्त्‌ सद्ता विद्वान और धामिक पुरुषों का स्थापन करे | और सब लोग ऐसे-- 
जैविद्येम्पस्त्रप़री विद्यां दष्डनीति च शाउवतीम्‌। ग्रान्वरी क्षिकीं चात्म विद्या वार्ता रम्भाडच लोकतः १ 
। इख्विमाणां,जये भोर्ग-समातिष्ठेहिवानिशस्‌। जितेन्द्रियों हि शकतोति वशे स्थापयित्‌ प्रजा: ॥२॥ 
, क्रश कापसमृत्याति तथाष्टों क्रोधजानि चे। व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विव्जयेत्‌ु ॥ ३ ॥ 
कामजेष्‌ प्रसक्तो हि व्यसनेष॒ महीपतिः। वियुज्यतेप्थंधर्मास्थां क्रोषजेष्वात्मनेच तु ॥४॥ 
सगयाक्षों दिवास्वप्तः परिवादः स्त्रियों मद: । तौस्पंत्रिकं वुधात्या च कामजों ददाकों गए: ॥४५॥ 
पेशन्यं साहस 42:90 हट ईएर्पासूयार्थद्घरशम्‌ । बाग्दण्डज च पारुष्यं क्रोधषजोईपि गरणो5ष्टकः ॥)६॥ 
रु ले थ॑ सर्वे कबयो बिदृः। त॑ यत्तेन जयेल्लोभ त्तज्जावेतावुभो गरणों ॥छा। 


बष्ठसमुल्लाम: ६५ 


पातसक्षाः स्त्रियह्चेव सुगया व ययाक्रमस्‌ । एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्क कामजे गणे ॥ ८ ॥ 
दण्डस्थ पातसं चेव वाक्पारुष्याथंदूषरों | क्रोधजेडपि गे विद्यात्कष्टमेतत्श्रिकं सदा ॥६॥ 
सप्तकस्यास्थ वर्गस्यथ सर्व्रैवानुषज़िण: । पूर्व पूर्व गुरुतर  विद्याह्यसनमात्मवान्‌ ॥१०॥ 
व्यसतस्य च्‌ सृत्योदय व्यसन फ़ष्टसुच्यते । व्यसन्यधोष्धों श्रजति स्वर्यात्यव्यसनो मृतः ॥११॥ 
मनु० ॥ 

राजा और राजसभा के सभासद्‌ तब हो सकते है कि जब वे चारो वेदों की कर्मो- 
पासना जान विद्याश्रों के जाननेवालों से तीनों विद्या सनातन दण्डनीति न्यायविद्या आत्मविद्या 
झर्थात्‌ परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव रूप को यथावत्‌ जाननेरूप ब्रह्म विद्या भौर लोक से' 
वार्ताओं का झा रम्भ (कहना और पूछना) सीखकर सभासद वा सभापति हो सकें ।। १॥ 

सब सभासद्‌ और सभापति इन्द्रियों को जीतने अर्थात्‌ श्रपने वश में रख के सदा धर्म 
में वर्ते और अ्रधर्म से हठे हुठाएं रहैँ । इसलिये रात दिन नियत समय मे योगाभ्यास भी करते 
रहैं, क्योंकि जो जितेनच्द्रिय कि अपनी इन्द्रियों (जो मन, प्राण झौर शरीर प्रजा है इस) 
को जीते विना बाहर की प्रजा को अपते वश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो 
सकता ॥ २ ॥ 

रढ़ोत्साही होकर जो काम से दक्श भ्ौर क्रोध से श्राठ दुष्ट व्यसन कि जिनमें फसा 
हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके उनको प्रयत्न से छोड औ्रौर छुडा देवे ॥ ३ ॥ 

क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए दश दुष्ट व्यसनों मे फसता है बह श्रर्थ श्रर्थात्‌ 
शज्य घनादि और धरम से रहित हो जाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों 
में फसला है वह शरीर से भी रहित हो जाता है ॥ ४ ॥ 

काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते है, देखो--मृगया खेलना, (श्रक्ष) अर्थात्‌ चोपड़ 
खेलना जुआ खेलनादि, दिन में सोना, कामकथा वा दूसरे की निन्‍्दा किया करना, स्त्रियों का 
प्रति संग; मादक द्रव्य श्र्थात्‌ मद्य, श्रफीम, भांग, गांजा, चरसे आ्रादि का सेवन, गाना, 
बज़ाता, नाचनता वा नाच कराना सुनना ओर देखना; वृथा इधर उधर घूमते रहना ये दशा 
कामोत्पन्न व्यसन हैं । ५ ॥ 

क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते है--पैशुन्यम॒' श्र्थात्‌ चुगली करता, विना विचारे 
बलात्कार से किसी की रुश्नी से बुरा काम करना, द्रोह रखना 'ईर््या' भ्रर्थात्‌ दूसरे की बडाई 
वा उच्चनति देख कर जला करना, “असूया' दोषों में गुणा, भुरणों मे दोषारोपरा करना, 'अर्थ- 
दूषगा' भ्र्थात्‌ अधमेयुक्त बुरे कामों मे धनादि का व्यय करना, कठोर वचन बोलना और 
बिना अपराध कडा बचन वा विशेष दण्ड देना ये आठ दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 

जो सब विद्वान लोग कामज श्ौर क्रोधजो का मूल जानते हैं कि जिससे मे शत दुर्गुण 
भनृष्य को प्राप्त होते है उस लोभ को प्रयत्न से छोडे || ७ ॥ 

काम के व्यसनों में बडे दुर्गूणा एक मद्यादि अर्थात मदकारक द्रव्यों का सेवन, दूसरा 
पासों आदि से जुआ खेलता, तीसरा स्त्रियों का विशेष सद्भ, चौथा मृगया खेलना ये चार 
महादुष्ट आसन हैं । ८ ॥। 

श्रौर क्रोधजों मे विना भ्पराध दण्ड देता, कठोर वचन बोलना झौर घधनादि का 
प्रन्याय में खर्च करता ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दु.खदायक दोष है ॥ € ॥ 

जो ये सात दुर्गण दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हैं इनसे पूर्व-पूर्व श्र्थात्‌ 
व्यर्थ व्येय से कठोर वचन, कठोर वचन से.“अन्याय से दण्ड देना, इससे मृगया खेलना, इससे 
स्त्रियों का अत्यन्त सद्भ, इससे जुश्ना अर्थात्‌ ूत करना और इससे भी मद्यादि सेवन करना 
बडा दुष्ट व्यसन है ॥ १० ॥ 

इसमें यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन मे फसने से मर जाना अच्छा है क्योकि जो 


| 


प्‌ सत्याथप्रकाश:ः 


चुष्टाचारी पुरुष है वह्‌ श्रधिक जियेगा तो अधिक-अधिक पाप करके नीच-तीच गति श्रर्थात्‌ 
झधिक-प्रधिक दु.ख को प्राप्त होता जायगा और जो किसी व्यसत मे नहीं फसा वह भर भी 
जायगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा इसलिये विशेष राजा और सब मनुष्यों को उचित 
है कि कभी मृगया झौर मचपानादि दुष्ट कामों में न फसे और दुष्ट व्यसनों से पृथक होकर 
धमंयुक्त गुण कर्म स्वभावों मे सदा वत्तें के भ्रच्छे-अच्छे काम किया करें ॥ ११॥ राज- 
सभासद्‌ और मत्री कैसे होने चाहिये :-- 
सौलात्‌ शास्त्रषिदः श्रॉल्लब्धलक्ष्यान्‌ कुलोक्गतानु । 
सचिवान्सप्त चाष्टो वा प्रकुर्दात परोक्षितान्‌ ॥ १॥ 
झ्रपि यत्सुकरं॑ फर्स तवप्येकेन दुष्करम्‌ | विशेषतोप्सहायेन किन्तु राज्य महोदयम्र्‌ ॥२॥ 
ते: साढं चिन्तपेन्नित्यं सामान्य सन्धिविप्रहम्‌ । स्थान ससुदर्य गुप्ति लब्धप्रशभनानि चर ॥३॥ 
सैषां सव॑ स्वसभिप्रापमुपलम्य पृथरू पृथक्‌। ससस्तानाउच कार्य्येषु विदध्याद्धितमात्मनः ॥४॥ 
अन्यानपि 284 8332४ प्राज्ञानवस्थितात्‌ । सम्यगर्थंसमाहतु नसात्यान्सुपरोक्षितान्‌ ॥५॥ 
मिवत्तंतास्य । का । तावतोश्तचितान्‌ दक्षान्‌ प्रकुवात विचक्षणान्‌ ॥६॥ 
सैषामर्थ नियुझ्जोत शुरान्‌ दक्षान्‌ प्‌। शुचोनाक रकर्मान्ते  भीरूतन्तनिवेदने ॥७॥ 
वृत॑ जैव प्रकुर्वोत सर्वशास्त्रविशारदस्‌ | इज्धिताकारचेष्टज्ञ शुति दक्ष कुलोद्गतम्‌ ॥८॥ 
पनुरक्तः शुचिर्द क्षः स्मृतिसान्‌ देशकालवितृ । वपुष्मान्वीतसीोर्वाग्स्सी दूतों राज्ञः प्रशस्पते ॥६॥ 
मनु० ॥ 
स्वराज्य “वेद मे उत्पन्न हुए, वेदादि शास्त्रों के जानने वाले, शुरवीर, जिनका लक्ष्य 
भ्रर्यात्‌ विचार निष्फल न हो झौर कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, सात वा आठ उत्तम 
घारमिक ४ २३2३2 भ्र्थात्‌ मन्‍्त्री करे ॥ १॥ 
विशेष सहाय के बिना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन हो 
जाता है, जब ऐसा है तो महान्‌ राज्यकम्म एक से कंसे हो सकता है ? इसलिये एक को राजा 
प्रौर एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है ॥ २॥ 
इससे सभापति को उचित है कि नित्यश्रति उन राज्यकर्मों में कुशल विद्वान मन्त्रियों 
के साथ सामान्य करके किसी से (सन्धि) मित्रता किसी से का विरोध (स्थान) स्थिति 
समय को देख के ४पचाप रहना, अपने राज्य की रक्षा बैठे रहना (समुदयम्‌) जब 
प्रपना उदय भ्र्थात्‌ वृद्धि हो तब डष शत्रु पर चढ़ाई करना (गुप्तिम) मूल राजसेता कोश 
शभ्रादि की रक्षा (लब्धप्रशमनानि) जो-जो देह प्राप्त हों उस-उस में शान्तिस्थापन उपद्रवरहित 
करना इत छः गुणों का विचार निः्यप्रति किया करे ॥ ३ 0 
विचार से करता कि उन सभासदो का पृथक्‌-पृथक्‌ अ्पना-अपना विचार और अ्रभि- 
प्राय को सुतकर अहुपक्षानुसार कार्यों मे जो कार्य भ्रपना और श्रन्य का हिंतकारक हो वह 
करने सगना ॥ ४ ।। 
अम्य भी पवित्रात्मा, बुद्धिमानु, निश्चितबुद्धि, पदार्थों के संग्रह करने मे अतिचतुर, 
सुपरीक्षित मल्त्री करे | ५॥ 
जितने मनृष्यों से कार्य सिद्ध हो सके उतने झ्ालस्यरहित बलवान और बड़े-बड़े 
चतुर प्रधान पुरुषों को (भ्रधिकारी) भर्थात्‌ नौकर करे ।। ६ ॥ 
इनके झ्ाधीन शूरवीर बलवान्‌ कुलोत्पर्न पवित्र भृत्यों को बडे-बडें कर्मों में और भीर 
डरने वालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे || ७ ॥ 
जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न चतुर, पवित्र, हावभाव और चेष्टा से भीतर हृदय और 


४४466: में होनेवाली बात को जाननेहारा सब दास्त्रों में विशारद चतुर है, उस दूत को भी 
रक्खे || ८ | 


खष्ठसमुल्लास. ६७ 


वह ऐसा हो कि राज काम मे श्रत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपटी, पवित्रात्मा, चतुर, 
बहुत समय की बात को भी न भूलने वाला, देश और काला पक्ल वत्तंमान का कर्त्ता, सुन्दर 
हूपयुक्त, निर्भय भ्रौर बडा वक्ता हो, वही राजा का दूत होने मे प्रद्मस्त है ॥| ६ ॥ 

किस-किस को क्या-क्या अधिकार देना योग्य है '-- 
अमात्ये वण्ड झायत्तों दण्डें वेन॒यिकी क्रिया । नृपतो कोशराष्ट्रे च दूते सन्विविपयंयों ॥ १॥ 
बूत एवं हि संधत्ते भिनत््येव च संहतान्‌ । वृतस्तत्कुरुते कर्म भिद्वन्ते येत वा नवा ॥ २॥ 
बुदृध्वा च सब तत्त्वेन परराजचिकीधितम्र्‌ । तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानं न पीडयेतु ॥ ३ ॥ 
घनुर्वृगं महीदुर्गभर्दुर्ग वाक्षेमेव वा। नुदुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्ित्य वसेत्पुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
एकः शर्त योधयति प्राकारस्थोी धनुधंरः। शतं दद्मयतह्नारिण तस्मादृदुर्ग विधोयते ॥ ५ ॥ 
तत्स्यावायुधसम्पत्त॑ धनवान्येन बाहनेः । ब्राह्मऐेः शिल्पिभियंन्त्रेयंबसेनोदकेन च ॥ ६ ॥ 
तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्‌ ग्रृहूमात्मनः । गुप्त सर्वतुकं शुक्च॒ जलवुक्षसमन्वितस्‌ ॥ ७ ॥ 
तदध्यास्योहहेज्धार्या सबर्णां लक्षणान्वितासू । कुले सहति सम्भुतां हुध्ां रूपगुणान्विताम ॥ ८ ॥ 
पुरोहित॑ प्रकुर्वीत वुश॒यावेव चत्विजसू । तेडस्य गृह्याणि कर्मारि कुय्युंवेतानिकानि च )। ६ ॥ 

॥ मनु ० ॥ 

श्रमात्य को दण्डाधिकार; दण्ड मे विनय क्रिया ग्रर्थात्‌ जिससे भ्रन्यायरूप दण्ड न होने 
यावे, राजा के आधीन कोश और राजकाय्य॑ तथा सभा के श्राधीन सब कार्य्य और दूत के 
आधीन किसी से मेल वा विरोध करना श्रधिकार देवे || १ ॥ 

दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए दुष्ठो को फोड तोड देवे । दूत वह 
कर्म करे जिसत॑ शाश्ुओं में फूट पडे ॥ २॥ 

वह समापति और सब समासद्‌ ही श्रादि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा के राज्य 
का अभिप्राय जान के बसा यत्न करे कि अपने को पीड़ा न हो ॥ ३ ॥ 

इसलिये सुन्दर जद्भल, धन धान्ययुक्त देश मे (धनुर्दगंम) घनुधारि पुरुषो से गहन 
(महीदुर्गम) मट्टी से किया हुआ (अब्दुर्गंम) जल से घेरा हुआ (वार्क्षम) श्र्थात्‌ चारो ओर 
वन (नृदुर्गपू) चारो ओर सेता रहे (गिरिदुर्गम) श्र्थात्‌ चारो ओर पहाड़ो के बीच में कोट 
बना के इसके मध्य में नगर बनावे ॥ ४ ॥ सी 

झौर नगर के चारो ओर (प्राकार) प्रकोट बनावे, क्योंकि उसमे स्थित हुमा एक वीर 
अनुर्धारी शस्त्रयुक्त पुरुष सौ के साथ और सौ दश हजार के साथ युद्ध कर सकते हैं इसलिये 
अवध्य दुर्ग का बनाना उचित है ॥ ५ ॥ 

वह दुर्ग दास्त्रास्त्र, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढाने उपदेश करनेहारे हो (शिल्पि) 
कारीगर, यन्त्र, नाना प्रकार की कला, (यवप्तेन) चारा घास और जल आदि से सम्पन्न अर्थात्‌ 
परिपूर्ण हो ॥ ६॥ 

उसके मध्य मे जल वृक्ष पुष्पादिक सब प्रकार से रक्षित सब ऋतुओं मे सुखकारक 
इवेतवर्णा अपने लिये घर जिसमे सब राजकार्य्य का निर्वाह हो वैसा बनवावे ॥ ७ ॥ 

इतना श्रर्थात्‌ ब्रह्मचययं से विद्या पढ़ के यहा तक राजकाम करके पश्चात्‌ सौन्दर्य रूप 
'गुणयुक्त हृदय को भ्रतिप्रिय बड़े उत्तम कुल मे उत्पन्न सुन्दर लक्षणयुक्त अपने क्षत्रियकुंल की 
कन्या जो कि अपने सदुश विद्यादि युण कर्म स्वभाव मे हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह 
करे। दूसरी सब स्त्रियो को झ्रगम्य समझ कर दृष्टि से भी न देखे || ८ ॥ 

पुरोहित ग्रौर ऋत्विज्‌ का स्वीकार इसलिये करे कि वे अग्निहोत्र और पक्षेष्टि भ्रादि 
सव राजघर के कर्म किया करें और आप सवंदा राजकार्य मे तत्पर रहै अर्थात्‌ यही राजा का 
५००४३ कर्म है जो रात दिन राजकार्य्य मे प्रवृत्त रहना और कोई राजकाम बिगइने 
न देना || ६ ॥ 


हद सत्याथं प्रकाश: 


सांवत्सरिकभाप्तेन्‍द्य_ राष्द्रावाह्र रयेदु बलिस्‌ । 

स्थाध्चाम्तायपरो लोके वत्तेंत पितृवन्तृषु ॥ १ ॥ 

प्रध्यक्षास्विविधान्कुर्पात्‌ू तत्न तत्र विपद्चितः । 

तेंडस्प | सर्वाष्पवेक्षेरन्त््‌णां कार्यारि कुर्वताम ॥ २॥ 

आवत्तानां भुरुकुलादिप्रार्णां पुजको भवेत्‌ । 

नृपाणामक्षयों होष  सलिरधिब्राह्मो विधीयते ॥ हे ॥ 

समोत्तताभ्म राजा त्वाहृतः पालयन्‌ प्रजाः। 

न मिवतंत संग्रामात्‌ क्षात्र धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ४ ॥ 

आ्राहुवेछु मिथोञ्म्योन्य जिधांसन्तों महीक्षितः | 

युध्यमानाः पर॑ दाक्तया स्वर्ग यान्त्यपराइमुखाः ॥ ४ ॥ 

न च ह॒न्यात्स्थलारूढ न क्लीब॑ न कृताऊुजलिम । 

न मुक्तकेशं तासीन॑ न तवास्सीति वाबिनम्‌ ॥ ६ ७ 

न सुप्त न विसन्लाहं न नग्नं त निरायुधस्‌। 

तायुध्यप्तात॑ पद्यन्त॑ न परेशा सप्तागतस्‌ ॥ ७ ॥ 

तायुधस्यसन. प्राप्त नाते॑ मातिपरिक्षतम्‌ । 

न॑ भीत॑ न परावृत्त सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ८ ॥। 

यस्तु भीतः परावत्त: सद्ग्रामे हन्यते परे:। 

भर्तुयंत्‌ दुष्कृत॑ किड्चचित्तत्सर्व॑ प्रतिपश्चते ॥ 8 ४ 

यचचास्य सुकृतं॑. किचिवमुत्रार्थभुपाजितस्‌ । 

भर्ता तत्सवमादते परावृत्तहतस्थ तु॥ १० ॥ 

रथावव हस्तित छत्र धन धान्यं पशुन्स्थियः । 

सर्वव्रव्यारि कुप्यं च यों. पज्जयति तस्य तत्‌ ॥ ११ ॥ 

राजइत दशुशत्वारमित्येषा वेदिकी अति: । 

राज्ञा च सर्वयोधेम्पो वातव्यमपरथग्जितस्‌ू ॥ १२ ॥ मतु० ॥ 

प्रजा | वापिक कर आ्राप्पपुष्ठपों के द्वारा ग्रहण करे ओर जो सभापतिरूप राजा 
झ्रादि प्रधान पुरुष है वे सब सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान वर्तें।! १ ॥ 

उमर शज्यकाय्ये मे विविध प्रकार के विद्वान अ्रध्यक्षों को सभा नियत करे, इनका 
यही काम है जितने-जितने जिस-जिस काम में राजपुरुष हो वे नियमानुसार वत्त कर यथावत 
कस करते है था नहीं, जो ययावत्‌ करें तो उत्तका सत्कार और जो विरुद्ध करें तो उनको 
गधाबल्‌ दण्ड किया करे ॥| २ ॥ 

सदा जो राजाओं का वेदप्रचाररूप भ्रक्षय कोश है इसके प्रचार के लिये जो कोई 
बथावत्‌ भक्नार्थ से वेदादि शास्त्रों को पढकर ग्रुरकुल से आावे उसका सत्कार राजा श्रौर 
सभा यथावन्‌ करें तथा उत्तका भी जिनके पढाये हुए विद्वानु होवे इस बात के करने से राज्य 
में विद्या की उनश्नति होकर भत्यन्त उन्नति होती है ॥ ३ ॥ 


जब कभी प्रजा का पालन करने वाले राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य और 
उत्तम सप्राम में भ्राह्वान करे तो क्षत्रियों के धर्मं का स्मरण करके संग्राम मे' जाने से कभी 
निवृत्त न हो भर्थात्‌ बडी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे जिससे अपना ही विजय हो ॥ ४ ॥ 

जो संग्रामों मे एक दूसरे को हतन करने की इच्छा केरते हुए राजा लोग जितना 
ग्रपना सामर्थ्य हो विना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं इससे विमुख 
कभी न हो, किन्तु कभी-कभी छत्रु को जीतने के लिये उनके सामने से छिप जाना उचित 
है क्योंकि जिस श्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करे। जैसा सिंह क्रोध से सामते 


पष्ठसमुल्लास: ६& 


ग्राकर शस्त्राग्नि में शीक्र भस्म हो जाता है वैसे मूखता से नष्ट-अश्रष्ट न हो जावें ॥ ५ ॥ 

युद्ध समय मे न इधर-उधर खडे, न नपूसक, न हाथ जोड़े हुए, न जिसके शिर के 
बाल खुल गये हो, न बैठे हुए, न “मैं तेरे शरण हूँ ऐसे को ॥ ६ ॥। 

न सोते हुए, न मूर्ख को प्राप्त हुए, न नरन हुए, न आयुध से रहित, न युद्ध करते 
हुआ को देखने वालो, न झत्रु के साथी ॥ ७ ॥ 

न आयुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न दु.खी, न अत्यन्त घायरू, म डरे हुए 
ग्रौ" न पलायन करते हुए पुरुष को, सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए, योद्धा लोग कभी 
मारें किन्तु उनको पकड़ के जो अच्छे हो बन्दीगृह में रख दे और भोजन झाच्छादन' यथावत्‌ 
देवे भ्ौर जो घायल हुए हो उनकी झौषभादि विधिपुर्वंक करे । न उनको चिड़ावे न दुःख 
देवे । जो उनके योग्य काम हो करावे | विशेष इस पर ध्यान रक्‍्खे कि स्त्री, बालक, वृद्ध , 
और आतुर तथा शोकसयुक्त पुरुषो पर शस्त्र कभी न चलावे। उनके लड़के-बालों को अपने' 
सनन्‍्तानवत्‌ पाले और स्त्रियों को भी पाले । उनको अपनी माँ बहित और कत्या के समान 
समभे, कभी विषयासक्ति की दृष्टि से भी न देखे। जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाय और 
जिनमें पुन.-पुन' युद्ध करने की' शद्धुग न हो उनको सत्कारपूर्वक छोड कर अपने-अपने घर वा 
देश को भेज देवे और जिनसे भविष्यत्‌ काल में विष्त होना सम्भव हो उनको सदा कारागार 
में रक्‍्वे ॥॥ ८ ॥। 

झौर जो पलायन अर्थात्‌ भागे और डरा हुआ भृत्य शन्तुओं से मारा जाय वह उस 
स्वामी के भ्रपराध को प्राप्त होकर दण्डनीय होवे | ६ ॥ 

और जो उसकी प्रतिष्ठा है जिससे इस लोक और परलोक में सुख होने वाला था 
उप्तको उसका स्वासी ले लेता है, जो भागा हुआ सारा जाय उसको कुछ भी सुख नहीं होता, 
उसका पुण्यफल सब नप्ट हो जाता और उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिसने धर्म से यथावत्‌ 
युद्ध किया हो ॥ १० ॥ 

इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि जॉ-जो लडाई में जिस-जिस क्रृत्य वा ग्रध्यक्ष से 
रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, घन-धान्य, गाय आदि पशु और स्त्रिया तथा अन्य प्रकार के सत्र द्रव्य 
और घी, तेल, आदि के कृप्पे जीते हो वही उस-उस' का ग्रहेण करें ॥॥ ११॥ 

परन्तु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों मै से भोलहवा भा५ राजा को देवे और 
राजा भी सेतास्थ योद्धाओं को उस धन में से, जो सब ने मिल के जीता दा, सोलहवा भाग 
देवे भौर जो कोई युद्ध में मर गया हो उसकी स्त्री और सन गन को उसका भाग देवे और 
उसकी सन्नी तथा प्रसमर्थ लडकों का यथावत्‌ पालन करे । 4 उसके लडके समर्थ हो जायें 
तब उनको यथायोग्य अधिकार देवे । जी कोई अपने राज्य की रक्षा, वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजेय 
और आनन्दवृद्धि की इच्छा रखता हो वह इस भर्यादा का उल्लंघन कभी ते करे ॥ १२ ॥ 

प्रतब्ध॑ चेव लिप्सेत लब्धं॑ रक्षेत्प्रयस्ततः । 

रक्षितं वढ्धयेल्चेब बुद्ध पात्रेषु निःक्षिपेतु ॥ १७ 

भ्रलब्धमिच्छेदृण्डेन. लब्धं रक्षेकवेक्षया । 

रक्षित वद्धंयेद्व॒द्धया व॒द्ध दानेन निःक्षिपेतु ॥ २॥ 

ग्रमाययंव वर्तत न क्थंचन मायया । 

बुध्येत्तारिप्रपुक्तां च मायां नित्य स्वसंचुत: ॥ ३ 0 

नास्‍्य छिद्वं परो विद्याच्छिद्रं विद्यात्परस्य तु । 

गूहेत्कूम॑ इवाज्भानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥ ४ ॥ 

वक॒वच्चिन्तयेदर्धान सिहवच्च पराक़मेतू । 

खुकवेच्चावलुम्पेत शहवच्च विनिष्पत्तेतु ॥ ५ ॥। 


१०० सत्याथ प्रकाश: 


एवं विजयमानस्म येउस्य स्थे: पॉरपन्यिनः । 
तानानयेद्रशं॑ सर्वातनू सामादिभिरपक्रमें: ॥ ६ ॥ 
ययोद्धरति तिर्दाता कक्ष धान्‍्यं ऋ रक्षति | 

तथा रक्षेन्नुपों राष्ट्र हन्याच्च परिपन्थिन: ॥ ७ ॥ 
मोहाजाजा स्वराष्दूं यः कर्षयत्यनवेक्षया । 
सो5६चिरादूअ्रवयते राज्याज्जीविताक््च सबान्धवः ॥| ८५ ।॥। 
हरीरकंणात्प्राणा: क्षोयन्से प्राणिनां यथा। 

तथा राज्ञामपि प्राणा:ः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात्‌ ।। ६ ॥ 
राष्ट्स्यथ संप्रहे नित्य॑ विधानमिदमाचरेत्‌ । 
सुसंगृहीतराष्ट्रों हि। पाथिवः सुखमेघते ॥ १० ॥ 
दयोस्त्रयाणां पण्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्‌ । 

तथा प्रामग्नतानां च॒ क्ुर्य्यद्राष्ट्रस्थ संग्रहम्‌ ॥ ११ ॥ 
ग्रामस्याधिपति. कुर््याहृशग्रासपति तथा। 
विद्ातीदं हातेश त्॒ सहसत्नपतिमेव ञ्र।॥ १२॥ 
ग्रापदोधान्ससुत्पन्नान्‌ ग्रामिक: दनफे:ः स्वयस्‌ । 

शंसेदू पग्रामदशेद्ञाथ दश्शेशो विदशतीशिनसु ॥ १३ ॥ 
विक्षतीवस्तु तत्सव॑ दातेदागय निवेदयेत्‌ । 

शंसेद ग्रामशतेशस्तु सहर्रपतये स्वयम्र ॥ १४ ॥ 
तेषां प्रास्याणि कार्याशि पृथफ्कार्यारिए चंव हि । 
राज्ञोपन्यः सचिव: स्निग्घस्तानि पद्येदतन्द्रितः ॥ १५॥ 
नगरे नगरे चेक कुर्यात्सवर्षिचिन्तक्सू । 

उच्चे: स्थान घोररूप॑ नक्षत्राणामिव ग्रहमु ॥ १६ ॥ 
स॒ ताननुपरिक़ासेस्सबनिव सदा स्वग्रम्रु । 

तेषां गे परिणयेत्सम्यप्राष्ट्रपू.._ तच्चरे: ॥ १७ ॥ 
राधो हि रक्षाधिकृता: परस्वादायिनः वाठाः । 

भसृत्या मवन्ति प्रायेर तेम्पो रक्षेदित्ता: प्रजा: ॥ १८ 0 
ये कार्यिकेम्पोष्यंमेव गृह्हीयुः पापचेतस: । 

तेषां सर्बस्वभादाय राजा कुर्यात्प्रवासनस्‌ ॥ १६ ॥ मतु० ।। 


राजा भौर राजसभा प्रलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्त से रक्षा करे; 
रक्षित को बढ़ावे ओर बढ़े हुए धन को वेदविद्या, घर्मं का प्रचार, विद्यार्थी, वेदमार्गोपदेशक 
तथा प्रसमर्थ अ्रनाथों के पालन में लगावे ।। १ ॥। 

इस चार प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जाने । प्रालस्य छोड़कर इसका भलीभाँति 
नित्य भव ष्वान करे । दण्ड से भश्रप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, 
हक वृद्धि अर्थात्‌ व्याजादि से बढ़ावे और बढ़े हुए घन को पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय 

॥ २ ।॥ 

कदापि किसी के साथ छल से न बरतें किन्तु निष्कपट होकर सब से वर्त्ताव रकक्‍्खे शौर 
नित्यप्रति अपनी रक्षा कर के छत्रु के किए हुए छल को जान के निवृत्त करे ३ ।। 

कोई छात्र अपने छिद्र श्र्थात्‌ निबंलता को न जान सके और स्वयं शत्रु के छिद्रों को 
448 जैसे कछुप्ना अपने अज्भी को गुप्त रखता है वैसे दात्रु के प्रवेश करने के छिद्र को 

॥ ४ ।) 


कि मच्छी वैसे है 
जैसे वगुला ध्यानावप्थित होकर मच्छी पकड़ने को ताकता है वैसे श्रर्थसभ्रह का 


षष्ठ्समुल्लास: १०१ 


विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ औ्रौर बल की वृद्धि कर झतजत्नु को जीतने के लिये सिंह के 
समान पराक्रम करे, चीता के समान छिप कर शत्रुओं को पकड़े ग्रौर समीप झ्राये बलवान 
क्त्रुप्रों से सससा के समान दूर भाग जाय झौर पश्चाव उनको छल से पकड़े ।| ५॥। 

इस प्रकार विजय करनेवाले सभापति के राज्य में जो परिपन्धी अर्थात्‌ डाकू लुटेरे हो 
उनको (साम) मिला लेना (दान) कुछ देकर (भेद) फोड तोड करके वश में करे और जो 
इनसे वश में न हो तो प्रतिकठिन दंड से वश में करे | ६ ॥। 

जैसे धान्य का निकालने वाला छिलकों को अलग कर घान्य की रक्षा करता भर्थात्‌ 
दृटने नही देता है वैसे राजा डाकू चोरो को मारे श्लौर राज्य की रक्षा करे ॥ ७ ।॥। 

जो राजा मोह से, प्रविचार से भ्पने राज्य को दुबंल करता है, वह राज्य और 
झपने बन्युसहित सहित जीवन से पूर्व ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है।। ८५ ।॥। 

प्राणियों के प्राण शरीरो को क़ृशित करने से क्षीण हो जाते हैं वैसे ही प्रजाओ 

को दुर्बल करने से राजाग्रो के प्राण प्रर्थात्‌ बलादि बन्धुसहित नष्ट हो जाते हैं।। € ।। 

इसलिये जैसे राजा श्र राजसभा राजकार्थ्य की सिद्धि के लिये ऐसा प्रय॑त्न करें कि 
जिससे राजकाय्यं यथावत्‌ सिद्ध हों। जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है 
उसका सुख सदा बढ़ता है। १० ॥। 

इसलिये दो, तीन, पांच श्रौर सौ पग्रामों के बीच मे एक राजस्थान रकखे जिसमें यथा- 
योग्य भृत्य प्र्थात्‌ कामदार आदि राजपुरुषों को रखकर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण 
करे | १९ || 


एक-एक ग्राम मे एक-एक प्रधान पुरुष को ?क्खे उन्ही दश ग्रामो के ऊपर दूसरा, 
उन्ही वीश ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्ही सौ ग्रामो के ऊपर चौथा, भ्रौर सहस्र ग्रामों के ऊपर 
पांचवां पुष्प रक्‍से ग्र्यात्‌ जेसे आजकल एक ग्राम मे एक पटवारी, उन्ही दछ्ष ग्रामों मे एक 
थाता और दो थानों पर एक बडा थाना श्रौर उन पांच थानों पर एक तहसील झ्ौर दश 
तहसीलों पर एक जिला नियत किया है यह वही प्रपने मनु ग्रादि धम्ंदास्त्र से राजनीति 
का प्रकार लिया है।। १२।॥॥ 

इसी प्रकार प्रवन्ध करे भर भ्राज्ञा देवे कि वह एक-एक ग्रामों का पति ग्राभो में 
नित्यप्रति जो-जो दोष उत्पन्न हो उन-उन को गुप्तता से दक्ष ग्राम के पति को विदित कर दे 
और वह दर शामाधिपति उसी प्रकार वीस ग्राम के स्वामी को दक्ष ग्रामों का वत्तंमान नित्य- 
प्रति जना देवे ॥। १३ ॥। 

प्रौर वीस ग्रामों का भ्रधिपति वीस ग्रामों के वत्तमान को शतग्रामाधिपति को नित्य- 
प्रति निवेदन करे वैसे सौ-सौ ग्रामों के पति ग्राप सहस्राधिपति भ्रर्थात्‌ हजार ग्रामों के स्वामी 
को सौ-सौ ग्रामों के वत्तंमान को प्रतिदिन जनाया करें। गश्रौर बीस-बीस ग्राम के पांच अधि- 
पति सौ-सौ ग्राम के ग्रध्यक्ष को गौर वे सहत्न-सहस्न के दश ब्रधिषपति दशसहख््र के श्रधिपति 
को प्रौर वे दश-दश हजार के दह्ाय अधिपति लक्षग्रामो की राजसभा को प्रतिदिन का वत्तें- 
मान जनाया करें। और वे सब राजसभा महाराजसभा प्रर्थात्‌ु सा्वभौमचक्रवर्ति महारण्ज- 
सभा में सब भूगोल का वत्त मान जनाया करें।। १४ ।॥। 


प्रौर एक-एक दश-दक्ष ग्रामों पर दो सभापति वैसे करें जिनमे एक राजसभा मे दूसरा 

४ झ्रालस्य छोडकर सब न्यायाघीशादि राजपुरुषो के कामो को सदा घूमकर देखते 
॥ १४ ॥। 

न्‍ बह़े-बडे नगरों मे एक-एक विचार करने वाली सभा का सुन्दर उरत भ्रौर विशाल 

जैसा कि चन्द्रमा है वैसा एक-एक घर बनावें, उसमें बढ़े बड़े विद्यावृद्ध कि जिन्होंने विद्या 

से सब प्रकार की परीक्षा की हो वे बैठकर विचार किया करें। जिन नियमों से राजा और 


१०२ सत्यायं प्रकाश: 


प्रजा की उन्नति हो वैसे-वैसे नियम और विद्या प्रक।/शत्त किया करे ॥। १६ ॥ 

जो नित्य घूमनेवाला सभापति हो उसके आधीत सब गुप्तचर अर्थात्‌ दूतो को रक्‍्से। 
जो राजपुरुष और प्रजापुरुषो के साथ नित्य सम्बन्ध रखते हों श्ौर वे भिन्न-भिन्न जाति के 
रहै, उनसे सब राज और प्रजापुरुषों के सब दोष और गुण गुप्तरीति से जाता करे, जिनका 
अपराध हो उनको दड और जिन का गुण हो उन्तकी प्रतिष्ठा सदा किया करे ॥। १७ 

राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वे घामिक सुपरीक्षित विद्वान्‌ कुलीन 
हो उनके शभ्राधीन प्रायः शठ और परपदार्थ हरनेवाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख के उनको 
दुष्ट कर्म से बचाने के लिये राजा के नौकर करके उन्ही रक्षा करते वाले विद्वानों के स्वाधीन 
करके उनसे इस प्रजा की रक्षा यथावत्‌ करे ॥ १८ ॥ 

जो राजपुरुष भ्रन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से भ्रन्याय करे 
उनका सर्वस्वहरण करके ययायोग्य दण्ड देकर ऐसे देश मे रक्खे कि जहा से पुन' लौटकर 
न झा सके क्योंकि यदि उस को दण्ड न दिया जाय तो उसको देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे 
दुष्ट काम करें और दण्ड दिया जाय तो बचे रहै परन्तु जितने से उन राजपुरुषों का योगक्षेम 
भलीभाति हो और वे भलीभांति धवाढ्य भी हो उतना घन वा भूमि राज की ओर से मासिक 
वा वाधिक अथवा एक वार मिला करे और जो वृद्ध हो उनको भी आधा मिला करे परन्तु 
यह ध्यान में रक्खे कि जब तक वे जिये तब तक वह जीविका बची रहें पश्चात्‌ नहीं, परन्तु 
इनके सन्तानों का सत्कार वा नौकरी उनके गुण के अनुसार भ्रवदय देवे और जिसके बालक 
जब तक समर्थ हों उनकी स्त्री जीती हो तो उन सब के निर्वाहार्थ राज्य की ओर से यथा- 
योग्य धन मिला करे । ६4: 2 उसकी स्त्री वा लडके कुकर्मी हो जाये तो कुछ भी न मिले, 
ऐसी नीति राजा बराबर रक्‍्खे ।। १६ ॥। 

यथा फलेन युज्येत राजा कर्त्ता च कर्मणाम्र । 

तथाध्वेक्य नुपोी राष्ट्र. कल्पयेत्सतर्त करातनु ॥ १॥ 

यथाल्पापल्पसदल्त्याथ वार्य्योकीवत्सघट्पदा: । 

तथाइल्पाहल्‍पो. प्रहोतव्यी. राष्द्राद्राज्ञाव्विक: कर; ॥ २ ॥ 

तोच्छिन्यावात्मनो मूल परेषां चातितृष्णया । 

उच्छिन्दन््लात्मनो भूलसात्मात तांइच पोडयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

तीक्एणइचंव मृदुइस  स्यात्कार्य वीक्ष्य महोपत्तिः। 

तीक्ष्णणश्चेच मुदुश्चंध राजा भवति सम्मतः ॥ ४ ॥ 

एयं. सर्वे विधायेदमिति कत्तंव्यमात्मन: । 

युक्तत्चधाप्रभततशच परिरक्षेविमाः प्रजा: ॥ ४५ ॥ 

विक्नोशन्तपो यस्‍्प राष्ट्राद प्रियन्ते दस्युभिः प्रजा: । 

सम्प्यत: सपृत्यश्य मृतः स न तु जीवति॥ ६॥ 

क्षत्रिस्थ परो धर्म: प्रजानामेव पालनस । 

तिदिश्फलमोक्ता हि. राजा घर्मेश युज्यते ॥ ७॥ मनु० ॥ 

जैसे राजा और कर्मों का कर्त्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फल से युक्त होवे वैसे 
विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य मे कर स्थापन करे ।। १ || 


हि जैसे जोक बछड़ा और भमरा थोड़े-थोडे भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं वैसे राजा प्रजा 
से धोडा-थोडा वाषिक कर लेवे ॥ २।॥ - 


प्रतिलोभ से अपने, दूसरों के सुख के मूल को उच्छिन्न श्रर्थात्‌ तष्ठ कदापि न करे 


दा जो व्यवहार भौर सुल् के मूल का छेंदन करता है वह अपने और उनको पीडा हो 
ता है ॥ ३ ॥ 


पथ्ठस्तमु ल्‍लला स. १०३ 


जो महीपति कार्य्य को देख के ती३%ण ओर कोमल भा होवे वह दुष्टो पर तीक्ष्ण और 
श्रेध्लो पर कोमल रहने से राजा श्रतिमाननीय होता है ॥ ४ ॥॥ 

इस प्रकार सब राज्य का प्रबन्ध करके सदा इस मे युक्त और प्रमादरहित होकर 
झपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे ॥ ५॥ 

जिस भृत्यसहित देखते हुए राजा के राज्य मे से डाकू लोग रोती बिलाप करती प्रजा 
के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते है बह जानो भृत्य अमात्यसहित मृतक है जीता नहीं 
और महादुःख का पति वाला है ॥ ६ ॥ 

इसलिये राजाशो का प्रजापालन ही करता परमधर्म है और जो मनुस्मृति के सप्तमा- 
ध्याय मे कर लेना लिखा है और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा धर्म से युक्त 
होकर सुख पाता है, इससे विपरीत दु ख को प्राप्त होता है ॥। ७॥ 
उत्पाय परिचमे यामे कृतशौच: समाहित: । हुताग्निर्नहणॉद्चाच्च्य प्रविशेत्स शुभां सभाम्‌ ॥१ 
तत्न स्थित! प्रजा: सर्वा:ः प्रतिनन्‍्ध विसजयेतू । विसृज्य च प्रजा: सर्वा मन्त्रयेत्सहु सस्त्रिभिः ॥। रे। 
गिरिपृष्ठं समाराह्म प्रासादं वा रहोगतः । भरण्ये न्रिशलाके वा मन्‍्त्रयेदविभावितः॥ ३ ॥ 
यस्य भन्‍्त्र न जानच्ति समागस्य पृथरजनाः। स कृत्स्नां पृथिवीं भुडक्ते कोशहीनो5पि पाथिव: ॥४ 

मनु० ॥ 

जब पिछली प्रहर राजि रहै तब उठ शौच और सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान 
झ्रसिहोत्र धार्मिक विद्वानों का स..।र और भोजन करके भीतर सभा मे प्रवेश करें ॥ १॥ 

वहां खडा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको मान्य दे और उनको छोडकर 
मुख्य मन्‍्त्री के साथ राज्यव्यवस्था का विचार करे | २॥। 

पश्चात्‌ उसके साथ घूमने को चला जाय, पव॑त के शिखर अथवा एकान्त धर वा 
जज्जल जिसमे एक शलाका भी न हो वैसे एकान्‍्त स्थान' मे बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ 
मन्‍्त्री के साथ विचार करे ॥ ३ ॥ 

जिस राजा के गढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नही जान सकते श्रर्यात्‌ जिसका 
विचार गम्भीर शुद्ध परोपकारार्थ सदा युप्त रहै वह धनहीन भी राजा सब पृथिवी के राज्त॑ 
करने से समर्थ होता है, इसलिये अपने मन से एक भी काम न करे कि जब तक सभासदों 
की अनुमति न ही ॥।| ४ ॥ 
शासन चेव यानं च सन्धि विग्रहमेव च। कार्यंवीक्ष्य प्रयुशाोत ह घं॑ संश्रयमेव च ॥। १॥ 
सन्धि तु द्विविध॑ विद्याद्राजा विग्नहमेव च । उभे यानासने चेव ह्विविध: संश्रयः स्मृतः ॥ २ ॥। 
सम्ानयानकर्मा च विपरीतस्तथंष च। तथा त्वायतिसंयुक्तः सन्धिज्ञेयी ट्विलक्षणः॥ ३ ॥॥ 
स्वयंक्ृतदच कार्यार्थमकाले काल एवं वा। सिन्रस्य चेवापकृते द्विविधों विग्नहः स्मृतः॥ ४ 0 
एकाकितदचात्ययिके कार्य प्राप्त यहच्छया । संहृतस्य च सित्रेणा द्विविधं॑ यानमुच्यते ॥ ५॥ 
क्षीशस्य चेव क़्रमशो दंवात्पूवकृतेन वा। मिन्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम्र॒ ॥ ६॥ 
बलस्य स्वामिनश्चेव स्थिति: कार्यार्थ सिद्धये । द्विविध॑ कीर्त्यते हेथ॑ षाड्गुण्पगुणवेदिसिः ॥ ७॥। 
श्रथ॑ंसंपादनार्थ च पीड्यमानः सः शन्नुभिः । साधुषु व्यपदेशार्थ द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ ८ ॥ 
यदावगच्छेदायत्पामाधिक्यं धभ्र्‌ वसात्मन: । तवात्वे चाल्पिका पीडां तदा सान्धि ससाश्रप्रेत्‌ ॥॥९॥। 
यदा प्रकृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकतीभ दम । शत्युच्छितं तथात्मानं तदा कुर्बोत विग्रहम््‌ ॥१०॥ 
यदा मन्येत भावेन हुष्टं पुष्ट बलं स्वकस्‌ । परस्य विपरीत च तद्ा यायाद्रिपुं प्रति ॥११॥ 
यदा तु स्पात्परिक्षीशो वाहुतेन बलेन च | तदासीत प्रयत्नेन शनकः सान्त्वयस्तरीनु ॥१२॥ 
सन्येतार यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम्‌ | तदा द्विधा बल झृत्वा साधमरेत्काय्यंमात्मनः ॥१३॥ 
यदा परबलानां ६ गमनीयतमो भवेत्‌ । तदा तु सश्रयेतृ्‌ क्षिप्रं धासिक बलिन नृपस््‌ ॥१४॥ 
निप्रह प्रकृतीमां च कुर्याश्ोरिबलस्थ च । उपसेवेत त॑ नित्य सर्वयत्नेगुर यथा ॥१४॥ 


१०४ सत्यार्थप्रकाश; 
यदि तत्राषि संपदयेहोष संध्रयकारितम्‌ । सुयुद्धभेव तत्राईपि निविशद्ध! समाचरेत्‌ ॥ १६॥ 
मनु ० ॥ 

सब राजादि राजपुरुषो को यह बात लक्ष्य में रखने योग्य है जो (आसन) स्थिरता 
(यान) क्षत्रु से लड़ते के लिये जाना (सन्धि) उनसे मेल कर लेना (विग्नह) दुष्ट शन्रु्रों से 
लड़ाई करना (द्ध०) दो प्रकार की सेना करके स्वविजय कर लेना (संश्रय) भ्रौर निबंलता 
में दूसरे प्रबल राजा का प्ाश्रय लेता ये छ: प्रकार के कर्म यथायोग्य काय्यं को विचार कर 
उसमें युक्त करना चाहिये ॥ १॥ 

राजा जो संधि, विग्नह, यान, आसन, हैधीभाव श्रौर संश्रय दो-दो प्रकार के होते हैँ 
उनको यथावत्‌ जाने ॥ २॥ 

(संधि) शत्रु से मेल भ्रथवा उससे विपरीतता करे परन्तु वत्तमान भौर भविष्यत्‌ में 
करने के काम बराबर करता जाय यह दो प्रकार का मेल कैहाता है ॥ ३ ॥ 

(विग्रह) काय्यें सिद्धि के लिये उचित समय वा पअ्रतुचित समय में स्वयं किया वा 
मित्र के प्रपराध करने वाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये ॥ ४ ॥ 

(यान) भ्रकस्मात्‌ कोई काय्ये प्राप्त होने में एकाकी वा मित्र के साथ मिल के हात्रु 
की श्रोर जाना यह दो प्रकार का गमन कहाता है ॥| ५ ॥ 

स्वयं किसी प्रकार क्रम से क्षीणा हो जाय श्रर्थात्‌ निबंल हो जाय श्रथवा मित्र के 
रोकने से अपने स्थान में बैठ रहना यह दो प्रकार का भ्रासत कहाता है ॥ ६ ॥ 

कार्य्य॑सिद्धि के लिये सेनापति और सेना के दो विभाग करके विजय करना दो प्रकार 
का द्वंध कहाता है ॥ ७ ॥। 

एक किसी श्रर्थ की सिद्धि के लिये किसी बलवान्‌ राजा वा क्सी महात्मा का शरण 
लेना जिससे छात्रु से पीडित न हो दो प्रकार का आ्राश्नय लेना कहाता है ॥ ८ ॥ 

जब यह जान ले कि इस समय युद्ध करने से थोडी पीड़ा प्राप्त होगी भर पश्चात्‌ 
2 से अपनी वृद्धि श्नौर विजय श्रवश्य होगा तैब शत्रु से मेल करके उचित समय तक धीरज 
करे ॥ ६॥ 

जब अपनी सब प्रजा वा सेना श्रत्यन्त प्रसन्न उन्नतिशील' और श्रेष्ठ जाने, बसे अपने 
को भी समझे तभी छात्रु से विग्रह (युद्ध) कर लेवे ॥| १० ॥ 

जब अपने बल भ्रर्थात्‌ सेना को हष झौर पुष्टियुक्त प्रसक्ष भाव से जाने और शत्रु का 
बल अपने से विपरीत निर्बल हो जावे तब छ्षत्रु की ओर युद्ध करने के लिये जावे ॥ १६ ॥ 

जब सेना बल वाहन से क्षीरण हो जाय तब दछात्रुप्नों को धीरे-धीरे प्रयत्न से झ्ान्त 
करता हुआ अपने स्थान मे बंठा रहे । १२ ॥। 

जब राजा शत्रु को प्रत्यन्त बलवान्‌ जाने तब द्विगुणा वा दो प्रकार की सेना करके 
झ्रपना कास्ये सिद्ध करे ।। १३ ॥ 

जब आप समझ लेवे कि भ्रव शीघ्र शतुओं की चढाई मुझ पर होगी तभी किसी 
धामिक बंलवान्‌ राजा का आश्रय क्षीघत्र ले लेवे ।। १४ ॥ 

जो प्रजा और अपनी सेना ्रौर शत्रु के वल का निग्नह करे भ्रर्थात्‌ रोके उसकी सेवा 
सब यत्नों से गुरु के सह नित्य किया करे | १५ १ 

जिसका आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो वहा भी अच्छे प्रकार युद्ध ही 
को नि.शंक होकर करे ॥ १६ ॥ 

जी धार्मिक राजा हो उससे विरोध कभी न करे किन्तु उससे सदा मेल रक्‍्खे और 
जो दुष्ट भ्वल हो उसी के जीतने के लिये पूर्वोक्त प्रयोग करता उचित है । 
त्बोपायंस्तथा कूर्यान्नीतिशः पृथिवोपतिः। यथास्थस्यधिका न स्पुर्सित्रेदासी नहत्रवः ॥ १॥ 


पाउममुल्लास १०५ 


ग्रा्यात सर्वकार्यारएां तदात्वं च वित्ारयेत्‌ । अ्तीतानां च सर्वां गुशदोषों च तत्त्वतः ॥२॥ 
प्रायत्यां गुण दोषज्ञस्तवात्वे क्षिप्रतिश्चयः । श्रतीते काय्येदेबज्ञ:  शब्रुभिर्नासिभुयते ॥३॥ 
पयैन.. नाभिसंदध्युसित्रोदासीनशब्रवः । तथा सर्व संविदध्यादेध सामात्तिको नयः॥४॥ 
मन्न ० ॥ 
तीति का जानने वाला पृथिवीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र, उदासीन (मध्यस्थ) 
झौर शत्रु अधिक न हों ऐरो सब उपायों से वर्ते ॥ १ ॥ 
सब कार्य्यों का वत्त मान में कत्तेब्य और भविष्यत्‌ मे जो-जो करना चाहिये और जो- 
जो काम कर चुके उन सब के यथार्थता से गुण दोषो को विचारे ॥ २॥ 
पश्मात्‌ दोषो के निवारण और गुणो की स्थिरता मे यत्त करे । जो राजा भविष्यत्‌ 
ग्र्थात्‌ श्रागे करते वाले कर्मों भे गुण दोषों का ज्ञाता वत्तेमान में तुरन्त तिश्चय का कर्त्ता 
प्रौर किये हुए कार्यों में शेष कत्तंव्य को जानता है वह शाज्लुओं से पराजित कभी नही 
होता ॥ ३ ॥ 
श सब प्रकार से राजपुरुष विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कक जिस प्रकार 
राजादि जनो के मित्र उदासीन और शान्मु को वश में करके अन्यथा न करावे, ऐसे मोह मे 
कभी न फसे, यही संक्षेप से विनय अर्थात्‌ राजनीति कहाती है ॥ ४ ॥ 
कृट्वा विधान मूले तु यात्रिकं च यथाविधि। 
उपगृह्यास्पदं॑ चैव चारान्‌ सम्परिवशाय च ॥ १॥ 
संशोध्य त्रिविध सार्ग घड्विधं च बल॑ स्वकस् । 
प्ांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं दाने: ॥ २॥ 
शब्रुतेबिनि सिश्रे च गुढे युक्ततरों भवेत्‌ । 
गतप्रत्यागते चेच स हि कष्टतरों रिपुः॥ ३७ 
वण्डय्यूहेन तनन्‍्मार्ग यायात्तू, शकटेन वा। 
बराहूमकराम्पां वा सुच्या वा गैरड़ेन वा॥४७० 
यतदच भयसाहइड्केत्ततोी विस्तारयेद्‌ बलस्‌। 
पद्मंत चेव व्यूहेन निविधोत सवा स्वयम् ॥ ५॥ 
सेनापतिबलाध्यक्षी सर्वदिक्ष्‌. नि्ेशयेतु । 
यतशच भयमाशझ्यूत्‌ प्राची तां कल्पयेहिशस्‌ ॥ ६ ॥ 
गुल्मांइ्च स्थापयेदाप्तान्‌ कृतसंज्ञान्‌ समस्ततः । . 
स्थाने युद्धे च कुदालानभीरूनविकारिणः ॥ ७॥ 
संहतान्‌ योधयेदल्पानु कार्स 228 की. बहूनु । 
उया वज्त्र ण चेवेतान्‌ व्यूहेन व्यूह्य योधयेतु ॥ ८ ॥॥ 
सपनटनाइवे, समे युध्येदयुपे नौद्विपस्तथा। 
वुक्षगुल्मावुते चापरसिचर्मायुध: सस्‍्थले ॥ ६ ॥ 
प्रहषयेद्‌ बल॑ व्यूह्रा तांइचच सम्यक्‌ परोक्षयेत्‌ । 
चेष्टाइ्चंव विजानीयावरीनू_ योधयतामसपि ॥ १० ॥ 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र च चास्योपपीडयेत्‌ । 
वृषयेच्चास्थ सतत यवसान्तोदकेन्धनस्‌ ॥ ११ ॥। 
सिन्धाच्चेव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा। 
सप्तवस्कन्दयेत्त्वेत राजो.. विध्वास्येत्तथा ॥ १२ ॥ 
प्रमाणानि च कुर्वोत तेषां धर्म्यान्यथोदितान्‌ । 
रत्नेइ्च पूजयदेनं. श्रधानपुरुष: सह ॥ १३ ॥ 


राताव पाप 


प्रावावा कर दॉगडल विधकारकर् । 

धभीटितत॥ वीं. काले धुत अधह्यतेत १४॥ आनु> ॥ 

4 राजा ७ के गाव पु करने की जावे तब अपने राज्य को रक्षा का प्रयण 
वो ॥ा फी सा सामबो यवाविति करऊे सत्र रोगा, यात, वहिगे, शस्जास्त्रादि पुर्णा लेकर 
है । दूत अ्शाद सारों ओर के सप्ासारों को देख वश पुछरषी को ग्रुत्त स्थापत कंस 
॥॥7 हो शोर युद्ध करगे को जा। ॥ १ ॥ 

तीन प्रकार के मांगें अर्था ( एक स्वत (भूमि) में, दूर? जल (समुद्र वा नदियों) भे, 
वोधत प्राकाक्षमार्गों को शुद्ध बनाकर भुतिधार में देख, अश, हाथी, जल से नौकाओए 
बा भ गो वितानादि यानो थे जात और पैदल, रप, हाथी, ॥3, अन्‍्त्र और अस्प्र खाब- 
पता ताओओ की सवाब [ साथ ते वलयुक्त मुर्ग करके किध्ी धिव्वित को प्रश्चिद्ध करके छत 
फे जार के दाधीप भीरे-धीरे जाये ॥ २॥ 

गी भीतर से शत्रु गे गिया हो और अ्रपो ह।थ भी अपर ते सित्रता रकते, गुलता 
मे भु को भेद दे, उसके अगे जावे में, उध। ज।। करव मे प्रत्थत्त सावधानी रफ्शे, 
| कि भीतर भद्धु ऊपर मित्र ऐुरुष को बड़ा शत सम कत लाहिये ॥ ३ ॥। 

सब राजपुरुती को युद्ध करते की विदा दिला झोर खाप सोगे तथा पअच्य प्रजाजों 
हो जिशावे थी पूर्व शिक्षित योद्धा होते है थे ही शब्ले प्रकार लड़ लड़ा जानते है । जब शिक्ष। 
४९ ।। (द/डठ्यूहू) दण्डा के समाव वेता को लगा। (वफ८०) जैसा बकट अर्थात्‌ गाड़ी के 
सथाव (वराहु७) जैसे सुप्र/ एक सुप्तरे के पीछे रौदयी जाते हे और कभी-कभी सब्र पि्नकर 
आए हो गाए है वैते (गकर०) अंग झगर पानी में चणोे हे सगे गेतरा को बनावे (स्ीझह) 
बम शू का अप्रभाभ सूद पड्ना।[ स्वत प्र उसने सूज हयूत दोजा है बैधी शिक्षा से सेता 
की बारे और जैत (वील#05) उतर सीने झट मारता है. हक पार सेना को बताकर 
लड्षी ॥ ४॥ 

जिभर भय बिदित हो उसी ग्रोर सेना को फैलाओे, रात सेला के पतियों को चारों 
ओर एा के (पम्रध्यूह) अर्थात्‌ पम्माकार चारो और से गेगाग्रों को रखके मध्य में आप 
रहे ॥ ५ ॥। 

गेवापति ग्रौर बलाध्यक्ष अर्थात्‌ आज का देने और ऐतैता के साथ लड़ने लडागवाते 
बीरो को प्राड़ो दिशाग्रों में सकते, जिस और मे ,लडाई हो॥ी हो उधी ओर सब सभा का गुस 
रा परुलु दूत ही और भी पका प्रन्‍र्ण रको चढी तो पीदे वा पार्श से अश्जु की घाव दो 
4 तल्‍्यव होता है ।। ६ ॥। ४ 

गी पुल्म अर्थात्‌ छू छाम्मी के वुटा युदविया से सुशिदि। सासिक रिथरत होते गाए 
7 5 थे बुर भवरदित क्र जिनके मत में फिम्ती प्रकाए का विकार ने हो उडी चाएे 
पर वी के रक्ो ॥ ७ ॥ 
हि गी भीड़े पुर्यी से बढुतों के साथ युद्ध करता हो वी मिलकर ले डावे और काम १३ 
ते ऊह़ी को ऋट फै। दी । जब तगर दुर्ग था झत्रु की सेता में प्रविष्ट होकर युद्ध करता है 
नीच 'मुनीआुह अब ' पण्यूद' जैत दुवारा खब्ग, दोनों शोर युद्ध करते जाय ग्रोर 
प्रावध्द भी हो। वे ै। प्रगक प्रकार के छह अर्था[ तेना की वनाकर लड़ावें जो सामने 
(धनी) नो ना ( पुपुदी) बरदूक छूट रही हो तो 'वा -यूद' अनीतु सा के समात रोग सोते 
नो पायें, जब तोपों के पाठ पहुँच तब उनहों मार व प 65 लोधों का भुख झन्नु थी शोर 
कर उन्ही तोबों से था गहदुक आर से उते झयुओं को मारे अथाया वृद्ध पुछुपों को होगें 
कै एुए। के गायन घोड़ों पर खवार ७र दौड़ावें और माझे, यीस मे अच्छे भ्रच्छे सा * रहे 
एशक्‍तार थाता कर शत्रु क्री धना ते छिप भिश्व कर पर से सबता भगा दें | ८ ॥ 


पप्ठसमुल्लास २ ०७ 


जो समभूमि में युद्ध करता हो तो रथ घोड़े और पदातियों से और जो समुद्र मे 
युद्ध करना हो तो नौका और थोड़े जल मे हाथियों पर, वृक्ष और काठी मे बार तथा स्थल 
बालू में तलवार झौर ढाल से युद्ध करें करावे ॥। ६ ॥ 

जिस समय युद्ध होता हो उस समय लडने वालों को उत्साहित और हुषित करे । 
जब युद्ध बन्ध हो जाय तब जिससे शौय और युद्ध मे उत्साह हो बशे वक्‍तृत्वों से सब के चित्त 
को खान पान अम्त्र वस्त्र सहाय और झ्ौपधादि से प्रसन्न रक्‍्खे । व्यूड़ के विना लडाई न करे 
न करावे, लड़ती हुई अ्पत्ती सेना की चेष्टा को देखा करे कि ठीक-ठीक लडती है वा कपट 
रखती है ॥ १० ॥ 

फिसी समय उचित समझे तो शत्रु को चारो ओर से घेर कर रोक रक्खे और इसके 
राज्य को पीड्ित कर शश्रु के चारा, अन्न, जल, मोर इन्धन को नष्ट दूपित कर दे ॥ ११ ॥ 

शत्रु के वालाब, नगर के प्रकोड और खाई को तो फोड़ दे, रात्रि में उतकों (जाग) 
भय देवे और जी ने का उपाय करे ॥| १२ ॥ 

जी। कर उसके साथ प्रमाण गर्थात्‌ प्रतिज्ञावि विया लेबे और जो उचित समय 
सममभे तो उप्ती के वद्वस्थ किसी धामिक पुरुष को राजा कर दे और उतरे लिखा लेवे कि 
तुमकी हमारी श्राज्ञा के अनुकूल झर्थात्‌ जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उसके अनुसार चल के 
न्याय से प्रजा का पलन करना होगा ऐसे उपदेदा करे और ऐसे पुरुष उनके पास रकक्‍्ले कि 
जिससे पुत्र: उपद्रव न हो और जो हार जाय उसका सत्कार प्रधान पुरुषों वे: साथ मिलकर 
रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐसा न करे कि जिससे उस्मका योगक्षेम भी ” ), 
जो उसको बन्दीगृह करे तो भी उसका सत्कार यथायोग्य रक्खे जिससे वह हारने के ३ 
रहित होकर श्रानन्‍्द में रहे ॥ १३ ॥ 

क्योंकि स्सार मे दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना अप्रीति और देना प्रीति का कारण 
है और विशेष करके समय पर उचित क्रिया करना और उस पराजित के मनवाड्छित पदार्थों 
का देना बहुत ते उत्तम है और कभी उसको चिड़ाबे नही, न हँसी और ट्ट्ठा करे, न उसके सामने 
हमने तुमको पराजित किया है ऐसा भी कहै, किन्तु आप हमारे भाई है इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा 
सदा करे ॥ १४ ॥ 
हिरण्यमुभिसंप्राप्त्या पारषिवों न तथेधते । यथा मित्र ध्रूवं लब्ध्वा क्रशसप्यायतिक्षमस्‌ ॥१॥ 
अर्श चर कृत च तुष्ठप्रकृतिमिव ख। अनुरक्तं स्थिरारम्भ लघुभित्रं प्रद्वस्यते ॥२॥ 
प्राश कुलीन शूरं व दक्ष! दातारसेव च। कृतज्ञ' घुतिसन्तठत्व कष्टसाहुररि बुधाः ॥३॥ 
भ्राम्यंता पुरवज्ञातं शौस्य॑ करुणबेदिता । स्थोललक्ष्यं से. सततमुदासीनगुणोबयः ॥४॥ 

मतु० ॥ 

... . मित्र का लक्षण यह है--राजा सुवर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं बढ़ता कि 
जैसे निश्चल प्रेमयुक्त अविष्यत्‌ की बातो को सोचने शर कार्य सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र 
प्रथवा दुर्वेल मित्र को भी प्राप्त होके बढता है ॥ १ ॥ 

धर्म को जानने और कृतज्ञ अर्थात्‌ किये हुए उपकार को रादा मातने वाले प्रसन्न- 
स्वभाव अनुरागी स्थिरारम्भी लघु छोटे भो मित्र छो प्राप्त होकर प्रशरित होता है ॥ २ ॥ 

सदा इस वात को रढ़ रखते कि कभी युद्धिमात्‌, कुलीत, शुरवीर, चतुर, दाता, किये 
हुए को जानगेद्ारे और धैर्यवान्‌ पुरुष को झायु ने बनात क्योंकि जो एश को झत्रु बनायेगा वह 
दुःख पावेगा ॥ ३ |। 

उदारीन का लक्षण--जिस#+ >शसित गुगायुफ्त आ थे धुरे गदु वा का सात, श्री या 
गौर करुणा भो स्थुललक्ष्य अर्थात्‌ ऊपर-ऊपर की बानों का विएलर गया से करें बह उद्नातान 
कट्दता है । ४ ॥ ह॒ 


श्र्ज्द सत्याथं प्रकाश: 


एवं सर्वर्भिदं राजा सह पंमन्ध्य सन्त्रिभिः । 

व्यायास्याप्लुत्य सध्याहनां मोक्तुसन्तःपुरं विशेत्‌ ॥॥ १॥ 

पूर्वोक्त प्रातःकाल समय उठ शौचादि सन्ध्योपासन अग्निहोञ्र कर वा करा सब 
मस्त्रियों से विचार कर सभा में जा सब भृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल, उनको ह््षित 
कर, नाना प्रकार की व्यूहशिक्षा भ्र्थात कवायद कर करा, सब घोड़े, हाथी, गाय श्रादि स्थान 
शस्त्र और भ्रस्त्र का कोश तथा वैद्यालय, धन के कोषों को देख सब पर इष्टि नित्यप्रति देकर 
जो कुछ उनमें खोट हो उनको निकाल, व्यायामशाला में जा, व्यायाम करके भोजन के लिये 
अन्‍्त'पुर' अर्थात पत्नी आदि के निवासस्थान में प्रवेश करे और भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिबल- 
पराक्रमवर्द्ध'क, रोगविनाशक, ग्ननेक प्रकार के अन्न व्यञ्जन पान गादि सुगन्धित मिष्टादि 
झनेक रश्सयुक्त उत्तम करे कि जिससे सदा सुखी रहै, इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की 
उन्नति किया करे ॥ १ ॥ 

प्रजा से कर लेने का प्रकार .-- 
पण्चादाज्भाग झादेयों राजा पशुह्रिण्यपो:। धास्यानामठ्टमों भाग: षष्ठों द्वावद् एवं वा॥ 

मनु० ॥ 

जो व्यापार करनेवाले वा शिल्पी को सुबर्ण और चादी का जितना लाभ हो उसमें 
से पचासवां भाग. चावल आदि भन्नो में छठा, श्राठवां वा बारह॒वा भाग लिया करे और जो 
धत निवे तो भी उस प्रकार से लेवें कि जिसमे किसान भादि खाने पीते और धन से रहित 
होकर दुःब न पा्वे॥ १ ॥ क्योकि प्रजा के धतादय आरोग्य खान पान आदि से सम्पन्न 
रहते पर राजा की बडी उन्नति होनी है। प्रजा को अपने सन्तान के सरहद सुख देवे और 
प्रजा अपने पिता सहश राजा और राजपुरुषो को जाने ) यह बात ठीक है कि राजाओं के 
राजा किसान ग्रादि परिश्रम करने वाले हैं और राजा उनका रक्षक है । जो प्रजा न हो तो 
राजा क्रिसका ? और राजा न हो तो प्रजा किसकी कहावे ? दोनों अपने-अपने काम में 
स्वतन्त्र और मिले हुए प्रीनियुक्त काम में परतन्त्र रहें । प्रजा की साधारण सम्मति के विदद्ध 
राजा वा राजपुरुष न हों, राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चले, यह राजा 
का राजकीय निज काम ग्रर्थात्‌ जिसको 'पोलिटिकल' कहते है संक्षेप से कह दिया । 

भ्रब जो विशेष देखना चाहे वह चारों वेद, मनुस्मृत्ति, शुक्रनीति, महाभारतादि मे 
देखकर निश्चय करे शौर जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार मनु 203 के अष्टम और 
नेबमाध्याथ झादि की रीति से करना चाहिये । परन्तु सहां भी सक्षेप' से हैं :--- 
प्रत्यहं देशहृष्टंड्स शास्त्रहष्टेड्ब हेतुभिः। श्रष्ठादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक पृथक्‌ ॥ १॥ 
तेषामाशम्‌णादानं निष्षेपोष्र्वामिविक्रप: | संभूष च॑ सपुत्थानं वत्तस्पानपकर्श ल॥२॥ 
वेतनस्पेव चादातं संविददण व्यतिक्रमः | क्रयविक्रयानुशपों विवादः स्वासिपालयो: ॥ ३ ॥ 
सीसाबरिवादधर्मइच पारुष्षे दष्डवाशिके। स्तेयं व साहस चेच स्त्रीसहप्रहरा/सेव च॑ ॥ ४ ॥ 
स््रीपुंधर्मों विभागइच शूतमाह्य एवं च। पवाज्यष्टावशेतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ५॥ 
एपु स्थानेषु मूयिष्ठं विवाद चरतां नुणाम्‌ | धर्म शाश्वतसाशथित्य कुर्यात्कायंविनिरयस्‌ ॥ ६॥ 
धर्मो विद्धत्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते । शल्य चास्य न कुन्तन्ति विद्धास्तत्र समासद: ॥ ७॥ 
सभा था न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समखसस्‌ । प्रब्बुवन्विद्ववन्यापि नरो मंवति किल्विणी ॥ ८॥ 
यत्र धर्मों ह्धर्मेण सत्यं पत्रांनतेन च। हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र समासदः ॥९॥ 
धर्म एत्र हुतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । तस्माद्धर्मों न हन्तव्यों मा नो धर्मो हतोप्वधीतु ॥१०॥ 
बधों हि भगवान्धर्मस्तत्थ यः फुदते ह्ालस्‌ । बृषल त॑ विदुवंवास्तस्माद्धम॑ न लोपयेतु ॥११॥ 
एक एवं सुहृद्धमों निधनेष्प्यनुयाति यः। शरौरेण सम तलाश सर्वमन्यद्धि गचछति ॥१२॥ 
पादो5घरमृस्य कर्त्तारं पादः साक्षिएसच्छति । पावः समासदः सर्वान्‌ पादो राजानमुच्छति ॥१श॥ 


पृष्ठसमुल्लास: १०९ 


बाजा भवत्यतेनास्तु सुच्यन्ते च समासद: । एनो गच्छति कर्सारं निन्‍दाहों यत्र निन्‍्द्मते ॥१४।॥ 
४ मनु० ॥ 

सभा राजा और राजपुरुष स़ब लोग देशाचार और शास्त्रव्यवहार हेतुशो ते_निम्न- 
लिखित अठारह विवादास्पद सार्गों मे विवादयुक्त कर्मों का निर्णाय प्रतिदिन किया करें श्रौर 
जो-जो नियम शास्त्रोक्त तन पावें और उनके होने की आावदयकता जाने तो उत्तमोत्तम नियम 
बांधे कि जिससे राजा और प्रजा की उन्नति हो ॥। १॥ 

झरठारह मांगें ये है--उनमे से १--(ऋणशादानः) किसी से ऋण लेने देने का 
विवाद । २--(निश्षेप) धरावट अर्थात्‌ किसी ने किसी के पास पदार्थ धरा हो और मागे पर 
न देंग। ३--(अस्वामिविक्रय) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे। ४--([संभूय च 
समुत्यानम्‌) मिल मिला के किसी पर अत्याचार करना। ५---(दत्तस्यानपकर्म च) दिये हुए 
थवार्थ का न देना ॥ २॥ ६--(वेतनस्थैव चादानम्‌) वेतत ग्रर्थात्‌ किसी की 'नौकरी' में से 
से लेना वा कम देना अथवा न देता। ७--(प्रतिज्ञा) प्रतिज्ञा से विरुद्ध वत्तेना । ८-- 
(क्रप-विक्रयानुशय) अर्थात्‌ लेन देत मे. कगडा होता । &--पश्ु के स्वामी श्रौर पालने वाले 
का कगड़।,॥ २े ॥ १०--सीमा का विवाद । ११--किसी को फ़ठोर दण्ड देता । १२-- 
कठौर वाणी का बोलना । १३--चोरी डाका मारना । १४--किसी काम को बलात्कार से 
करता । १५--किसी की सथी वा पुरुष का व्यभिचार होना || ४ ॥ १६--स्त्री और पुरुष 
के धर्म मे व्यतिक्रम होना। १७--विभाग प्रर्थात्‌ दायभाग मे वाद उठना। ौप्नन्यूत 
अर्थात्‌ जडपदार्थ भ्ौर समाह्यय अर्थात्‌ चेतन को दाव में धर के जुआ खेलता । ये श्रठारह्‌ 
प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान है ॥ ५ ॥ 

इन व्यवहारों मे बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के न्याय को सनातनधर्म के श्राश्रय 
करके किया «€ अर्थात्‌ किसी का पक्षपात कभी न करे ॥ ६॥। 

जिस सभा मे अधर्म से घायल होकर धर्म उपस्थित होता है जो उसका शल्य अर्थात्‌ 
तीरवत्‌ धर्म के कलड्भू को निकालना और अधर्म का छेदन नहीं करते अर्थात्‌ धर्मी को 
मान अधर्मी को दण्ड नहीं मिलता उस सभा से जितने सभासद्‌ हैं वे सब घायल के समात 
समभे जाते है ॥ ७ ॥। 

धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा मे कभी प्रवेश न करे और जो प्रवेश किया हो 
नों सत्य ही बोले । जो कोई सभा मे भ्रन्याय होते हुए को देखकर मौन रहे भ्रथवा सत्य न्याय 
के विरुद्ध बोले वह महापापी होता है ॥॥ ८ ॥ 

जिस सभा मे अधर्म से धर्म, असत्य से सत्य सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता 
है उस सभा में सव मृतक के समान है जानो उनमें कोई भी नहीं जीता ॥ € ॥। 

मरा हुम्ना धर्म मारने वाले का नाश और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा 
करता है इसलिये धर्म का हनन कभी ते करना इस डर से कि मारा हुआ धर्म कभी हमकों 
में मार डाले ॥ १० ॥ 

जो सब ऐश्वर्यों के देने और सुखों को वर्षा करमेवाला धर्म है उसका लोप करता है 
उसी को विद्वान लोग वृषल अर्थात्‌ छुद्र और नीच जानते है इसलिये किसी मनुष्य को धर्म 
का लोप करना उचित नहीं ॥ ११ ॥ 

इस ससार में एक धर्म ही सुहृद है जो मृत्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता है और सत्र 
पदार्थ वा सगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते है श्रर्थात्‌ सब का संग छूट 
जाता है परन्तु धर्म का सय कभी नही छूटता ॥ १२॥। 

जब राजसभा मे पक्षपात से अन्याय किया जाता है बहा झ्धर्ं के चार विभाग हो 
जाते हैं उनमें से एक अधर्म के कर्त्ती, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों और चौथा पाद अरधर्मी 


११० सत्याभ्र प्रकाश; 


सभा के सभापति राजा को प्रात्त होता है ॥ १३ ॥। ! 

जिस सभा में निन्‍दा के योग्य को निन्‍्दा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दण्ड के योग्य 
को दण्ड भौर मान्य के योग्य का मान्य होता है वहां राजा शौर सब सभासद पाप से रहित 
और पवित्र हो जाते हैं पाप के कर्त्ता ही को पाप प्राप्त होता है ॥ १४ भ्रब साक्षी कैसे 
करने चाहिये--- 
श्राप्ताः सबंधु वरादु कार्म्य: कार्येषु साक्षिणः | सब घर्मविदो5सुब्षा विपरोतांस्तु बज येत्‌ ॥१॥ 
खोजां साधप स्तिपः कुर्यहिजानां साहशा हिजा:। शुद्राश्न सम्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययों नयः ॥९ 
साहसेज ज॒सर्वेषु 337 3८ । वार्वण्डयोश्व पादष्ये न परीक्षेत साक्षिणः॥ ३॥ 
बहुत्वं परीगाह्लीयात्साक्षिदं थे तराधिप: । समेषु तु गुणोत्कृष्टान्‌ गुरिणद्व थे दिजोत्तमान्‌ ॥४॥ 
समक्षरर्दानात्साध्यं भ्रवराध्च॑ंव सिध्यति। तत्र सत्य शुवन्साक्षी घर्मार्थाम्पां न हीयते ॥५॥ 
साक्षी हृष्टभु तादग्पद्दिश्नवस्‍्ताग्यसंतदि । प्रवाइस रकमम्पेति प्रेत्य 8३ हीयते ॥ ६७ 
स्वभावेनेव यद्‌ ब्रयुस्तव्‌ प्राह्म॑ व्यावहारिक । प्रतो यदन्यद्विजण्‌ तदपायंकसू ॥ ७ ॥ 
सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानथिप्रत्यथिसस्तिषों । प्रादविवाको5नुपुअजीत विधिनाध्नेन सानत्वयन्‌॥५॥ 
यब्‌ ह्योरनयोजेत्थ कार्येंटस्सि इसेष्टितं सिध: । तद शूत सर्व॑ सत्येन युष्साक॑ हमत्न साक्षिता ॥९॥ 
सत्य साकये बुबन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलानू। इह चानुत्तसां कोत्ति घागेषा ब्रह्मपृजिता ॥१० 
सस्येन पूयते साक्षी धर्म: सत्येन बद्धते | तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं स्बवरणदु साक्षित्रिः ॥११॥ 
झ्रात्मेव ह्ात्मतः साक्षी गति रात्मा तयात्मतः। मावसंस्था: स्वमात्मानं न्‌ णां साक्षिणमुससम्‌ ॥१२ 
यस्‍्य विद्यान्हि बदतः क्षेत्रत्ञों नाभिषदुते। तस्माप्न देवा: श्रेयांसं लोके5त्यं पुरुष विदुः॥१३॥ 
एको5हमस्सीत्यात्सानं यरवं कल्पाए सन्यसे। तित्य॑ स्थितस्ते हद थः पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥१४॥ 


मनु० ॥ 

सब वर्णों में धामिक, विद्वानू, निष्कपटी, सब प्रकार धर्मं को जानने वाले, लोभरहित, 
सत्यवादियों को न्यायव्यवस्था में साक्षी करे इनसे विपरीतों को कभी न करे।। १॥ स्त्रियों 
की साक्षी स्त्री, द्विजों के द्विज, ध गे के शूद्र और भ्रन्त्यजों के अन्त्यज साक्षी हों ॥ २ ॥ 

जितते बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, दण्डनिपातन रूप ५२ हैं 
उन के साक्षो की परीक्षा न करे और प्रत्यावश्यक भी समझे क्योकि ये काम सब गुप्त 
होते हैं ॥ ३ ॥ 

दोनो श्रोर के साक्षियों मे से बहुपक्षानुसार, तुल्य साक्षियों मे उत्तम गुणी पुरुष की 
साक्षी के भनुकूल प्रौर दोनो के साक्षी उत्तम गुणी भौर तुल्य हो तो द्विजोत्त म श्र्थात्‌ ऋषि 
महृधि श्र यततियों की साक्षी के श्रमुसार न्याय करे ॥ ४ ॥ 

दो प्रकार से साक्षी होना सिद्ध होता है एक साक्षात्‌ देखने भ्ौर दूसरा सुनने से, जब 
सभा में पूछें तब जो साक्षी सत्य बोलें वे धर्महीन भ्रौर दण्ड के योग्य न होवे और जो साक्षी 
मिथ्या बोलें ये पधायोग्य दण्डनीय हों ।। ५ ॥ 

जो राजसभा या किसी उत्तम पुरुषों की सभा मे साक्षी देखने भश्रौर सुनने से विरुद्ध 
बोले तो वहू (श्रवाष्टनरक) प्रर्थात्‌ जिल्मा के छेदत से दुःखरूप नरक को वत्तमान समय में 
प्राप्त होवे भौर मरे पश्चात्‌ सुख से हीन हो जाय ॥ ६ ॥ 

साक्षी के उस वचन को सानता कि जो स्वभाव ही से व्यवहार सम्बन्धी बोले प्रौर 
सिखाये हुए इस से भिन्न जो-जो बचत बोले उस-उस को न्यायाधीश व्यर्थ समझे ॥ ७ ॥ 

जब भर्थी (बादी) भौर प्रत्यर्थी (प्रतियादी) के सामने सभा के समीच प्राप्त हुए 
38, को दान्तिपुर्वेक न्यायाधीश भौर प्राडविवाक श्रर्थात्‌ वकील वा वेरिस्टर दस प्रकार 

पूछें । ५ ॥ 
है साक्षि लोगो | इस कार्य्य मे इन दोनों के परस्पर कर्मों मे जो तुम जानते हो 


प्रठमशुल्‍लास, है 


उस) सन्‍्य के साथ बोलों तुम्हारी इस काय्ये भे साक्षी है ॥॥ ६ ॥। 

जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मान्तर में उत्तम जग्प श्रौर उद्नम लोवक् «व मे 
घर्न को प्राप्त ही शव ज्ोगला / । इस जस्ग था परजत्म गे “स्व बीत को क्र दा 
है, बपाक सो यहा तो हे थी पंच मे साकार और तिल्‍्कार व। कारण किदी है । था 
स्व वाजवा ह ला! व हर सिल्याबादी सिच्दित होता है | ६७ 

सत्य बोलते मे | ली १ वचन सता श्रौ् रात्य ट्टी बोजव 7. ५ ७६०. ५, ताप. 
बे में साक्षियों का सष्ठ शी ७ गा याप्त है ॥ ११ ॥ 

गत्या वा साथ बाप्ता थ्ीर थाप्या वी यति सात्मा |, » का *% + फएक । 
सत्र मत षो कौँउक्तम छंद ब७। एम का झपसान गले 5५ ७ ।|« 4 ५ ६ »। ७ ४ 
»प्मो गय बागी भे $ 34 थौर छा उस पिषस्तत ह 4 वि. वपय ;+ ॥ ६ 

जिप्त बोली दए एप 7 विलपु क्षेत्त्ष भ्रवचि गत पु ६ ५ सका, । 
झद्दा को प्राप्त नद्ा हवा उप भिस विद्वामु लोग फकिली का "तप ' « « «| ५५ । ॥० || 

है कत्याशा को. वा के हारे प्रण्य | ोतू शेड पा, एप आपने ७ १ 
जान र गिश्या बोराता ७, सो «या नहीं हैं किस जो पूना। करे (७ से 7र्ष कार 4 ५ 
परमखर पुण्य पाप का कंवतकक ! पति रिक्र है. उसे प्रस्मात्या थे *. ,। 7, 4 (कं 
॥7॥ हू !। 

पोभाम्पीहाहुग(पैप्राफापात्कोपातद॑य थे। 

अशेजाद बाल धपाणाय साध्य वितरसुणाते ॥ £ ॥ 

एपाप्रस्पत्तसे रत या गाप्पभनृतं॑ पदेतू । 

धरय. पण्डकीपांरतु प्प्याग्यवुपुर्ष दा; ॥॥ २ ॥ 

जोसातहस' दष्ण्यरतु शोहातूवेस्तु राहग। 

भधाद हो मप्यरों दण्छयौ संच्रात्वू चतुर्ग शघु॥ ३ ॥ 

कामाहशयुर॑ पूर्था शोपोतु शमिगुएं परपु। 

ग्रशानाद्‌ है धरे फूर्ष' छालिध्याक्दूतरेब तु ॥ ४ ॥ 

उपरथमुदर जिया हसतों पाये झ पश्यमप्‌। 

सक्ष्‌ नतिा थ॒ फर्णा छ पर्व देहरतबैंय च ॥ ५0 

खमुवत्ध॑ परिक्ता। देगकादलोीं छ लतर्तः। 

घाराइपरापौ चाजीवय वष्थ दण्टरपु पातयेतु ॥ ६ ॥ 

शधंदण्डय॑ लोक बीत्य प्रीतिनाशनपु। 

पस्वग्यंड्ल परथापि. सत्मावत्परिवर्णयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रदष्डघासण्डयत्‌ राजा ए०णा.धवाप्पएण्टपन्‌ । 

शयणों भहदाप्पाति परे से गरणछति॥ ८१ 

बारदण्ड प्रप्म॑ ५पद्धिण्ण्ड॑ तदवातरस | 

तुतीय॑ धनदप्ड॑ तु. वपदण्डगतः परम ॥ ६ ॥ सपु० ॥ 

जो लोभ, मोह, सय, मिन्नता, काम, क्रोध, भ्रश्ान और बालकपन से सा 4 «, 
सब सिध्या समभी जाने ॥ १ ॥ इसमे से किसी रथात में साक्षी भूठ बोले उतको थे ५ .. | 
प्रनेफविध दण्ड दिया करे ।॥ २ ॥ 

जो लोभ से 'ूठी साक्षी देवे उसरो १५॥ ८ ) (पद्धह रपये देश आते) ४७ जय, 
जा मोह से भूठी साक्षी देवे उससे ३ ८ ) (तीन रुपये दो श्राने) दण्ड लेवे, जो शय २ ६. । 
साथी देवे उससे ६।) (सवा छः रुपये) दड लेबे भौर जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देव” , , 
१४॥) [साढे बारह रपये) दड लेवे ॥| ३॥ जो पुरुष कामना से मिश्या साक्षी देवे 5. 


न्‍ 


११२ सत्याधंप्रकाध: 


“२५) (पच्चीस रुपये) दंड लेवे, जो पुरष क्रोध से भूठी साक्षी देवे उससे ४६॥॥-]) 
(छमालीस रुपये चोदह आने) दण्ड लेवे, जो पुरुष अज्ञानता से भूठी साक्षी देवे उससे ३) 
(तीन रुपये) दण्ड लैपे श्रोर जो बालकपन से भिथ्या साक्षी देवे तो उससे १॥-) (एक 
रुपया नो प्राने) दण्ड लेगे ॥ ४ ॥॥ 

दण्ड के उपस्थेन्द्रिय; उदर, जिह्ला, हाथ, पग, भ्रांस, नाक, कान, धन और देह मे दम 
स्थान हैं कि जिन पर दण्ड दिया जाता है ॥ ५ ॥ 

परन्तु जो-जो दड लिखा है और लिखेंगे जैसे लोभ स्ते साक्षी देने मे पन्द्रह रुपये दश 
श्राने वण्ड लिखा है परन्तु जो अत्यन्त निधेन हो तो उससे कम और धनावछ्य हो तो उससे 
दर्ना 3308 ना झौर चौगना तक भी ले लेवे अर्थात्‌ जैसा देश, जैसा काल और जैसा पुरुष हो 
उसका ग्रपराध हो वैसा ही दण्ड करें ॥ ६ ॥| 

क्योकि इस ससार में जो अधर्म से दण्ड करता है वह पूर्व प्रतिष्ठा वत्तमान और 
भविष्यत्‌ मे और परजन्म में होने वाली कीति का ताश करनेहारा है और परजस्म में भी 
दु'खदायक होता है इसलिये प्रधर्मयुक्त दण्ड किसी पर न करे ॥ ७॥ 

जो राजा दण्डनीयों को न दण्ड और अदण्डनीयों को दण्ड देता है अर्थात्‌ दण्ड देने 
योग्य को छोड़ देता और जिसको दण्ड देना न चाहिये उसको दण्ड देता है वह जीता हुभा 
बड़ी निन्‍दा फो ओर भरे पीछे बडे दुःख को प्राप्त होता है इसलिये जो भ्रपराध करे उसको 
सदा दण्ड देवे और भ्रतपराधी को दण्ड कभी ल देवे ॥ ८५ ॥ 

प्रथम वाणी का दण्ड अर्थात्‌ उसकी 'निन्‍द्रा दूसरा 'घिक्‌” दण्ड श्र्थात्‌ तुभाको 
धिवकार है तूने ऐसा ब्रा काम क्‍यों किया, तीसरा उसमे 'धन्त लेना' और “वध' दण्ड श्रर्थात्‌ 
उसको कोडा था बेत से मारना वा शिर काट देता ॥ ६ ॥ 

येत्र येत यथाड्रन स्तेनो नुक्षु विचेष्टते ॥ 

तत्तदेव.. हरेदस्थ प्रत्यावेशाय पाथिव्रः॥ १ ॥ 

पिताचार्य्य: सुहुन्भाता भार्य्या पुत्र: पुरोहितः। 

नादण्ड्यों नाम राकज्ञोइस्ति यः स्वधर्स त तिष्ठति ॥ २ 0७ 

कार्पापणां भवेह्ड्यों यत्रान्यः प्राकृतों जनः। 

तत्र राजा भवेह्क्यः सहस्नसिति घारणा॥ ३ ४ 

श्रष्टापाद्यन्तु शुत्रस्थ स्तेयें मवति किल्विवध । 

घोषशेव तु वेदयस्य द्वात्रिज्षत्कत्रिवसथ च॥ ४४ 

वाहाएस्पम चतुःष्टि: पुर्णए बापि छत भघेतु । 

हिगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्वोषगुराविद्धि सः॥ ५७ 
ऐस स्थानसभिप्रेप्सुयं शइचाक्षयसब्ययस्‌ । 
नोपेक्षेत्र क्षरएमपि राजा साहसिक नरघ्‌॥ ६ ॥ 
वाजुशात्तस्कराच्चेच. दण्डेनेव च हिंसतः। 
साहुसस्प नरः कर्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ७ ॥ 
साहमे वत्तंमानं तु यो सर्वयति पाथिवः। 
स विनाश वजत्याशु विद चाधिगच्छति ॥ ८ ७ 
ते पभिन्रकारणाद्राजा विपुलादा धनागसात्‌ । 


समुत्युजेत साहूप्तिकान्सवबंभ्रुतभयादहान्‌ ॥ ६ ॥ 
गुरु वा बालवद्धी वा ब्राह्मणां वा बहुभुतस््‌ । - 
ग्राततायिनमापान्तं हन्यावेवाविचारयन्‌ ॥ १० ॥॥ 


नाततापिवधे दोषो  हन्तुर्भवति कइचन । 


षप्ठसमुल्लास: ११३ 


प्रकाशं वा5प्रफाशं या सन्‍्युस्तन्‍्मन्युमुच्छति ॥ ११ ॥ 

यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगों न वृष्टवाक्‌। 

ने साहसिकवण्डघध्नों स राजा शक्नलोकमाक्‌॥ १२॥ मनु०॥ 

चोर जिस प्रकार जिस-जिस शअ्द्भ से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है उस-उस अज्भु 
को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिये राजा हरण अर्थात्‌ छेदन कर दे | १ ॥। 

चाहे पिता, आचाय॑, मित्र, स्त्री, पुत्र और पुरोहित क्यो न हो जो स्वधर्म में स्थित 
नही रहता बहू राजा का अ्रदण्ड्य नही होता भ्रर्थात्‌ जब राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे 
तब किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथोचित दण्ड देवे ॥| २॥ 

जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक प्रैसा दण्ड हो उसी अ्रपराध में राजा को 
सहत्न पैसा दण्ड होवे अर्थात्‌ साधारण मनुष्य से राजा को सहस्न गुणा दण्ड होता चाहिये । 
मन्त्री अर्थात्‌ राजा के दीवान को आठ सौ गुणा उससे न्‍्यून सात सो भ्रुणा और उससे भी 
न्‍्यून को छः सौ गुणा इसी प्रकार उत्तर-उत्तर श्रर्थात्‌ जो एक छोटे से छोटा भृत्य श्र्थात्‌ 
चपरासी है उसको आाठगुरों दण्ड से कम न होना चाहिये। क्योकि यदि प्रजापृरषो रुषो से 
राजपुरुषों को अधिक दण्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषो का नाश कर देवे, जैसे सिह 
अ्रधिक भर बकरी थोड़े दण्ड से ही वश में भ्रा जाती है। इसलिये राजा से लेकर छोटे से 
छोटे भ्रृत्य पर््यंन्त राजपुरुषो को भ्रपराघ मे प्रजापुरुषो से अ्रधिक दण्ड होना चाहिये ॥| ३ ॥ 

वैसे ही जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस शुद्र को चोरी से ग्राठ गुणा, वैश्य को 
सोलह गुणा, क्षत्रिय को बत्तीस गुणा ॥ ४ ॥ 

ब्राह्मण को चौसठ ग्रुणा वा सौ गुणा अथवा एदसौ भ्रट्टाइईस ग्रुणा दंड होना चाहिये 
श्र्थात्‌ जिसका जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उसको अपराध मे ऊत्या ही 
अधिक दण्ड होना चाहिए ॥ ५४ ॥ 

राज्य के अधिकारी धर्म्म और ऐ्वर्य की इच्छा करने वाला राजा बलात्कार क|* 'ने 
वाले डाकुओ को दण्ड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ६ ॥ साहसिक पुरुष का लक्ष.. “- 

जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, विना अपराध से दण्ड देने वाले से भी ज्ञाहम 
बलात्कार काम करने वाला है वह अतीव पापी दुष्ट है॥ ७॥ जो राजा साहस भे वत्तकस 
पुरुष को न दण्ड देकर सहन करता है वह राजा द्ीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है श्रोर राज्य 
में द्वेष उठता है ॥ ८ ॥ 

ते सिन्रता, न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी राजा सब प्रारियो को दुख देसे वाले 
साहसिक मनुष्य को बधन छेदन किये विना कभी छोडे ॥ ९॥। 

चाहे ग्रुम हो, चाहे पुत्रादि बालक हो, चाहे पिता आ्रादि वृद्ध, चाहे ब्राह्मण भौर 
चाहे बहुत शास्त्रो का श्रोता क्यों न हो जो धर्म को छोड ग्रधर्म मे वत्तमान, दूसरे को बिना 
कस मारनेवाले हैं उतको विना विचारे मार डालता श्रर्थात्‌ मारके पश्चात्‌ विचार करता 
चाहिये ॥ १० ॥ 

दुष्ट पुरुषो के मारने मे हनता को पाप नही होता, चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध, 
क्योंकि क्रोधी को क्रीध से मारना जानो क्रोध से क्रोध. की लड़ाई है ॥ ११ ॥ 

जिस राजा के राज में न चोर, न परल्त्रीगामी, न दुष्ट वचन का बोलनेहारा न 
ह५20 डाकू और न दण्डघ्न अर्थात राजा की आज्ञा का भज्भू करनेवाला है वह राजा अतीव 
श्रेष्ठ है १२ 
भर्त्तार लजजूयेद्या स्त्री स्वज्ञातिगुणवर्पिता। तां श्वि: खावयेड्राजाः संस्थाने ब्कृछ है'थते ॥ १ 
पुमांस दहहयेत्पापं शयने तप्त आयसे। श्रभ्यादध्युष का (ईवे तत्न थार र ५६० ०, ॥ २॥ 
दीधाध्चन नए धष्यफाल तरो ८.०३ रत २ ५. कक दा चराक्षर * ६:३७ 


११४ सत्यार्थप्रक्मश, 


प्रहस्यहम्पवेक्षेत. कर्मान्तान्याहनानि ह्व। प्रायव्ययाौं व नियतावाकरान्कोंबमेव व ४॥ 
एवं सर्वानिमाश्राजा व्यवहारान्समापयत्‌ । व्यपोह्म किट्बियं सर्व प्राप्तोति परमां मतियु ॥ ५७ 
"| मत ७० | 
जो स्त्री अपनी जाति गुण के घमण्ड से पति को छोड व्यभिचार करे उसको बहुत 

बहुत स्त्री और पुरुषों के साभने जीती हुई कुत्तों से राजा कंटवा कर सरवा डाले ॥ १॥ 

उसी प्रकार अपनी सन्नी को छोड के पररती था जैश्यागमन करें उस पापी को लो$ 
के पलज्भ को प्ररित से तपा के लाल कर उस पर सुना वेः जीने को बहुत पुरुषों के सम्भुख 
भस्म कर देवे ॥ २ ॥। 

(प्रइन) जो राजा वा राणी अबया न्यायाधीश दा उसकी स्त्री व्यभिचारादि कुकर्म 
करे तो उसको कौन दण्ड देये ? 

उत्तर) सभा, भ्र्थात्‌ उसको तो प्रजायुरुपों से भी अधिक दण्ड होना चाहिये । 

(प्रवत) राजादि उस से दण्ड क्यों ग्रहण करेगे ? 

(उत्तर) राजां भी एक पुण्यात्पा भाग्यशाली मन्‌प्र है। जब उसी को दण्ड ने दिपा 
जाय भ्ौर वह ग्रहण न करें थी दूसरे मनुष्य दण्ड को क्‍यों सानेगे ” और जब सब प्रजा और 
प्रधान राज्याधिकारी सौर सभा धामिकता से दण्ड देता चाहें तो अकेला राजा क्‍्यां कर सकता' 
है ? जो ऐसी व्यवस्था ने हो ती राजा प्रधान झ्रौर सब समर्थ पुरुष अन्याय से डूब कर न्याय 
धममं को इुब़ा के सर प्रजा का साश कर गझ्राप भी नष्ट हो जाये, अर्थात्‌ उस इलोक के अर्थ 
का स्मरण करो कि व्याययूफ दण्ड छी का नाम राजा और धर्म है जो उसका लोप करता हे 
उससे नीच पुरुष दूसरा कौन होगा ? 

(प्रडन) यह कड़ा दण्ड होता उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य किसी ग्रज़ू' का बनानेहारा 
वा जिलानेवाला नहीं है, इसलिये ऐसा दण्ड नहीं देता चाहिये ? हे 

(उत्तर) जो इसको कड़ा दण्ड जानते है वे राजनीति को नहीं समझते, क्योंकि एक 
पुर को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से श्ललग रहेंगे शौर बुरे काम को 
छोडकर धमंमार्ग मे स्थित रहेगे । सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी यह दण्ड सब 
के भाग में न ग्रावेगा । ग्रौर नो सुगम दंड दिया जाय नो दुष्र काम बहुत बढकर होने लगे। 
वह जिसको तुम सुगम दंड कहते हो वह करोड़ों गुणा ग्रधिक होने से क्रोडो गूणा कठिन होता 
है क्योंकि जब बहुत मनृष्य दण्ट कर्म करेंगे लब थोडा-थोडा दड भी देना पड़ेगा श्रर्थात जैसे 
एक को मनभर दंड हुम्ना प्तौर दसरे को पावभर तो पावभर अ्रधिक एक मत दड होता है तो 
प्रत्येक मनुरय के भाग में प्राश्रपाव बीससेर दंड पडा, तो गेसे सुगभ दड को दुष्ट लोग क्या 
समभलते हैं ? जेपे एक को मन और सहस्र मनृष्यों को पाव-पाव दे हुग्ला तो ६। सवा छः मन 
मनुष्य जाति पर देड़ होने से श्रधिक और यही कडा तथा वह एक मल दंड न्यून श्रौर सुगस 
होता है । 

जो लम्बे मार्ग मे समुद की खाडिया वा नदी तथा बड़े नद्रों मे जितना लम्बा देश हो 
उतना कर स्थापन करें श्यौर महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा 
प्रतुकूल देवे कि जिसमे राजा घौर बड़े बढ़े नौकाग्रों के समुद्र में चलनेवाले दोनों लाभयुक्त हो 
वैसी व्यवप्या करे। परत्तु यह ध्यान में रखता चाहिये कि जो कहते है कि प्रथम जहाज 
नहीं चलते थे. वे झूठे है। और देश-देशान्तर द्वीप-द्वीपाल्तरों मे नौकासे जानेवाले भपने 
प्रजाग्प पुष्पों की संत रक्षा कर उनको किप्ती प्रकार का दु.ख न होने देवे ॥] ३ ।। 

राजा प्रतिदित कर्मों शो! मम्ामियों को, हाथी, घोड़े आदि वाहनों को, नियत लाभ 
झौर खरब, 'प्राकट' रल्तादिक़ों की खातें गौर कोच (ख जाने) को देखा करे ।। ४ ॥ राजा इस 
प्रकार सइ ठपवहारों को यवावत्‌ सम।प्त करता कराता हुप्रा सब पापों को छुडा के परमगति 
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मोक्ष सुख को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 

(प्रइन) मंस्व्रतविद्या में पुरी-पूरी राजनीति है वा अधूरी ? 

(उत्तर) परी है, क्योंकि जो-जो भूगोल में राजनीति चली और चलेगी वह सब 
मग्क्त विद्या से ली है। ग्रौर जिनका प्रत्यक्ष लेख नही है उनके लिये-- 

प्रत्यहूं लोकहष्टेइ्च शास्त्रहृष्दच हेतुभिः ॥ मनु० ॥ 

जो-जो तियम राजा और प्रजा के सुखकारक औ्लौर धर्मगुक्त समभे उन-उन नियमों 
को पूर्ण विद्वांनो वी शाजसभा बांधा करें । परन्तु इस पर नित्य ध्यात रक्वे कि जहां तक 
बन सके वहां तक वाल्यावः्था मे बिक्राह ने करते देवे । युवावम्था में भी विना प्रसन्नता के 
विवाह न करता कराता और ने करते देवा । ब्रह्मच्य का ययावत्‌ सेवत करना कराता । 
व्यभिचार और वहुविवाह को बन्ध करे कि जिससे शरीर और आत्मा मे पूर्ण बल सदा रहै । 
क्योंकि जो केवल श्रात्मा का बल प्रभात विद्या ज्ञान बढ़ाये जाये और शरीर का बल न 
बढ़ावें तो एक ही बलवान पुरुष ज्ञानी भ्रौर सेकडों विद्वानों को जीत सकता है। और जो 
कैेवत शरीर ही का बल बढ़ाया जाग, ग्राःमा का नहीं, गो भी राज्यपालन की उत्तम व्यवस्था 
बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती । विना व्यवस्था के संव आपस में हो फूट दृट, विरोध, 
भेंड़ाई भगडा, करके नह्ठ भ्रष्ट हो जागे। इसलिये सर्वदा छरीर श्रौर आत्मा के बल को 
बढ़ाते रहता चाहिये । जैसा बल और धृद्धि का ताशक व्यवहार व्यभिचार और ग्रतिविषण- 
सक्ति है वैसा भर कोई नहीं है। 

विशेषत. क्षत्रियों को हढ़ाग और बलयुक्त होता चाहिये क्योकि जब वे ही विषयासक 
होगे तो राज्यधर्म ही नए्ठ हों जायगा और इस पर भी ध्यान रखता चाहिये |क 'यथा राजा 
तथा प्रजा जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती है। इसलिये र।जा ग्रौर राज- 
पुर्षों को ग्रति उचित है कि कभी दृष्णाचार ने करें किल्तु सब्र दिन धर्म स्याय से वत्तंकर 
सब के घुधार का र॒प्टान्त बने । 

यह सक्षेप से राजधर्म का वर्गान यहा किया है। विशेष वेद मनुस्मृति के सप्तम, 
प्रप्म, नवम भ्रध्याय में औौर शुक्रनीति तथा विदुरप्रजागर ग्रोन महाभारत शान्तिप के राज- 
धर्म श्रौर प्रापद्धम प्रादि पुस्तकों में देख कर पूण राजनीति को धारण करके माण्डलिक 
प्रथवा सा्वभीम लक्रवर्ती राज्य करें ग्रौर यह समक कि--वय 'प्रजापतेः प्रजा प्रभूम' यह 
यजुवेद का वचन है । हमे प्रजापतिग्र्थात परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा 
हम उसके किकर भरृत्यवत्‌ हैं। वहव" :7क भ्रपनी सृष्टि में हम हो राज्याधिकारी करे 


ग्रौर हमारे हाथ में अपने सत्य न्याय ** ध्यूत्ति करवे | झ्ब झागे ईश्वर पश्लौर वेदविषय मे 
लिखा जायगा । 


द््ति श्रीमहयान<दस रग्वृतीस्वा मिकृते सत्यार्थ प्रकाशे 
मभाषाविभूपषित राजधमंविषये 
पु. समुल्लासः सम्पर्ण । ६। 


अथ सप्तमसमुल्लासारम्भः 


ऋचो अक्षरें परमे व्यॉमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वें निषेदृ! । 
यस्तन्न वेद किमचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इसे समासते ॥ १॥ 
ऋ० ॥ मं० १ । सू० १६४ | मं० ३६॥॥ 
ईशा वास्यमिद से यत्किश्व जगंत्याज्ञगंत्‌ । 
तेन॑ त्यक्तेन॑ भुज्ञीथा मा गंध: कस्य॑ स्विद्धन॑म्र ॥ २ ।॥। 
यजु० ।। श्र० ४० । मं० १॥ 
अहस्सुर्व वसुनः पण्येस्पतिरई धनानि सं ज॑यामि शर्प॑ंतः । 
मां हंवन्ते पितरं न जन्तवो5हं दाशुषे विभजामि भोज॑नम ॥ ३ ॥ 
क्० ॥ मं० १० | सू० ४८ | मं० १॥ 
अहमिन्द्रों न परां जिग्य इद्धन॑ न मृत्यवेध्व॑तस्थे कदां चन | 
सोममिन्मा सुन्वन्तों याचता वसु न में पूरवः सख्ये रिंपाथन ॥ ४ ॥ 
ऋ० ॥ मं० १० । सू० ४८५ | म० ५॥ 
अहं दो गणते पूल्ये वस्‍्वृहं ब्रह्म॑ कृणवे मद्ं वर्धनम । 
शह भुंव॑ यज॑मानस्य चोदिता5य॑ज्वन! साक्ति विश्वस्मिन्भरे ॥ ५ ॥ 
ऋ० ॥ म० १० । सू० ४६ | म० १॥ 

(ऋचो प्रक्षरे) इस मन्त्र का भ्रथे ब्रह्मचर्य्याश्रम की शिक्षा में लिख चुके हें ग्र्थात्‌ 
जो सब दिव्य शुण कर्म स्वभाव विद्यायुक्त और जिसमें पृथिवी सूर्य्यादि लोक स्थित हैं प्रौर 
जो भ्राकाद्ष के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है उसको जो गा ध्य ते जानते न 
मानते और उस्तका ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मन्दमति सदा दुःखसागर मे डूबे ही रहते 
हैं । इसलिये सवंदा उसी को जानकर सब ममुष्य सुखी होते हैं । 

(प्रदम) वेद में ईश्वर अ्रमेक हैं इस बात को तुम मानते हो वा नहीं ? 

(उत्तर) नहीं मानते, क्योकि चारों वेदो में ऐसा कही नही लिखा जिससे प्रनेक ईश्वर 
सिद्ध हों। किन्तु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। 

(प्रश्न) वेदों मे जो भ्रतेक देवता लिखे हैं उसका क्‍या अभिप्राय है ? 

(उत्तर) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं जैसी कि पृथिवी, परन्तु 
इसको कही ईश्वर वा उपासनीय नहीं माना है। देखो ! इसी मन्त्र में कि जिसमें सब 
देवता स्थित हैं, वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है।' यह उनकी भूल है जो देवता 
दाब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं | परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसीलिये कहाता है 
कि वही सब जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्त्ता, न्यायाधीश, अधिष्ठाता है । 

जो '“त्रयाश्च्रषात्त्रिदाता०' इत्यादि वेदों मे प्रमाण है इसकी व्याख्या शतपथ मे की है 
कि तेंतीस देव गर्थात्‌ पृथिवी, जल, ग्रग्नि, वायु, झाकाश, चन्द्रमा, सूर्य्य और नक्षत्र सब सृष्टि 
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के निवास स्थान होने से झ्राठ वसु । प्राण, अ्पान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म्म, कृकल, 
देवदत्त, धनञ्जय श्रौर जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र इसलिये कहाते हैं कि जब दारीर को छोडते 
हैं तब रोदन कराने वाले होते हैं। संवत्सर के बारह महीने बारह आदित्य इसलिये हैं कि 
मे सब की आयु को लेते जाते हैं। बिजुली का ताम इन्द्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वर्य्य का हेतु 
है। यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे वायू वृष्गि जल ओषधी की शुद्धि, 
विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की छिल्पविद्या से प्रजा का पालन होता है। ये तेंतीस 
पूर्वोक्त थुयों के योग से देव कहाते हैं। इनका स्वामी और सब से बढ़ा होने से परमात्मा 
चौंतीसवां उपास्यदेव शतपथ के चौदहवें काण्ड में स्पष्ट लिखा है। “.ती प्रकार श्रन्यत्र भी 
लिखा है। जो ये इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर भाननेरूप अ्मजाल में 
गिरकर क्यो बहकते ? ॥ १ ॥ 


हे मनुष्य ! जो कुछ इस संसार मे जगत्‌ है उस सब में व्याप्त होकर नियन्ता है वह 
ईश्वर कहाता है। उससे डर कर तू अन्याय से किसी के धन की श्राकाक्षा मत कर। उस 
अन्याम के त्याग और न्‍्यायाचरणरूप धर्म से अपने आत्मा से झानन्द को भोग ॥ २॥। 
ईश्वर सब को उपदेश करता है कि हे मनुष्यों | मैं ईश्वर सब के पूर्व विद्यमान सब 
जगत्‌ का पति हूँ। मैं सनातन जगत्कारण और सब घनो का विजय करनेवाला और दाता 
है मुझ ही को सब जीव जैसे पिता को सन्‍्तान पुकारते है वैसे पुकारे । मैं सब को सुख 
हार जगत्‌ के लिये नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये करता हैं॥ ३ ॥ 
मैं परमैश्रय्यंवान्‌ सूये के सछझश सब जगत्‌ का प्रकाशक हूँ । कभी पराजय को प्राप्त 
नही होता और न कभी पूृत्यु को प्राप्त होता हूँ । मैं ही जगत्‌ रूप धन का निर्माता हूँ। सब 
जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले मुझ ही को जानो । हे जीवो ! ऐश्वरय्यं प्राप्ति के यत्न करते 
पक लोग विज्ञानादि धन को मुझ से मागों और तुम लोग मेरी मित्रता से श्रलग मत 
॥ ४ |) 
हे मनुष्यो ! मैं सत्यभाषणारूप स्तुति करनेवाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि घन को 
देता हूँ। मैं ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का प्रकाश करनेहारा और मुभकों वह वेद यथावत्‌ कहता 
उससे सब्र के ज्ञान को मैं बढाता; मैं सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ करनेहारे को फलप्रदाता और 
इस विश्व भे जो कुछ है उस सब कार्य्य का बनाने और धारण करनेवाला हैँ । इसलिये 
हम मुझ को छोड किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूणो, मत मान्रो प्रौर मत 
जानो ॥ ५ ॥ 
हिरण्यार्भ: सभवत्तंताग्रे भृतस्य जात: पतिरेक ग्रासीतू । 
स दाघार पृथिवां दयापुतेमां कस्मे देवाय हुविषा विधेम ॥ १ ॥ 
यह यजुर्वेद का मन्त्र है--हे मनुष्यों ! जो सुष्टि के पूर्व सब सूर्य्यादि तेजवाले लोकों 
का उत्पत्ति स्थान, शभ्राधार भर जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा उसका स्वामी था, है 
प्रौर होगा । वह पृथिवी से लेके सूय्यलोक पय्यंन्त सृष्टि को बना के धारण कर रहा है । उस 
सुखस्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो । 
(प्रघन) श्राप ईश्वर-ईश्वर कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो ? 
(उत्तर) सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से । 
(प्रश्न) ईश्वर मे प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते । 
(उत्तर) 
दन्द्रिया् सन्निकर्षोत्पन्तं ज्ञानमव्यपवेदपसव्य भिचा रिष्यवसायात्मक प्रत्यक्ष ॥ 
...._ यह गौतम महषिकृत न्यायदर्शन का सूत्र है--जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जि्ा, भराण 
श्रोर मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुख, सत्यासत्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने 


श्श्८ सत्यार्थप्रकाध: 


से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते है परन्तु वह निश्नम हो । 

अब विचारना चाहिये कि इब्द्रियो और मन से गुरों का प्रत्यक्ष होता है गुणी का 
नहीं । जैसे चारो त्वचा ग्रादि इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस और गन्ध का ज्ञान होने से गुणी 
जो पृथिवी उसका पात्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है, वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि मे रचना 
विशेष भादि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है । 

झ्रौर जब ग्रात्मा मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय मे लगाता वा चोरी आदि 
बुरी वा परोगकार भ्ादि पश्रच्छी बात के करने का जिस क्षण में झारम्भ करता है, उस समय 
जीव की “इच्छा, ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर भुक जाता है। उसी क्षण मे श्रात्मा के 
भीतर से बुरे काम करने में भय, हक । और लज्जा तथा भ्रच्छे कामों के करने में पश्रभय, 
५०४ झौर प्रानन्दोत्साह उठता है। बह जीवात्मा की ओर से नही किन्तु परमात्मा की 
से है । 

भ्रौर जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है उसको 
उसी समय दोनो प्रत्यक्ष होते हैं। जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो प्रनुमानादि से परमेश्वर 
के ज्ञान होने में क्या सम्देह है ? क्योंकि काय्यं को देख के कारण का अनुमान होता है। 

(प्रइन) ईश्वर व्यापक है वा किसी देदा विशेष में रहता है ? 

(उत्तर) व्यापक है, क्योंकि जो एक देदा में रहता तो सर्वान्तर्यामी स्वज्ञ, सर्वनियन्ता, 
सब्र का स्रष्टा, सत्॒ का धर्ता और प्रलयकर्त्ता नही हो सकता । श्रप्नाप्त देश मे कर्त्ता की क्रिया 
का भ्रसम्भव है । 

(प्रदन) परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है वा नहीं ? 

(उत्तर) है । 

(प्रइत) ये दोनों गुणा परस्पर विरुद्ध हैं। जो न्याय करे त्तो दया और दया करे तो 
न्याय छूट जाय । क्योकि न्याय उसको कहते है कि जो कर्मों के गा र न भ्रधिक न न्‍्यून 
ुल दुःख पहुँचाता और दया उसको कहते है जो प्रपराधी को दण्ड दिये छोड 
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(उसर) न्याय भौर दया का नाममात्र ही भेद है क्योकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध 
होता है बही दया से । दण्ड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य भ्रपराध करने से बन्ध होकर दुःखो 
को प्राप्त न हों बही दया कहाती है जो पराये दु:ःखो का झुड़ाना भौर जैसा धर्थ दया और 
न्याय का तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको 
उततगा वैसा ही दण्ड देना चाहिये, उसी का नाम न्याय है । भौर जो अपराधी को दण्ड न 
दिया जाय तो दया का नाश हो जाय। क्योंकि एक भ्रपराधी डाकू को छोड़ देने से: सहलों 
धर्म्मात्मा पुस्षो को बुःख देता है। जब एक के छोड़ने मे सहस्नों मतुष्यो को दुःख प्रात 
होता है बहू दया किस प्रकार हो सकती है ? दया यही है कि उस डाकू को कारागार मे 
रखकर पाप करने से बचाना डाकू पर भौर उस डाकू को मार देते से अन्य सहुश्नो मनुष्यों 
वर दया प्रकाशित होती है । 

(धष्न) ,फिर दया भौर न्याय दो शब्द क्‍यों हुए ? क्‍योंकि उन दोलों का अर्थ एक 
ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है। इसलिये एक शब्द का रहना तो ग्रच्छा था । 
इससे क्या विदित होता है कि दया और न्याम का एक प्रयोजन नहीं है | 

(उत्तर) क्‍या एक प्रथ॑ं के अनेक नाम और एक नाम के धनेक अर्थ नहीं होते ? 

(बहन) होते हैं । | 

(उत्तर) तो पुनः तुमको शझ्का क्‍यों हुई ? 

(अदन) संसार में सुनते है इसलिये । 


वे मधु वास ११४९ 


(तर) मसार मे यो सच्या ६5 दाना सुनने से आग परसु उसका विचार से 
निश्रय करनी अपना काम है । 

देखो ! ईश्वर का पूर्ण दया ता गह है कि जिसने सव जीवों के प्रयाजन सिद्ध होने के 
अर्थ जगत में सकल पदाथ उत्पन्न फरके दान दे खबे है। इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया कोन 
सी है” अब न्याय का फ प्रत्यदा दीपता है क सुख दुख की व्यवस्था अषिक और त्पुनता 
से फल को प्रकाशित कश रही है इस दोतो का इतना ही भेद है कि जो मन में राव पं सुझ्ष 
होने और दु.ख छटने की दच्छा और क्रिया करता है और बाह्य चेष्टा अर्थात्‌ बन्धन छुदमादि 
गधा दइ देना स्याय कहाता है । दोनों का एक प्रयोजन यह है कि रात को पाए प्रौर 
कु गा ये पत्रक्‌ कर देना ॥ 

(प्रन्‍न) ईश्वर साकार है वा तिराकार ? 

(उत्तर) तिराकार । क्‍्याक जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता । जब 
व्याप्त ने होता तो स्जादि गृग भी टबर में व घट सकते । क्योंकि परिमित बरतु मे गुण 
काम्म रबभाव भी परितित रहते है तवा शीतोए्ण, क्षुधा, तृपा और रोग, दोप, छेदन, भेदन 
ग्रादि थे रहित नदी ही हकवा । एशसे यही निश्चित है. कि ईश्वर निराकार है। जो साकार 
हो तो इमफे ताक, काने, सास शा पतरशतों का बनानेष्ठारा दूसरा होना चाहिये । क्योंकि 
जो सयोग से ऊत्णन्न होता के उसकी सा कम करनेवाला निराकार सेतन अवश्य होता चाहिये । 
जी कीई यहा ऐसा कद है ईबर से ३ ब्छा से आप ही झाप झपना शरीर बता लिया त्तो 
भी बढ़ी सिख हुआ कि शहोर शसत के पे विराकार था। इसलिए परमाता कभी शरीर 
धारण वही करता किंतु विशफार दोने थे थय जगतु को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना 
देता है । 

(प्रइन) ईश्वर राशिकिभाश है वा नही ? 

(उत्तर) है। परन। जैसा तम रर्वशतिमानु शब्द का प्र्थ जानते हो चैता नही। 
फिलु स्तेशक्तिमान्‌ शब्द का रही प्र्भ ह हि ईश्वर अपने काम ग्रशात उल।ति, पालन, प्रलय 
आदि और सब जीयो के पुण्ण पाथ को यथायोय व्यवस्था करपे मे कि लसु भी करती की 

हाया। नहीं तेता अबू प्रपतो शमत्त धामर्थ्य रो ही राप अपरा काम एुर्णा कर लेता है । 

(प्रइन) हम तो ऐसा गलती है. कि ईखर शाह शी कर क्योंकि उसके ऊपर दूसरा 
फाई गही है । 

(उत्तर) वह ]या जाहाा है * जी ह कही कि बल गाए ॥ भार फर हाकता 
हें तो एम सु से दुखी है हि परमेशर झाने को मार, अतक रेखद वा, स्थपर अखिवानु, 
दी, व्यतिवाराददि पाप कम कर मोर इ.सो भी हो राकता ऐ ? जेगे मे बाग ईश्वर के गूग 
कर्म हवभावज से शिमद्र हैं. तो जो चुष्हादा कहता कि बह रात हु फर सकता है, बह कगी 
गठ़ी धद रहता । इतजिए सब्शकिंगागु गठक का अर्थ जा होने कहा लही डोक हे । 

(प्रव) परमेषवर सादि है था झतादि ? 

. [त्तर) ग्रतारि अप जिक्षका आदि कोई कारए वा शाप दी उसका अवाद 
कहे हैं। इत्यारि संत अर्थ प्रथा सागुल्ताक्ष मे कर दिंगा है बज सी मिये 

(अब) परमेथर क्या चाढ़ता है ? 

(उत्तर) सा की भताई श्लोर सब के लिये सुदा चादू। है परतु हवतस्वता के साथ 
किसी को लिला पा किसे सराधीस नहीं करती । 

(प्रश्व) ररजबर की है [ति पाती और उपासिता कद लाडिंस भा गेी ? 

(तर) उ3॥ वादों । 

पिव] व. शारि करत थे ईखार झपता वध काठ तु "वह ५ वात 
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का पाप छुड़ा देगा ? 


(उत्तर) नही । 

(प्रएम) तो 2488-48 ति प्रार्थना क्यों करना ? 

(उत्तर) उनके करने का फल भन्य ही है । 

(प्रदन) क्‍या है ? 

(उत्तर) स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुर कम स्वभाव से झपने गुण कम स्वभाव 
का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह भ्रौर सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म 
से मेल भर उसका साक्षात्कार होना । 

(प्रदन) इंनको-स्पष्ट करके समझाओों ! 

(उत्तर) जैसे-- 


स्‌ पर्यंगाचछुऋरमकायम॑त्रणमस्नाविर ० शुद्धमपांपविद्धम्‌ | 
कविभेनीषी प॑रिभू। स्व॑यम्भूर्यॉथातथ्यतीउर्थान्‌ व्यदधाच्छाखतीभ्यः 
समांभ्यः ॥ १ ॥ 

यजु० ।॥| श्र० ४० । मं० ५॥ 


ईश्वर की स्तुति :---वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी झौर अनन्त बलवान्‌ 
जो शुद्ध, सर्वेज, सबका अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध, परमेश्वर प्रपनी 
जीवरूप सनातन श्रनादि प्रजा को अभ्रपती सनातन विद्या से कल कक का बोध वेद द्वारा 
कराता है| यह सगुण स्तुति अर्थात्‌ जिस-जिस गुण से सहित की स्तुति करना वह 
सगुणा, (ग्रकाय) श्रर्थात्‌ वह कभी शरीर धारण वा जन्म नही लेता, जिसमे छिद्र नही होता, 
नाड़ी आदि के बन्धन में नहीं आता और कभी पापाचरण नहीं करता, जिसमे क्लेश दुःख 
प्रज्ञान कभी' नहीं होता, इत्यादि जिस-जिस राए द्वेषादि गुणों से पृथक्‌ मानकर परमेश्वर की 
स्तुति करना है बह निर्गुण स्तुति है। इससे फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं. वैसे 
झपने गुण कर्म स्वभाव भ्रपने भी करता । .जैसे वह न्यायकारी है तो भाप भी न्यायकारी 
होते । और जो केवल भांड' के समान परमेश्वर के गुणकीत्तंन करता जाता और अपने चरित्र 
नहीं युधारता उसका स्तुति करना व्यर्थ है । प्राथंता-- े 


यां मेधां देवगणाः पितरेश्चोपासते | 
तया मामद्य मेधया नें मेधाविन कुरु स्वाहा | १॥ 

यडु: ॥ झ्र० ३२ । मं० १४ ॥। 
तेजोंडसि तेजो मायें थेहि | वीय्यंमसि बीय्ये' मायें घेहि । 
बल॑मसि बल मयि घेडि | ओजोउस्पोजो मयि थेहि। 
मन्युरंसि मन्युं मायें थेहि | सहोंइसि सहो गये थेहि॥ २॥ 

यजु: ॥ अ० १६ | मं० ६ ॥ 

यज्जाग्रतो दृश्मुदैति देव॑ तु सुप्तस्य तयैवैति । 
दूरझुम ज्योतिषां ज्योतिरेक॑ तन्‍मे मन! शिवसंडुःल्पमस्तु ॥ ३ ॥ 
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येन कर्मोण्यपसों मनीषिणों यज्ञे कप्पन्तिं विदर्थंपु धीराः । 
यदपूर्व यक्षमन्तः प्र॒जानां तन्‍्मे मन: शिवसंडूलल्पमस्तु ॥ ४ ॥ 
यत्प्रज्ञानमुत चेतो धघृतिश्व॒यज्ज्योतिरिन्तरमृते पजासु । 
यस्मान्न 5कऋ्रुते किचन कम क्रियते तन्‍्मे मन; शिवसंडूलल्पमस्तु ॥ ५ ॥ 
येनेद॑ भूत श्ुवन॑ भविष्यत्परिग्रहीतममृ्तेन सर्वेम्‌ | 
येन॑ यज्ञस्तायते स॒प्त होता तन्मे मन शिवसंडूःल्पमस्तु ॥ ६ ॥ 
यस्मिन्त्चः साम यजूंश|षि यस्पिन्पतिष्ठिता रथनाभाविवाराः | 
यरििंश्रित्त७सर्वमो्ते प्रजानां तन्मे मन: शिवसंडूःल्पमस्तु ॥ ७ ॥ 
सुपारथिरशनिव यन्म॑नुष्यान्नेनीयतेडभीशुंमिवाजिन॑5्श्व । 
हत्परतिष्ठे यद॑जिरं जविष्ठं तन्‍्मे मनंः शिवसंडुल्पमस्तु ॥ ८ ॥ 

यजु ।झअ० रेड । मं० १।२।॥३।४।५। ६७ 


है अ्ग्ते ! श्रर्थात्‌ प्रकाहस्वरूप परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि की उपासना 
विद्वानू, शानी और योगी लोग करते है उसी बुद्धि से युक्त हमको इसी वत्तेमान समय में 
बुद्धिमान्‌ झ्राप कीजिये | १ ॥ 

ग्राप प्रकाशस्वरूप हैं कृपा कर मुझ में भी प्रकाश स्थापत कीजिये । झाप ग्नन्त 
पराक्रमयुक्त है इसलिये मुझ में भी कृपाकटाक्ष से पूर्णा पराक्रम धरिये । आप अनन्त बलयुक्त 
हैं इसलिये मुझ मे भी बल धारण कीजिये । आप अनन्त सामर्थ्ययुक्त है, मुझ को भी पूर्ण 
सामर्थ्य दीजिये । आप दुष्ट काम और दुष्टों पर क्रोधकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिये | 
श्राप निन्‍दा, स्तुति भ्रौर स्वश्रपराधियों का सहन करने वाले हैं, कृपा से मुझ को भी वैसा ही 
कीजिये ।। २॥। 

है दयातिवे | आप की कृपा से जो मेरा मन जागते में दुर-दूर जाता, दिव्यगरुणयुक्त 
रहता है, और वही सोते हुए मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता वा स्वप्न मे दूर-दूर जाने के 
समान व्यवहार करता सब प्रकाशकों का प्रकाशक, एक वह मेरा मन शिवसद्ूल्प भ्रर्थात्‌ 
अपने भौर दूसरे प्रशियों के अर्थ कल्याणा का सद्भूल्प करनेहारा होवे । किसी की हानि 
करने की इच्छायुक्त कभी न होवे ।॥। ३ ॥। 

हे सर्वान्तयामी ! जिससे कर्म करनेहारे धैय्येयुक्त विद्वान लोग यज्ञ और युद्धादि में 
कर्म करते हैं जो श्रपूर्व सामथ्येयुक्त, पूजनीय श्रौर प्रजा के भीतर रहनेवाला है, वहू मेरा मन 
धर करने की इच्छायुक्त होकर अधम को सर्वथा छोड़ देवे ॥। ४ ॥ 

जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चितानेहारा निश्चयात्मकवृत्ति है और जो प्रजाश्ों मे 
भीतर प्रकाशयुक्त श्रोर नाशरहित है जिसके बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता, बहू 
मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक्‌ रहे ॥॥ ५ ॥ 

हे जगदीश्वर ! जिससे सब योगी लोग इन सब भूत, भविष्यत्‌, वत्तंमान व्यवहारों 
को जानते, जो नाशरहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलके सब प्रकार त्रिकालज्ञ 
करता है, जिसमें ज्ञान झौर क्रिया है, पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि श्लौर झात्मायुक्त रहता है, उप 
388 को जिससे बढ़ाते हैं, वह मेरा मन योग चिज्ञानयुक्त होकर भ्रविद्यादि क्लेशों से 
पृथक्‌ रहै ॥ ६ ॥ 


श्स्र सत्यार्थ प्रकाश' 
है परम विद्वत्‌ परमेश्वर ! आप की कृपा से मेरे मन में जैसे रथ के मध्य घुरा मे 
भ्रारा लगे रहते हैं वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जिसमे अभववेद भी प्रतिष्ठित होता 
है झौर जिसमे स्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है वह मेरा मन 
प्रविद्या का भ्रभाव कर विद्याप्रिय सदा रहै ॥॥ ७ ॥ 

हैँ सवंतियत्ता ईश्वर ! जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान शअ्रधवा घोडों के! 
नियन्ता सारथि के तुल्य मनुष्यों को श्रत्यत्त इधर-उधर दुलाता है, जो हृदय में प्रतिष्ठित 
गतिमान्‌ और अत्यन्त वेग वाला है, वह सब इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक के धर्मंपथ मे 
सदा चलाया करे । ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये ॥ ८ ॥ 


अग्ने नय॑ सुपर्था राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनांनि विद्वान । 
युयोध्युस्मज्जुहराणमेनो भ्रूणिष्ठां ते नम्॑जक्ति विधेम ॥१॥ 
यजु० । अ० ४० । मं० १६॥ 
हे सुख ८ दाता स्वप्रकाशस्वरूप सबको जाननेहारे परमात्मन्‌ ! आप हमको श्रेष्ठ 
भार्ग से सम्पूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो हम मे कुटिल पापाचररारूप मार्ग है उससे 


प्रथक्‌ कीजिये । इसीलिये हम लोग नम्नतापूर्वक भापकी बहुत सी स्तुति करते हैं कि आप 
हमको पवित्र करें ।। १ ॥ 


मा नो मदान्तमुत मा नो5अभेक मा न उर्क्षन्तमुत मा न॑ उश्लितस्‌ । 
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा न: प्रियास्तन्वों रुद्र रीरिषः ॥१॥ 
यबजु० । झ्र० १६ | मं० १५॥ 
है रद्र ! (दुप्टो को पाप के दु.ख,वरूप फल को देके झुलाने वाले परमेश्वर) आप 
हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, माता, पिता और प्रिय बन्धुवर्ग तथा शरीरों का हनन करने 
क्रे ा प्रेरित मत कीजिये । ऐसे मार्ग से हमको चलाइये जिससे हम आपके दण्डनीय 
नहीं॥१॥ 
भ्रसतो मा सब्‌ गसय, तप्तसतो मा ज्योतिर्णमय, मृत्पोर्माप्मुत॑ गमयेति ॥ शातपथ ब्रा० || 


है परमगुरों परमात्मन्‌ ! श्राप हमको झ्सत्‌ मार्ग से पृथक्‌ कर सन्‍्मारं भे प्राप्त 
कीजिये । भ्रविद्यान्धकार को छुड़ा के विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कींजये और भृत्यु रोग से 
पृथक्‌ करके मोक्ष के भ्ानन्दरूप अ्रमृत को प्राप्त कीजिये । अर्थात्‌ जिस-जिस दोष वा रा 
से परमेश्वर और भ्रपने को भी पृथक्‌ मात के परमेश्वर की प्रार्थंता की जाती है वह 
/ के का खत होने सें सगुण, निर्गुण प्राथंता। जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थंता करता है उसको 
वैसा ही वत्तेमान करता चाहिये अर्थात्‌ जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिये परमेश्वर की 
प्रार्थना करे उसके लिये जितता अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करे। भ्र्थात्‌ अपने 
पुसषाथे के उपरास्त प्रार्थना करनी योग्य है। 

ऐसी प्रार्थना कभी न॑ करनी चाहिये'और न परमेश्वर उसका स्वीकार करता है कि 
जैसे हे परमेश्वर ! आप मेरे छातुओं का नाश, मुझ को सब से बडा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे 
झ्राधीन सब हो जायें इत्यादि, क्योंकि जब दोनो छत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्रार्थना करें 
तो क्या परमेश्वर दोनो का नाश कर दे ? जो कोई कहै कि जिसका प्रेम अधिक उसकी 
प्रार्षना सफल हो जावे तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो उसके झात्रु का भी 
न्यून नाश होना चाहिये | ऐसी मूखंता की प्रार्थना करते-करते कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा-- 
है परमेश्वर / आप हमको रोटी वना कर खिलाइये, मकान में भाड़, लगाइये, वस्त्र घो 
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दीजिये और खेली बाडी भी कीजिये। इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे झ्रालसी होकर बैठे 
रहते वे महामूर्ख है क्योकि जो परमेश्वर की पुरुष।र्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई 
तो: गा वह सुख कभी न पावेगा । जैसे-- 
कुर्वेन्नचेह कर्मोण जिजीविषेच्छृत&७ सर्माः ॥ « ॥ 
य० | झ्र० ४० । मं० २ ॥ 
परमेश्वर ग्राज्ञा देता है कि मनुष्य सौ वर्ष पय्य॑न्त भ्र्थात्‌ जब तक जीवे तव तक #म॑ 
करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी न हो । 
देखो | सृष्टि के बीच मे जितने प्राणी हैं श्रथवा प्रप्राणी, वे सब अपने-अपने कर्म 
और यत्न करते ही रहते है। जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते, प्रथिवी आदि सदा 
॥॥ और वृक्ष ग्रादि सदा बढ़ते घटते रहते है वैसे यह दृष्टान्त मनुप्यों को भी )्र हणा करना 
योग्य है। जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है वैस धर्म से पुरुपार्थी 
पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है। जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते है गौर अन्य 
ग्रालसी को नही । देखने की इच्छा करने और नेत्र वाले को दिखनाते है अन्धे को नहीं । 
इसी प्रकार परमेश्वर भी सब के उपकार करने की प्रार्थती भें सहायक होता हे 
हानिकारक कर्म में नही । जो कोई गुड़ गीठा है ऐसा कहता हे उसको गुड़ प्राप्त वा उसको 
स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता और जो यत्न करता है उसको ज्षीघ्र वा विलम्ब से एड मिल 
ही जाता है । 
श्रत्र तीसरी उपासना-- 
समाधिनिर्ध्तमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुलं भवेत्‌ । 
न शकक्‍यते वरणंपितुं गिरा तदा रवयन्तदन्तःकररोन गृह्यते ॥ १ ७ 
यह उपनिषद्‌ का वचन है--जिस पुरुष के समाधियोग से अ्रविद्यादि मल नम्ट हो 
गये हैं, झात्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है उसको जो परमात्मा के योग का 
सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस झानन्द को जीवात्मा अपने 
ग्रन्त.करणा से ग्रहण करता है। उपासना शब्द का झ्र्थ समीपशथ होना है । अप्टाग योग से 
परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामीरूप से प्रत्यक्ष करने के लिये 
जो-जो काम करना होता है वह-वह सब करना चाहिये, भ्रर्थात्‌ु-- 
तत्राईहिसासत्याएस्ते यत्नह्मचर्या5परि ग्रहा यमा: ॥ 
इत्यादि सूत्र पातज्जलयोगश्ाास्त्र के है--जो उपासना का श्रारम्भ करना चाहै उसके 
लिये यही झ्रारम्भ है कि वह किसी से वैर न रवखे, सबंदा सब से प्रीति करे । सत्य बोले । 
मिथ्या कभी न बोले | चोरी न करे। सत्यव्यवहार करे | जितेन्द्र हो । लम्पट न हो और 
निरभिमानी हो । झ्भिमान कभी न करें। ये पांच प्रकार के यम सिल् के उपासनायोग का 
प्रथम अ्रज्ञ है। 
शोचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रसिधानानि नियसाः ॥ योगसू० ॥ 
राग द्वेष छोड़ भीतर भौर जलादि से बाहर पवित्र रहै। धमं से पुरुपार्थ करने से 
लाम मे न प्रसन्‍नता और हानि में न अप्रसन्नता करे। प्रसन्न होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ 
किया करे । सदा दुःख सुखों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करे, अधर्म का नहीं । 
सवंदा सत्य शास्त्रों को पढें पढावे । सत्पुरुषों का संग करे और 'प्रो३स्‌' इस एक परमात्मा 
के नाम का प्रथ विचार करे नित्यप्रति जप किया करे । अपने आत्मा को परभेच्वर की आज्ञा- 
नुकूल समपित कर देवे । इन पांच प्रकार के नियमों को मिला के उपासनायोंग का दूसरा 
झग कहाता है। इसके श्रागे छ' झग योगशास्त्र बा ऋरेदादिभाष्यभूमिका#% में देख लेने । 


# ऋखदादिभाष्यभूमिका के उपासना विषय में इनका वर्णन है । 
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जब उपासना करना चाहैं तब एकात्त शुद्ध देश मे जाकर, ग्रासन लगा, प्राणायाम 
कर बाह्य विषयी से इन्द्रियों को रोक, मन को नाभिप्रदेश में वा हृदय, कण्ठ, नेत्र, छिल्ला 
अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का 
विवेचन करके परमात्मा मे मग्त हो कर संयमी होवे । 


जब इन साधनों को करता है तब उसका ग्ात्मा और अ्रन्त'करण पवित्र होकर सत्य 
से पूर्ण हो जाता है। नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बढाकर मुक्ति तक पहुँच जाता है। जो झट 
पहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है , 
वहा सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करती सगुण और द्वेंघ, रूप, रस, गन्ध, 
स्पर्शादि गुणों से पृथक मान, अतिसूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में रढ स्थित 
हो जाना निर्गुणोपासना कहाती है । 


इसका फल--जैसे शीत से आतुर पुरुष का भ्रग्ति के पास जाते से शीत निवृत्त हो 
जाता है वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःख छूट कर परमेश्वर के चुरा , कर्म 
स्वभाव के सहरश जीवात्मा के गुण कर्म रवभाव पवित्र हो जाते हैं इसलिये की 
रतृत्ति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिये । इससे इनका फल प्रृथक होगा परन्तु 
ग्रात्मा का बल इतना बढेगा, वह पर्वत के समात दुःख प्राप्त होने पर भी न घबरावेगा और 
सत्र को सहन कर सकेगा । क्‍या यह छोटी बात है ? और जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना 
ओर उपासना नहीं करता वह क़तघ्त और महासूर्ल भी होता है। क्योकि जिस परमात्म 
ने उस जगत्‌ के सब पदार्थ जीवो को सुख के लिये दे रक्‍ते हैं, उसका गुण भूल जाता 
ईश्वर ही को न मानना, क्ृतध्तता और सूर्खता है । 

(प्रदन) जब परमेशार के श्रोत्र नेत्रादि इन्द्रियां नहीं हैं फिर वह इन्द्रियों का काम 
कैगे कर सकता है ? 

पतसर--अपाशिपादी जबनों प्रहीता पश्यत्यचक्षु: स श्युजोत्यकरां: । 

स॒ येत्ि विद्रव न व तस्यास्ति बेत्ता तमाहुरप्रथ' पुरुष पुराणमु ॥ १॥ 

यह उपनिषत्‌ का वचन है। परगेश्वर के हाथ नही परन्तु शभ्रपनी शक्तिरूप हाथ से 
संत का रचने, ग्रहण करता, पं सही परस्तु व्यापक होने से सब से अधिक वेगवानु; चक्षु 
का गोलक नहीं परन्तु सब को यथावत्‌ देखता; श्रोत्र नहीं तथापि सब की बातें सुनता, अन्तः- 
करगा नहीं, परन्तु सत्र जगत्‌ को जानता है भश्रौर उसको अझ्रवधिसहित जानने वाला कोई भी 
भी । उसी को समातस, सत्र से श्रेष्ठ सब्र मे पूर्ण होने से पुरुष कहते है । वह इन्द्रियों भौर 
ग्रन्म फरणा के विना अपने सब काम अ्रपने सामर्थ्य से करंता है । 

(अदन) उसको बहुत से मनुष्य निष्किय और निर्गण कहते हैं ? 


उत्तर---स तस्य कार्य्य करणं छ विद्यते न तत्समइचाम्यधिकशल हृइयते । 
परास्य शक्िथिविधेव भ्रूयते स्वाभादिकी ज्ञानबलक्षिया व ॥ १७ 
यहू उपतिपद्‌ का बचने है। परमात्मा से कोई तद्गूप काय्ये गौर ">सको करण 
अर्थात्‌ साधकतम दूसरा अपेक्षित नही । न कोई उसके तुल्य और न अ्रधिक है। सर्वोत्तम- 
शक्ति अर्थात्‌ जिसमे अनन्त ज्ञान, अतन्त बल और श्रनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात्‌ 
सहज उसमे सुतती जाती है । जो परमेश्वर निष्किय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय 
न कर सकता । इसलिये बहू विभु तथापि चेतन होने से उसमे क्रिया भी है | 


(प्रदान) जत्र वह क्रिया करता होगा तब प्रस्तवाली क्रिया होती होगी वा श्रनन्त ? के 
(उत्तर) जितने देश फाल में क्रिया करमी उचित समभती है उतने ही देश काल में 
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किया करता है। न अधिक न न्‍्यून, पर्योकि वह विद्वान है । 

(प्रइन) परमेश्वर भ्रपना अन्त जानता है वा नहीं ? 

(उत्तर) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है । क्‍योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि जिससे ज्यों का 
त्यो जाना जाय | श्रर्थात्‌ जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको उसी प्रकार जानने का नाम 
ज्ञान है। जब परमेश्वर श्रनन्त है तो उसको प्रनन्त ही जानना ज्ञान, उसके विरुद्ध ग्रज्ञान 
प्र्थात्‌ ग्रनन्‍्त को सान्‍्त और सान्‍त को अनन्त जानता भ्रम कहाता है। 'यथार्थंवर्शनं 
ज्ञानसिति' जिसका जैसा गुण, कर्म, स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा ही जानकर मानना ही ज्ञान 
और विज्ञान कहाता है उससे उलटा अज्ञान । इसलिये-- 

क्लेइकर्म विपाकादाय रपर।सुष्ट: पुरुषविदेष ईश्वर: ॥। योगसू० ।॥। 

जो अविद्यादि बलेश, कुशल, श्रकुशल, दृष्ट, भ्रनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मो की 
वासना से रहित है वह सब जीवो से विशेष ईश्वर कहाता है । 

प्रनन--ईश्वरासिद्धें: ॥ १ ॥ 

प्रमाणामावाप्न तत्सिद्वि: ॥ २ ॥ 
सस्वन्धासावाक्षानुमानमु ७ हे ॥ सांख्य सू० ॥ 

प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥ १ ॥ क्योकि जब उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष 
ही नहीं तो भ्रनुमानादि प्रमाण नहीं घट सकते ॥ २॥ और व्याप्ति सम्बन्ध न होने से 
अनुमान भी नहीं हो सकता । पुनः प्रत्यक्षानुमान के न होने से छब्दप्रमाण भ्रादि भी नहीं 
घट सकते । इस कारण ईश्वर' की सिद्धि नहीं हो सकती ।॥॥ ३ ॥ 

(उत्तर) यहां ईश्वर की सिद्धि से प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है भौर न ईश्वर जगत्‌ का 
उपादान कारण है। औौर पुरुष से विलक्षण प्रर्थात्‌ स्वेत्र पूर्ण होने से परमात्मा का ताम 
पुदष हे शरीर मे शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है। क्योंकि इसी प्रकरण में 
कहा है-- 

प्रधानशक्तियोगाच्चेत्सड्भर्पत्तिः ॥ १ ॥ 

सत्तामात्नाध्चेत्सदश्वय्यं घर ॥ २ ७ 

श्रुतिरपि प्रधानकाय्य॑त्वस्थ ॥ हे ॥ सांख्य सू० ॥ 

यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग हो तो पुरुष में सद्भापत्ति हो जाय। अर्थात्‌ 
जैसे प्रकृति सूक्म से मिलकर कार्यरूप में सद्भत हुई है वैसे परमेश्वर भी स्थूल हो जाय । 
इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान वगरण नही किन्तु निमित्त कारण है| १ ॥ जो चेतन 
से जगत्‌ की उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समग्रश्नयंयुक्त है वैसा ससार में भी सर्वश्व्य वग 
योग होता चाहिये, सो नहीं है । इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपदान कारण नही किन्तु 
मिमित्त कारण है ॥| २॥ क्योकि उपनिषद्‌ भी प्रधान ही को जगत्‌ का उपादान कारण 
कहती है ।!' ३॥ ज॑से-- 

पग्रजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्ीः प्रजा: सृजसानां स्वरूपा: ॥ 

यह रवेताश्वतर उपत्तिषद्‌ का वचन है--जो जन्मरहित सत्व, रज, तमोगुर[रूप 
अकृति है वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजारूप हो जाती है श्रर्थात्‌ प्रकृति परिणामिनी होने से 
प्रवस्थान्तर हो जाती है और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप मे 
कभी नही प्राप्त होता, सदा बूटटरथ निविकार रहता है और प्रकृति सृष्टि मे सविकार औ्रौर 
प्रलय में निविकार रहती है । 

इसलिये जो कोई कपिलाचार्ग्य को अनतोश्यस्वादी कहता है जानो वही अनी ख्ष' ग5। 
हैं, पपिलाचार्य नहीं। तथा मीसाशा का धमम धर्मी से ईश्वर। नवीक और स्याय 
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आत्म' शब्द से अ्नीध्ररवारी नहीं। क्‍योंकि सर्वज्ञत्वादि धर्मयुक्त और 'अ्रतति सर्वत्र 
ब्याप्तो | यात्मा' जो सत्र व्यापक और सर्वज्ञादि धर्मयुक्त सब जीवो का श्रात्मा है उप्तको 
मीमासा वैशेषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं । 

(प्रश्न) ईश्वर अवतार लेता है वा नहीं ? 

(उत्तर) नहीं, क्योंकि 'श्रज एकपात्‌', 'सपय्यंगाच्छुक्रमकायम्‌' ये यजुर्वेद के वचन 
है। इस्य।दि वचनों से परमेश्वर जन्म नहीं लेता । 

प्र।म---यदा यदा हि धर्मेस्य ग्लानि्भवति भारत । 

अभ्युत्यानसघमंस्थ तदात्सानं सृजाम्यहूस्‌ ॥ भ० गी० ॥ 
श्रीकण जी कहते है कि जब-जब धर्म का लोप होता है तब-तब मैं शरीर घारण 
करता हूं । 

(उस्तर) यह वात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नही और ऐसा हो सकता है कि श्रीकृष्ण 
धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग-युग मे जन्म लेके श्रेष्ठो की रक्षा और 
दुष्टों का नाश कर तो कुछ दोष नहीं । क्‍योंकि 'परोपकाराय सतां विभूतयः” परोपकार 
के लिये सत्पुछषों का तन, मन, धन होता है तथापि इसपे श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते । 

(प्रष्त) जो ऐसा है तो संसार में चौबीस ईश्वर के अवतार होते हैं श्रौर इनको 
अवतार क्‍यों मानते है ? 

(उत्तर) वेदार्थ के न जातने, सम्प्रदायी लोगों के बहकाने और अपने आप अविद्वान्‌ 
होने से भ्रमजाल में फंस के ऐसी-ऐसी भ्रप्रामारिणक बाते करते और मानते हैं । 

(प्रइन) जो ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस रावणादि दुष्टो का नाश कैसे हो सके ! 

(उत्तर) प्रक्रप तो जो जत्मा है वह अ्रवश्य मृत्यु को प्राप्त होता हैं। जो ईश्वर 
अवतार शरीर धारण किये बिना जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है उसके सामने 
कस और रावणादि एक वीडी के समान भी नहीं। वह सर्वव्यापक होने से कस रावणादि 
के शरीर में भी परिपूर्णो हो रहा है । जब चाहें उसी समय ममंच्छेदन कर नाश कर सकता 
है । भला इस अनन्त गुण, कर्म, ग्वभावयुक्त, परः त्मा को एक क्षुद्र जीव के मारने के 
लिये जन्ममरणायुक्त कहने वाले को मुर्खपन से अन्य छुछ विशेष उपस्ता मिल सकती है ? 

और जो कोई कहे कि भक्तजनों के उद्धार करने के लिये जन्म लेता है तो भी सत्य 
नहीं । क्योंकि जो भक्तजन ईश्वर की आज्ञानुकूंल चलते हैं उनके उद्धार करने का 
सामथ्यें ईश्वर में है। क्‍या ईश्वर के पृथिवी, सूर्य, चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने, धारण और 
कम दे रूप कर्मों से कल राबणादि का बंध और गोवर्धनादि पर्वतों का उठाना बड़े 
कर्म हैं ! 

जो कोई इस सूष्रि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो 'न भूतों न भविष्यतरि' 
ईम्लर के सदृश कोई न है, न होगा। और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म्र सिद्ध नही होता । 
जैसे कोई झननन्‍्त आकाण को कहे कि गर्भ मे झाया वा मूठी में घर लिया, ऐसा कहुना कभी 
सच नहों हो स्काा। क्योंकि श्राकाश अनन्त और सब में व्यापक है। इससे न आकाश 
बाहर श्राता श्रौर न भीतर जाता, वैसे ही अनन्त सर्वव्यापक परमात्मा के होते से उसका 
आता जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकना | जाता वा आना वहा हो सकता है जहां न हो ! 
क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया ? और बाहर नही था जो भीतर 
से निकला ” ऐसा श्र के विपय में कहना और मानना विद्याहीनों के सिवाय कौन कह और 
मान सकेगा । इसलिये परमेश्वर का जाना आना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता ३ 
इसलिये ईसा' झ्रादि भी ईश्वर के अवतार नहीं ऐसा समझ लिता । क्योंकि राग, द्वेप, क्षुघा, 
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तृषा, भय, शोक, दु:ख, सुख, जन्म, मरण आदि गुणयुक्त होते में मनुष्य थे । 

(प्रदन) ईश्वर प्रपने भक्तो के पाप क्षमा करता है वा नहीं 

(उत्तर) नहीं। क्‍योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय तप्ट हो जाय और सब 
मनृप्य महापापी हो जायें । क्योकि क्षमा की बात सुन ही के उनको पाप करने में निर्भयता 
प्रौर उत्साह हो जाये। जैसे राजा अपराधियों के अपराध को क्षमा कर दे तो वे उत्साह- 
पुर्वक भ्रधिक-अधिक बडे-बडे पाप करें। क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा कर देगा और 
उनको भी भरोसा हो जाय कि राजा से हम हाथ जोडने आ्रादि चेष्टा कर अपने ग्रपराध छूडा 
लेंगे और जो अपराध नही करते वे भी अपराध करने से न डर कर पाप करने मे प्रवृत्त हो 
जायेंगे । इसलिये सब कर्मों का फल यथावत्‌ देना ही ईश्वर का काम है क्षमा करना नही । 

(प्रदन) जीव स्वतन्त्र है वा परनन्त्र ? 

(उत्तर) अपने कत्तंव्य कर्मों मे स्वतन्त्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतन्त्र है। 
'स्मतन्त्र: कर्ता' यह पारिशनीय व्याकरण का सूत्र है। जो स्वतन्त्र श्र्थात्‌ स्वाधीन है वही 
कर्ता है । 

(प्रइन) स्व॒तन्त्र किसंको कहते है ? हर 

(उत्तर) जिसके प्राधीन शरीर, प्राण, इन्द्रिय और भ्रन्त करणादि हो । जो स्वतन्त्र 
त हो तो उसको पाप पुण्य का फल प्राप्त कभी नहीं हो सकता । क्‍योंकि जैसे भरृत्य, स्वामी 
और सेता, सेनाध्यक्ष की झ्राज्ञा श्रयवा प्रेरणा से युद्ध में ग्तेक पुरुषों को मारके अपराधी 
नहीं होते, वैसे परमेश्वर की प्रेरणा झौर प्राधीनता से काम सिद्ध हों तो जीव को पाप वा 
पुष्य न लगे । उस फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होवे । नरक स्वर्ग ग्र्थात्‌ सुख-दु'ख की 
प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे । जैसे किसी मनुष्य ने शस्त्र विशेष से किसी को मार डाला तो 
बही मारने वाला पकंडा जाता है और वही दड पाता है, शस्त्र नहीं। वैप्ते ही पराधीन 
जीव पाप पृषण्य का भागी नहीं हो सकता । इसलिये अ्रपने सामर्थ्यन्रुकूल कर्म करने में जीव 
स्वतन्त्र परन्तु जब वह पाप कर चुकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप 
के फल भोगता है। इसलिए कर्म करने मे जीव स्व॒तन्त्र और पाप के दुःखरवरूप फल भोगने 
में परतन्त्र होता है । 

(प्रश्न) जो परमेश्वर जीव को न' बनाता झौर सामर्थ्य न देता तो जीव कुछ भी न 
कर सकता । इसलिए परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कर्म करता है । 

(उत्तर) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनादि है। जैसा ईश्वर श्रौर जगत का उपादान 
कारण भित्य है। भर जीव का शरीर तथा इन्द्रियीं के” गोलक परंमेश्वर के बनाये हुए हैं 
परन्तु वे सब जीघ के ग्राधीन हैं। जो कोई मन, कर, वचल से पाप पुण्य करता है वहीं 
भोक्ता है ईव्वर नहीं । ॥ 

जैसे किसी कारींगर ने पहाड़ से लोहां निकाला, उस लोहे को किसी व्यापारी नें 
लिया, उसकी दुकान से लोहार में ले तलवार बनाई, उससे किसी सिपाही ने तलवार ले ली, 
फिर उससे किसी को मार डाला | अब यहां जैसे वह लोहे को उत्पन्न करने, उससे लेने, तल- 
वार बंनाने वाले प्रोर तलवार कौ पकड़ कर राजा दड नहीं देता किन्तु जिसने तलवार से मारा 
वही देंड पाता है। इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर उसके कर्मों का 
भोक्ता नहीं होता, किन्तु जीव को भुगामे वाला हीता है। झौ परमेश्वर कर्म कराता होता 
तो कोई जीव पाप नही करता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धामिक होते से किसौ जीव को 
पाप करने में प्रेरणा नहीं करता । इसलिए जीव श्रपने काम करने में स्वतत्त्र है! जैसे जीद्‌ 
भपने कामों के करने में स्वतत्व है वैते ही परमेश्वरु मी अपने कर्मों के करने में स्वतर है।_ 

(प्रषम) जीव ओर ईश्वर का स्वरूप, गुर, कर्म और स्वसाव कैसा है ? 
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(उत्तर) दोनों चेतनस्वरूप है। स्वभाव दोनो का पवित्र, अविनाशी और धामिकता 
भ्रादि है। परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सब को नियम में रखना, 
जीवो को पाप पुण्यो के फल देना आदि धर्मयुक्त कम है। और जीव के सन्‍्तानोत्पत्ति उनका 
'पालन, शिल्पविद्या ञ्रादि अच्छे बुरे कर्म है। ईश्वर के नित्यज्ञान, आनन्द, अनन्त बल 
श्रादि गुण हैं | और जीव के-- ; 

इृच्छाद्वेष प्रयत्नसुखदृःखज्ञानान्पात्मतों लिझ्रमिति ॥ न्याय सू० ।। 

प्राणापाननिभेषोस्सेषजीवनसनो गती स्व्रियान्तरविकाराः सुखदु:खे इच्छःद्रेषो प्रयत्ता- 
इचात्मनो लिझ्भगति ॥ वैशेषिक सूत्र ।। 

दोनों सूत्रों से (इच्छा) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा (ट्वेंष) दुःखादि की अनिच्छा, 
चर (प्रयत्न) पुरुषार्थ, बल (सुख) प्रानन्द (दु.ख) विलाप, अप्रसन्नता (ज्ञान) विवेक, 
पहिचानता ये तुल्य है . वशेषिक में (प्राण) प्राणवायु को बाहर निकालना (अ्रपान) 
प्राण को बाहर से भीतर को लेना (निर्मेष) श्राख को मीचता (उन्मेष) आख को खोलता 
(जीवन) प्राण का धारण करना (मन) निरचय स्मररा श्रौर भ्रहद्भार करता (गति) चलना 
(इन्द्रिय) सब इन्द्रियों को चलाना (प्रस्तविकार) भिन्न-भिन्न क्षुघा, तृषा, हर्ष शोकादियुक्त 
होना, ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न है। इन्हीं से श्लात्मा की प्रतीति करती, 
क्योकि वह स्थूल नहीं है । 

जब तक भश्रात्मा देह मे होता है तभी तक मे -गुण प्रकाशित रहते हैं श्ौर जब 
दारीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण छरीर में नहीं“रहते । जिसके होने से जो हो श्रौर न 
होने से न हों वे गुण उसी के होते हैं। जैसे दीप भौर « सूर्य्यादि के न होने से प्रकाशादि का 
न होना और होने सं हो। है वैसे हीं जीव और परमात्मा का विज्ञान गुरुद्वारा होता है। 

(प्रश्न) परमेश्वर 'जेकालदर्शी है इससे भविष्यत्‌ की बातें जानता है । वह जैसा 
निश्चय करेगा जीव वैसा ही करेगा । इससे जीव स्वतन्त्र नहीं ग्रौर जीव को ईश्वर दण्ड भी 
नही दे पकता क्योंकि जैसा ईश्वर ने श्पते ज्ञान से निश्चिचत किया है वैसा ही जीव करता है। 

(उत्तर) ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना भूर्खता का काम है। क्योंकि जो होकर न 
रहे वह भूतकाल, भौर न होके होवे वह भविष्यत्काल कहाता है। क्‍या ईश्वर को फोई ज्ञान 
होके नहीं रहता तथा ने होके होता है ? इसलिये परमेदवर का ज्ञान सदा एकरस, अखण्डित 
बतंमान रहता है। भूत, भविष्यत्‌ जीवों के लिए है। हा जीवों के कर्म की भ्रपेक्षा से 
त्रिकालज्ञता ईदवर मे है, स्वतः नहीं । जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है वसा ही स्वजता 
से ईएबर जानता हे ग्रौर जैसा ईए्वर जानता है वैसा जीव करता है। प्रर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, 
धर्तमात के शाव ग्रौर फल देने में ई-वर स्वतन्त्र और जीव किब्चित वर्तमान और कर्म करने 
में रपतन्त्र है। श्वर का झ्नादि ज्ञान होने से है )७ “६ वैसा ही दण्ड देने का 
भी ज्ञान ग्रमादि . ' 'ऐनो ज्ञान उसके सत्य हैं। +व4। क्मज्ञान पर 7 और दण्शज्ञान मिथ्या 
क्रभी हो सकता, हे. तलिगे इससे कोई भी दो नी 

(प्रषम) थाव जरीर हे भिन्न विभु है था पश्चिच्छल . 

(उतर) परिच्छिन्त । “गे विभु होता तो ज'्ग्रतु, रव'. ५८, मरणा, जन्म, संयोग, 
वियोग, जाना, अ,ता फुभी नहीं हो सकता । इसापए जीद ८। 7थरूप अल्पज्ञ, अल्प पर्थात्‌ 


सूक्ष्म है और परमेश्वर अझतीदइ तृक्ष्मात्सूक्ष्मतर, अ्नस्‍्त स्व ८ सर्वव्यापक स्वरूप है। 
इसलिए जीव ओर परमेश्वर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है । 

पी) जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जग (री व तु नही रह सकती । 
४ लगे जीव 7र ईश्वर का सयोग सगः +4 हो सकता / पपक नहीं । 


न 'सि. समान आ गरबाले पदाथों "ना है प्सगातनाक्षति में 
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नहीं। जैसे लोहा स्थूल, ग्रग्नि सूक्ष्म होता है, इस कारण से लोहे में विद्युत्‌ प्रग्नि व्यापक 
होकर एक ही अवकाह में दोनो रहते हैं, वैसे जीव परमेदवर से स्थूल और परमेदवर जीव 
से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक भर जीव व्याप्य है। जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध 
जीव ईदवर का है वैसा ही सेव्य सेवक, आधाराधेय, स्वामिभ्ृत्य, राजा प्रजा झौर पिता पुत्र 
आदि भी सम्बन्ध हैं । ५ 

(प्रइन) ब्रह्म और जीव जुदे हैं वा एक ? 

(उत्तर) अलग-प्रलग हैं । 

(प्रइत्‌) जो पृथक्‌-प्रथक्‌ हैं तो-+- 

प्रश्ञानं बहां ॥ १ १ प्रहूं ब्रह्मास्मि ॥ २॥ तसत््वसमसि ॥ ३॥ प्रयसात्मा ब्रह्म ॥ ४ ।। 
वेदों के इन महावाक्यो का प्र्थ क्या है ? 

(उत्तर) ये वेदवाक्य ही नही हैं किन्तु ब्राह्मण प्रन्यो के बचन हैं और इनका नाम 
महावाक्य कहीं सत्यशास्त्रों मे नृही लिखा। श्र्थात्‌ ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञानस्वरूप है (भ्रहम) मैं 
(बह्म) भ्र्थात्‌ ब्रह्मस्थ (भ्रस्मि) हूँ । यहा तात्स्प्योपाधि है, जैसे 'मच्चा: क्रोह्न्ति' मचा 

2 हैं। भचान जड हैं, उनमे पुकारने का सामर्थ्य नही, इसलिये मश्चस्थ मनुष्य पुकारते 
। हसी प्रकार यहा भी जानना । 

कोई कहै कि ब्रह्मस्थ सब पदार्थ हैं, पुनः जीव को ब्रह्मस्थ कहने में क्या विशेष है ? 
इसका उत्तर यह है कि सब पदार्थ ब्रह्मस्थ हैं परन्तु जैसा साधम्य॑युक्त निकटस्थ जीव है बसा 
झ्न्य नहीं। ओर जीव को ब्रह्म का ज्ञान और मुक्ति मे वह ब्रह्म के साक्षात्सम्बन्ध में 
रहता है। इसलिये जीव को ब्रह्म के साथ तात्स्थ्य वा तत्सहचरितोपाधि अर्थात्‌ ब्रह्म का 
सहचारी जीव है । इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं । 

जैसे कोई किसी से कहे कि मैं श्ौर यह एक हैं प्रर्थात्‌ भ्रविरोधी हैं। वैसे जो जीव 
समाधिस्थ परमेह्वर में प्रेमवद्ध होकेर निमग्न होता है वहे कह सकता है कि मैं शोर ब्रह्म एक 
ग्र्थात्‌ अविरोधी एक श्रवकाशल्थ हैं। जो जीव परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल 
अपने गुण, कर्म, स्वभाव करता है वही साधम्य से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है। 

(प्रइम) भ्रच्छा तो इसका भ्र्थ कैसा करोगे ? (त्तत्‌) ब्रह्म (त्वं) तू जीब्न (अ्रसि) है। है 
जीव ! (त्वमभ्‌) तू (तन) वह ब्रद्म (भ्रसि) है। 

(उत्तर) तुम 'तत्‌' शब्द से क्‍या लेते हो ? 

ब्रह्मा: । 

ब्रह्मपद की अनुवृत्ति कहां से लाये ? 

'सदेव सोम्येदसप्त झ्ासोदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । इस पूर्व वाक्य से । 

तुमने इस छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ का द्ंन भी नहीं किया। जो वह देखी होती तो वहा 
ब्रह्म शठद का पाठ ही नही है । ऐसा भूठ क्‍यों कहते ? किन्तु छान्दोग्य में तो-- 

'सदेव सोस्पेदसग्र श्रासोदेकसेवादितीयम ।' 

ऐसा पाठ है । वहां ब्रह्म दाब्द नहीं । 

(प्रइन) तो आप तच्छब्द से वया लेते हैं ? 

के (उत्तर) स य एषोरिमंतदात्म्यमिद 5 सब तत्सत्य८“ं3 स झ्नात्मा तत््वमस्ति इवेतकेतो 
इति ॥ छान्‍्दो० ॥ 

बह परमात्मा जानने योग्य है। जो यह अत्यन। सूध्म और इस सब जगत्‌ श्रौर जीव 
का झात्मा है। वही सत्यरवरूप और अपना आत्मा आप ही है। हे श्वेतकेतो प्रियपुण्र ! 
तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वससि । 

उस परमात्गा शअ्रन्य्यामी से तू यूकछ है। यही प्र्थं उपनिषतों से शरविष्द्ध डे 


१३० संत्यार्थ प्रकान्न: 


क्योकि-- ४ 

पथ श्रात्मनि तिष्ठन्तात्मनोन्तरोयमात्सा न वेद पस्पात्मा शरीरध्‌ । प्रात्मनोन्तरोय- 
मयति स त प्रात्मान्तर्याघ्यमृतः । * 

यह बृहदारण्यक का वचन है । मह॒धि याज्वल्क्य अपनी स्त्री मत्रेयी से कहते हैं कि 
है मैप्रेयि ! जो परमेश्वर आत्मा अर्थात्‌ जीव मे स्थित और जीवात्मा से भिन्न है; जिसको 
मृढ़ जीवात्मा नही जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है, जिस परमेश्वर का जीवात्मा 
शरीर श्रर्थात्‌ जैसे शरीर मे जीव रहता है बेस ही जीव मे परमेश्वर व्यापक है; जीवात्मा से 
भिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर उतके फल जीबो को देकर नियम मे रखता 
है; वही प्रविनाशीस्वरूप तेरा भी श्रन्तर्य्यामी आत्मा श्रर्थात्‌ तेरे भीतर व्यापक है; उसको तृ 
जान । क्‍या कोई इत्यादि बचनो का अन्यथा श्रर्थ कर सकता है ? 


अ्रपमात्मा ब्रह्म' भ्र्थात्‌ समाधिदशा मे जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब 
वहू कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सववेत्न व्यापक है । इसलिये जो प्राजकल 
के वेदान्ती जीव ब्रह्म] की एकता करते हैं वे वेदान्तशास्त्र को नहीं जानते । 


(प्रइन) प्रनेन भ्रात्मना जीवैनानुप्रविष्य नामरूपे व्याकरवारिण || छां० || 
तत्सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ ॥ तैत्तिरीय० ॥ 


परमेश्वर कहता है कि: मैं जगत्‌ और शरीर को रचकर जगरत्‌ में व्यापक झौर जीवरूप 
होके शरीर मे प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करू ।| १।॥।| परमेश्वर ने उस 
जगत्‌ और दारीर को बना कर उसमें वही प्रविष्ट हुआ । इत्यादि श्रुतियों का भ्रर्थ दूसरा कैसे 
कर सकोगे ? ) २ ।! 

(उत्तर) जो तुम पद, पदार्थ और वाक्यार्थ जानतें तो ऐसा अर्थ कभी त करते ! 
क्योंकि यहा ऐसा सम॑भो एक प्रवेश और दूसरा भनुप्रवेश अर्थात्‌ पश्चात्‌ प्रवेश कहाता है । 
परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवो के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेद द्वारा सब नाम 
रूप' आदि की विद्या को प्रकट करता है । और दारीर से जीव को प्रवेश करा आ्राप जीव के 
भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है | जो तुम भ्रनु शब्द का श्रर्थ जानते तो वैसा विपरीत भ्रर्थ कभी 
न करते । 

(प्रइन) 'सोध्यं देवदत्तो य उष्णकाले काहयां रुष्ट:ःस इदातों प्रावृद्समये मधुरायां 
दयते' भ्र्थात्‌ जो देवदत्त मैंने उष्णकाल में काशी मे देखा था उसी को वर्षा समय में मथुरा 
में देखता हूँ । यहां वह काशी देदा उष्णकाल, यह मय रा देश और वर्षकाल को छोड कर 
'शरीरमात मे लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित होता है । इस भागत्यागलक्षणा से ईश्वर का 
परोक्ष देश, काल, माया, उपाधि और जीव का यह देश, काल, श्रविद्या और अल्पज्ञता उपाधि 
छोड़ चेतनमात्र में लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है। इस भागत्याग- 
लक्षणा भ्रर्थात्‌ कुछ ग्रहण फरना श्ौर कुछ छोड़ देता जैसा सर्वज्ञत्वादि वाच्यार्थ ईश्वर का 
और अल्पज्षत्वादि वाच्यार्थ जीव का छोड़ कर चेतनमात्र लक्ष्यार्थे का ग्रहण कर से ग्रद्वेत 
सिद्ध होता है । यहां क्‍या कह सकोगे ? 

(उत्तर) प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो वा ग्नित्य ? 

(प्रशत) इस दोनो को उपाधिजन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं + 

(उत्तर) उस उपाधि को नित्य मानते हो वा अनित्य ? 

(प्रश्न) हमारे मत मे-- 


जीवेशों च विशुद्धाचिद्विमिदश्तु तथोद्वं ग्रो: । अ्रविद्या तच्चितोयोंगः षडस्माकमनांदयः ॥९॥ 
स्ता्तवाधिरव जोबः कारणोपाधिरीशवर: । का््यकारणतां हित्वा पुर्णबोधो5बद्धिष्य ते ॥२॥। 


न 


सप्ममसमुल्लास: १३१ 


ये 'सकपशारीरक' और झारीसरकभाप्य' में कारिका है--हम वेदान्ती छः पदार्थों 
ग्र्थात्‌ एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्म, चौथा जीव शौर ईश्वर का विशेष भेद, पाचवां 
अविद्या अज्ञान और छठा प्रविद्या और चेनन का योग इनको अनादि मानते है। परन्तु एक 
ब्रह्म अतादि, अनन्त औौर अन्य पाच अनादि सान्‍्त है जेसा कि प्राग़भाव हो ॥ है। जब तक 
अज्ञान रहा है तब लक ये पाच रहने है और इन पाच की आदि विदित नहीं होती 
इसलिये श्रनांदि और ज्ञान होने के पश्चात्‌ नष्ट हो जाते है इसलिये सान्‍्त अर्थात्‌ नाशवाले 
कहते हैं । 

(उत्तर) यह तुम्हारे दोनों इलोक गअशुद्ध है क्योकि अविद्या के योग के विना जीव 
और माया के योग के विना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता । इससे 'तच्चितोयोंग'! 
जो छठा पदार्थ तुमने गिना है वह नहीं रहा । क्योकि वह अविद्या माया जीव ईश्वर में चरि- 
तार्थ हो गया श्रौर ब्रह्म तथा माया भ्रौर श्रविद्या के योग के बिना ईश्वर नहीं बनता फिर 
ईश्वर को ग्रविद्या और ब्रह्म से पुथक्‌ गिनना व्यर्थ है। इसलिये दो ही पदार्थ प्रर्थात्‌ बहा 
प्रौर भ्रतिद्या तुम्हारे मत मे सिद्ध हो सकते है, छ' नहीं । 

तथा आपका प्रथम कार्योपाधि और कारणोपाधि से जीव और ईश्वर का सिद्ध करना 
तब हो सकता कि जब अनन्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, सर्वव्यापक ब्रह्म मे अज्ञान सिद्ध 
करें | जो उसके एक देश में स्वाश्नय झोर स्वविषयक गअ्ज्ञान अ्रनादि सर्वत्र मानोगे तो सब 
बहा शुद्ध नहीं हो सकता । और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होते से 
इधर उधर झ्राता जाता रहेगा । जहां-जहा जायगा वहा वहा का ब्रह्म अज्ञानी और जिस- 
जिस देद्द को छोड़ता जायग़ा उस-उस देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा तो किसी देश के ब्रह्म 
को अनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त न कह सकोगे झ्ौौर जो भ्रज्ञान की सीमा में ब्रह्म है वह ज्ञान को 
जानेगा । बाहर और भीतर के ब्रह्म के टुकडे हो जायेंगे । 

जो कहो कि टुकड़ा हो जाओ्रो, ब्रह्म की क्‍या हानि ? तो अखण्ड नहीं । और जो 
श्रखंड है तो ग्रज्ञानी नहीं । तथा ज्ञान के अभाव वा विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी 
द्रव्य के साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा । यदि ऐसा है तो समवाय सम्बन्ध होने से अनित्य कभी 
नहीं हो सकता । और जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सत्र दुःख, फैल जाता है बैमे 
ही एक देश मे अज्ञान सुख दुःख क्लेशों की उपलब्धि होने से सव ब्रह्म दुःख़ादि के भ्रतुभव से 
युक्त होगा और सब ब्रह्म को शुद्ध न कह सकोगे । 0 2 अ8 ,5 

वैसे ही कार्योपाधि श्रर्थात्‌ अन्त.करण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव:मानोगे 
तो हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है वा परिच्छिन्न ” जो कहो व्यापक और उपाधि परिच्छिन्न 
है अर्थात्‌ एकदेशी और 'पंथक-पृथक्‌ हैं तो श्र्त:ःकरण चलता फिरता है वा नही ? , 

(उत्तर) चलता फिरता है । 

(प्रहत) अन्तःकरणा के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है वा स्थिर रहता है ? 

(उत्तर) स्थिर रहता है । 

(प्रइन) जब अ्रन्तःकरण जिस-जिस देश को छोड़ता है उस-उस देश का ब्रह्म ग्रज्ञात- 
रहित और जिस-जिस देश को प्राप्त होता है उस-उस देश का छुद्ध ब्रह्म अज्ञानी होता होगा। 
वैसे क्षण में ज्ञानी श्रोर भज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा । इससे मोक्ष शोर बन्ध भी क्षणभज्ज होगा 
और जैसे ग्रत्य के देखे का भ्रन्य स्मरण नहीं कर सकता वैसे कल की देखी सुनी हुई वस्तु 
वा बात का ज्ञान नही रह सकता । क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश और 
दूसरा काल, जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश और काल है । 

जो कहो कि ब्रह्म एक है तो सर्वज्ञ क्यो नही ” जो कहो कि अन्त करण भिन्न-भिन्न 
है, इसमें वह भी भिन्न-भिन्न हो जाता होगा, तो वह जड है । उसमें ज्ञान नही हो सकता। 


१३२ सत्याथंप्रकाव: 


जो कहो कि न केवल ब्रह्म श्रौर त केवल ग्रन्त.क* ण को ज्ञान होता है किन्तु अन्तःकरणस्य 
चिदाभास को ज्ञान होता है तो भी चेतन ही को अन्तःकर रण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्रद्वारा 
अ्रल्प भ्रल्पज्ञ क्यो है ? इसलिये कारणोपाधि और कार्योपाधि के योग से ब्रह्म जीव झौर ईश्वर 
नहीं बना सकोगे। किन्तु ईश्वर नाम ब्रह्म का है झौर ब्रह्म से भिन्न अनादि, भलुत्पन्न और 
अमृतस्वरूप जीव का नाम जीव है । 

जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम है तो वह क्षणभज् होने से नष्ट हो 
जायगा तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा ? इसलिये ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म कभी न हुआ, - 
न है भौर न होगा । 

(प्रइन) तो 'सदेब सोम्येदमत्न श्रासीदेकमेवाद्वितीयमर ॥॥ छान्‍्दोग्य० ॥ 

प्रद्वेतसिद्धि कैसी होगी ? हमारे मत में तो ब्रह्म से पृथक कोई सजातीय, विजातीय 
और स्वगत भ्वयवों के भेद त होने से एक बहा ही सिद्ध होता है। जब जीव दूसरा है तो 
प्रहेँतसिद्धि कसी हो सकती है ? 

(उत्तर) इस भ्रम में पड़ क्‍यों डरते हो ? विशेष्य विशेषणा विद्या का ज्ञान करो कि 
उसका क्या फल है । जो कही कि “्यावत्तकं विशेषणं सवतीति” विशेषण भेदकारक होता है 
तो इतना और भी मानों कि 'प्रवत्तेक प्रकाशकमपि विशेषण भवतीति' विशेषण प्रवत्तेक और 
प्रकाशक भी होता है। तो समभो कि अद्वेत विशेषण ब्रह्म का है । इसमें व्यावत्तेंक धर्म यह्‌ 
है कि भ्रह्वत वस्तु भ्रर्धात्‌ जो अनेक जीव श्रौर तत्त्व है उन से ब्रह्म को पृथक्‌ करता है और 
विशेषश का प्रकाशक धमम यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति करता है। जंसे 'पस्मि- 
प्वगरे5द्वितीयों धनाढथों देवदत्त: । अस्यां सेनायामद्वितीय' शूरवीरो विक्रम सिंह: ।' किसी ते 
किसी से कहा कि इस नगर में श्रद्धितीय धनाढच देवदत्त भ्रोर इस सेना मे अद्वितीय शूरवीर 
विक्रमसिह है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सरश इस नगर में दूसरा धनाढय और 
इस सेना में विक्रमसिह के समान दूसरा शूरवीर नही है। न्यून तो हें । और प्रथिवी आदि 
जड़ पदार्, पश्चादि प्राणी शौर वृक्षादि भी हैं, उतका तिषेध नहीं हो सकता। बैते ही ब्रह्म 
के सद्श जीव था प्रकृति नहीं है, किन्तु न्यून तो हैं । 

'इससे' यहू सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा अभ्रकृतिस्थ तत्त्व झनेक 
हैं ।' उनसे भिन्न' कर बहा के एकत्व को सिद्ध करने हारा भ्रद्वत वा अद्वितीय विशेषण है । 
इससे जीव हक्वी[ प्रकृति का झौर कार्य्यरूप जगत्‌ का झभाव और निषेध नहीं हो सकता। 
किन्तु ये सब हैं, पंरस्तु ब्रह्म के तुल्य नहीं। इससे न झ्रद्वेतसिद्धि और न इतसिद्धि की हानि 
होती है। धंबराहूट में मत पड़ो; सोचो शोर समझो । 

(प्रइन) ब्रह्म के सत्‌, चित्‌, श्रानन्द भर जीव के प्रस्ति, भाति, प्रियरूप से एकता 
होती है। फिर क्यों खण्डन करते हो ? 

(उत्तर) किच्ितु साधम्यं मिलने से एकता नहीं हो सकती । जैसे पृथिवी जड़, दृश्य 
है वैसे जल गौर प्रग्ति श्रादि भी जड और रूय है; इतने से एकता नहीं होती । इनमें वैधर्स्य 
भेदकारक अर्थात्‌ विरुद्ध धर्म जैसे गन्ध, रूक्षता, काठिन्य भ्रादि गुण पृषिवी भ्रोर रस द्रवत्व 
कोमलत्वादि धर्म जल श्रौर रूप दाहकत्वादि घ॒र्म भ्रग्ति के होगे रे एकता नहीं । जैसे मनुष्य 
और कीडी प्रांख से देखते, मुख से खाते, पग से चलते हैं तथ।पि मनुष्य की भ्राकृति दो पग 
अं श कीडी की श्राकृति भ्रभेक पण भ्रादि भिन्न होने से एकता नहीं होती। वैसे परमेश्वर के 
सन्तन्‍्त ज्ञान, आनन्द, बल, क्रिया, निर्श्नान्तित्व और व्यापकता जीव से और जीव के अझल्प- 
ज्ञात, अत्पयल, अल्पस्वरूप, सब श्रान्तित्व और परिच्छित्ततादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से 


जीव और परमेश्वर एक नहें ' क्योकि इनका स्वरूप भी (परमेश्वर अतिसूक्ष औौर जीव 
"पके फुछ "पूल शीत) भिक्त है। 


सप्तमसमुल्लास: १३६ 


(प्रदन) श्रयोदरमन्तरं कुरुते, श्रय तस्य भय भवति । द्वितीयादे भयं भवति ॥ 

यह ब्रहदारण्यक का वचन है--जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद करता है उसको 
भय प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे ही से भय होता है । 

(उत्तर) इसका अर्थ यह नहीं है। किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध वा किसी 
एक देश काल मे परिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उसकी आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से 
विरुद्ध होवे भ्रथवा किसी दूसरे मनुष्य से वर करे उसको भय प्राप्त होता है। क्‍योंकि द्वितीय 
बुद्धि भर्यात्‌ ईश्वर से मुक से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहै कि तुभ को मैं 
कुछ नहीं समभता, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता वा किसी की हानि करता शौर दु.ख 
देता जाय तो उसको उनसे भय होता है। और सब प्रकार का अविरोध हो तो वे एक कहाते 
है। जैसे संसार मे कहते हैं कि देवदत्त, यज्ञ दत्त और विष्णुमित्र एक हैं भ्र्थात्‌ अविरुद्ध है । 
विरोध न रहने से सुख और विरोध से दु.ख प्राप्त होता है । 


(प्रइन) ब्रह्मा और जीव की सदा एकता गनेकता रहती है वा कभी दोनों मिलके 
एक भी होते हैं वा नहीं ? 

(उत्तर) भ्रभी इसके पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु साधर्म्य अन्वयभाव से एकता 
होती है । जैसे ग्राकाश से मूत्त द्रव्य जडरव होने से और कभी पृथक न 'रहने से एकता 
गौर झ्राकाश के विभु, सूक्ष्म, अरूप, प्रनन्‍्त भ्रादि गुणा और मूत्त के परिच्छिन्न रृश्यत्व श्रादि 
वैधर्म्म से भेद होता है। श्रर्थात्‌ जैसे प्रथिव्यादि द्रव्य श्राकाश से भिन्न कभी नही रहते 
ब्योंकि अन्वय भर्थान्‌ अवकाश के विना मृत्ते द्रव्य कभी नहीं रह सकता श्र व्यतिरेक 
अर्थात्‌ स्वरूप से भिन्न होने से पृथकता है। बेसे ब्रह्म के व्यापक होने से जीव प्रोर पृथिवरी 
आदि द्रव्य उसमे अलग नही रहते और स्वरूप से एक भी नहीं होते । जैसे घर के बनाने के 
पूर्व भिन्न-भिन्न देश में मट्टी, लकड़ी झौर लोहा बआ्ादि पदार्थ भ्राकाश ही मे रहते हैं। जब घर 
बन गया तब भी आाकाश में हैं और जब वह नष्ट हो गया भ्रर्थात्‌ उस घर के सब अवयव 
भिन्न-भिन्न देश मे प्राप्त हो गये, तब भी झाकाश मे हैं। झर्थात्‌ तीन काल में भ्राकाश से 
भिन्न नही हो सकते और स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे, हैं श्रौर होंगे । इसी 
प्रकार जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों कालों 
में भिन्न और स्वरूप भिन्न होने से एक कभी नहों होते । 


झाजकल के वेदान्तियों की ई्ौाष्ट काणे पुरुष के समान अन्वय की ओर पड़ के व्यतिरेक- 
भाव से छूट विरुद्ध हो गई है। कोई भी ऐसा द्रव्य नही है कि जिसमे सगुण निर्गुणता, भ्रन्वय- 
व्यतिरिक, साधम्यंवैधम्यं और विशेषण भाव न हो । 

(प्रदन) परमेश्वर सग्रुण है वा निर्भुण ? 

(उत्तर) दोनों प्रकार है। 


(प्रइन) भला एक भियान में दो तलवार कभ्नी रह सकती हैं! एक पदार्थ में सगु- 
खाता और निर्गुणना कैसे रह सकती हैं ? 

(उत्तर) जैसे जड के रूपादि गुण हैं झौर चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ मे नही हैं। 
वैसे चेतन में इच्छादि गुण हैं और रूपादि जड के गुण नहीं हैं। इसलिये “यदगुरोस्सह 
क्तेंमानं तत्सगुणम्‌, 'गुरोभ्यों यन्निगंतं प्रथरभूतं तन्निर्गणम्‌' जो गुणों से सहित वह सगुरण 
और जो गुणों से रहित वह निर्भुग कहाता है । अपने-भ्रपने स्वाभाविक गुणों से सहित और 
दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थ, सगुण शभ्ौर निर्गुण हैं । कोई भी ऐसा पदार्थ 
नहीं है कि जिसमें केवल निर्गुणता वा केवल सगुणता हो किन्तु एक ही में सगुणता और 
निर्गुणता सदा रहती है । वैसे ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान बलादि गुणों से सहित होने से' 


१३४ सत्यार्थ प्रकाश: 
सगुण झौर रूपादि जड के तथा हेषादि जीव के गुणों से पृथक्‌ होने से निर्गुणा कहाता है | 

(प्रइत्त) संसार में निराकार को निर्गुण भ्रौर साकार को सगुण कहते है । भ्र्थात्‌ जब 
परमेश्वर जन्म नही लेता तब निर्गुण और जब अवतार लेता है तब सगुण कहाता है ? 

(उत्तर) यह कल्पना केवल अज्ञानी और अविद्धानो की है। जिनको विद्या नहीं 
होती वे पशु के समान यथा तया बर्डाया करते है। जैसे सन्निपात ज्वस्युक्त मनुष्य ग्रण्डबण्ड 
बकता है वसे ही अविद्वानो के कहे वा लेख को व्यर्थ समझना चाहिये । 

(प्रइन) परमेदवर रागी है वा विरक्त ? 

(उत्तर) दोनों में नही! क्योकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है, सो 
परमेदवर से कोई पदार्थ पृथक वा उत्तम नहीं है। इसलिए उस में राग का सम्भव नही। 
श्रौर जो प्राप्त को छोड़ देवे उसको विरक्त कहते हैं। ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को 
छोड़ ही नही सकता, इसलिए विरक्त भी नहीं । 

(प्रइन) ईश्वर मे इच्छा है वा नहीं ? 

(उत्तर) वैसी इच्छा नहीं। क्‍योंकि इच्छा भी भ्रप्राप्त, उत्तम और जिसकी प्राप्ति 
से सुख विशेष होवे तो ईश्वर मे इच्छा हो सके न उससे कोई श्रप्राप्त पदार्थ, न कोई उससे 
उत्तम और पूर्ण सुखयुक्त होने से सुख की अभिलाषा भी घही है । इसलिये ईश्वर मे इच्छा 
का तो सम्भव नही, किन्तु ईक्षण अर्थात्‌ सब प्रकार की विद्या का दर्शन और सब सृष्टि का 
४0०४० ०३३ है; वह ईक्षण है। इत्यादि संक्षिप्त विषयों से ही सज्जन लोग बहुत विस्तरण 
कर लेंगे । 

प्रंब संक्षेप से ईइवर का विषय लिखकर वेद का विपय लिखते हैं-- 
यस्मादू्चों अपात॑क्षन्‌ यजुर्य॑स्मांदपार्कपन्‌ । 


सामानि यस्य॒ लोगान्यथर्वाड्विरसो मुखे स्कम्भन्तं ब्रृंहि कतमः स्विदेव सः ॥ 

अ्थवे० । का० १० । प्रपा० २३ | झनु० ४ । म० २०॥ 

जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्चेद, सामवेद और भ्रथव॑वेद प्रकाशित हुए हैं वह कौन 

सा देव है ! 

इसका उत्तर--जो सबको उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है । 
स्व॑यम्भूयौथातथ्यतो 5थौन व्यद्धाच्छाखृती भ्यु। सर्माभ्य: ।॥॥ 


यजु ० ॥ झ० ४० | मं० ८5॥ 
जो स्वयम्भू सर्वेव्यापक, ० सनातत, निराकार परमेश्वर है वह सनातन जीवरूप 
प्रजा के कल्याणार्थ यथावत्‌ रीतिपूर्वक वेद द्वारा सब विद्याओ का उपदेश करता है । 
(प्रइन) परमेश्वर को आप निराकार मानते हो वा साकार ? 
(उत्तर) निराकार मानते हैं । 


(प्रश्न) जब निराकार है तो वेदविद्या का उपदेश विता मुख के वर्णोचक््चरारण कैसे 
हो 2, होगा * क्योकि वर्णों के उच्चारण में ताल्वादि स्थान, जिह्ना का प्रयत्न भ्रवद्य होता 
चाहिये । 

(उत्तर) परमेश्वर के सर्वेशक्तिमान्‌ और सर्वव्यापक होने से जीवों को अ्रपनी व्याप्ति 
से वेदविद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुलादि की अपेक्षा नहीं है। क्योकि मुख जिह्ना से 
वर्णोच्चारण भ्रपने से भिन्न को बोध होने के लिये किया जाता है; कुछ अपने लिये नहीं । क्योंकि 
मुख जिल्ला के व्यापार करे विना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोच्चारण 
होता रहूता है ! कानों को श्रंगुलियो से मूद देखों, सुनो कि बिता मुख जिद्ठा ताल्वादि स्थानों 
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के कैमे-कसे शब्द हो रहे हैं। वैसे जीवों को अन्तर्यामीरूप से उपदेश किया है। किन्तु केवल 
दूसरे को समभाने के लिये उच्चारण करने की श्रावश्यकता है। जब परमेश्वर निराकार 
सर्वव्यापक है तो गप्रपनी अखिल बेदविद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित 
कर देता है । फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण .करके दूसरों को सुनाता है । इसलिये 
ईश्वर में यह दोष नहीं श्रा सकता । 


(प्रइन) किनके आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया ? 

(उत्तर) श्रस्नेवा ऋगेदों जायते वायोयंज्ुवदः सूर्यात्सामबेदः ॥ शत० ॥ 

प्रथम सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अग्ति, वायु, आदित्य तथा अ्रद्धिरा इन ऋषियों 
के झ्ात्मा में एक-एक वेद का प्रकाश किया | 

(प्रइत) यो वे ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो व॑ वेदांइच प्रहिणोति तस्मे ॥ 

यह उपनिषद्‌ का वचन है---इस वचन से ब्रह्माजी के हृदय मे वेदों का उपदेश किया 
है। फिर अस्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्यो कहा ? 

(उत्तर) ब्रह्मा के ग्रात्मा मे भ्रग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया । देखो ! मनु में 
क्या लिखा है--- 

00004 ४ रविभ्यस्तु तअय॑ ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदोह यज्ञसिदृध्यथम्‌ग्यजुःसामलक्षराम्‌ ॥ मनु ० ।। 

परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके भ्रग्नि ग्रादि चारो मह्षियों 
के द्वारा चारो वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये और उस ब्रह्मा ने श्रग्नि, वायु, आदित्य और 
भ्रज्िरा से ऋग्‌ यजु, साम और पग्रथर्ववेद' का ग्रहण किया । 

(प्रइन) उन चारो ही में वेदो का प्रकाश किया श्रन्य में नही | इससे ईश्वर पक्षपाती 
होता है । 

.... [उत्तर) वे ही चार सब जीवों से अ्रधिक पवित्रात्मा थे। श्रन्य उनके सरश नही थे । 
इसलिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं मे किया । 

(प्रइन) किसी देश भाषा में वेदो का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया ? 

(उत्तर) जो किसी देशभाषा में प्रकाश करता नो ईश्वर पक्षपाती हो जाता । क्योकि 
जिस देश की भाषा से प्रकाश करता उनको सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदों के 
पढ़ने पढाने की होगी । इसलिये सस्क्ृत ही मे प्रकाश किया; जो किसी देश की भाषा नहीं 
और वेदभाषा श्रन्य सब भाषाश्रों का कारण है । उसी मे वेदों का प्रकाश किया । जैसे ईश्वर 
की प्ृथिवी भ्रादि सृष्टि सब देश और देशवालों के लिये एकसी श्र सब शिल्पविद्या का कारण 
है । वेसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी कसी होनी चाहिये कि सब देशवालो को पढने 
हज में तुल्य परिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता । और सब भाषाओं का कारण 
भीहै। 

(प्रदत) वेद ईश्वरक्ृत है झन्यक्रत नहीं । इसमे क्‍या प्रमाण ? 

(उत्तर) जैसा ईश्वर पवित्र, सर्वविद्यावितु, शुद्धगुशकर्मस्वभाव, न्यायकारी, दयालु 
प्रादि गुणा वाला है वैसे जिस पुस्तक मे ईश्वर के गुण, कम, स्वभाव के भ्रनुकूल कथन हो वह 
ईश्वरकृत; अन्य नहीं । और जिसमें सुष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण आत्तो के और पवित्रात्मा के 
व्यवहार से विरुद्ध कथत न हो वह ईश्वरोक्त । जैसा ईश्वर का निश्च म ज्ञान वैसा जिस 
पुम्तक में आल्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन हो; वह ईश्वरोक्त । जैसा परमेश्वर है और जैसा 
सृष्टिकम रक्‍्खा है वैसा ही ईश्वर, सृष्टि, कार्ये, कारण और जीव का प्रतिपादन जिसमे होवे 
वह परमेश्वरोक्त पुम्तक होता है औ्नौर जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयो से अविरुद्ध शुद्धात्मा के 
स्वभाव से विरुद्ध न हो। इस प्रकार के वेद है। भ्रन्य बाइबल, कुरान आदि पुस्तके नही। 
इसकी स्पष्ट व्याज़््या बाइबल और कुरान के प्रकरण में तेरहव और चौदहवे समुल्लास में 


१३६ सत्यायं प्रकाश: 


की जायगी | क्योंकि 

(प्रहन) वेद की ईश्वर से होने की झ्रावव्यकता कुछ भी नहीं । क्योंकि मनुष्य लोग 
क्रमश: ज्ञान बढाते जाकर पश्चात्‌ पुस्तक भी बना लेगे । 

(उत्तर! कभी नहीं बना सकते । क्योकि विना कारण के कार्योत्पत्ति का होना 
असम्भव है। जैसे जज्भ ली मनुष्य सृष्टि को देख कर भी विद्वान नहीं होते भौर जब उनको 
कोई शिक्षक मिल जाय तो विद्वान हो जाते है। और अब भी किसी से पढ़े विना कोई भीः 
विद्ान्‌ नहीं होता । इस प्रकार जो परमात्मा उन आदिसृष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न 
पढाता और वे अन्य को न पढाते तो सव लोग झविद्वान्‌ ही रह जाते । जैसे किसी के बालक 
को जन्म से एकान्‍्त देश, अविद्वानो वा पशुओं के सग में रख देवे तो वह जैसा सग है वैसा 
ही हो जायगा । इसका दृष्टान्त जद्भली भील श्रादि हैं । 

जब तक गआर्यावर्तत देश से शिक्षा नहीं गई थी तब तक मिश्र, यूनान और यूरोप देश्ष 
श्रादिस्थ मनृष्यो मे कुछ भी विद्या नही हुई थी और इज़ूलैण्ड के कुलुम्बस श्रादि पुरुष 
अमेरिका मे जब तक नही गये थे तब तक वे भी सहस्नों, लाखो, क्रोडो वर्षों से मूखे भ्र्थात्‌ 
विद्याहीन थे। पुत सुधिक्षा के पाने से विद्वात हो गये है। जैसे ही परमात्मा से सृष्टि की 
ग्रादि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्वात्‌ होते श्राये । 

स पूर्वधामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योग सू० 

जैसे वत्तमान समय में हम लोग अध्यापको से पढ ही के विद्वान्‌ होते है वैसे परमेश्रर 
मृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए भ्रग्ति श्रादि ऋषियों का गुर अर्थात्‌ पढानेहारा है। क्योकि 
जम जीव सुषुप्ति और प्रलय में ज्ञानरहित हो जाते है वैसा परमेश्वर नही होता । उसका 
ज्ञान नित्य है । इसलिये यह निश्चित जानना चाहिये कि विता नि्ित्त से नैमित्तिक अर्थ सिद्ध 
कभी नहीं होता । 

(प्रइन) वेद संस्कृतभाषा मे प्रकाशित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस 
समस्क्रनभाषा को नहीं जानते थे फिर वेदो का अर्थ उन्होने कैसे जाना ? 

(उत्तर) परमेश्वर ने जनाया। और धर्मात्मा योगी मह॒षि लोग जब-जब जिस-जिस 
के अर्थ जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुए तब- 
तब परमात्मा ने श्रभीष्ट मन्त्रो के झर्थ जनाये। जब बहुतो के आत्माओ मे वेवार्थप्रकाश 
हुआ तब ऋषि मुत्रियों ने वह अर्थ और ऋषि मूनियों के इतिहासपृर्वेक ग्रन्थ बंताये। 
उतका नाम ब्राह्मण श्र्थात्‌ ब्रह्म जो वेद उसका व्याल्यान ग्रन्थ होने से ब्राह्मण नाम 
हुआ । ग्रौर-- 

ऋषयों मन्त्रहृष्टय: सन्त्रास्सस्थादुः । 

जिस-जिस मन्त्रार्थ का दशन जिस-जिस ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिसके पहिले 
उस मन्त्र का प्र्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था; किया और दूसरों को पढ़ाया 
भी। इसलिये प्रयावधि उस-उस मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा झ्ाता 
है। जो कोई ऋषियों को मन्त्रकर्त्ता बतलावें उनको सिथ्यावादी समझभें। वे तो मन्त्रों के 
अर्थप्रकाशक हैं । 

(प्रदत) वेद किन ग्रन्थों का नाम है ? 

(उत्तर) ऋक, यजु , साम और अथर्व मन्त्रसहिलाओों का; अन्य का नहीं । 

(प्रइन) सन्त्र ब्राह्मणयोवेदनामघेयस । 

इत्यादि कात्यायना दिक्वत प्रतिज्ञासूत्रादि का अर्थ क्या करोगे ? 


है (उत्तर) देखो ! सहिता पुस्तक के झ्ारम्भ अध्याय की समाप्ति में वेद यह सतातन 
से शब्द लिखा भाता है और ब्राह्मण पुस्तक के झारम्भ वा अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं 
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सिखा । और तिरुक्त मे-- 

इत्यपि निगमो भवति। इति ब्राह्मणम्‌ ॥ 

छुम्वोब्राह्मणानि च॒ तद्रिषयारि ॥ 

यह पाणिनीय सूत्र है---इसभे भी सपष्ठ विदित हं।ता हे कि वेद मन्त्रभाग और ब्राह्मण 
व्याख्याभाग हैं। इसमें जो विशेष टेखना चाहे तो मेरी बताई 'ऋखेटादिभाग्यभूमिका' में 
देख लीजिये । वहा अनेकश प्रमारणों से विरुद्ध होत से यह गान्यायत का वचन नही हो सकता 
ऐसा हीं सिद्ध किया गया है। क्योंकि जो माने तो बेद सनातन कभी नहीं हो सके क्यों के 
ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महपि और राजादि फे इतिहास लिखे है और इतिहास 
जिरका हो उसके जन्म के पश्चान्‌ लिखा जाता है। वह ग्रस्थ भी उसके जन्मे पदचात होता 
है । वेदों मे किसी का इतिहास नहीं किस्तू विज्लेय जिस-जिस दाब्द से विद्या का बोध होवे 
उस-उस झब्द का प्रयोग किया है । किसी सनृप्य टो सजा वा विशेष कथा का प्रसंग वेदों 
में नहीं। 

(प्रइन) वेदों की कितनी शाखा है * 

(उत्तर) एक हजार एक सौ सत्ताईस |. 

(अ्इन) गाखा क्‍या कहाती है 

(उत्तर) व्याख्यान को शाखा कहने हैं । 

(प्रश्न) ससार में विद्वान्‌ वेद के अवयवभूत विभागों को ज्ञाखा मानते है ? 

(उत्तर) तनिक सा विचार करो तो ठीक । क्योंकि जितनी शाखा है वे आश्वलायन 
ग्रादि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध है और मन्‍्त्रसंहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसा 
चारो वेदों को परमेश्वरक्ृत मानते है बसी आश्वलायनी आदि शाखाओं को उस-उस ऋषिकृत 
मानते है और सब शाखाओं में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्यास्या करते है। ज॑ंसे तैत्तिरीय 
शाया में 'इष त्वोर्जे त्वेति' इत्यादि प्रतीक धर के व्याख्यान किया है। और वेदसहिताओं में 
किसी की प्रतीक नहीं धरी । इसलिये परमेश्वरक्कत चारो वेद मूल वृक्ष और आश्वलायनादि 
संत्र ज्राखा ऋषि मुनिक्ृत है, परमेश्वरक्ृत नहीं । जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखना 
लाहे ये ऋण्वेदादिभाष्यभूमिका' में देख लव । 

जैसे माता पिता अपने सन्‍्तानों पर क्पाइष्टि कर उन्नति चाहते है वेंसे ही परमात्मा 
ने सव मनुष्यो पर कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया हैं। जिससे मनुष्य अविद्यान्धकार 
अमजान से छूटकर विद्या विज्ञानरूप सूर्य को प्राप्त होकर अत्यानख में रहे और विद्या तथा 
सुखी की वृद्धि करते जाये । 

(प्रदन) वेद नित्म है वा अनित्य ? 

(उत्तर) नित्य है। क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने गे उसके ज्ञानादि गुण भी नित्य 
है । जो नित्य पदार्थ है उनके गुण, कर्म, स्वभाव नित्य और अनित्य द्रत्य के अनित्य होते है। 

(प्रइन) क्या यह पुस्तक भी नित्य है 

(उत्तर) नही । क्योंकि पुस्तक तो पत्ने और स्याही का बना है वह नित्य कैसे हो 
हो मकता है * किन्‍त्‌ जो शब्द श्र्थ और सम्बन्ध है वे नित्य हैं ? 

(प्रदन) ईश्वर ने उत्त ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने 
वेद बना लिये होगे ? 

(उत्तर) ज्ञान ज्ञेय के विना नही होता । गायत्र्यादि छन्द षडजादि और उदात्ताध्नु- 
दात्तादि स्वर के ज्ञानपूर्वेक गायब्यादि छन्दों के निर्माण करने में सर्वज्ञ के त्रिता किसी का 
साम्थ्य नही है कि इस प्रकार का सर्वेज्ञानयुक्त शास्त्र बना सके । हां ! वेद को पढने के 
पग्चात व्याकरण, निरुक्त और छन्द आदि ग्रन्थ ऋषि मुनियो ने विद्याश्रों के प्रकाश के लिये 


श््८ सत्यार्थ प्रकाश: 


किये हैं। जो परमात्मा वेदो का प्रकाद न करे तो कोई कुछ भी न बना सके । इसलिये वेद 
परमेश्वरोक्त है। इन्ही के प्रनुतार सब लोगो को चलना चाहिये श्लौर जो कोई किसी से पूछे कि 
तुम्हारा क्या मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थात्‌ जो कुछ वेदों में कहा है 
हम उसको मानते है । 

ग्रब इसके श्रागे सृष्टि के विषय मे लिखेंगे। यह संक्षेप से ईश्वर और वेदविषय में 
ज्यास्यान किया है ।| ७ ।। 


इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामीकृते सत्याथप्रकाशे 
सुभाषाविभूषित ईश्वरवेदविषये 
सप्तमः समुल्लास: सम्पूर्ण 


अथाष्टमसमुल्लासारम्भः 


अथ सृष्ट्युत्पत्तिस्थितिप्रलयविषयान्‌ व्याख्यास्पामः 
इयं विसृष्टिवत॑ आ ब॒भूव यदि वा दथे यदि वा न। 
यो भ्स्याध्यक्षः परमे व्यॉमन्त्सो अज्ज वेद यदि वा न वेद ॥ १ ॥ 
ऋ० | म० १० | सू० १२६ | मं० ७ ॥ 
तम॑ आसीत्तमंसा गृढमग्रे प्रकेते संल्रिले सर्वेमा इृदम्‌ । 
तुच्छचेनाम्वपिहिते यदासीत्तपंसस्तस्पि .. जायति्कम॥ २॥ 
ऋ० । मं० सू० । म०।। 
हिरण्यगर्भ: समंवत्तताग्रे भूतस्य जात; पतिरेक आसीत्‌ । 
स दांधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्में देवाय॑ हविषां विधेम ॥ ३े ।। 
कऋ० । मं० १० | सू० १२१। मं० १।! 
पुरुष एवेद७| से यदूभूत यच्च॑ भाव्यम्‌। 
उताम॑तत्वस्येशंनो. यदन्नेंनातिरोहति ॥ ४ ॥ 
यजु. | अ० ३१ । म० २॥! 
घतो वा इसानि मृतानि जायन्ते पेन जातानि जोवन्ति । 


यत्प्यन्त्यभिसंविशन्ति. तद्विजिज्ञासस्थ तदबहाय ॥ ५॥ तैत्तिरीयोपनि० 

है (अज्ू) मनुष्य ” जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है जो धारण औौर प्रतय 
कर्त्ता है जो इस जगत्‌ का स्वामी जिस व्यापक में यह सब जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को 
प्राप्त होता है सो परमात्मा है। उसको तू जान और दूसरे को सृष्टिकर्तता मत माल ।। १॥ 

यह सब जगत्‌ सृष्टि से पहिले अन्धकार से श्रावृत, रात्रिरूप मे जानने के ग्रयोग्य, 
ग्राकादरूप सब जगत्‌ तथा तुच्छ प्रर्थात्‌ भ्रनन्‍्त परमेश्वर के सम्मुख एकदेशी आक्छादित था । 
पश्नात्‌ परमेश्वर ने अपने सामथ्ये से कारणुरूप से कार्यरूप कर दिया ॥ २॥ 

हें मनुष्यों ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत हुत्ना 
है और होगा उसका एक प्रद्वितीय पति परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान 
था। ग्रौर जिसने पृथिवी से लेके सूर््यंपर्यश्त जगत्‌ को उत्पन्न किया है उस परमात्मा देव 
की प्रेम से भक्ति किया करें ।। ३ ॥। 

है मनुष्यो ! जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित कारण श्रौर जीव का स्वामी 
जो पृथिव्यादि जड़ और जीव से अतिरिक्त है। वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तेमानस्थ जगत्‌ को बनाने वाला है ॥ ४ ॥ 

जिस परमात्मा की रचना से ये सब प्रृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते है जिससे जीते और 
जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं; वह ब्रह्म है। उसके जानने की इच्छा करो ॥ ५ ॥। 

जन्माद्स्थ यतः ॥ दशारीरक सू० अ० १ । सूत्र ० २॥। 

जिससे इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है; वही ब्रह्म जानने योग्य है । 


१४७ सत्याथप्रकाश: 


(प्रइन) यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ सै वा अन्य से ? 

(उत्तर) निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परन्तु इसका उपादान कारण 
प्रकृति है। 

(प्रइन) कया प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नही की ? 

उत्तर) नहीं। वह अनावि है। 

(प्रदन) ग्रतादि किसको कहते और कितने पदार्थ अनादि है ? 

(उत्तर) ईश्वर, जीव और जगत्‌ का कारण ये तीन भनादि है । 

(प्रइन) इसे क्‍या प्रभाण है ? 


(उत्तर) दो सृप्र्णा सयुजा सखाया समाने वृक्ष परि पखजाते । 


तयोंरन्‍्यः पिप्पल स्वाद्त््यन॑श्नन्नन्यों अभि चॉकशीति ॥ १ ॥ 
ऋ० | म० ६ | सू० १६४ | मं० २०॥ 
शाश्वृतीभ्यः समांभ्य। ॥| २ || बजु,० । झ० ४० | म० 5५ ॥ 


(दा) जो ब्रद्मा और जीव दोनो (सुपर्णा) चेतनता और पालनादि ग्रुणों से सब्ण 
(गयूजा) व्याप्प व्यापक भाव से संयुक्त (साया) परम्पर मित्रतायुक्त सनातन अझनादि हैं श्रौर 
(समानम्‌] बैसा ही (वृद्दामु) अनादि मलरूप कारग़ भर शालारूप कार्ययुक्त वृक्ष प्र्थात जो 
स्वूल होकर प्रत। म॑ छ्िक्न भिन्न हो जाता है. वह तीसरा ग्रनादि पदार्थ, उन तीनों के गुण, 
कर्म और स्वभाव भी अनादि है (त्तयोरन्य ) “न जीव गौर ब्रह्म मे से एक जो जीव हे वह 
हंस चुतरग अभसार मे पापपुण्यरूप फलों को (स्वाद्वत्ति) अच्छे प्रकार भोक्ता है और दूसरा 
पर गात्मा सती % फलों को (अनब्नचु) न भाक्ता हुआ चारो ओर श्रर्थात्‌ भीतर बाहर सर्वत्र 
प्रशाशदान 7 री हर । जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव शौर दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप; 
तीनो भ्रनादि 2 ॥ २ ॥ 

शाश्ती०) अर्थात्‌ भ्रतादि सनानन जीवरप प्रजा के लिये वेद द्वारा परमात्मा ने 
सा; विद्याओं का बीध किया है ॥ २॥ 

प्रजामकां लोहितशुक्लकृष्णां बद्धीः प्रजा: सुजमानां स्वरूपाः । 

प्रजो द्फो जुधभाणोउनुशेति जहात्पेनां भुक्तमोगामजोशन्यः ॥ 

यह इसनिपद का वचन है--प्रकति, जीव और परमात्मा तीनों अ्ज झर्थात्‌ जिनका 
जता कभी न होता और न कभी ये जन्प लेते अर्थात ये तीन सब जगगू के कारण है । 
इनका कारण कोई नहीं । इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फसता हे 
ओर उसमे परमात्मा न फसता और ने उसका भोग करता है । ईश्वर और जीव का लक्षण 
ईश्थिर विधा मे कह झागे । झब प्रकृति का लक्षण लिखने है-- 

सज्ारजस्तसां साम्यावस्था प्रकृति: प्रकृतेमह्ञान महतो 5हुडुत रोडहडुगरात्‌ पझ्चतन्मा- 
जाप्युभयसिख्ियं पठ्चतस्माजेम्य: स्थुलभूतानि पुरुष इति पठर्चावशतिगेए: ॥ साइरय सू० ॥ 

(सत्र) छुद्ध (रज ) मध्य (तमः) जाइच श्रर्थात्‌ जड़ता तीन वस्तु मिलकर जो एक 
सधात है उस का नाम प्रकृति है। उससे महत्तत्व बुद्धि, उसमे झहडदूर, उससे पाच तन्मात्रा 

८म भूत झौर दक्ष इन्द्रिया तथा ग्यारहवा मन, पांच तन्मात्राओं से पथिव्यादि पाच भूत ये 
चौयीस और पच्चीसवा पुरुष भ्र्थात्‌ जीव भौर परमेश्वर है । इनमे से प्रकृति अविकारिणी 
प्रौर महत्त्व अहुक्लूर तथा पाच सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य्य और इन्द्रियां मन तथा स्पूलभूतों 
गग कारण है। पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण और न किसी का कार्य्ये है । 

(भरत) ---सदेब सोम्येदसप्र भ्रासोतु ॥ १॥ भ्रसदह्ा इदसलम्न झासोत्‌ ॥ २१।॥ 


अ्रष्टमसमुल्लास: (४९ 


झात्मा वा इृदमग्र शासोतु ॥। ३ ॥ ब्रह्म वा इवमग्न झासीतू ॥ ४ ॥ 

ये उपनिषदों के वचन है-हे श्वेतकेतों | यह जगत्‌ सृष्टि के पूर्व. सतू | १ । असत्‌ 
।२ | ग्रात्मा । ३ । और ब्रह्मकहृप था ॥ ४ ॥ पश्चात्‌ू-- 

तवेक्षत बहुः स्‍्थां प्रजायेयेति ॥ १॥ 

सो5कामयत बहु: स्यां प्रजायेयेति ॥ २ ॥ 

यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन है--वही परमात्मा भ्रपती इच्छा से बहुरूप हो गया 
है।१।२॥ 

सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानार्ति किल्चन ॥ 

यह भी उपतिषद का वचन है--जो यह जगत्‌ है वहू सब निदचय करके ब्रह्म है । 
झसमे दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नही किन्तु सब ब्रह्मरूप है। 

(उत्तर) क्यो इन वचनो का अनर्थ करते हो ” क्योकि उन्हीं उपनिषदों मे--- 

भ्रन्नेन सोम्प शुद्ध तापो मूलसन्विच्छ श्रद्धिस्सोम्य शुद्धान तेजोमुलमन्विच्छ तेजसा 

सोम्प शुद्ध न सन्‍्मूलभन्बिच्छ सनन्‍्पूलाः सोस्येमा: प्रजा: सवायतना: सत्पतिष्ठा। ॥ 

॥ छान्दोग्य उपनि० ॥॥ 

है ध्वेतकेतों ! अन्लरूप पृथिवी कार्य्य से जलरूप मूल कारण को तू जान । कार्यरूप 
जल से तेजोरूप मूल भर तेजो रूप कार्य से सद्रूप कारण जा नित्य प्रकृति है उस को जान । 
यही सत्यस्वरूप प्रकृति सब जगरतू का मुल घर झौर स्थिति का स्थान है । यह सब जगत्‌ सृष्टि 
के पूर्व ्रसत्‌ के सरश भ्रीर जीवात्मा, ब्रह्म और प्रकृति मे लीन होकर वत्तमान था, अभाव 
नथा और जो (सर्व खलु०) यह वचन ऐसा है जैसा कि 'कही की ईट कही का राह 
भानमती ने कुडवाँ जोडा' ऐसी लीला का है । क्योकि--- 

सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उप्रासीत । 

छान्‍्दोग्य भ्रौर-- 

नेह नातास्ति किचन ॥ 


यह कठवलली का बचन है--जसे शरीर के श्रज्भ जब तक शरीर के साथ रहते हैं 
तब तक काम के धौर झलग होने से निकम्मे हो जाते हैं, वेसे ही प्रकरणस्थ वाबेथ सार्थक 
और प्रकरण से भ्रलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते है। सुनो ! 
इसका अर्थ यह है---हे जीव ! तू उस ब्रह्म की उपासना कर। जिस ब्रह्म से जगत की 
उत्पत्ति, स्थिति ्रौर जीवन होता है, जिसके बनाने और धारण से यह सब जगत्‌ विद्यमान 
हुआ। है वा ब्रह्म से सहचरित है; उराकों छोड दूसरे की उपासना न करती । इस चेतनमात्र 
प्रचण्डेकरस ब्रह्मस्वरूप में ताना वस्तुओ्रों का मेल नही है किस्तु ये सत्र प्रथह-पृथक्‌ स्वरूप में 
परमेश्वर के आधार मे स्थित है । 

(प्रइन) जगत्‌ के कारण कितने होते हैं ” 

(उत्तर) तीन। एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण । निर्मित्त कारण 
उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने, आप स्वयं बने नही; 
दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे । दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ न 
चने, वही अवस्थान्तर रूप होके बने भर बिगड़े भी । तीसरा साधारण कारण उसको 
कहते है कि जो बनाने से साधन झौर साधारण निममित्त हो | 

निमित्त कारण दो प्रकार के होते हैं। एक--सब सृष्टि को कारगा से बनाने, धारने 
और प्रलय करने तथा सब की व्यवस्था रखने वाला मुरय लिमित्त कारगा परमातना । 


इसरा--परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर झनेकविध कार्थ्यास्तर बनाने बाला सा।| ; 
निर्मित्त कारण जीव । 


सत्यार्थ प्रकाश: 


उपादान कारण--अक्ृति, परमाणु जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं। 
वह जड होने से आपते आप ने बन और न बिगड़ सकती है किन्तु दूसरे के बनाने से बनती 
और बिगाडने से बिगड़ती है। कही-कही जड़ के निमित्त से जड भी बत और बिगड़ भी 
जाता है। जैसे परमेश्वर के रचित बीज प्ृथिवी में गिरने भौर जल पाने से वृक्षाकार हो 
जाते हैं श्रौर ग्रस्त ग्रादि जड़ के सयोग से बिगड़ भी जाते हैं परन्तु इनका नियमपूर्वक बनना 
वा बिगड़ना परमेश्वर और जीव के आधीन है । 

जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन-जिन साधनों से प्रर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, बल, 
हाथ झ्ौर नाना प्रकार के साधन और दिशा, काल और आकाश साधारण कारण । जैसे 
घडे को बनाते वाला क्ुम्हार निमित्त; मिट्टी उपादान, और दण्ड चक्र झादि सामान्य 
निर्मित्त, दिशा, काल, प्राकाहझ, प्रकाश, पश्रांख, हाथ, ज्ञान, क्रिया भ्रादि निमित्त साधारण 
शौर निमित्त कारण भी होते हैं। इन तीन कारणों के विना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती 
झ्रौर न बिगड़ सकती है । 

(प्रइन) नवीन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर ही को जग का श्रभिन्न निमित्तोपादान 
कारणा मानते हैं-- 

ययोर्नामिः सृजते गृहते च । 

यह उपनिषद्‌ का वचन है--जैसे मकड़ी बाहर से कोई पदार्थ नही लेती भ्रपने ही मे 
से तन्तु निकाल जाज़ा बनाकर श्राप ही उश्मे खेलती है वैसे ब्रह्म प्रपने में से जगत्‌ को बना 
ग्राप ज़गदाकार बन ग्राप ही क्रोडा कर रहा है। सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुप्रा 
कि मैं बहुरूप ग्रर्थात्‌ जगदाकार हो जाऊं; सद्धुल्पमात्र से सब जगद्गुप बन गया । क्योकि-- 

ग्रादावन्ते च यत्नास्ति वत्तमानेषषि तत्तथा ॥ 

यह माण्डुक्योनिषद्‌ पर कारिका है---जो प्रथम न हो, श्रन्त मे न रहै, वह वत्तंमान 
में भी नहीं है। किल्तु सृष्टि की आदि में जगत्‌ नथा ब्रह्म था। प्रलय के प्नन्त मे ससार 
न रहेगा तो वत्तेमान में सब्र जगत्‌ ब्रह्म क्‍्ये। नहीं ? 

(उत्तर) जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत्‌ उपादान कारण ब्रह्म होवे तो वह 
परिणामी, अवस्थान्तरयुक्त विकारी हो जावे और उपादान कारण के गुणा, कर्म, स्वभाव 
कार्य मे भी आते हैं-- 

कारणगुरपूर्वकः कार्य्यंगुणों हष्ट: ॥ वेशेषिक सू० !। 

उपादान कारण के सदशझ काये में गुण होते है तो ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप, जगत्‌ 
काय्येप से अ्सत्‌, जड़ और आनन्दरहित; ब्रह्म गज और जगत्‌ उत्पन्न हुआ है! ब्रह्म 
अहृ्य ग्रोर जगत्‌ दृश्य है। ब्रह्म अल्ण्ड और जगत्‌ खण्डरूप है। जो ब्रह्म से प्रथिव्यादि 
कार्य्य उत्पन्न होवे तो प्थिव्यादि कार्य के जड़ादि 3: ५285: में भी होवें अर्थात्‌ जैसे पृथिव्यादि 
जड है वैसा ब्रह्म भी जह हो जाय और जैसा चेतन है वैसा पृथिव्यादि कार्य्ये भी 
चेतन होना चाहिए । 

झौर जो मकरी का रुष्टास्त दिया वह तुम्हारे मत का साधक नही पर बाघक है 
क्योकि वह जडरूप शरीर तत्तु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है । यह भी 
परमात्मा की अदभुत रचता का प्रभाव है। क्योकि झ्रन्य जन्तु के शरीर से जीव तन्तु नहीं 
निकाल सकता । वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अभ्रपने भीतर व्याप्य प्रकृति भ्ौर परमाणु कारण 
से स्थूल जगत्‌ को बना कर बाहर स्यूलरूप कर झ्राप उसी में व्यापक होके साक्षीभूत प्रानन्द- 
मय हो रहा है । 

और जो परमात्मा ने ईक्षण भर्थात्‌ दर्गान, विचार और कामना की कि मैं सब जगत 
को बनाकर प्रसिद्ध होऊ अर्थात्‌ जब जगत उत्पन्न होता है तभी जीवों के विचार, ज्ञान. 


प्ररत्मममु त्तास १४३ 


भवन, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से सह वत्तमान होता हे । 
ज्त्र प्रतय होता है तब परमेश्वर और मुक्तजीवों को छोड के उसको कोई नहीं जानता । 

श्रौर जो वह कारिका है वह अममूलक है । क्योकि प्रलय मे जगत प्रसिद्ध नहीं 
था योर ग्रष्टि के अन्त ग्र्थात्‌ प्रय के आरम्भ से जब तक दूसरी वार सृष्टि न होगी तब 
तक भी जगत का कारण सुक्षम होकर अप्रसिद्ध रहता है। क्योंकि--- 


तम॑ आसीत्तमंसा गढमग्रें ॥| १ ॥ 
हि ऋग्वेद का वचन है । 
आ्रासीदिव तमोमुतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । प्रप्रतक्‍यमविज्षेयं प्रसुप्तसिव स्वतः ॥ २ ॥ 

यह सब्र जगत्‌ सृष्टि के पहिले प्रलय मे अन्धकार से आवृत आच्छादित था । और 
प्रवयारम्भ के पश्चात्‌ भी वैसा ही होता है । उस समय न किसी के जानने, न तक में लाने 
श्रौर न प्रसिद्ध चिह्नो से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था श्रौर न होगा । किन्तु वत्तंमान में 
जाना जाता है और प्रसिद्ध चिक्नों से युक्त जानने के योग्य होता और यथावत्‌ उपलब्ध है । 
पुन. उस कारिकाकार ने वर्तमान में भी जगत्‌ का अभाव लिखा सो सर्वथा अप्रमाण है | 
क्योंकि जिसको प्रमाता प्रमाणों से जानता और प्राप्त होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो 
सकता । 

(प्रइन) जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ? 

(उत्तर) नही बलाने में क्‍या प्रयोजन है ? 

(प्रइन) जो न बनाता तो आनन्द में बना रहता और जीवों को भी सुख दुःख प्राप्त 
न होता । 

(उत्तर) यह झालसी और दरिद्र लोगों की बाते है पुरुषार्थी की नही और जीवो को 
प्रनय में क्‍या सुख वा दुःख है ” जो सृष्टि के सुर दुख की तुलना की जाय तो सुख कई 
गुना ग्रधिक होता और बहुत से पवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के झ्ानन्दे को 
भी प्राप्त होते है । प्रलय में निकम्मे जेसे सुप्रप्ति मे पडे रहते है वैसे रहते है और प्रलय' 
के पूर्व सृष्टि मे जीवों के किये पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता और जीव क्‍यों 
कर भोग सकते ? 

जो तुम में कोई पूछे कि आख के होने में क्या प्रयोजन है ? तुम यही कहोगे देखना । 
तो जो ईश्वर में जगत्‌ की रचना करने का विज्ञान, बल और क्रिया है उसका क्या प्रयोजन; 
बिना जगन्‌ की उत्पत्ति करने के ? दूसरा कुछ भी न कह सकोगे । भ्रौर परमात्मा के न्याय, 
धारण, दया झादि गुण भी तभी सार्थक हो सकते है जब जगत्‌ को बनावे। उसका अनन्त 
सामर्श्य जगतू की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने ही से सफल है। जैसे नेत्र का 
स्वाभाविक गुण देखना है वेसे परमेश्वर का स्वाभाविक ग्रुण जगतु की उत्पत्ति करके सब 
जीवों को असख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है । 

(प्रइन) बीज पहले है वा वृक्ष ? 

(उत्तर) त्रीज। क्योंकि बीज, हेतु, तिदान, निर्मित्त और कारण! इत्यादि शब्द 
एकार्थवाचक है। कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम हो होता है । 

(प्रश्न) जब परमेश्वर स्वंशक्तिमान्‌ है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर 
सकता है। जो नही कर सकता तो स्वंशक्तिमानु भी नहीं रह सकता ? 

(उत्तर) सवंशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ पूर्व लिख आये है परन्तु क्या सर्वशक्तिमान्‌ एह 
कहाता है कि जो ग्रसम्भव बात को भी कर सके ? जो कोई असम्भव वात्त अर्थात्‌ जैसा 
कारण के विता कार्य्य को कर सकता है तो विना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर और 
स्वय मृत्यु को प्रात; जड़, दुखी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्मी आदि हो सकता है ब' 


श्च८ सत्यार्थप्रकान्; 
नहीं ? जो स्वाभाविक नियम भअर्थात्‌ जैसा अग्नि उष्ण, जल शीतल और पृथिव्यादि सब 
जो को विपरीत गुणवाले ईश्वर भी नहीं कर सकता । जेसे श्राप जड नहीं हो सकता वैसे 
जड़ को चेतत भी तहीं कर सकता । 

और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं इसलिये परिवत्तेत नहीं कर सकता । इसमिये 
सर्वशक्तिमानु का झर्थ इतता ही है कि परमात्मा विना किसी के सहाय के अपने सब कार्य 
पूर्ण कर सकता है । 

(प्रइन) ईश्वर साकार है वा निराकार ? जो निराकार है तो विना हाथ ग्रादि साधनों 
के जगत्‌ को न बना सकेगा और जो साकार है तो कोई दोप नही भाता । 

(उत्तर) ईश्वर तिराकार है । जो साकार श्रर्थात्‌ शरीरयुक्त है वह ईश्वर ही नही। 
क्योंकि वह परिभित शक्तियुक्त, देश काल वस्तुओं में परिच्छिन्न, कुधा, तृषा, छेदन, भेदन, 
शीतोप्ण, ज्वर, पीडादि सहित होवे । उस में जीव के बिना ईश्वर के ग्रुण कभी नहीं घट 
सकते । जैसे तुम और हम साकार अर्थात्‌ शरीरधारी हैं इससे त्सरेणु, अणु, परमाणु और 
प्रकृति को भ्पने वश मे' नही ला सकते शौर न उन सृक्ष्म पदार्थों को पकड़ कर स्थूल बना 
सकते हैं। वैसे ही स्पूल देहघारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थून जगत्‌ नहीं बना 
सकता । 

जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रिययोलक हस्त पादादि श्रवयवों से रहित है परन्तु उसकी 
ग्रनन्त शक्ति बल पराक्रम हैं उनसे सब काम करता है। जो जीव श्रौर प्रकृति से कभी 
न हो सकते। जब वह प्रकृति से भी सूक्ष और उन में व्यापक है तभी उनको पकड़ 
क्र हि कर देता है। और संगत होने से सबका धारण और प्रलय भी कर 
सकता है । 

(प्रश्न) जैस्ते मनुष्यादि के मां बाप साकार है उनका सन्‍्तान भी साकार होता ह। 
जो ये मिराकार होते तो इन के लडके भी निराकार होते । दैसे परमेश्वर निराकार हो तो 
उस का बनाया जगत्‌ भी तिराकार होना चाहिये । 

(उत्तर) यह तुम्हारा प्रइुत लडके के समान है। क्योंकि हम श्रभी कह चुके है कि 
परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नही किन्तु निमित्त कारण है और जो स्थुल होता है वह 
प्रकृति और परमाणु जगत्‌ का उपादान कारण है ॥ और वे सर्वंधा निराकार नही किन्तु 
परमेश्वर से स्थूल श्रीर भ्रन्य कार्य्य से सुक्ष आकार रखते हैं । 

(भ्रदत) क्या कारण के विना परमेश्वर काय्ये को नहीं कर सकता ? 

(उत्तर) तहों। वयोकि जिसका अभाव झ्र्थात्‌ जी वत्तमात सही है उसका भाव 
वत्तमान होता सर्वया असम्भव है । जैसा कोई मगाश हाक में कि शेने अन्ध्या के पुत्र भर 
पुत्री का विवाह देखा । वहू नरश्यज्ञ का धनुष और दोना खपुष्प की भाला पहिर हुए थ। 
भृगनृष्णिका के जल में स्तान करते श्रौर गच्धवंसगर में रहते थे। वहाँ बहल के बिता 
नर्षा; पृथिवी के बिना सब पप्लो की उत्पत्ति आदि होनी थी । वैसा ही कारण के बिना कार्य्य 
का होना प्रसम्भव है । 

जैमे कोई कहे कि 'मम्र मातापितरौ न रतोष्हमेवमेव जात: । मम सुखे जिह्ला तारिते 
व॒दामि जे भ्रर्थात्‌ मेरे माता पिता न थे ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे मुख में जीभ 
नहीं है परन्तु बोलता हूं। बिल में सर्प ने था निकल आया । मैं कही नहीं था, ये भी 
कही न थे भर हम सत्र जने भ्राये हैं। ऐसी असम्भव बात प्रमत्तगीत अर्थात्‌ पागल 
लोगो की है। 

(प्रझन) जो कारण के वना कार्य्य नहीं होता तो कारण का कारण कौन है ? 

(उस्तर) जो केवल कारणरूप ही हैं वे कार्य्य किसी के नहीं होते झ्ौर गों झिसी 
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का कारण मौर किसी का काय्यें होता है वह दूसरा कहाता है। जैसे परथिवी घर आदि का 
कारण भर जल ग्रादि का काय्यें होता है। परन्तु जो झ्रादिकारण प्रकृति है वह भ्रनादि है । 
मूले मुलासाबादसूलं मूलस्‌ ॥ सांख्य सू० ।। 
मूल का मूल भ्र्थात्‌ कारण का कारण नही होता । इससे भ्रकारण सब कार्य्यों का 
कारण होता है। क्योकि किसी कार्य्य के आरम्भ समय के पूर्व तीनों कारण अवश्य होते है । 
ज॑से कपडे बताने के पूर्व तन्तुवाय, रुई का सूत और नलिक आदि पूर्व वत्तमान होने से वस्त्र 
बनता है वैसे जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर, प्रकृति, काल और आकाश तथा जीवों के 
शनादि होने से इस जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। यदि इन में से एक भी न हो तो जगत्‌ 
भी नहो। 
अन्न नास्तिका भराह:--शुन्यं तत्त्व मावोषि नश्यति उस्तुषमंत्वाद्विताक्षस्थ ॥ १ ॥ 
साख्य सू० !। 
अमावातृमाबोत्पत्तिनलुपसद् प्रादर्माबातु ॥ २॥ ईश्वर: काररं पुरषककर्माफल्यदर्शनातू ॥ ३ ॥ 
अभिभिसतो मावोत्पत्ति: कण्टकर्तक्ष्याविदर्शनातू ॥ ४ ॥ 
सर्बमनित्यमुत्पत्तिविनादाधमंकरवातु ॥ ५॥ सर्व॑ नित्य॑ पत्चभूतनित्यत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्व पृथण मावलक्षरपुयपतवात्‌ ॥ ७ ॥ सर्वंसमायों भावेष्चितरेतराभावसिद्धे: ॥ ८ ४ 
न्याय सू० ॥ अ० ४ । श्राह्धि० १ ॥ 
यहा नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ है। सृष्टि के पूर्व शून्य था 
अन्त भें शृन्य होगा क्योंकि जो भाव है अर्थात्‌ वत्तेमान पदार्थ है उसका अभाव होकर शून्य 
हो जायगा | 


(उत्तर) शुत्य भाकाश, श्रद्धयय, अचकाह और विन्दु को भी कहते हैं। शून्य जड़ 
बदार्थ । इस शून्य में सब पदार्थ झ्छय रहते है। जैसे एक बिन्दु से रेखा, रेखाग्रो से वर्तुला- 
कार होने से भूमि पव॑तादि ईश्वर की रचना से बनने हैं श्रौर शुत्य का जानने वाला शून्य 
जही होता! ॥ १ ॥। 

तूग़रा तास्तिक--अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है । जैसे बीज का मर्दन किये 
बिना प्रंकूर उत्पन्न नहीं होता और बीज को तोड़ कर देखे तो अकुर का अभाव है। जब 
प्रघम श्रकुर नही दीखता शा तो अ्रभाव से उत्पत्ति हुई । 

'उसर / जो बीज का उपसदेन करता है तह प्रथम ही वीज़ मे शा । जो न होता तो 
उत्पात कभी बी होती । ४ ।। 

बीगर। ४6, # ॥ न- के कर्मों रा फल पुरुष के कर्म झरने मे नहीं प्राप्त 
हंता 4 / के |6॥ $। शिक्ा उस्छन  शारं है। इसलिप्र अनुमान फिया जाता है. कि 
कर्मों का फ॥ प्राप्त होना ईश्वर के आधीन है । जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है । 
जिस कर्म का फन देनः नहीं चाहता नहीं देता । इस बात से कर्मफल ईश्वराधीन है । 

(उत्तर) जो कम का फल ईश्वराधीत हो तो बिता कर्म किये ईश्वर फल क्यों तहीं 
देता ? इसलिग जेसा कर्म मनुष्य करता है वेसा ही फल ईश्वर देता है। इससे ईश्वर स्वतस्त्र 
पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता । किन्तु जैसा कर्म जीव करता है बसा ही फल ईश्वर 
देता है ।। ३ ॥ 

चाजा नास्तिक कहता है--कि बिना निमभित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है। जैसा 
बबूल आदि तन्षों के काटे त्तीक्षण अणिवाले देखने मे झाते है। इससे विद्धित होता है. कि 
जब-जब सांप का आरंग्म होता है तब-तब शरीरादि पदार्थ विना निमित्त के होते है । 

(उत्तर) जिससे पदार्थ उपन्न होता है वही उसका निमित्त है। विना कटकी वृक्ष के 
काटे उत्पन्न बगों नही होते ? ॥। ४ ॥। 


१४६ सत्यार्थ प्रकाश: 


पाचवा नास्तिक कहता है--कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाहा वाले है इसलिये 
सब झअनित्य है । 
इलोकार्पत प्रवक्ष्यासि यवुक्त प्रत्यकोटिभि: । ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवो प्रह्मंव तापरः ॥ 

यह किसी ग्रल्थ का श्लोक है--नवीन वेदान्ति लोग पाचवे नास्तिक की कोटी मे हैं। 
क्योकि वे ऐसा कहते है कि क्रोड़ो ग्रन्थों का यह सिद्धान्त है--'ब्रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या और 
जीव ब्रह्म से भिन्न त्ही । 

(उत्तर) जो सब की नित्यता नित्य है तो सब श्रनित्य नहीं हो सकता । 
(प्रइल) सब की नित्यता भी अनित्य है। जैसे भ्रग्नि काप्ठों को नष्ट कर आप भी नह 
हो जाता है | ह 


(उत्तर) जो यथावत्‌ उपलब्ध हीता है उसका वत्तमान में अ्रनित्यत्व भौर परमसूक्ष्म 
कारण को पनित्य कहना कभी नहीं हो सकता । जो वेदान्ति लोग ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति 
मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उसका कार्य्य भ्रसत्य कभी नही हो सकता । जो स्वप्न 
रज्जु सर्प्पादिवत्‌ कल्पित कहै तो भी तही बन सकता । क्योंकि कल्पता गुणा है, गुण से द्रव्य 
भौर गुण द्रव्य से पृथक्‌ नहीं रह सकता । जब कल्पना का कर्त्ता नित्य है तो उसकी कल्पना 
भी नित्य होनी चाहिये, नहीं तो उसको भी अनित्य मानों । 

जैसे स्वप्न विना देखे सुने कभी नही आता । जो जागृत ग्र्थात्‌ वत्तेमान समय मे 
सत्य पदार्थ हैं उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर सस्कार श्र्थात्‌ उनका 
वासतारूप ज्ञान भ्रात्मा मे स्थित होता है; स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है। जैसे सुष॒प्ति 
होने से बाह्य पदार्थों के. ज्ञान के ग्रभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं वसे प्रलय में 
भी कारण द्रव्य वत्तमान रहता है। जो संस्कार के विना स्वप्न होवे तो जन्मान्ध को भी 
रूप का स्वप्न होवे | इसलिये वहां उनका ज्ञानमात्र है ग्रौर बाहर सब पदार्थ वत्तंमान हैं। 

(प्रइन) जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्त और दोनों के सुषुप्ति मे श्रनित्य हो जाते हैं वैसे 
जागृत के पदार्थों को भी स्वप्त के तुल्य मानना चाहिये । 

(उत्तर) ऐसा कभी नही मान सकते क्योंकि स्वप्त और सुषुप्ति मे बाह्य पदार्थों का 
अज्ञानमात्र होता है; प्रभाव नहीं । जैसे किसी के पीछे की शोर बहुत से पदार्थ अरदृष्ट रहते 
रहते हैं उनका भ्रभाव नही होता; वैसे ही स्वप्न श्रौर सुधुप्ति की बात है । इसलिये जो पूर्व 
कह श्राये कि ब्रह्म जीव और जगत का कारण भ्नादि नित्य हैं, वही सत्य है ।। ५॥ 

छठा तास्तिक कहता है--कि पाच भूतो के नित्य होने से जगत नित्य है । 

(उत्तर) यह बात सत्य नहीं । क्योकि जिन पदार्थों का उत्पत्ति और विनाश का 
कारण देखने में ग्राता है वे सब नित्य हों तो सब स्थूल जगत्‌ तथा शरीर घट पटादि पदार्थों 
को उत्पन्न ओर विनष्ट होते देखते ही हैं। इससे कार्य, को नित्य नहीं मान सकते !। ६ ।॥| 

सातवां नास्तिक कहता है---कि सब पृथक्‌-पूथक्‌ हैं। कोई एक पदार्थ नहीं है। जिस- 
जिस पदार्थ को हम देखते हैं कि उनमे दूसरा एक पदार्थ कौाई भी नहीं दीखता । 

(उत्तर) प्रवयवों मे अवयवी, वर्त्तमानकाल, प्राकाश, परमात्मा और जाति प्रथक्‌- 
पृथक पदार्थ समूहों में एक-एक हैं। उन्तसे पृथक कोई पदार्थ नहीं हो सकता । इसलिये सब 
। पदार्थ नही किन्तु स्वरूप से पृथक-पृथक्‌ हैं और पृथक-पृथक पदार्थों मे एक पदार्थ भी 

॥ ७॥। 

श्राठवां नास्तिक कहता है--कि सब पदार्थों में इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से 
सब अभावरूप हैं। जैसे “अनइवों गो: । अ्रगौरश्वः' गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं । 
इसलिये सब को ग्रभावरूप मानना चाहिये । 

(उत्तर) सब पदार्थों में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु 'गवि गोरए्वेड्श्वो भावहझूपो 
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वर्तत एवं गाय में गाय और घोडे में घोड़े का भाव ही है; श्रभाव कभी नहीं हो सकता । 
जो पदार्थों का भाव न हो तो इतरेतराभाव भी किस मे कहा जावे ? ॥॥ ८५ ॥। 

नववा नास्तिक कहता है--कि स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। जैसे पानी, 
भ््न एकत्र हो सड़ने से क्रमि उत्पन्न होते हैं। और बीज प्रथिवी जल के मिलने से घास वृक्षादि 
झौर पाषाणादि उत्पन्न होते हैं । जैसे समुद्र वायु के योग से तरज्ध और तरजझ्भी से समुद्रफेन;' 
हल्दी, चूना भौर नीबू के रस मिलाने से रोरी बत जाती है वैसे सब जगत्‌ तत्त्वों के स्वभाव 
गुणों से उत्पन्न हुआ है । इसका बताने वाला कोई भी नहीं । 

(उत्तर) जो स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे श्र जो 
विनाश भी स्वभाव से मानों तो उत्पत्ति व होगी। शौर जो दोनों स्वभाव युगपत्‌ द्रव्यों में 
मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी और जो निभित्त के होने से 
उत्पत्ति और नाश मानोग्रे तो “निमित्त' उत्पत्ति और विनाश होने वाले द्रव्यो से पृथक मानता 
पड़ेगा । जो स्वभाव ही से उत्पत्ति और विनाश होता तो एक समय ही मे उत्पत्ति और 
विनाश का होना सम्भव नहीं । जो स्वभाव से उत्पन्न होता हो तो इस भूगोल के निकट में 
दूसरा भूगोल, चन्द्र, सूर्य्य आदि उत्पन्न क्यों नही होते ? 

झौर जिस-जिस के योग से जो-जो उत्पन्न होता है वह-वह ईश्वर के उत्पन्न किये हुए 
बौज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, वृक्ष और क्ृमि श्रादि उत्पन्न होते है; विना उनके 
नही । जैसे हल्दी, चुना भर तीयू का रस दूर-दूर देश से आकर आप नही मिलते, किसी 
के मिलाते से मिलते हैं । उस में भी यधायोग्य मिलाने से रोरी होती है। अधिक 

वा अन्यथा करने से रोरी नहीं होती। वैसे ही प्रकृतिपरमाणुओ को ज्ञान भ्ौर 

से परमेश्वर के मिलाये बिना जड पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्यस्िद्धि के लिये विशेष पदार्थ 

हा बन सकते। इसलिये स्वभावादि से सृष्टि नहीं होती, परमेश्वर की रब्ता से होती 
॥ ६ ॥| 

(प्रइन) इस जगत्‌ का कर्त्ता न था, न है और न होगा किन्तु अनादि काल से यह 
जैसा का वैसा बना है । न कभी इसकी उत्पत्ति हुई। न कभी वित्ताश होगा । 

(उत्तर) विना कर्त्ता के कोई भी क्रिया वा क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बंच सकता । जिन 
पृथिवी ग्रादि पदार्थों मे सयोग विशेष से रचना दीखती है; वे अनादि कभी नही हो सकते । और 
जो संयोग से बनता है वह संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अन्त मे नही रहता । जो 
तुम इस को न मप्तो तो कठिन से कठिन पराषाण हीरा और पोलाद आदि तोड़, टुकड़े कर, 
गला वा भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु पृथक्‌-पृथक मिले हैं वा नही ? जो मिले हैं तो वे 
समय पाकर अलग-अलग भी अवश्य होते हैं।। १० ।॥ 

(प्रश्न) अ्रनादि ईश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अ्रख्िमादि ऐश्वर्य्य को प्राप्त 
होकर सर्वेज्ञादि गुणयुक्त केवल ज्ञानी होता है वही जीव परमेश्वर कहाता है । 

(उत्तर) जो श्रनादि ईश्वर जगत्‌ का स्रष्टा न हो.तो साधनों से सिद्ध होते वाले 
जीवों का आधार जीवनरूप जगत्‌, शरीर और इन्द्रियो के' गोलक कैसे बतते ? इनके बिना 
जीव साधन नहीं कर सकता । जब साधन न- होते तो सिद्ध कहा से हीता ? 

जीव चाहै जेसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्व्रयं सनातन अ्रनादि 
सिद्धि है; जिसमें प्रनन्‍्त सिद्धि हैं; उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता । क्योकि जीव का 
परम भ्रवधि तक ज्ञान बढे तो भी परिमित ज्ञान और सामथ्यंवाला होता है। अनन्त ज्ञान 
झौर सामथ्येवाला कभी नहीं हो सकता । 

देखो | कोई भी आज तक ईश्वरक्तत सृष्टिक्रम को बदलनेहारा नही हुआ है और न 
होगा । जैसा अनादि सिद्ध परमेश्वर ते नेत्र से देखने और कानों से सुनते का तिबन्ध किया 
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है इसको फोई सी योगी बदल नहीं सकता । जीव ईश्वर केभी नहीं हो सकता | 
(प्रइन) कल्प कल्पान्तर में ईश्वर सृष्टि विलक्षश-विलक्षण घनाता है श्रथवा एक सी ? 
(उत्तर) जैसी कि श्रब है वैसी पहले थी झ्लोर आगे होगी; भेद नहीं करता । 
सूर्या चन्द्रमसी धाता य॑थापूवमंकल्पयत्‌ । दिवे च पूर्थिवीं चान्तरिक्षमथों स्व: ॥ 
ऋ० ) मं० १० 4 सू० १६० । म० ३॥ 
(घाता) परमेश्वर जैसे पूर्ष कल्प में सूर्य, चन्द्र, विद्युत, पृथिवी, अन्तरिक्ष आदि 
बनाता था। वैसे ही अ्ब-कताये हैं भोर धागे भी बसे ही दतावेगा ।। १ ॥ इसलिये परमेश्वर 
के क्राम विना भूल 'बूक के होने से सदा एक से ही हुआ क्ररते हैं। जो भ्रल्पज्ञ भर जिसका 
शान वृद्धि क्षय क्रो प्राप्त होता है उसी के काम में भूल चूक होती है; ईश्वर के काम में 
शही | 
(प्रदण) सृष्टि विषय में वेदाधि घास्तो का अविरोध है वा जिरोश ? 
(इत्तर) भविरोध है । 
(प्रश्न) जो भ्विरोध है तो-- 


तह्साद्वा एतस्भादात्मन भाफाश्नः सम्भूत: | झाकाशाहायबुः 4 जायोरमि: । अप्नेराप: । 
प्रहम्यः पूचिवी । मृथिष्या श्रोषयय:। ओोषधिस्पोषन्नय्ू । श्रन्ताहस:। रेहस: परण: । सर था 
एव पुरधोधस्नरसभयः ॥॥ 

यह तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का घचत है---5स परमेश्वर और प्रकृत्ति से भाकाएश अ्रवकाश 
अर्थात्‌ जो कारणरूप द्रव्य सबंत्र फैल रहा था उस को मे अ करने से अवकादा उत्पन्न सा 
होता है। वास्तव में भ्राकावा की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि आकाक्ष के प्रकृति और 
प्रश्भाणु कहां ठहर सके ? 

झ्राकाक्ष के पश्चात्‌ 80 228 पश्चात्‌ भ्रग्नि, भ्रग्ति के पश्चात्‌ जल, जल के पद्चात्‌ 
पृथिवी, पृथिवी सै ओषधि, से श्रश्न, भ्रन्न से वीय्यं, वीय्यें से पुरुष प्र्थात्‌ शरीर 
उत्पन्न होता है । यहां श्राकाशादि क्रम से धोश छानन्‍्दोप में प्रसन्यादि; ऐतरेय में जलादि क्रम 
से सृष्टि हुई । वेदों में कहीं पुरुष, कही हिरण्यणर्भ भ्रादि से, मीमासा में कर्म, वेशेषिक में काल, 
न्याय में 38 , योग में युष्षार्थ, साख्य में प्रकृति भौर वेदान्त में अहाय से सृष्टि की' उत्पत्ति 
मामी है । प्रव सच्चा भौर किसको भूठा मानें ? 

. (उत्तर) इस में सब्र सच्चे; कोई भूठा नहीं। झूझा वह है जी विपरीत समझता 
है। क्योंकि परमेश्वर निमिल भ्ौर प्रकृति जगत्‌ का उपादाल कारण है। जब महाप्रतय होता 
है उस के पश्चात्‌ भ्राकाशादि क्रम अर्थात्‌ जब श्ाकाश भीर वाय का प्रणण नहीं होता और 
अम्यादि का होता है; प्रसम्याविक्रम से और जब विशुत्‌ ह्रग्ति का भो नाज् नहीं होता तब 
जल क्रम से सृष्टि हीती है । भ्र्थात्त्‌ जिस-जिस प्रलय में जहां-जहां सक प्रलय होता है; धहां- 
जहां से शृष्टि की उत्पत्ति होती है । 

पुर्ष भौर हिरण्पगर्भादि प्रथमसभुल्लास में लिख भी कराये हैं; के सब मास परमेश्वर के 
हैं । परन्तु विरोध उसको कहते हैँ कि एक कारय्ये में एक ही विषय पर चिसद्ध घाद होवे । छः 
शास्त्रों भें श्रविरीध देखो इस प्रकार है-- 

मोमासा से-- ऐसा कोई भी कार्य्य जगत्‌ में नहीं होता कि जिसके बनाने में कर्मचेष्टा 
न की जाय । वैशेषिक में--समय न लगे विना बने ही नहीं) न्याय में--“उपादात कारण 
न होने से कुछ भी नहीं बन सकता! । योग में--“विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाय तो नहीं 
बत सकता | था प॑ में- तत्यों का मेल ने होने से नही बन सकता' । झौर वेदान्त में--- 
बनाने बाला न बनाते तो कोई शी पदार्थ उत्पन्न हो न सके'। इसलिए सृष्टि छः कारणों 
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प्र बनती है। उन छः कारणों की व्याख्या एकनाक की एक-एक ज्ञास्त्र में हे। इसलिए 
उनमें विरोध कुछ भी नहीं । 

जैसे छः पुरुष मिल कर एक छुप्पर उठा कर भित्तियों पर धरे वैसा ही सृषप्टिरूप 
कार्य्य की व्यास्या छ. शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की हे । जँसे पाच अन्धे और एक मन्द- 
इष्टि को किसी ने हाथी का एक-एक देश बतलाया । उनसे पूछा कि हाथी कैसा है ” उनमे 
से एक ने कहा खंभे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ते कहा मूसल, चौथे ने कहा भाड,, पांचवें 
ते कहा चौतरा और छठे के कहा काला-काला चार खभो के ऊपर कुछ भेसा सा श्राकार 
वाला है। 

इसी प्रकार आज कल के शनाषे नवीन ग्रन्थों के पढ़ने और प्राकृत भाषा वालो ने 
ऋषिप्रणीत ग्रन्थ न पढकर, नवीन श्ुद्रबुद्धिकन्पित संस्क्ृत और भाषाओं के ग्रन्थ पढ़कर, 
एक दूसरे की तिन्‍्दा में तत्पर होके झूठा कगटा मचाया है । इन का कथन बुद्धिमानों के वा 
ग्रत्य के मानने योग्य नहीं। क्योकि जो अन्धों के पीछे भ्रन्धे चले तो दुख क्यों न पाबे ? 
बैंसे ही श्राज कल के अल्प विद्यायुक्त, स्वार्थी, इन्द्रियाराम पुरुषो की लीला संसार का नाझ' 
करने वाली है । 

(अपइन) जब काररशा के बिता कार्य्य नही होता तो कारण का कारण क्यो नहीं ? 

(उत्तर) भ्ररे भोले भाइयो ! कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यो नही लाते ? देखो ! 
ससार में दो ही पदार्ण होते है--एक कारण दूसरा कार्य्य। जो कारणा है वह कार्य्य नही 
और जिस समय कार्य्य है वह कारण नही । जब तक मनुष्य सृष्टि को यथावत्‌ नहीं समभता 
तब तक उसको यथावत ज्ञान प्राप्त नही होता-- 

नित्याया: सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थाया: प्रकृतेरुत्पन्नानां परमसूक्ष्माणां प्ृथक्‌ 
पृथम्वत्तमानानां तत्त्वपरभाणानां प्रथमः संयोगारस्भ: संयोगविशेषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकार- 
प्राप्ति: सृष्टिरुच्यते ।॥ 

अनादि नित्यस्वरूप सत्त्व, रजस्‌ और तगोग्रणों की एकावम्थारूप प्रवृ,त से उत्पन्न 
जो परमसूथध्म पृथक्‌-पृथक्‌ तत्त्वावयव विद्यमान है उन्ही का प्रथम ही जो सयोग का आरम्भ 
है, संयोग विशेषों से अ्रवस्थान्तर दूसरी-दृगरी प्रवश्था को सूक्ष्म से स्थुल-धूल से बनते बनाते 
विचित्ररूप बनी है । इसी से यह ससग होने से युद्टि कहाती है। भला जो प्रथम संयोग में 
मिलने भर मिलाने बाला पदार्थ है, जो सयोग का श्रादि और वियोग का ग्रन्त अर्थात्‌ जिसका 
विभाग नहीं हो राकता उसको कारण और जो सयोग के पीछे बनता और वियोग के पश्चात्‌ 
वैसा नहीं रहता वह कार्य कहाता है। कर्ता का कर्त्ता, साधन का साधन और साध्य का 
साध्य कहागा है। वह देखता श्रन्धा, सुनता बहिरा और जानता हुआ मूढ है। क्‍या श्रांख 
की झ्राखल, दीपक का दीपक और सूर्य का सूर्य कभी हो सकता' है। जो जिससे उत्पन्न होता 
है वह कारण शौर जो उत्पन्न होता है वह कार्य्य और जो कारण को कार्यरूप बनानेहारा 
है बढ़ कर्ता कहाता है | 

नासतो विद्यसे भावों ताभावों विद्यते सतः। 

उभयोरपि हृशोष्स्तरत्वनयोस्तत्त्वदर्शिधभिः: ॥ भगवदुगीता ।। 

कभी असत का भाव वत्तमान और सत्‌ का अभाव अवक्तमान नही होता । इन दोतों 
का निशंय तत्त्वदर्शी लोगो ने जाना है। श्रन्य पक्षपाती आ्ाग्रही मलीनात्मा अविद्वान्‌ लोग 
इस वात को सहज में कैसे जान सकते है ? क्योकि जो मनुष्य विद्वान. सत्सगी होकर पूरा 
विचार नहीं करता वह सदा अ्रमजाल से पड़ा रहता है । धन्य वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं 
के सिद्धान्तों को जानते हैं और जानने के लिए परिश्रम करते हैं। जानकर औरो को 
निष्कपटता से जनाते हैँ। इससे जो कोई कारण के विना सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं 
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जानता । 

जब सृष्टि का समय गाता है तब परमात्मा उन परमसूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता 
है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परमसूक्ष्म प्रकृतिरप कारण से कुछ स्थूल होता है उसका 
नाम महत्तत््व्और जो उससे कुछ स्थूल होता है उसका नाम भ्रहक्कार श्रोर अहद्धार से 
भिन्न-भिन्न पाच सूक्ष्मभूत; श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिल्ला, धारा पांच ज्ञान इन्द्रियां; वाक्‌, हत्त, 
पाद, उपस्थ श्रौर गुदा ये पांच कर्म इन्द्रिय हैं झौर ग्यारहवां मत कुछ स्थल उत्पन्न होता है 
झ्रीर उन पश्चतन्मात्राओं से श्रनेक स्थुलावस्थाझ्रो को प्राप्त होते हुए क्रम से पाच स्थूलभूत 
जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हैं। उनसे नाना प्रकार की ओऔषधिया, वृक्ष 
प्रादि; उनसे अन्न, अन्न से वीर्य भौर वीये से शरीर होता है । परन्तु भादि सृष्टि मैथुनी 
नहीं होती । क्‍योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा बना कर झनमें जीवो का संयोग कर 
देता है तदनन्तर मैथुनी सृष्टि चलती है | 

देखो.! दाटीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक सृष्टि रची है कि जिसको ४४0९६ 
देखकर प्राश्नये मानते हैं। भीतर हाड़ों का जोड़; नाडियों का बन्धन; मांस का लेपन; 
चमड़ी का ढक्‍कन; प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, पंखा. कला का स्थापन; रुधिरशोधन; प्रचालन; 
विद्युत्‌ का त्थापन; जीव का संयोजन; शिरोरूप मूलरचन; लोम नखादि का स्थापन; प्रांख 
की' भतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत्‌ ग्रन्यन; इन्द्रियों के मार्गों का प्रकाशन; जीब के जागृत, 
स्वप्न, सुषुप्ति प्रवस्था के भोगने के लिये स्थान विद्वेषों का सिर्माण; सब धातु का विभाग- 
करणा। कला, कौशल स्थापतादि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है ? 

इसके विना ताना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमि; विविध प्रकार बट वृक्ष भ्रादि 
के बीजों में भ्रति सूक्ष्म रचना; असंख्य हरित, इवेत, पीत, कुष्ण, चित्र, मध्यरूपों से युक्त 
प्यार पा , फल, मूलनिर्माण; मिष्ट, क्षार, कटुक, कषाय, तिक्त, अम्लादि विविध रस) 
286 2४ ज8 फल, प्रन्न, कन्द, मूलादि, रचन; भ्रनेकानेकः क्रोडो भूगोल, सूर्य, 
चुन्द्रादि ; घारण; आआामण; नियमों में रखना झ्रादि परमेश्वर के विता कोई भी 
नहीं कर सकता । 

जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। एफ 
जैसा वह पदार्थ है भौर दूसरा उनमें रचना देखकर बनाने वाले का ज्ञान है। जैसे किसी 
का प्राभूषण जंगल में पाया। देखा तो विदित हुआ कि यह सुवर्ण का है भौर 

बटमाद कारटीगर ने बनाया है। इसो प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि मे विविध रचना 

बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है । 


(प्रहन ) 23 ६ ष्टि प्रथम हुई वा ग्रादि की ? 
(उत्तर) भरादि की । क्योंकि दि के विना मनुष्य की स्थिति और 
पालन नहीं हो सकता । 


2 सृष्टि की झादि में एक वा भ्रनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या ? 
उत्तर) प्रनेक । क्योकि जिन जीवों के कम ऐशस्वरी सृष्टि में उत्पन्न होने के थे 
उनका जन्म सृष्टि की भादि में ईश्वर देता है। क्‍योंकि 'सनुष्या ऋषयदल ये । ततो मनुष्या 
झ्रजायन्त' यह का बेंद में लिखा है। इस प्रमाण से यही निम्नथय है कि आवि में अ्रनेक 
प्र्थात्‌ सैकडों सहस्नों मनुष्य उत्पन्न हुए। श्र सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि 
मनुष्य, प्रनेक मा बाप के सन्‍्तान हैं । 

(प्रइन) झावि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्य, युवा वा वृद्धावस्था में सृष्टि हुई 
थी भचना तीनो में ? 


(उत्तर) थ्रुवावस्था में । क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पालन के लिये 
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दूसरे मनुष्य आवश्यक होते तो जो वृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सृष्टि न होती । इसलिये 
युवावस्था मे सृष्टि की है। 

(प्रदन) कभी सृष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं ? 

(उत्तर) नहीं। जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दित तथा दित के पीछे 
रात और रात के पीछे दित बराबर चला भ्राता है इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और 
प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के झ्रागे सृष्टि; अभ्रनादि काल से चक्र 
चला आता है। इसका आदि वा श्रन्त नही किन्तु जैसे दिन वा रात का आरम्भ और अन्त 
देखने मे ग्राता है उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अच्त होता रहता है। क्योकि 
जैसे परमात्मा, जीव, जगत्‌ का कारण तीन स्वरूप से श्रनादि है वैसे जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलय प्रवाह से भ्रनादि हैं। वैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दीखता है कभी सूख 
जाता कभी नहीं दीखता फिर बरसात मे दीखता और उध्णकाल मे नहीं दीखता। ऐसे 
व्यवहारों को प्रवाहरूप जानना चाहिए। जैसे परमेश्वर के ग्रुण, कर्म, स्वभाव अनादि हैं 
वैसे ही उसके जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि हैं। जसे कभी ईदवर के 
गुण, कर्म, स्वभाव का आरम्भ ओर अन्त नहीं इसी प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों का भी 
आरम्भ और भ्रन्त नहीं । 

(प्रदन) ईश्वर ने किन्‍्ही जीवों को मनुष्य जन्म; किन्ही को सिहादि क्रूर जन्म; 
'किन्ही को हरिण, गाय आदि पशु; किन्ही को वृक्षादि कृमि कीट पतज्भादि जन्म दिये है । 
इससे परमात्मा में 'पक्षपात आता है । 

(उत्तर) पक्षपात नही भ्राता । क्योकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किये हुए कर्मा- 
मुसार व्यवस्था करने से । जो कर्म के विना जन्म देता तो पक्षपात झाता । 

(प्रइन) मनुष्यों की श्रादि सृष्टि किस स्थल ५ 2 

(डत्तर) त्रिविष्टप भ्रर्थात्‌ जिसको 'तिब्बत' कहते हैं । 

(त्रइन) आदि सृष्टि मे एक जाति थी वा अनेक ? 

(उत्तर) एक मनुष्य जाति थी । पश्चात्‌ 'बिजानीह्ार्य्यान्ये व दस्यवः' यह ऋग्वेद 
का वचन है। श्रेष्टों का नाम आर्य्य, विद्वान देव और दृष्टो के दस्यु अर्थात्‌ डाकू, सूखे नाम 
होने से श्राय्ये भऔौर दस्यु दो नाम हुए । “उत शुद्रे उतायें” ऋग्वेद वचन । आर्य्यों में पूर्वोक्त 
प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय झौर शुद्र चार भेद हुए। द्विज विद्वानों का नाम आाय्ये 
भौर मूर्खों का नाम णूद्र शौर अनाये अर्थात्‌ अनाडी नाम हुआ । 

(प्रदन) फिर वे यहा कैसे आये ” 

(उत्तर) जब आय्ये और दस्युओं मे श्र्थात्‌ विद्वान जो देव अविद्वानु जो असुर, उन 
में सदा लडाई बखेड़ा हुआ किया, जब बहुत उपद्रव.होने लगा तब आय्यं लोग सब भूगोल में 
उत्तम इस भूमि के खण्ड की जानकर यही आकर बसे । इसी से इस देश का नाम 'पआर्य्यावते' 
हुप्रा । 

(प्रइन) प्रार्ग्यावर्त की भ्रवधि कहा तक है ? 


(उत्तर)-- 
धासमुव्रात्तु वे पूर्वादाससुद्रात्तु पदिचमातु । तयोरेवान्तरं गिर्योरार्य्यावर्स विदुबुंधा:॥ १॥ 
सरस्वतीहषद्त्योदेंवनद्योग॑ वन्तरस्‌ । त॑ देवनिर्भितं वेशमार्यावत्त प्रचक्षते ॥| २॥ मनु० 


उत्तर में हिमालय, दक्षिण मे विन्ध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र १ ॥| तथा 
सरस्वती पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में इषद्वती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के 
बंगाल के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम शो" होकर दक्षिण के समुद्र मे मिली है 
जिसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी 
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में भ्रतक मिली है। हिमालय की मध्यरेखा से दक्षिण शौर पहाडों के भीतर झौर रामेश्वर 
पर्यन्त विश्ध्याचल के भीतर जितने देश हैं. उन सब को भ्रार्य्यवित्त इसलिये कहते हैं कि यह्‌ 
हक देव भ्र्थात्‌ विद्वानों ते बसाया और आय्यंजनों के निवास करने से श्रा्य्याविर्ते 
कहाया है । 

(प्रइन) प्रथम इस देश का नाम क्‍या था और इसमें कौन बसते थे ? 

(उत्तर) इस के पूर्व इस देश का नाम कोई भी तहीं था और न कोई आर्य्यों के पूर्व 
इस देदा मे बसते थे । क्‍योंकि भाय्य लोग सृष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात्‌ तिब्बत से 
सूधे इसी देश मे श्राकर बसे थे । 

(प्रइून) कोई कहते है कि ये लोग ईरान से झ्ाये । इसी से इन लोगो का नाम श्रार्य 
हुआ है। इनके पूर्ष यहा जगली लोग बसते थे कि जिनको असुर झौर राक्षस कहते थे । 
प्राय लोग अ्रपने को देवता बतलाते थे श्रौर उनका जब संग्राम हुआ उसका नाम देवासुर 
सग्राम कथाओं में ठहराया । 

(उत्तर) यह बाल सबंधा भूठ है । क्योंकि-- 

वि जानीक्षार्यान्ये च॒ दस्पंवों बृहिष्म॑ते रन्थया शासंदब्॒तान्‌ ॥ 
ऋ० मं० १ । सू० ५१ । म॑ं० ४॥ 
उत शूद्रे उत्तायें ॥ 

यह भी वेद का प्रमाण है--यह लिख चुके हैं कि भ्रायं नाम धार्मिक, विद्वान, झआाप्त 
पुरुषों का और इनसे विपरीत जनो का नाम दस्यु भ्र्थात्‌ डाकू, दृष्ट, श्रघा्िक और भ्रविद्वान्‌ 
है ५280 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विजों का नाम भ्राय्ये और शूद्र का नाम श्रनाय॑ श्रर्थात्‌ 
पताड़ी है। 

जब वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोलकल्पित को बुद्धिमान्‌ लोग कभी 
नहीं मान सकते श्रौर देवासुर सगम्राम में श्रार्यावर्त्तीय प्र्जुन तथा महाराजा दशरथ आदि; 
हिमालय पहाड़ में प्राय और दस्यु म्लेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था; उसमें देव अर्थात्‌ 
आर्यों की रक्षा और ग्रसुरो के पराजय करने को सहाग्रक हुए थे । इससे यही सिद्ध होता 
है कि श्रार्य्यावत्त के बाहर चारो ओर जो हिमालय के पूर्व श्राग्नेय, दक्षिण, नैऋ त, पश्चिम, 
वायव्य, उत्तर, ईशान देदा मे मनुष्य रहते हैं उन्ही का नाम असुर सिद्ध होता है। क्योंकि 
जब-जब हिमालय प्रदेशस्थ आ्राय्यों पर लड़ने को चढाई करते थे तब-तब यहां के राजा 
महाराज लोग उन्ही उत्तर आदि देशों मे भ्रायों के सहायक होते थे श्रौर जो श्रीरामचन्द्र जी 
से दक्षिण में युद्ध हुआ है उसका नाम देवासुर संग्राम नही है किन्तु उसको राम-रावश अथवा 
झाग्ये और राक्षसों का सग्राम कहते हैं । 

किसी संस्कृत प्रस्थ में वा इतिहास मे नहीं लिखा कि श्रास्यं जोग ईरान से भाये भर 
यहा के जज्भलियों को लडकर, जय पाके, निकाल के इस देह के राजा हुए । पुनः विदेशियों 
का लेख माननीय कैसे हो सकता है ? और--- 

झायंवाचो स्लेच्छवाच: सर्वे ते दत्मवः स्मृताः ॥ १ ॥ 

स्लेजछदेवस्त्वत: पर:॥| २ ॥ 5 9 ॥। 

जो श्ञार्य्यावर्त देश से भिन्न देश हैं वे दस्युदेश भौर म्लेच्छदेश कहाते हैं। इससे भी 
यह सिद्ध होता है कि आर्थ्यावत्त से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईरान, उत्तर, वायब्य श्ौर 
पश्चिम देशों में रहने वालों का नाम दस्यु भौर स्लेच्छ तथा अ्रसुर है और नैऋत, दक्षिण 
तथा प्राग्नेय विज्वाप्रों में प्रार््यवर्त देश से भिन्न रहने वाले है का ताम राक्षस है। 

अब भी देख लो ! हबश्ी लोगों का स्वरूप भयंकर राक्षसोों का वर्णात किया है 
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वैसा ही दीख पड़ता है और प्रार्य्यावत्त की सूध पर नीचे रहने वालो का नाम नाग झौर 
उस देश का नाम पाताल इसलिये कहते है कि वह देश आर्य्यावत्तीय मनुष्यों के पाद' श्र्थात्‌ 
पग के तले है और उनको नागवशी अर्थात्‌ नाग नाम वाले पुरुष के वह् के राजा होते थे । 
उसी की उलोपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था अर्थात्‌ इक्ष्वाकु से लेकर कौरव 
पाडव तक स्व भूगोल में आ्रार्यों का राज्य और वेदों का थोड़ा-थोडा प्रचार अआार्य्यवत्तें से 
भिन्न वेशों में भी रहा । 

इसमे यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट, विराट्‌ का मनु, मनु के मरीच्यादि 
दर्श इनके स्वायंभवादि सात राजा और उनके सन्‍्तान इक्ष्वाकु आदि राजा जो श्षार्थ्यावत्त के 
प्रथम राजा हुए जिन्होने यह आर्य्यावत्ते बसाया है । ' 

ग्रव ग्रभाग्योदय से और श्रार्य्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से प्रन्य देशों 
के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी किन्तु आय्यवित्तं में भी आर्य्यों का अखंड, 
स्व॒तन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है । जो कुछ है सो भी विदेशियों के पादाक्रान्त 
हो रहा है। कुछ थोडे राजा स्वतन्त्र हैं। दुदिन जब श्राता है तब देशवासियों को अ्रनेक 
प्रकार 82 5 :ख भोगना पडता है! कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है 
बह उत्तम होता है। अथवा मतमतान्तर के आ्राग्रहरहित अपने और पराये का 
पक्षपातशुन्य प्रजा पर पिता माता के समान क्पा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का 
राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है । परन्तु भिन्न-भिन्न भाषा, पृथक्‌-पृथक्‌ शिक्षा, भ्रलग व्यवहार 
का विरोध छूटना अ्रति दुष्कर है । विन्ता इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार श्र श्रभ्निप्राय 
सिद्ध होना कठिन है। इसलिये जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी 
का मान्य करना भद्रपुरुषों का काम है । 

(प्रइन) जगत्‌ की उत्पत्ति मे कितना समय व्यतीत हुझ्ना ? 

(उत्तर) एक अवं, छानवें क्रोड, कई लाख श्र कई सहस्न वर्ष जगत्‌ की उत्पत्ति 
श्रौर वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं। इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका# मे लिखा 
है देख लीजिये । इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में हैं और यह भी है कि सब से' 
सूक्ष्म टुकड़ा भ्र्थात्‌ जो काटा नही जाता उसका नाम परमाणु, साठ परमाणुओं के मिले 
हुए का नाम अणु, दो अछु का एक दृथरणुक जो स्थूल वायु है तीन द्ृधणुक का प्रग्ति, 
चार दृथणुक का जल, पाच द्यणुक की पृथिवी भ्र्थात्‌ तीन हचणुक का त्रसरेणु भौर 
उसका दूनो होने से प्रथिवी श्रादि रूय पदार्थ होते हैं। इसी प्रकार क्रम से सिला कर 
भूगोलादि परमात्मा ने बनाये हैं । 

(प्रदन) इसका धारण कौन करता है ? कोई कहता है शेष भ्रर्थात्‌ सहस्न फण वाले 
सप्पं के शिर पर पृथिवी है ! दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर, तीसरा कहता है किसी 
पर नहीं, चौथा कहता है कि वायु के झाधार, पाचवां कहता है सूर्य के श्राकर्षण से खेची हुई 
प्रपने ठिकाने पर स्थित, छठा कहता है कि प्रथिवी भारी होने से नीचे-नीचे श्राकाश मे 
चली जाती है इत्यादि मे किस बात को सत्य माने ? 

(उत्तर) जो शेष सप्पं और बैल के सींग पर घरी हुई पृथिवी स्थित बतलाता है 
उस को पूछना चाहिये कि सरप्प्प श्नौर बैल के मा बाप के जन्म समय किस पर थी ? तथा सप्पे 
भौर बैल आदि किस पर हैं ? बल वाले मुसलमान तो चुप ही कर जायेंगे परन्तु सप्प॑ वाले 
क़ेगे कि सप्पं कूर्म पर, कूर्म जल पर, जल अग्नि पर, श्रग्नि वायु पर और वायु आकाश मे 
ठहूरा है। उनसे पूछना चाहिये कि सब किस पर हैं ” तो अवश्य कहेगे परमेश्चर पर । 
जब उनसे कोई पूछेगा कि शेष और बल किसका बच्चा है ? कहेगे कक्यप कद्दू और बैलः 


# ऋशग्वेदादिभाष्यभूमिका के वेदोत्पत्ति विषय को देखो । 


१्प्ड सत्याथेंप्रकाए) 
गाय का । कट्ष्यप मरीची, मरीची मनु, मनु विराट और विराट ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्म प्रादि 
सृष्टि का था। जब क्षेष का जन्म न हुआ था उसके पहिले पांच पीढ़ी हो चुकी हैं तब किद्नरे 
धारण की थी ? भ्रर्थात्‌ कश्यप के जन्म समय में पृथिवी किस पर थी ? तो तेरी चुप मेरी 
भी चुप' और लड़ने लग जायेगे । 

इसका सच्चा पअभिप्राय यह है कि जो 'बाकी' रहता है उसको शेष कहते हैं। ग्रे 
किसी कवि ने 'शेषाधारा पृथिवीत्युक्तत' ऐसा कहा कि शेष के आधार पृथिवी है। दूसरे ने 
उसके प्रभिप्राय को न समझ कर सप्प की मिथ्या कल्पना कर ली। परन्तु जिसलिये 


परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अर्थात्‌ पृथक रहता है इसी से उस को 'शेष' कहते हैँ 
और उसी के ग्राधार पृथिवी है-- 


स॒त्येनोत्तभिता भूमिः ॥ 


यह ऋग्ंेद का वचत है--(सत्य) अर्थात्‌ जो चैकाल्याबाध्य जिसका कभी नाश नहीं 
होता उस परमेश्वर ने भूमि, आदित्य और सब लोकों का घारण किया है । 

उश्चा दधार पृथिवीमुत द्याम्‌ ॥ 

यह भी ऋग्वेद का वचन है--इसी (उक्षा) शब्द को देख कर किसी ने बेल का 
प्रहएण किया होगा । क्‍योंकि उक्षा बैल का भी ताम है। परन्तु उस मूढ को यह विदित ते 
हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामथ्य॑ बैल मे कहां से श्रावेगा ! इसलिये 
उक्षा वर्षा द्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्थ्य का ताम है। उसने श्रपने आकर्षण से पृथिवी 
हर बा किया है। परन्तु सूर्ग्यादि का धारण करने वाला विना परमेश्वर के दूसरा कोई 

नही है । 

(प्रदन) इतने-इतने बडे भूगोलो को परमेश्वर कंते धारण कर सकता होगा ? 

(उत्तर) जैसे अनन्त आकाझ के सामने बडे-बड़े भूगोल कुछ भी भर्थात्‌ समुद्र के भरे 
जल के छोटे कर के तुल्य भी नहीं हैं वैसे अनन्त परमेश्वर के सामने असंख्यात लोक 
एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। वह बाहर भीतर सर्वेत्र व्यापक अरथोत्‌ 
'विध्वु! प्रजासु' यह यजुर्वेद का वचन है--वह परमात्मा सब प्रजाओं मे व्यापक होकर 
सबका धारण कर रहा है । जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभु न होता 
तो इस सब सृष्टि का धारण कभी नही कर सकता क्योंकि विन प्राप्ति के कसी को कोई 
घारण नही कर सकता । 

कोई कहै कि ये सब लोक परस्पर झ्राकषेश से धारित होंगे पुत्' परमेश्वर के धारण 
करने की क्या भ्रपेक्षा है ? उन को यह उत्तर देना चाहिये कि यह सृष्टि भ्नन्‍्त है वा सान्‍्त ? 
जो अनन्त कहैँ तो ग्राकार वाली वस्तु अनन्त कभी नहीं हो सकती झौर जो सान्‍्त कहै वो 
उन के पर भाग सीमा भश्रर्थातु जिस के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहा किस के 
भ्राकषंशा से धारण होगा ? जैसे समष्टि और व्यष्टि श्र्थाव्‌ जब सब समुदाय का नाम वन 
रखने हैं तो समहि कहाता है और एक-एक वृक्षादि को भिन्न-भिन्न गणना करें तो व्यष्टि 
फ्णाता है, वैसे सब भूगोलों को समष्ठि गिन कर जगत्‌ कहूँ तो सब जगत का घारण झौर 
भाऊव॑णा हम कर्त्ता विना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं। इसलिये जों सब जगत्‌ को 
गण्ज्चा ह्ठै वहोौ--- 

स दधार पृथिवीमुत याम्‌ ॥ 


. ५४ यजुवेंद का बचन है--जो ४5 प्रकाशरहित लोकालोकान्तर पदार्थ तथा 
“बा. 'धमहित लोक और पदार्थों का रचन धारणा परमात्मा करता है। जो सब मे 
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व्यापक हो रहा है, वही सब जगत्‌ का कर्ता झौर धारण करने वाला है । 
(प्रबम) परथिब्यादि लोक घूमते हैं वा स्थिर ? 
(उत्तर) घूमते हैं । 
कम कितने ही लोग कहते .हैं कि सूम्पं घूमता है और पृथिवी नहीं घूमती । दूसरे 
बहते हैं घूमती है सुय्यं नहीं 9:५५ । इस में सत्य क्या माना जाय ? 
(उतर) ये दोनों भ्राधे भूठे हैं क्योकि वेद मे लिखा है कि-- । 
आय॑ गोः पृश्निरक्रमीदसंदन्मातरँ पुरः । प्ितरं च प्रयन्त्खः ॥! 
यजु:० । अ० हे । मं० ६ ।। 
प्र्धाव्‌ यह मूगोल जल के सहिद सूथ्य के चारों भ्रोर घूमता जाता है इसलिये भूमि 
घूमा करती है । | 
आ कृष्णेन रजंसा वर्तैमानो निवेश्य॑न्नमृतं मत्यी! च। 


हिरण्य्येंन सविता रथेना देवों यांति भुव॑नानि पश्य॑न्‌ ॥ 
यजु:० । भ० ३३ । म० ४३ || 
जो सविता प्र्थात्‌ सूय्यं वर्षादि का कर्त्ता, प्रकाशस्वरूप, तेजोमय, रमणीयस्वरूप के 
साथ वर्त्तमान; सब प्राण प्रप्राणियों मे प्रमृतरूप वृष्टि वा किरण द्वारा श्रमृत का प्रवेश 
करा भ्रौर सब मूत्तिमान्‌ द्रव्यों को दिखलाता हुमा सब लोकों के साथ प्राकर्षण गुण से सह 
वर्तमान; भ्पनी परिधि में घूमता रहता है किन्तु किसी लोक के चारो शोर नहीं घूमता। 
बैते ही एक-एक ब्रह्माण्ड मे एक सूर्य्य प्रकाशक झोर दूसरे सब लोकलोकान्तर प्रकाइय हैं । 


दिवि सोमों आधि श्रितः ॥ 
झषवें ० । का० है४ | भनु० १। म० १॥ 


जैसे यह चन्द्रलोक सूय्यं से प्रकाशित होता है वैसे ही पृथिव्यादि लोक भी सूर्य के 
प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं। परन्तु रात और दिल सर्वदा वर्तमान रहते हैं क्योंकि 
पृषिब्यादि लोक घूम कर जितना के थ प्र के सामने झ्ाता है उतने में दिन प्रौर जितता 
पृष्ठ में भ्र्याव्‌ प्रा में होता जाता है में रात | भ्रर्याव्‌ उदय, ग्रस्त, सध्या, मध्याह्न, 
मध्यरात्ि प्रादि जितने कालावयव हैं वे देशदेश्षान्तरों में सदा वर्समान रहते है प्रर्थात्‌ जब 
प्राम्यावित्त में सूर्योदय होता है उस समय पाताल प्रर्यात्‌ 'भ्रमेरिका' में प्रस्त होता है प्रोर 
बब प्लार््पवर्स में प्रस्त होता है तब पाताल देहा में उदय होता है! जब झप्रार््यावर्त में मध्य 
विन गा भष्य रात है उसी समय पाताल देदा मे सध्य रात धौर मध्य दिन रहता है । 

जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता भ्ौर पृथिवी नही घूमती वे सब प्रज्ञ हैं। क्योकि जो 
ऐसा होता तो कई सहस्र वर्ष के दिन भौर रात होते । अत सूर्य का नाम (ब्रध्न:) प्रथिवी 
से लाख गुना बडा श्र क्रोडों कोश दूर है। जैसे राई के सामने पहाड घूमे तो बहुत देर 
लगती भौर राई के ४222 में बहुत समय नहीं लगता वैसे ही परथित्री के घुमते से यथायोसण 
दिन रात होता है; सूर्य के पूसने नही । 

भ्ौर जो सूय को कहते हैं वे भी ज्योतिविद्यावित्‌ नहीं। क्योंकि यदि सूर्य न 
पूमता होता तो एक राक्षि स्थान से दूसरी राशि पर्यात्‌ स्थान को प्राप्त न होता । और गुरू 
पद्ार्ष विता घूमे ग्राकाश से नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता । 

, श्र जो जैनी कहते हैं कि पृथिवी घुमती नहीं किन्तु नीचे-तीचे चली जात हें ग्ार 

दो सूर्य भौर दो चन्द केवल जबूद्वीप मे बतलाने हैं वे तो गहरी भांग के नझे मे निमग्त है। 


१५६ सत्याथंप्रकाश: 


क्यों ? जो नीचे-नीचे चली जातीं तो चारों ओर वायु के चक्र न बनने से पुथिवी छिद्न भिन्न 
होती भौर निम्न स्थलों में रहने वालों को वायु का स्पर्श तन होता । नीचे वालों को प्रधिक 
होता और एक सी वायु की गति होती । दो सूर्य चन्द्र होते तो रात भौर कृष्णपक्ष का होता 
ही नष्ट अष्ट होता । इसलिये एक भूमि के पास एक चल्द्र, पर अनेक चन्द्र श्रनेक भ्रूमियों के 
मध्य में एक सूर्य रहता है । 

(प्रइन) सूर्य चन्द्र और तारे कया वस्तु हैं और उतमें 2०423 ४६ ष्टि है के नहीं ? 

उत्तर) ये सब भूगोल लोक झौर इसमें मनुष्यादि प्रजा भी हैं क्योंकि-- 

एतेषु होद& स्व बसु हितमेते होर ७ सर्व वासयन्ते तथ्दिद(9 सर्व बासयन्ते तस्मा- 
इसबव इति ॥। शत० का० १४ ॥॥ 

पृथिवी, जल, अ्रग्नि, वायु, झाकाश, चन्द्र, नक्षत्र हे 8 इलका वसु नाम इसलिये 
है कि इन्हीं में सब पदार्थ श्रौर प्रजा वसती हैं और ये ही वसाते हैं। जिसलिये वास 
के तिवास करने के धर हैं इसलिये इसका नाम कै है। जब प्रथिवी के सभान॑ सुर्य॑ चत्ध प्रौर 
नक्षत्र वसु हैं पश्चात्‌ उत में इसी प्रकार भ्रजा के होने में क्या सन्देह ? श्रोर जैसे परमेश्वर का 
यह छोटा सा लोक मलनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या ये सब लोक शून्य होंगे? 
परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं हीता तो क्या इतने श्रसंख्य लोकों में मनुष्यादि' 
सुष्टि त हो तो सफल कभी हो सकता है ? इसलिये सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है । 

(प्रदन) जैसे इस देश मे मनुष्यादि सृष्टि की आकृति ग्रवयव है वैसे हीं भ्रन्य लोकों 
में होगी वा विपरीत ? 

(उत्तर) कुछ-कुछ आकृति मे भेद होते का सम्भव है । जैसे इस देश मे चीने, हृबशी 
और भार्य्यवत्तं, यूरोप मे श्रववव और रजु रूप आकृति का भी थोडा-थोडा भेद होता है 
इसी प्रकार लोक लोकान्तरों में भी भेद होते हैं। परन्तु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देछ्ष में 
है वेसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोको में भी है । जिस-जिस शरीर के प्रदेश में नेत्रादि ग्रज़ू 
हैं उसी-उसी प्रदेश में लोकान्तर मे भी उसी जाति के भ्रवयव भी वैसे ही होते हैं क्योंकि--- 

थापुर्व॑मंकर्पयत्‌ चान्तरित्तेम 
सूयोचन्द्रमसौं धाता य॑थापूर्वमंकर्पयत्‌ । दिवेँ च पृथिवीं चान्तरिच्चामथों स्व! ॥ 
कऋ० | मं० १० | सू० १९०॥ 

(धाता) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य, चन्द्र, द्यो, भूमि. अन्तरिक्ष और तत्रस्थ॑ 
सुख विद्येष पदार्थ पूर्वकल्प में रचे थे वैसे ही इस कल्प श्रर्थात्‌ इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब 
लोक लोकान्तरों में भी बनापे गये हैं । भेद किचितृमान्न नहीं होता । 

हि (प्रदन) जिन ते का इस लोक रे प्रकाश हैं उन्हीं का उन लोकों मे भी प्रकाश है 
वान 

(उत्तर) उन्हीं का है। जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब देशों में समान 
०80 हे प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोक्त नीति भ्रपने सृष्टिरूप सब राज्य में 
एक | 

(प्रन्‍ई) जब ये जीव और प्रकृतिस्थ तत्त्व भ्रनादि भौर ईश्वर के बनाये नहीं हैं तो 
'ईश्वर का अधिकार भी इन पर ते होना चाहिये क्योकि सब स्वतन्त्र हुए ? 

के (उत्तर) जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं और राजा के प्राधीन प्रजा होती 
है वसे ही परमेश्वर के म्राधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं। जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, 
जीवो के कर्मफलों के देने, सब का यथावत्‌ रक्षक श्रोर भ्रनन्‍्त सामर्थ्य वाला है तो अल्प 
सामर्थ्य भी ओर जड पदार्थ उसके आघीन क्यो न हो ? इसलिए जीव कर्म करने में स्वतन्त्र 
परन्तु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र है। वैसे ही सर्वेशक्तिमान्‌ सृष्टि, 


संहार भौर पालत सब विश्व का कर्त्ता है। 
इसके ग्रागे विद्या, भ्रविद्या, बन्ध श्लौर मोक्ष विषय मे लिखा जायेगा । यह प्राठ्वां 
समुल्लास पूरा हुआ । 


इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभृषितते सृष्टुत्वत्तित्थितिप्रलयविषये 
प्रष्टम: समुल्लासः सम्पूर्ण: । 


अथ नवमसमुल्लासारम्भः 


ग्रथ विशा5विद्याबन्धमोक्षविषयान्‌ व्याख्यास्यामः 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो भय सह । 
अविधया पृत्युं वी्वा विद्ययाग्रत॑मश्तुते ॥ 
यजु:२ । श्र० ४० । मं० १४॥ 
जो मनुष्य विद्या और पभ्रविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह पविद्या 
भर्थात्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या पग्रर्थात्‌ यथार्थ ज्ञात ? मोक्ष को प्राप्त होता है। 
श्रविद्या का लक्षणु--- 
झनित्पाशुचिदुःख्ानात्मसु नित्यशु चिसुखात्मस्थातिरविद्या ॥ 
यह योगसूत्र का वचन है--जो प्रनित्य संसार भौर देहादि में नित्य प्रर्थात्‌ जो कार्य 


ज़गत्‌ देखा सुना जाता है। सदा रहेगा, सदा से है भ्रौर योगबल से यही देवों का शरीर सदा 
रहता है वैसी विपरीत बुद्धि होना प्रविद्या का प्रथम भाग है । 


प्रशुत्ति श्र्धातु मलमय स्त्र्यादि के और मिथ्याभाषण, चोरी ₹:'दि अपवित्र में पवित्र 
बुद्धि दूसरा, भ्रत्यन्त विषयसेवनरूप दुःख में सुखबुद्धि श्रादि तीसरा, भ्रनात्मा में भ्रात्मबुद्धि 
करना भ्रविश्वा का चौथा भाग है । यह ज्ञार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहाती है । 

इससे विपरीत पग्र्थात्‌ अनित्य मे श्ननित्य प्लौर नित्य मे नित्य, श्रपवित्र में प्रपवित्र 
प्रौर पवित्र में पवित्र, दुःख में दु.ख, सुख में सुख, भनात्मा में ग्रनात्मा और भ्रात्मा में आ्रात्मा 
का ज्ञान होना विद्या है। श्रर्थात्‌ 'वेत्ति यथावत्तत्त्वं पदार्थरवरूप यया सा विद्या--यया तत्त्व- 
स्वरूपं न जाताति भ्रमादन्यस्मिन्नन्यश्रिश्चिनोति साइविद्या' जिससे पदार्थों का यथाथ्े स्वरूप 
बोध होवे वह विद्या और जिससे तत्त्वस्वरूप न जान पड़े भ्रन्य मे भ्न्य बुद्धि होवे वह श्रविद्या 
कहाती है। ग्र्थात्‌ कर्म और उपासना अविद्या इसलिये है कि यह बाह्य प्ौर अन्तर क्रिया- 
विशेष ताम है; ज्ञानविशेष नहीं । इसी से मंत्र में कहा है कि विना छुद्ध कम झ्रौर परमेश्वर 
की उपासना के मृत्यु दु:ख से पार कोई नही होता । श्रर्थात्‌ पवित्र कम, पवित्रोपासना श्रौर 
पवित्र ज्ञान ही में मुक्ति और अपविन्न मिथ्याभाषणादि कर्म पाषाणमूर्त््यादि की उपासता स्‍्रौर 
मिथ्याज्ञान से बन्ध होता है । 

कोई भी मनुष्य क्षशमात्र भी कर्म, उपासना ओर ज्ञान से रहित नहीं होता । इस- 
लिये धर्म ०३ सत्यभाषणादि कर्म करता और मिध्याभाषणादि भ्रधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति 
१. साधन है | 

(प्रषन) मुक्ति किसको प्राप्त नही होती ? 

(उत्तर) जा बल है ! 

(प्रदत्त) बद्ध कोन दे ? 

(उत्तर) जो प्रधर्भ अज्ञात में फसा हुआ जीव है । 

(प्रिइन) अन्ध ओर मोक्ष स्वभाव से होता है वा निमित्त से ? 

,जत्तर) ।नर्मित्त स। क्‍योंकि जो £वेभाव से होता तो बन्ध श्रौर मुक्ति की निवृत्ति 
, थी सही होगी । 

(प्रदन) -न निराधां न चोत्पत्ति। ब6। त च साधकः । 

न भुधुध्षुर्न व॑ मुक्तिरित्येधा परमाथंता॥ 


नवमसमुल्लास: १४५९ 


यह इलोक माम्डुक्योपनिषद्‌ पर है-->जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव का निरोष 
प्रात न कभी झ्रावरण में झाया, न जन्म लेता, न बन्ध है भौर न साधक भ्रर्यात्‌ न कुछ 
साधना करनेहारा है। न छूटने की इच्छा करता श्रौर न इसकी कभी मुक्ति है क्योंकि जब 
परमार्थ से बन्ध ही नहीं हुआ्आा तो मुक्ति क्‍या ? 

(उत्तर) यह नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं | क्योंकि जीव का स्वरूप प्रत्प 
होने से आवरण में श्राता, शरीर के साथ प्रगट होने रूप जन्म लेता, पापरूप कर्मों के फल 
भोगरूप बन्धन में फसता, उसके छूडाने का साधन करता, दुःख से छूटने की इच्छा करता 
प्रौर दुखो से छूट कर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है। 

(प्रइन) ये सब धर्म देह और श्रन्तःकरण के हैं; जीव के नहीं । क्योकि जीव तो पाप 
पुण्य से रहित साक्षीमात्र है। शीतोष्णादि शरीरादि के धम्मं हैं; आत्मा निर्लेप है । 

(उत्तर) देह और श्रन्तःकरण जड़ हैं उनको छीतोष्श प्राप्ति प्रोर भोग नहीं है । 
जैसे पत्थर को शीत प्रौर उष्ण का भान वा भोग नही है। जो चेतन मनुष्यादि प्राणि। उसका 
त्परश करता है उसी को झीत उष्ण का भान और भोग होता है। वैत्ते प्राण भी जड़ हैं। न 
उनको भूख न पिपासा किन्तु प्राण वाले जीव को क्षुधा, तृषा लगती है । बैंसे ही मन भी जड 
है। न उसको हर्ष न शोक हो सकता है किन्तु मन से हर्ष शोक दु:ख सुख का भोग जीव 
करता है। जैसे बहिष्करण श्रोत्रादि इन्द्रियो से अच्छे बुरे दाब्दादि विषयो का ग्रहण करके 
जीव सुखी दु खी होता है वैसे ही अन्त.करण भ्रर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, भ्रहद्भार से सडूल्प, 
विकल्प, निश्चय, स्मरण और अभिमान का करने वाल दण्ड और मान्य का भागी होता है ! 

जैसे तलवार से मारने वाला दण्डनीय होता है तलवार नही होती बैसे ही देहेन्द्रिय 
प्रत्त करण और प्राणरूप॑ साधनों से अच्छे बुरे कर्मों का कर्त्ता जीव सुख दुःख का भोक्ता है 
जीव कर्मों का साक्षी नही, किन्तु कर्त्ता भोक्ता है | कर्मों का साक्षी तो एक श्रद्धितीय परमात्मा 
है। जो कम करने वाला जीव है वही कर्मों मे लिप्त होता है; वह ईश्वरसाक्षी नही । 

(प्रइव) जीव ब्रह्म का प्रतिबिम्ब है। जैसे दप्पंण के टूटने फूटने से बिम्ब की कुछ 
हानि नहीं होती इसी प्रकार प्रस्त'करण में ब्रह्म का प्रतिबिम्ब जीव तब तक है कि जब तक 
वह प्रस्तःकर णोपाधि है | जब श्रन्त.करण नष्ट हो गया तब जीब मुक्त है । 

(उत्तर) यह बालकपन की बात है। क्योंकि प्रतिबिम्ब साकार का साकार में होता 
है.। जैसे मुख भर दर्पण आकार वाले है और पृथक भी है, जो प्रथक्‌ न हो तो भी प्रतिबरिम्ब 
नही हो सकता । ब्रह्म निराकार, स्वध्यापक होने से उसका प्रतिबिम्ब ही नहीं हो सकता । 

(प्रइन) देखो ! गम्भीर स्वच्छ जल में निराकार श्ौर व्यापक्र आकाए् का श्राभास 
पडता है । इसी प्रकार स्वच्छ अन्त करण में परमात्मा का ग्रभास है। इसलिये इसको चिंदा- 
भास कहते हैं । 

(उत्तर) यह बालबुद्धि का मिथ्या प्रलाप है। क्योंकि आकाश दृश्य नहीं तो उसको 
झाख से कोई भी क्योकर देख सकता है । 

(प्रनन) यह जो ऊपर को नीला और धूधघलापन दीखता है वह श्राकाश नीला दीक्ष' * 
है वा नही ? 

(उत्तर) नहीं । 

(प्रइन) तो वह क्‍या है ? 

(उत्तर) अलग-प्रलग प्रृथवी जल और प्रग्गि के असरेशा दीखते हैं। उसमें जो 
नीलता दीखती है वह अधिक जल शो कि वर्षता है सो वही नील; जो धृंघलापन दीखता है 
बह पृथिवी से धूली उड़ कर छायु मे घूमती है वह दीखती भौर उसी का प्रतिबिम्ब जल वा 
दप्पंण में दीखता है; श्राकाश का कभी नहीं । 


१६० सत्याथंप्रकाश: 


(प्रश्म) जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और महदाकाश के भेद व्यवहार में होते 
हैं वैसे ही ब्रह्म के ब्रह्माण्ड और श्रन्तःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर प्रोर जीव नाम होता है। 
जब घटादि नष्ट हो जाते हैं तब महाकाश ही कहाता है। 

(उत्तर) यह भी बात अ्रविद्वानों की है। क्‍योंकि श्राकाश कभी छिल्तन-भिन्न नहीं 
होता । व्यवहार मे भी 'घड़ा लाझो' इत्यादि व्यवहार होते हैं। कोई नही कहता क्ि घड़े का 
आकादा लाझो | इसलिये यह बात ठीक नहीं । 

(प्रश्न) ज॑से समुद्र के बीच मे मच्छी, कीड़े झ्लौर आकाश के बीच में पक्षी श्रादि घूमते 
हैं वैसे ही चिदाकाश ब्रह्म मे सब भ्रन्त:कररण धूमते हैं। वे स्वयं तो ऋड़ हैं परन्तु सर्वव्यापक 
'परमात्मा की सत्ता से जैसा कि श्रर्नि से लोहा; वैसे चेतन हो रहे हैं। जैसे ब्रे चलते फिरते 
और भ्राकाषश तेथा ब्रह्म निश्चल है वैसे जीव को भ्रह्म मानने में कोई दोष नहीं झाता। 

(उत्तर) यह भी तुम्हारा इष्टान्त सत्य नही क्योंकि जो सर्वव्यापी ब्रह्म भ्न्तःकरगरों में 
प्रकाशमान होकर जीव होता है तो सर्वज्ञादि गुर! उस में होते हैं वा लही ? जो कहो कि 
झावरण होने से सर्वशता नहीं होती तो कहो कि ब्रह्म झ्ावृत और खण्डित है वा अखण्डित ? 
जो कहो कि भ्रद्॑ण्डित है तो बीच में कोई भी पड़दा नहीं डाल सकता । जब पड़दा नही तो 
सर्वशता क्‍यों नहीं ? जो कहो कि अपने स्वरूप को भूलकर श्रत्त:करण के साथ चलता सा है 
स्वरूप में नहीं ? जब स्वयं नही चलता तो भ्रन्तः:करण जितना-जितना पूर्व प्राप्त देश छोड़ता 
और भ्रागे-्रागे जहां-जहां सरकता जायगा वहां-वहा का ब्रह्म आ्त, भ्रज्ञानी हो जायेगा भ्रौर 
जितना-जितना छूटता जायेगा वहां-वहां का ज्ञानी, पवित्र भ्ौर मुक्त होता जायेगा | इसी 
प्रकार सर्मेत्र सृष्टि के ब्रह्म को अन्त.करश बिगाड़ा करेंगे भौर बन्ध मुक्ति भी क्षण-क्षण मे 
हुआ करेगी । तुम्हारे कहे प्रमाणे जो वैसा होता तो किसी जीव को पूछ देखे सुने का स्मरण 
न होता क्योकि जिस ब्रह्म ने देखा वह नही रहा इसलिये ब्रह्म जीव, जीव बह्बह्ा एक कभी 
नही होता; सदा पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । 

(प्रइन) यहू सब अध्यारोपमाश्र है भर्थात्‌ अन्य वस्तु में झन्य वस्तु का स्थापन करना 
अध्यारोप कद्दाता है। वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत्‌ और इसके व्यवहार का अध्यारोप करने 
से जिज्ञासु को बोध कराना होता है । वास्तव में सब ब्रह्म ही है। 

(प्रइन) भ्रध्यारोप का करने वाला कौन है ? 

(उत्तर) जीव । 

(प्रघन) जीव किसको कहते हो ? 

(उत्तर) श्रस्तकरणावच्छिन्न चेतत को | 

(प्रइत) अन्तःकररावच्छिन्न चेतन दूसरा है वा वही ब्रह्म ? 

(उत्तर) वही ब्रह्म है । 

(प्रइन) तो कया ब्रह्म ही ने अपने में जगत्‌ की भूंठो कल्पना कर ली ? 

जा हो, ब्रह्म की इससे क्‍या हानि ? 

प्रद्न) जो मिथ्या कल्पना करता है क्या वह भूठा तहीं होता ? 

(उत्तर) नही। क्योकि जो मन, वाणी से कल्पित वा कथित है बह सब मूंठा है । 

(प्रन्‍त्) फिर मन वाणी से भूंठी कल्पना करने और मिथ्या बोलने वाला ब्रह्म कल्पित 
और भमिध्यावादी हुआ वा नहीं ? 

(उत्तर) हो, - हमको इष्ठापत्ति है। वाह रे भूठे वेदान्तियों ! तुमने सत्यस्वरूप, 
सत्यकाम, सत्यसकूल्प परमात्मा को मिथ्याचारी कर दिया। क्‍या यह 22633 का 
२" 70 नही है ? किस उपनिषद्‌, सूत्र वा वेद से लिखा है कि परमेश्वर और. 

॥ * * ब्योड़ि जैसे किसी चोर ने कोतवाल को दण्ड दिया' भर्थात्‌ 'उलटि घोर 
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कोतवाल को दण्डे' इस कहानी के सहाय तुम्हारी बात हुई। यहू तो बात उचित है कि 
कोतवाल चोर को दण्डे परन्तु यह बात विपरीत है कि चोर कोतवाल को दण्ड देवे । वैसे ही 
तुम मिथ्या सकल्प भ्रौर मिथ्यावादी होकर वही अपना दोष ब्रह्म मे व्यथे लगाते हो । 

जो ब्रह्म मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी होवे तो सब प्ननन्त ब्रह्म वैसा ही हो 
जाय क्योकि वह एकरस है, सत्यस्वरूप, सत्यमानी सत्यवादी श्रौर सत्शकारी है । ये सब दोष 
तुम्हारे हैं, ब्रह्म के तही 

जिसवो तुम विद्या कहते हो वह अ्विद्या है और तुम्हारा अध्यारोप भी मिथ्या है 
क्योकि श्राप ब्रह्म न होकर अपने को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव मानना यह भिथ्या ज्ञान नही 
तो क्‍या है ? जो सर्वव्यापक है वह परिच्छिन्न अज्ञान और बन्ध में कभी नही गिरता क्योकि 
श्रज्ञान परिद्धिन्न एकदेशी अल्प अल्पज्ञ जीव मे होता है; सर्वज्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म में नही । 

अब सुक्ति बन्ध का वर्णन करते हैं 

(प्रदन) मुक्ति किसको कहते हैं ? 

(उत्तर) 'मुचखन्ति पृथर्भवात्ति जना यस्यां सा मुक्ति. जिस में छूट जाना हो उसका 
त्ताम मुक्ति है 

(प्रदन) किससे छूट जाना ? े" 

(उत्तर) जिससे छूटने की इच्छा सब जीव करते है ? 

(प्रइन) किससे छूटने की इच्छा करते है ? 

(उत्तर) जिससे छूटना चाहते हैं । 

(प्रइन) किससे जूटना चाहते हैं ? 

(उत्तर) दुःख गे । 

(प्रइन) छूट कर किसको प्राप्त होते और कहां रहते हैं ? 

(उत्तर) सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म मे रहते हैं । 

(अइन) मुक्ति और बन्ध किन-किन बातों से होता है ? 

(उत्तर) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अ्रधम्मं, अविद्या, कुसद्भ, कुसस्कार, बुरे व्यसनों 
से भ्रलग रहने भौर सत्यमाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपात्तरहित न्याय, धर्म की वृद्धि करने; 
पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना श्रर्थात्‌ थोगाभ्यास करने; विद्या 
पढने, पढ़ाने और धर्म से पुरुषाथ कर ज्ञान की उन्नति करने; सबसे उत्तम साधनों को करने 
और जो कुछ करे वह सब पक्षपात्तरहित न्‍्यायधर्मानुसार ही करे । इत्यादि साधनों से मुक्ति 
आर इनसे विपरीत ईश्वराज्ञाभद्भ करने झादि काम से बन्ध होता है । 

(प्रदन ) 38 से जीव का लय होता है वा विद्यमान रहता है ? 

(उत्तर) विद्यमान रहता है। 

(प्रइन) कहां रहता है ? 

(उत्तर) ब्रह्म से । 

(परदन) ब्रह्म कहां है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा स्वेच्छाचारी 
होकर सर्वत्र विच्तरता है ? 

(उत्तर) जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्णा है उसी में मुक्त जीव भ्रव्याहतगति अर्थात्‌ उसको कहीं 
रुकावट नही; विज्ञान आनन्दपुर्वेक स्व॒तन्त्र विचरता है । 

(प्रइन) मुक्त जीव का स्थूल दरीर रहता है वा नहीं ? 

(उत्तर) नही रहता । 

(अपन) फिर वह सुख और आनन्द भोग कंसे करता है ? 

(उत्तर) उसके सत्य सड्ूल्पादि स्वाभाविकगुण साम्थ्यं सब रहते हैं; भौतिकसद्जभ 


रह 


१६२ सत्याधंप्रकाक्ष: 


नहीं रहता । जैसें--- 

श्यृण्बन्‌ भ्रोज्र भवति, स्पर्शयन्‌ ट्वग्मबति, पदयनु चक्षुभवति, रसयन्‌ रसना भवति, 
जिश्नत्‌ प्लराणं भवति, मन्वानों मनो मवति, बोधयन्‌ बुद्धिभंवति, चेतयं शिचत्तस्मवस्पहइकु- 
वस्ोष्हद्भारो भक्ति ॥ शतपथ कां० १४ ॥। 

मोक्ष मे भौत्तिक शरीर वा इन्द्रियोंके गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते किल्तु 
अपने स्वाभाविक शुद्ध गुणा रहते हैं। जब सुनता चाहता है तब श्रोत्र, स्पश करना चाहता 
है तब त्वचा, देखन के 6: 32084 ल्‍प से चक्ष, स्वाद के अर्थ रसना, गन्ध के लिये प्राण, सडूल्प 
विकल्प करते समय मन, करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त प्रौर 
भ्रहद्धार के प्रर्थ अ्रहक्लाररूप श्रपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति मे हो जाता है और सड्चूत्प- 
मात्र दरीर होता है जैसे शरीर के ग्राधार रह कर इन्द्रियो के गोलक के द्वारा जीव स्वकार्य 
करता है वैसे प्रपनी द्क्ति से मुक्ति में सब झानत्द भोग लेता है । 

(प्रइत) उसकी शक्ति के प्रकार की और कितनी है ? 

(उत्तर) मुख्य एक प्रकार की दाक्ति है. परन्तु बल, पराक्रम, ग्राक्षणा, प्रेरणा, गति, 
भीपणा, विवेचन, किया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्ंघ, सयोग, विभाग, संयोजक, 
विभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादत और गन्धग्रहण तथा ज्ञान इत २४ चौबीस प्रकार 
के सामथ्यंयुक्त जीव है। इससे मुक्ति मे भी झ्ानन्द की प्राप्ति भोग करता है। 

जो मुक्ति मे जीव का लय होता तो मुक्ति का सुख कौन भोगता ? और जो जीव के 
नाश ही को मुक्ति समभने है वे तो महामृढ़ है क्योकि मुक्ति जीव की यह है कि दुखों मे 
छूट कर आनन्दध्वरूप, सर्वव्यापक, ग्रनल्त, परमेश्वर में जीवों का आनन्द में रहना । देखो 
वेदाल्त शारीरक सूत्रों मे-- 

अभाव वावरिराह छाोवस। 

जो बांदरि व्यास जी का पिता हैं वह मुक्ति मे जीव का और उसके साथ मन का 
भाव मानता है अर्थात्‌ जीव श्रौर मन -.। लय पराशर जी नहीं मानते । वैसे ही-- 

साय जेमिनिविकल्पामननात्‌ । 

और जैमिनि श्राचाय्यं मुक्त पुरुष का मन के समात सूक्ष्म शरीर, इन्द्रिया, प्राण 
आदि को भी विद्यमान मानते हैं; ग्रभाव नही । 

दाददाह॒बबुमयविध्ध वावरायशो5उतः । 

व्यास मुनि मुक्ति मे भाव और अभाव इन दोनो को मानते है। ग्रर्थात्‌ शुद्ध सामध्यं- 
20% मुक्ति में बना रहता है। अ्रपवित्रता, पापाचरण, दुःख, अज्ञानादि का भ्रभाव 
मानते है । 

यदा पथ्चावतिहन्से ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिच न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥ 
पह उपनिषद्‌ का वचत है--जब शुद्ध मनयुक्त पाच ज्ञानेन्द्रिय जीव के साथ रहनी है 
प्रौर बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है उसको परमगति श्रर्थात्‌ मोक्ष कहते है। 

य प्रात्मा भ्रपहतपाष्मा विजरो विम॒त्युविज्ञोकोषविजिधत्पतोष्पिषास: सत्यकामः सत्य- 

४ सोड्वेश्ष्यः स विजिज्ञासितव्यः सर्वाइच लोकानाप्नोति सर्वाबच कामान्‌ यस्तमात्मात- 
सनविद् बिजानातीति ॥ 

स॒ वा एवं एतेन देवेन चक्षुषा सनसंतान्‌ फासान्‌ पश्यन्‌ रमते ।। 

थ एते बह्मलोके त॑ वा एतं देवा आ्रात्मानमुयासते तस्मातेबां सर्वे ल लोका श्राताः 
सर्वे श्र कांमाः स सर्वाछिद्च लोकानाप्नोति रावाथिक्च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य 
विजानाती ति ॥ 

ने मघवस्मत्यं वा इव&) दरीरमात्त सृत्युना तदत्याउमृतस्थाधदारीरस्थाट्मनोंडघिहान- 


नवमसमुल्लास: , (९३ 


भातों वे सदारीरः प्रियाप्रियाम्यां म थे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतलि रस्त्यदारीरं वाब 
सन्त न प्रियाप्रियें स्वृशालः ॥ छान्‍्दो० ॥| 

जो परमात्मा प्रपहतपाप्मा सर्व पाप, जरा, मृत्यु, ोक, क्षुधा, पिपासा से रहित, 
सत्यकाम सत्यसंकल्प है उसकी खोज और उसी की जानने की इच्छा करनी चाहिये । जिस 
परमात्मा के सम्बन्ध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कामों को प्राप्त होता है; जो परमात्मा 
को जानके मोक्ष के साधन और प्रपने को शुद्ध करना जानता है सो यह मुक्ति को प्राप्त 
जीव शुद्ध दिव्य नेत्र भ्रौर शुद्ध मन से कामो को देखता, प्रात्त होता हुआ रमण करता है। 

जो ये ब्रह्मलोक प्रर्थात्‌ दर्शनीय परमात्मा में स्थित होके मोक्ष सुल्ल को भोगते हैं 
प्रौर इसी परमात्मा का जो कि सब का भश्रस्तर्याम्री प्रात्मा है उसकी उपासना मुक्ति की प्राप्ति 
करते वाले विद्वान्‌ लोग करते हैं। उससे उनको सब लोक श्रौर सब काम प्राप्त होते है प्र्थात्‌ 
जो-जो संकल्प करते हैं वह-वह लोक मौर वह-वह्‌ काम प्राप्त होता है भ्रौर वे मुक्त जीव 
सस्‍्पूल शरीर छोड कर सद्धूल्पमय शरीर से प्राकाश मे परमेश्वर मे विचरते हैं। क्योकि जो 
शरीर वाले होते हैं वे सांसारिक दुःख से रहित नहीं हो सकते । 

जैसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है कि हे परमपूजित धनयुक्त पुरुष ! यह स्थूल शरीर 
मरणधर्मा है और ज॑ते सिंह के में बकरी होवे देसे यह्‌ शरीर मृत्यु के मुख के बीच है 
सो शरीर इस मरणा प्रोर शरीर रहित जीवात्मा का निवास स्थान है। 

इसीलिये यह जीव सुख झ्ौर दु.ख से सदा ग्रत्त रहता है क्योकि शरीर सहित जीव 
की सांसारिक प्रसन्नता की निवृत्ति होती ही है ग्रोर जो शरीर रहित मुक्त जीवात्मा ब्रह्म मे 
रहता | उसको सांसारिक सुख दुःख का स्पशे भी नहीं होता किन्तु सदा प्रानन्द मे 
रहता है । 

(प्रश्न) जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरणरूप दुख में कभी प्राते है वा 
नहीं ? क्योंकि--- 

ते ले पुनराबतंते न लू पुनरावतत्त इति ॥ उपतिपद्वचनम्‌ ॥ 

झनावत्ति: शब्दादनावृत्ति: शब्दातू्‌ ॥ शारीरक सू० ॥। 

पद गत्वा सम निवरत्तेन्ते तद्धाम परमं मम ।। शगवदगी3 | 

इत्यादि वचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिसये निवृत्त होकर पुन. 
सततार में कभी नहीं झाता । 

(उत्तर) यह बात ठीक नही, क्योंकि वेद मे इस बात का नि75 किया है-- 

कस्य॑ नून॑ कंतमस्पामतांनां मनांमह़े चारु देवस्य नाम॑ । 
को नो मद्या अर्दितये पुनंदात्‌ पितरँ च दृशेयँ मोतर थे ॥ १ ॥ 
अस्लेबेय प्रंथमस्यामतानां मनांमहें चारु देवस्थ नस । 
स नो मद्या अर्दितये पुनंदात्‌ प्ितरं च हशेय मातरें | ॥ « ॥ 

ऋ० । मं० १। सू० २४ | म० १। २॥ 
इृदानीसिव सव्वेत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ सांख्य सू० ॥। 

(प्रश्न) हम लोग किसका नाम पवित्र जाने ”? कोन नाशरहित पदार्थों के मध्य मे 
वत्तमात देव सदा प्रकाशस्वरूप है। हम को मुक्ति का सुख भुगा कर पुन इस ससार मे जन्म 
देता ग्लौर माता तथा पिता का दशशंन कराता है ?॥ १॥ 

(उत्तर) हम इस स्वप्रकाशस्वरूप प्रनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने 
जो हमको मृक्ति में आतत्द भुगा कर पृथिवी में पुतः माता पिता के सम्बन्ध में जन्म 


(६४ सत्याथंप्रकाश. 
देकर माता पिता का दद्त कराता है। वही परमात्मा मुक्ति को व्यवस्था करता सब का 
स्वामी है रे २॥ 

जैसे इस समय बन्ध मुक्त जीव हैं वैसे ही सर्वदा रहते हैं, श्रत्यन्त विच्छेद बन्ध 
मुक्ति का कभी नहीं होता किन्तु बन्ध भोौर सुक्ति सदा नहीं रहती । है 32 

(प्रइन) तदत्यन्त विमोक्षोउपवर्ग: । 

वुःखजन्मप्रव तिदोषमिध्याज्ञानानामुत्तरो त्तरापाये तदनन्तरापायादववर्ग: ॥। न्यायस्‌ ०॥ 

जो दुःख का गत्यन्त विच्छेद होता है वही मुक्ति कहाती है क्योकि जब मिथ्या ज्ञान 
ग्रविद्या, लोभादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म गौर दुःख का उत्तर-उत्तर के पूटने 
से पूर्व-पूर्वे के निवृत्त होने ही से मोक्ष होता है जो कि सदा बना रहता है । 

(उत्तर) यह भ्ावश्यक नहीं है कि भ्रत्यत्त शब्द गअत्यन्ताभाव ही का ताम होवे ! 
जैसे 'प्रत्यन्तं दुःखमत्य/तं सु्ल॑ चास्य वत्तेते' बहुत दुःख भौर बहुत सुख इस मनुष्य को है । 
इससे यही विदित होता है कि इसको बहुत सुख वा दुःख है । इसी प्रकार यहां भी भ्रस्यन्त 
शब्द का भ्र्थ जानना चाहिये । 

(प्इन) जो मुक्ति से भी जीव फिर भ्राता है तो वह कितने समय तक मुक्ति मे 
रहता है ! 

(उत्तर) ते ब्रह्मलोके हू परान्तकाले परामुतातूं परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 

यह्‌ हक" उपनिषद्‌ का बचन है--वे मुक्त जीव सुर्क्ति मे प्राप्त होके ब्रह्मा में प्रानन्द 
को तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात्‌ मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में श्राते हैं। 
इसकी सख्या यह है कि तेंतालीस लाख बीस सहद्न वर्षों की एक चतुर्युगी, दो सहन चतुयु- 
गियों का एक प्रहोरात्र, ऐसे तीस भ्रहोरात्रों का एक महीता, ऐसे बारह महीनों का एक वष, 
ऐसे शंत्त वर्षों का परान्तकाल होता है ! इसको गणित की रीति से यथावत्‌ समझ लीजिये । 
इतना समय मुक्ति मे सुख भोगने का है । 

(प्रइन) जबे संसार प्ौर ग्रन्थकारों का यही मत है,कि जिससे पुताः जन्म मरण मे 
कभी न भावें । 

(उत्तर) यह बात कभी नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो जीव का सामथ्यं शरीरादि 
पदार्थ भ्रौर साधन परिमित हैं पुन: उसका फल भ्रनन्त कैसे हो सकता है ? भप्रनन्‍्त भ्रानन्द को 
भोगने का अ्रसीम सामर्थ्य; कम भोर साधन जीवों मे नहीं इसलिये अनन्त सुख नही भोग 
सकते । जितके साधन प्रनित्य हैं उनक्ला फल नित्य कभी नहीं हो सकता। भ्रौर जो मुक्ति 
में से कोई भी लौट कर जीव इस संसार में न आवबे तो ससार का उन्छेद अर्थात्‌ जीव 
निशशेष हो जाने चाहिये । 

(प्रघन) जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नये उत्पन्न करके ससार में रख देता 
है इसलिये निदशेष नहीं होते । 

(उत्तर) जो ऐसा होवे तो जीव झनित्य हो जायें क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है 
उसका नाश प्वश्य होता है फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्द हो जायें । मुक्ति 
ग्रनित्य हो गई और मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ भड़क्का हो जायेगा क्योंकि वहां प्रागम 
अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार न रहेगा भ्ोर वृःख के झनुभव के 
विना सुख कुछ भी नहीं हो सकता । है 

जैसे कटु न हो तो हक र कया, जो मधुर न हो तो कंदु क्या कहावे ? क्योंकि एक 
ननह के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है। जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर 
ही जाता पीता जाय उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगने वाले को 
होता है । 


नवमसमुल्लास. १६५ 


ग्रौर जो ईश्वर अ्रन्त वाले कर्मों का अनन्त फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय । 

- जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है। जेसे एक मन भर 

उठाने वाले के शिर पर दश मन धरने से भार धरने वाले की निन्‍्दा होती है वैसे अल्पन्ञ 
प्रल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वर के लिये ठीक नही । 


झौर जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह 
चुक जायगा । क्‍योंकि चाहें कितना ही बडा धनकोश हो परन्तु जिसमे व्यय है और ग्राय नहीं 
उसका कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है। इसलिये यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति 
में जाना वहां से पुतः श्राता ही अच्छा है। क्‍या थोडे से कारागार से जन्मकारागार दण्ड, 
काले पानी अथवा फासी को कोई शअ्रच्छा मानता है ? जब वहां से आना ही न हो तो जन्म 
कारागार से इतना ही अन्तर है कि धहां मज़री नही करनी पडती और ब्रह्म भे लय होना 
प्रमुद्र में ड्रन मरना है । 

(प्रइन) जैसे परमेश्वर नित्यमुक्त, पूर्ण सुखी है वेसे ही जीव भी नित्यमुक्त और सुखी 
रहेगा तो कोई भी दोष न झावेगा । 

(उत्तर) परमेश्वर श्रनन्त स्वरूप, सामथ्यं, गुण, कर्म, स्वभाववाला है इसलिये वह 
कभी अविद्या और दुःख बन्धन में नहीं गिर सकता। जीव मुक्त होकर भी थुद्धस्वरूप, 
प्रल्पक्त और परिमित गुण कर्म स्वभाव वाला रहता है, परमेश्वर के सदश कभी नहीं होता । 

(प्रदन) जब ऐसी, तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदरुदय है इसलिये श्रम करना व्यर्थ है। 

(उत्तर) मुक्ति जन्म मरण के सदृश नही, क्योकि जब तक ३६००० बार उत्पत्ति 
प्रौर प्रलय का जितना समय होता है उतने समय पर्यन्त जीवों को मुक्ति के पग्रानन्द में रहना, 
दुःख का न होना, क्या छोटी बात है ? जब श्राज खाते पीते हो कल भूख लगने वाली है पुनः 
इसका उपाय क्यों करते हो ? जब क्षुधा, तृषा, क्षुद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, सन्‍्तान आदि 
के लिये उपाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्यो न करना ? जसे मरना अवदध्य है 
तो भी जीवन का उपाय किया जाता है बसे ही मुक्ति से लौट कर जन्म मे आना है तथापि 
उसका उपाय करना ग्रत्यावश्यक है ? 

(प्रइन) मुक्ति के क्या-क्या साधन है ? 

(उत्तर) कुछ साधन तो प्रथम लिख आये है परन्तु विशेष उपाय ये हैं। जो मुक्ति 
चाहे वह जीवनमुक्त भ्र्थात्‌ जिन मिथ्याभाषणादि पाप कर्मो का फल दु'ख है। उनको छोड़ 
सुखरूप फल को देने वाले सत्यभाषणादि धर्माचरण श्रवश्य करे । जो कोई दुःख को छुड़ाना 
ग्रौर सुख को प्राप्त होना चाहै वह अधर्म को छोड धर्म ग्रवश्य करे। क्योंकि दुःख का पापा- 
चरण भौर सुख का धर्माचरण मूल कारण है । 

सत्पुरुषों के संग से ' विवेक ग्र्थात्‌ सत्यासत्य, धर्माधम, कत्तेव्याकत्तेंव्य का निम्चय' 
भ्रवश्य करें । पृथक्‌ू-पृथक्‌ जानें और शरीर अथ।त्‌ जीव पंचकोशों का विवेचन करें। एक 
ग्रज्नमय' जो त्वचा से लेकर ग्रस्थिपयेन्त का समुदाय पृथिवीमय है| दूसरा 'प्राशमय' जिसमें 
बराण' श्रर्थात्‌ जो भीतर से बाहर जाता, अपान' जो बाहर से भीतर श्राता, 'समान' जो 
ताभिस्थ होकर स्वंत्र शरीर में रस पहुँचाता, 'उदान' जिससे कठस्थ अन्न पान खेचा जाता 
प्रौर बल पराक्रम होता है, व्यान' जिससे सब द्वारीर में चेष्टा श्रादि कर्म जीव करता है। 
तीसरा 'मनोमय' जिस से मत के साथ अरहद्भार, वाक्‌, पाद, पाशि, पायु और उपस्थ पाच 
कर्म इन्द्रिया हैं। चौथा 'विज्ञानमय” जिसमे बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्ा और 
नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है। पांचवां “झानन्दमय- 
कोद्' जिसमें प्रीति प्रसन्नता, न्‍्यून आनन्द, अधिकानन्द, आनन्द और शभ्राधार कारण रूप 
प्रकृति है । ये पांच कोष कहाते हैं। इन्ही से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञानादि 


१६६ सत्यार्थ प्रकाश: 


व्यवहारों को करता है । 

तीन अवस्था--एक 'जाग्ृत' दूसरी 'स्वप्न' श्रौर तीसरी 'सुषुप्ति' भ्रवस्था कहाती है । 

तीन शरीर है--एक 'स्थूल' जो यह दोखता है। दूसरा पाच प्राण, पाच ज्ञानेन्द्रिय, 
पाच सूक्ष्म भूत भौर मन तथा बुद्धि इन सत्तरह तत्त्वों का समुदाय 'सूक्ष्मशारीर' कहाता है। 
यह सूक्ष्म शरीर जन्ममरणादि में भी जीव के साथ रहता है। इसके दो भेद हैं--एक भौतिक 
प्र्थात्‌ जो सूक्ष्म भूतो के श्रशों से बना है। दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुण 
रूप है। यह दूसरा प्रभौतिक शरीर मुक्ति मे भी रहता है। इसी से जीव मुक्ति मे सुख को 
भोगता है। तीसरा कारण जिसमे सुषुप्ति श्रर्थात्‌ गाढ़ निद्रा होती है वह प्रकृति रूप होने से 
सवंत्र विभु श्रौर सब जीवों के लिये एक है | चौथा तुरीय शरीर वह कहाता है जिसमे समाधि 
से परमात्मा के झानन्दस्वरूप में मगत जीव होते है । इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का 
पराक्रम मुक्ति में भी यधावत्‌ सहायक रहता है । 

इन सब कोष, अ्रवस्थाम्रों से जीव पृथक्‌ है, क्योंकि यह सबको विदित है कि 
श्रवस्थाशों से जीव पृथक है । क्‍योंकि जब मृत्यु होता हूँ तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल 
गया। यही जीव सब का प्रेरक, सब का धर्त्ता, साक्षी कर्त्ता, भोक्ता कहाता है । जो कोई ऐसा 
कहे कि जीव कर्त्ता भोक्ता नही तो उसको जानो कि वह ब्रज्ञानी, अ्रविवेकी है । क्योकि विना 
जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं इनको सुख दुख का भोग वा पाप पुण्य कतृं त्व कभी नहीं 
हो सकता । हां ! इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुण्यों का कर्त्ता भौर सुख दुःखो का भोक्ता है| 

जब इब्द्रिया प्रथों में मन इन्द्रियो और भात्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को 
प्रेरणा करके भ्रच्छे वा बुरे कर्मों में लगाता है तभी वह बहिर्मुख हो जाता हैं। उसी समय 
भीतर से प्रान-३, उत्साह, निर्भमता और बुरे कर्मों मे भय, शका, लज्जा उत्पन्न होती है । वह 
भ्रन्तर्याध्री परमात्मा की शिक्षा है। जो £्थ इस शिक्षा के भ्रनुकूल वत्तंता है वही मुक्तिजन्य 
सुखो को प्राप्त होता है । भौर जो विपरीत वत्तंता है वह बन्धजन्य दु.ख भोगता है। 

दूसरा साधन 'वैराग्य' श्र्थात्‌ जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उसमे से सत्या- 
चरण का ग्रहण और असत्याचरण का त्याग करना विवेक हँ--जो प्रथिवी से लेकर 
परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभाव से जानकर उसकी आज्ञा पालन श्रौर उपासना 
' में तत्पर होना, उससे विरुद्ध त चलना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहाता है । 

तत्पश्चात्‌ तीसरा साधन -'षट्‌क सम्पत्ति! प्रर्थात्‌ छः प्रकार के कर्म करना--एक 
दाम! जिसमे अपने झ्रात्मा और अन्तःकरण को प्रधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण मे सदा 
प्रवृत्त रखना । दूसरा 'दम' जिससे श्रोत्रादि इन्द्रियों श्रौर शरीर को व्यभिचारादि बुरे कर्मों से 
हटा कर जितेन्द्रियत्वादि शुभ कर्मों मे प्रवृत्त रखना । तीसरा 'उपरति' जिससे दुष्ट कर्म करने 
वाले पुरुषों से सदा दूर रहना । चोथा 'तितिक्षा' चाहे निन्‍दा, स्तुति, हानि, लाभ कितना ही 
क्यों न हो परन्तु हर्ष छोक को छोड़ मुक्ति साधनो मे सदा लग्रे रहना | पाचवां “श्रद्धा' जो 
वेदादि सत्य शास्त्र और इनके बोध से पूर्ण आप्त विद्वान सत्योपदेष्टा महाशयों के वच्चनों पर 
विश्वास करना | छठा 'समाधान' चित्त को एकाग्रता ये छः: मिल कर एक 'साधन' तीसरा 
कहाता है । 

चौथा 'मुमुक्षुत्व' ्र्थात्‌ जैसे क्षुषा तृषातुर को सिवाय भ्रन्न जल के दूसरा कुछ भी 
अच्छा नहीं लगत। वैसे विता मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे मे प्रीति न होना । 

ये चार साधन और चार अनुबन्ध ग्रर्थात्‌ साधनो के पश्चात्‌ ये कर्म करने होते हैं ५ 
इनमें से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। दूसरा 
'सम्बन्ध' ब्रह्म की प्राप्ति रूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेदादि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत्‌ समझ 
कर भ्रन्वित करता । है 


नवम्सपुल्लास: १६७ 


तीसरा 'विषयी' सब शास्त्रों का प्रतिपादन विषय ब्रह्म उसकी प्राप्तिरूप विषय वाले 
पुर्ष का नाम विपयी हूँ । 

चौथा 'प्रयोजन' सब दु खो की निवृत्ति और परमानन्द को प्राप्त होकर मुक्ति सुख 
का होना। ये चार अनुवन्ध कहते हैं । 

तदनन्तर 'श्रवणचतुष्टय' एक “श्रवण जब कोई विद्वानु उपदेश करे तब शानन्‍्त, ध्यान 
देकर सुनना, विशेष ब्रह्मविद्या के सुनने मे अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यहू सब विद्याग्रो 
में सुक्ष्म विद्या है। सुन कर दूसरा 'मनन' एकान्त देदा में बैठ के सुने हुए का विचार करना । 
जिस बात में शंका हा पुनः पूछता और सुनने समय भी वक्‍ता झौर श्रोता उचित समझे तो 
पुछ्धता और समाधान करना । तीसरा 'नदिध्यासन' जब सुनने और मनन करत स निस्सन्‍्देह 
हो जाय तब समाधिस्थ हो कर उस बात को देखना समभना कि वह जैसा सुना था विचारा 
था वैसा ही है वा नही / ध्यान योग से देखना । चौथा 'साक्षात्कार' अर्थात्‌ जैसा पदार्थ का 
स्वरूप गुण और स्वभाव हो वैसा यथातथ्य जान लेना ही 'श्रवशचतुष्टय' कहाता है । 

सदा तमोगुरा पर्थात्‌ क्रोध, मलीनता, आलस्य, प्रमाद, आदि; रजोगुरा भ्र्थात्‌ ईर्ष्या, 
हैष, काम, ग्रभिमान, विक्षेप श्रादि दोषो से भ्रलग होके सत्त्व अर्थात्‌ शात प्रकृति, पविन्नता, 
विद्या, विचार आदि गुणो को धारण करे । 

(मैत्री) सुखी जनो में मित्रता, (करुणा) दु.लो जतो पर दया (मुदिता) पुण्यात्माओं 
में हृधित होना (उपेक्षा) दुष्टात्माओं में न प्रीति श्लौर न वैर करना । 

नित्यश्नति न्यून से न्यून दो घण्टा पर्यन्त मुमुझु ध्यान अवश्य करे जिससे भीतर के 
मन आदि पदार्थ साक्षात्‌ हो । 

देखो ! ग्रपने चेतनस्वरूप है इसी से ज्ञानस्वरूप और मन के साक्षी है क्योंकि जब 
मन ज्ञात, चश्चल, आनन्दित वा विषादयुक्त होता है उसको यथावत्‌ देखते है वंसे ही इन्द्रियां 
प्राण भ्रादि का ज्ञाता, पूर्वदरृष्ट का स्मरणकर्त्ता और एक काल मे श्रनेक पदार्थों क॑ वेत्ता, 
धारणाकर्षणकर्ता और सबसे पृथक है। जो पृथक्‌ न होते तो स्वतन्त्र कर्त्ता इन के प्रेरक 
अरषिष्ठाता कभी नही हो सकते । 

प्रविद्याइस्सितारागद्रेषा भिनिवेशा: पड्च क्लेशाः | योगशास्त्रे पादे २। सू० ३ ॥ 

इनमे से अविद्या का स्वरूप कह श्राये । पृथक्‌ कतंमान, बुद्धि को झात्मा से भिन्न 
ने समभना अस्मिता, सुख में प्रीति राग, दुख मे अप्रीति देष, और सब प्राणिमात्र को यह 
इच्छा सदा रहती है कि 'मैं सदा शरीरस्य रहें, मरू' नही' मृत्यु दुःख से त्रास अभिनिवेश 
कहाता है। इन पांच क्‍्नेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छूड़ा के ब्रह्म को प्राप्त हो के मुक्ति 
के परमानन्द को भोगना चाहिये । 

(प्रइन) जैसी मुक्ति आप मानते हैं वैसी अन्य कोई नही मानता, देखो ! जैनी लोग 
मोक्षशिला, 330 र में जाके चुपचाप बैठे रहता, ईसाई चौथा आसमान जिसमे विवाह लडाई 
बाजे गाजे बस्त्रादि धारण से आनन्द भोगना; वैसे ही मुसलमान सातवे श्रासमान; वाममार्गी 
श्रीपुर, ज्षैव कैलाश, वेष्णव वैकुण्ठ और गोकुलिये गोसाइ गोलोक श्रादि में जाके उत्तम स्त्री, 
प्रश्न, पान, वस्त्र, स्थान भ्रादि को प्राप्त होकर श्लानन्द में रहने को मुक्ति मानते हैं । पौरारिएक 
लोग (सालोक्य) ईश्वर के लोक मे निवास, (सानुज्य) छोटे भाई के सहद ईश्वर के साथ 
रहना, (सारूप्य) जैसी उपसनीय देव की आकृति है वैसा बन जाना, (सामीप्य) सेवक के 
समान ईश्वर के समीप रहना, (सायुज्य) ईश्वर से संयुक्त हो जाना ये चार प्रकार की मुक्ति 
मानते हैं। वेदान्ति लोग ब्रह्म मे लय होने को मोक्ष समभते हैं । 

म (उत्तर) जैनी (१२) बारहवें, ईसाई (१३) तेरहवें श्रौर (१४) चौदहवे समुल्लास 
में मुसलमानों को मुक्ति श्रादि विषय विशेष कर लिखेंगे । जो वाममार्गी श्रीपुर मे जाकर 
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लक्ष्मी के सदह स्त्रिया, मद्य मांसादि खाना पीना रंग गग भोग करना मानते है वह यहां से 
कुछ विशेष नहीं । वैसे ही महादेव और विए्गु के सरश श्राकृति ताले पार्वती और लक्ष्मी के 
सह स्त्रीयुक्तस होकर आनन्द भोगना; यहां के धनाढद्य राजाओो से भ्रधिक इतना ही लिखते 
है कि वहां रोग न होंगे और युवावस्था सदा रहेगी। यह उन्तकी बात मिथ्या है क्योकि जहाँ 
भोग वहा रोग और जहां रोग वहाँ वृद्धावस्था अवद्य होती है । 

झौर पौगणिको से पूछना चाहिये कि जैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है वैसी 
तो क्ृमि कीट पतजूु पश्चादिको की भी स्वत'सिद्ध प्राप्त है, क्योंकि ये जितने लोक हैं वे सब 
ईश्वर के हैं। इन्ही में सब्र जीव रहते है इसलिए 'सालोवय' मुक्ति ग्रनायास प्राप्त है। 
सामीप्य' ईश्वर सवंत्र व्याप्त होने से सब उसके समीप हैं इसलिए 'सामीप्य' मुक्ति भी 
स्वतःसिद्ध है । रा ज्य' जीव ईश्वर से सब प्रकार छोटा श्रौर चेतन होने से रवत. बन्घुवतू 
है इससे हर कर ! मुक्ति भी विना प्रयत्न के सिद्ध है। और सब जीव स्वव्यापक परमात्मा 
में व्याप्य होने से सयुक्त हैं इससे 'सायुज्य' मुक्ति भी स्वतःसिद्ध है । 

और जो भ्रन्य साधारण नास्तिक लोग मरने से तत्त्वों मे तत्त्व मिलकर परम मुक्ति 
मानते हैं वह तो कुत्ते गदहे भ्रादि को भी प्राप्त है। ये मुक्तियां नहीं किन्तु एक प्रकार का 
बन्धन है क्योकि ये लांग शिवपुर, मोक्षक्षिला, चौथे प्रासमान, सातवें आसमान, श्रीपुर, 
कैलाश, वैकुण्ठ, गोलोक को एक देश में स्थान विद्येष मानते है। जो वे उन स्थानों से 
पृथक्‌ हों तो मुक्ति छूट जाय । इसलिए जैसे १२ पत्थर के भीतर इष्टिबन्ध होते हैं उसके 
समान बन्धन में होगे। मुक्ति तो यही है कि जहा इच्छा हो वहा विचरे, कहीं झटके नहीं । 
न भय, न शाद्भा, ने दुःख होता है । जो जन्म है वह उत्पत्ति और मरना प्रलय कहा है। 
समय पर जन्म लेते हैं। 

(प्रइन) जन्म एक है वा अनेक ? 

(उत्तर) भ्रवेक । 

(प्रइन) जो अनेक हो तो पूर्व जन्म और मृत्यु की बातों का स्मरण क्यो नही ? 

(प्रइदन) जीव अल्पज्ञ है त्रिकालदर्शी नही इसलिये स्मरण नही रहता । भ्रौर जिस 
मन से ज्ञान करता है वहू भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता। भला पूर्व जन्म की 
बात तो दूर रहने दीजिये, इसी देह मे जब गर्भ में जीव था, शरीर बना, पश्चात्‌ जन्मा पांचवें 
वर्ष से पुवं तक जो-जो बातें हुई हैं उनका स्मरण क्यो नहीं कर सकता ? और जागृत वा 
स्वप्न में बहुत सा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जब सुपुप्ति श्रर्थात्‌ गाढ निद्रा होवी है तब जागृत 
श्रादि व्यवहार का स्मरण क्यो नहीं कर सकता ” झौर तुमसे कोई पूछे कि बारह वर्ष के 
पूर्व तेरहवें वर्ष के पाचवे महीने में नवमे दिन दस बजे पर पहिली मिनट में तुमने क्‍या किया 
था ? तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, दरीर किस ओर किस प्रकार का था ” और मन मे 
क्या विचार था ? जब इसी शरीर मे ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातो के स्मरण मे शद्धा 
करती केवल लड़केपन की बात है । 

और जो स्मरण नही होता है इसी से जीव सुखी है। तहीं तो सब जन्मों के दुःश्वों 
. की देख-देख दु.खित होकर मर जाता । जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वत्तेमान को जानना 
चाहे तो भी नहीं जान सकता क्‍योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प है। यह बात ईश्वर 
के जानने योग्य है; जीव के नहीं । 

(प्रदन) जब जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और ईश्वर इसको दण्ड देता है तो जीव 
का सुधार नहीं हो सकता क्योंकि जब उसको ज्ञान हो कि हमने अम्ुक काम किया था उसी 
का यह फल है तभी वह पापकर्मों से बच सके ? 

(उत्तर) तुम ज्ञान के प्रकार का मानते हो ? 
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(प्रदन) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से श्राठ प्रकार का । 

(उत्तर) तो जब तुम जन्म से लिकर समय-समय में राज, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्रघ, 
निर्वद्धि, पूर्तता प्रादि सुख दु.ख ससार मे देख कर पूर्वजन्म का ज्ञान क्यो नही करते ? जैसे 
एक ग्रवद्म और एक वेद्य को कोई रोग हो उसका निदान अर्थात्‌ कारण वैद्य जान लेता और 
ग्रविद्वान्‌ नही जान सकता | उसने वैद्यक विद्या पढ़ी है और दूसरे ने नहीं। परन्तु ज्वरादि 
रोग के होने से श्रवद्य भी इतना जान सकता है कि मुझ से कोई कुपशथ्य हो गया है जिससे 
मुझे यह रोग हुआ है । वैसे ही जंगत्‌ में विचित्र सुख दुःख झ्ादि की घठती बढ़ती देख के 
पूर्वजन्म का अनुमान क्यो नहीं जान लेते ” और जो पूर्वजन्म कोन मानोगे तो परमेदंवर 
पक्षपाती हो जाता है क्योकि बिना पाप के दारिद्र्रादि दुःख और विना पूर्वसचित पुण्य के 
राज्य धनाढ्यता और निर्वुद्धिताउसको क्‍यों दी ?झौर पूर्वजन्म के पाप पुण्य के श्रनुसार दुःख 
सुख के देने से परमेश्वर न्‍्यायकारी गंथावत्‌ रहता है । 

(प्रइन) एक जन्म होने से भी परमेदवर न्यायकारी हो सकता है । जैसे सर्वोपरि 
राजा जो करे सो न्याय । जसे माली अपने उपवन में छोटे और बड़े वृक्ष लगाता किसी को 
कादता उख़्ाउता और किसी की रक्षा करता बढाता है। जिसकी जो वस्तु है उसको वह 
पाहै जैसे रकक्‍्से । उसके ऊपर कोई भी दूसरा स्याय करते वाला नही जो उसको दण्ड दे सके 
वा ईश्वर किसी से डरे। 


(उत्तर) परमात्मा जिस लिए न्याय चाहता करता, अन्याय कभी नहीं करता 
इसलिये वह पूजनीय और बडा है । जो न्यायविरुद्ध करे वह ईदवर ही नहीं । जैसे माली 
युक्ति के विना मार्ग वा अस्थान मे वृक्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, अ्रयोग्य को बढाने, 
भोग्य को न बढाने से दूषित होता है इसी प्रकार बिना कारण के करने से ईश्वर को दोष 
लगे । परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना अवबधब्य है क्योंकि वह स्वभाव से पविन्र 
श्रौर न्‍्यायकारी है । जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत्‌ के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून' 
ग्रौर प्रप्रतिष्ठित होवे । क्या इस जगत्‌ में विना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा प्रौर दृष्ट 
काम किये विना दण्ड देने वाला निन्‍दनीय अप्रतिष्ठित नही होता ? इसलिये ईइबर भ्रन्याय 
नहीं करता इसी से किसी से नही डरता । 

(प्रदन) परमात्मा ने प्रथम ही से जिस के लिए जितना देना विचारा है उतना देता 
ग्रौर जितना काम करना है उतना करता है। 

(उत्तर) उसका विचार जीवो के कर्मानुसार होता है अ्रन्यथा नही । जो अन्यथा हो 
तो वहीं अपराधी अन्यायकारी होवे । 

(प्रदन) वडे छोटो को एक सा ही सुख दुःख है। बड़ो को बडी चिन्ता और छोटो 
को छोटी । जंसे---किसी साहुकार का विवाद राजघर में लाख रुपये का हो तो वह श्रपने घर 
से पालकी में बैठ कर कचहरी में उप्णकाल में जाता हो, बाजार में हो के उसको जाता देख 
कर' अज्ञानी लोग कहते है कि देखो पुण्य पाप का फल, एक पालकी में ग्रानैन्दपूर्वक बैठा 
है और दूसरे बिना जूते पहिरे ऊपर नीचे से तप्यमान होते ुर पालकी को उठा कर ले जाते 
हैं। परत्तु बुद्धिमान्‌ लोग इसमें यह जानते है कि जैसे-जैसे कचहरी निकट आती जादी है 
वैसे-वेंसे साहकार को बडा शोक और सन्‍्देह बढता जाता और कहारों को आनन्द होता जाता 
है । जब कचहरी मे पहुँचते हैं तव सेठ जी इधर उधर जाने का विचार करते है कि प्राइविवाक्‌ 
विकील) के पास जाऊँ वा सरिहतेदार के पास । आज हारूगा वा जीतूगा न जाने क्‍या 
होगा ? ग्रौर कहार लोग तमाख पीते परस्पर वाते चीतें करते हुए प्रसन्न होकर ग्रानग्द मे 
सो जाते हैं। जो वह जीत जाय तो कुछ सुख और हार जाय तो सेठ जी दुःखसागर मे डूब 
जाय और वे कहार जैसे के वैसे रहते है । 


१७० सत्याधंप्रका, 


इसी प्रकार जब राजा'सुन्दर कोमल बिछौने में सोंता है तो भी श्षीघ्र निद्रा नहीं 
ग्राती और मज़ूर कंकर पत्थर और मट्टी ऊंचे नीचे स्थल पर सोता है उसको भट ही निद्रा 
ग्राती है। ऐसे ही सर्वत्र समझो । 

(उत्तर) यह समझ ग्ज्ञानियों की है। क्‍या किसी साहुकार से कहे कि तू कहार बन 
जा और कहार से कहे कि तू साहुकार बन जा, तो साहुकार कभी कहार बनना नहीं भ्रौर 
कडार साहुकार बनता चाहते हैं। जो सुख दुःख वराबर होता तो अपनी-अपनी अवस्था छोड़ 
नी और कूच बतना दोनो न चाहते | 

देखो ! एक जीव विद्वान, पुण्यात्मा, श्रीमान्‌ राजा की राणी के गर्भ मे श्राता प्रौर 
ट रा महादरिद्र पसियारी के गर्भ में श्राता है। एक को गर्भ से लेकर सर्वधा सुख प्रौर 
डूसरे को सब प्रकार दुःख मिलता है। एक जब जन्मता है तथ सुन्दर सुगन्धियूक्त जलादि से 
स्नान, युक्ति से नाड़ी 32 8 दि यथायोग्य प्राप्त होते है। जब वह दूध पीना चाहता 
है तो उपके साथ मिश्री मिला कर यथेष्ठ निलता है। उसकी*प्रसन्न रखने के लिग्रे 
नौकर चाकर खिलौना सवारी उत्तम स्थानों में लाइ से आनन्द होता है। दूसरे वा जन्म 
जजूल में होता, स्‍्नात के लिये जल भी नहीं निलता, जब दूध पीना चाहता तब दूध के 
बदले में घुंसा थपेड़ा झादि से पीटा जाता है। भ्रत्यत्त झातंस्वर से रोता है। कोई नहीं 
पूछता । इत्यादि जीवो को बिना पुण्य पाप के सुख व्‌ ख होने से परमेष्वर पर दोष ग्राता है। 

दूसरा जैसे बिना किये कर्मों के सुख दु ख मिलते हैं तो झागे तरक स्वर्ग भी न होना 

चाहिये । क्योकि जैसे परमेश्वर ने इस समय विना कर्मों के सुख दु.ख दिया है वैसे मरे 
पीछे भी जिसको चाहेगा उसको स्वर्ग मे और जिसको चाहे नरक में भेजे देगा। पुन. सब 
जीव प्रधर्मयुक्त हो जायंगे, धर्म क्यों कर ? क्योंकि धर्म का फल मिलने में सन्देह है। परमेश्रर 
के हाथ है, जैसी उसकी प्रसन्नता होगी वेसां करेगा तो पापकर्मों मे भय न होकर ससार मे 
पाप की पृद्धि श्रौर धर्म का क्षय हो जायगा । इसलिये पूर्व जन्म के पुण्य पाप के प्रनुस'र वत्तं- 
समान जन्म और वत्तंमान तथा पूर्वजन्म के कर्मातुसार भविष्यत्‌ जन्म होते हैं। 

(प्रदण) मनुष्य और अन्य पश्वादि के शरीर में जीव एक सा है वा भिन्न-भिन्न 
जाति के ? 


(उत्तर) जीव एक से है परन्तु पाप पुण्य के योग से मलित झौर पवित्र होते हैं। 

(प्रइन) मनुष्य का जीव पश्चादि मे और पश्चादि का मनुष्य के शरीर में और स्त्री 
का पुरुष के झौर पुरुष का स्त्री के शरीर मे जाता आता है वा नही ? 

(उसतर) हा ! जाता ग्राता है। क्योंकि जब पाप बढ़ जाता पुण्य न्‍्यून होता है तब 
मनुध्य का जीव पश्वादि नीच दारीर और जब धर्म भ्रधिक तथा प्रधमं 'यून होता है तब देव 
अर्थात्‌ विद्वातों का शरीर मिलता और जब पुण्य पाप बराबर होता है तब साधारण मनुष्य 
जन्म होता है। इसमे भी पुण्य पाप के उत्तम, मध्यम और निकृष्ट होने से मनुष्यादि में भी 
उत्तम, मध्यम, निकृष्ट शरीरादि सामग्री वाले होते है। और जब अधिक पाप का फल 
पवादि दरीर में भोग लिया हैं पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य दारीर मे श्राता भौर 
पुष्य के फल भोग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में श्राता है । 

जब शरीर से निकलता है उसी का नाम 'मृस्यु” भौर शरीर के साथ संयोग होने का 
नाम 'जन्म' है। जब दारीर छोड़ता तब यमालय अर्थात्‌ आकाशस्थ वायु में रहता है क्योंकि 
“यमेन बायुना' वेद 'में लिखा है कि यम नाम बायु का है; गरुड़पुराण का कल्पित यम नहीं । 
इसका विशेष खष्डन मण्डन ग्यारहवें समुल्लास में लिखेंगे । 

पश्चात्‌ धर्मराज भर्थात्‌ परमेदवर उस जीव के पाप इजाजुसार सार जन्म देता है। वह 
वायु, अन्न, जल भ्रयवा शरीर के छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर में अर की प्रेरणा से, प्रविष्ट 


नवमसमुल्लात- १७१ 


होता है। जो प्रविष्ट हो कर क्रमद्यः वीयर्य में जा गर्भ में स्थित हो, शरोर धारण कर, 
बाहर ग्राता है। जो स्त्री के शरीर घारण करने योग्य कर्म हों तो स्त्री और पुरुष के शरीर 
धारण करने योग्य कर्म हो तो पुरुष के दरीर मे प्रवेश कगता है। और नप्सक गर्भ की 
स्थिति समय नत्री पुरुष के दरीर मे सम्बन्ध करके रज वीय॑ के बराबर होने से होता है । 

इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तब तक जीव पडा रहता है कि जब तक 
उत्तम कर्मोपासना ज्ञान को करके बक्त को नही पाता । क्योकि उत्तम कर्मादि करने से 
मनुष्यों मे उत्तम जन्म औौर मुक्ति मे महाकल्प पर्यन्त जन्म मरण दु'खोसे रहित होकर 
प्रानन्‍द मे रहता है । 

(प्रशत) मुक्ति एक जन्म में होती है वा प्रनेक जन्मों में ? 

(उत्तर) पभ्रतेक जन्मों मे । क्योकि-- 

भिदसे हृदयप्न्थिश्छिशन्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते बास्य फर्मारिग तस्मिन्द्ष्टे पराइवरे ॥॥ १ ॥। मुण्डक ॥ 

जब इस जीव के हुंदय की ग्रविद्या अ्ज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सब संशय छि्न 
हीते झौर दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते है तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर 
ग्रौर बाहर व्याप रहा है; उसमे निवास करता है। 

(प्रदन) मुक्ति मे परमेदवर में जीव मिल जाता है वा पृथक्‌ रहता है ? 

(उत्तर) पृथक्‌ रहता है। क्योंकि जो मिल जाय तो डक का सुख कौन भोगे और 
मुक्ति के जितने साधन हैं वे सब निष्फल हो जाबे । वह मुक्ति तो नही किन्तु जीव का प्रलय 
जानना चाहिये। जब जीव परमेश्वर की आज्ञापालन, उत्तम कम, सत्सफू, योगाभ्यास 
पूर्वोक्त सव॒ साधन करता है वही मुक्ति को पाता है । 

सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म यो बेद निहित गुहायां परभे व्योसन्‌ । 

सोपनुते सर्वानु कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति )। तत्तिरी० ॥ 

जो जीवात्मा झ्पनी बुद्धि भर झ्ात्मा मे स्थित सत्य ज्ञान और प्रनस्त प्रानम्दस्थरूप 
परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित होके उस 'व्रिपश्चित' प्रनन्त विद्या- 
युक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है। ग्र्थात्‌ जिस-जिस आनन्द की कामना 
करता है उस-उसभ्रानान्द॒को प्राप्त होता है । यही मुक्ति कहाती है । 

(प्रइत) जैसे शरीर के विना सास[रिक सुख नहीं भोग सकता बसे मुक्ति में विना 
शरीर आनन्द कैसे भोग सकेगा ? 

(उस्तर) इसका समाघान पूर्व कह झ्राये है श्रौर इतना प्रधिक सुनो--जैसे सांसारिक 
सुख शरीर के भ्राधार से भोगता है वंसे परमेश्वर के झ्ाधार मुक्ति के श्रानन्द की जीवात्मा 
भोगता है। वह मुक्त जीव झनन्त व्यापक ब्रह्म में स्वच्छन्द घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि 
को देखता, भ्रन्य मुक्‍्तों के साथ मिलता, सृष्दिविद्या को क्रम से देखता हुआ सब तो क- 
त्रोकात्तरों मे प्रर्थात्‌ जितने ये लोक दोखते हैं श्रौर नही दीखते उन सब में घूमता है । वह 
सब पदार्थों को जो कि उसके ज्ञान के भागे है सबको देखता है । जितना ज्ञान श्रधिक होता 
डै उसको उतना ही आनन्द भ्रधिक होता है। मुक्ति मे जीवात्मा निर्मेल होने से पूर्ण ज्ञानी 
देकर उसको सब सपन्निहित पदार्थों का भान यथाबत्‌ होता है । 

यही सुखविशेष स्वर्ग और विषय तृष्रशा मे फस कैर दुःखविशेष भोग करना नरक 
फहाता है। 'स्व ' सुख का नाम है। 'स्वः सुख गच्छति यस्मिन्‌ स स्वगें:' 'अतो विपरीतो 
पु.खभोगो नरक इति जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग भ्रौर जो परमेश्वर की प्राप्ति से 
प्रानन्द है वही विशेष स्वर्ग कहाता है । 


सब जीव स्वभाव से सुलप्राप्ति की इच्छा और दुःख का वियोग होना चाहते हैं परन्तु 


१७२ सत्याधप्रकाश: 


जब तक धर्म नहीं करते भ्रौर पाप नहीं छोड़ते तब तक उनको सुख का मिलना भोर दल 
४५383 न होगा । क्योकि जिस का कारण प्रर्थात्‌ मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होता। 
जे [3 सम 


छिस्मे -मुले ब॒क्षो नक्ष्यति तथा पापे क्षीरों दुःखे नदयति । 
जैसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट हो जाता है वैसे पाप को छोड़ने से दुख नष्ट होता 
है | देखो ! मनुस्मृति मे पाप और पुण्य को बहुत प्रकार की गति-- 
सानतसं सनसंघायमुपभडक्से शुभाष्शुमप्‌ । बाघा वाला कृत कर्म कायेनेव च कायिकम्‌ ॥ १॥ 
शरौरजः कर्मंदोर्गाति स्थावरतां तरः। वाचिकंः पक्षिम॒गता सानसेरन्त्पजातिताम्‌॥ २॥ 
यो पवेर्षा गुणों देहे साकल्पेनातिरिच्यते ।स तदा तबृगुणप्रायं तं करोति शरीरिएमस ॥ ३॥ 
स्व ज्ञानं तमोफज्ञानं रागद्रेषों रज:स्मृतम । एतद्रचाप्तिभदेतेषां सर्वमृताअितं वषुः॥ ४॥ 
तत्न यत्प्रीतिसंपुक्तं किडिचिदात्मनि लक्षपेत्‌ । प्रशान्तभिव यूटाभ सत्य तदुपधारयेत्‌॥ ५॥ 
पत्तु. वुःखसमापुक्तमप्रीतिकरभात्मन: । तद्जोउप्रतिधं विद्या्सततं हारि देहिनाथ ॥ ६॥ 
यस्‌ स्पान्मोहसंपुक्तमब्यक्त विषयात्मकम््‌ । भ्रप्रतक्‍्य भविज्वेयं तमस्तबुपधारपेत्‌ ॥॥ ७ ॥। 
त्रयाणामपि लैतेषां गुणानां यः फलोवय: । प्रग्रयों सध्यो जधन्यदच त॑ प्रवक्ष्यास्यवेषतः ॥५॥ 
धेवास्यासस्सपो ज्ञान वौचसिल्ियनिप्रह:। पसंक्रियात्मचिन्ता च सास्विक गुणलक्षणम्‌ ॥९॥ 
झ्रारम्मदचिता(पे््य मसत्कायपरिप्रहह । बिषयोपसेवा चाजस्र' राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ १० 0 
लोमः स्वप्नोः्षुतिः क्रौर्ष नास्तिक्य भिन्‍तवुत्तिता । 
पाचिष्णुता प्रमादद्य तासमसं॑ गुशलक्षराम्‌ ॥ ११॥ 
परकर्म कृत्वा कुबंइल करिष्यंत्रदेव लज्जति । तम्भ्षेयं विदुषधा स्व तामस गुणलक्षणम्‌ ॥१२॥ 
पेनास्मिन्‍्कर्मणा लोके रुयातिमिल्‍्छति प्रृष्कलास । 
ते च्र॒ शोचत्यसम्प्तो तढ़िशेयं तु राजतभ्‌॥ १३ ॥ 
प्रत्सवेरोच्छति ज्ञातूं यतत लज्जति चाचरन्‌ । येल सुधष्यति चात्सास्य तत्सस्वगुएालक्षणम्‌ ॥१४॥ 
तप्रसों लक्षण रजसस्त्वर्थ उच्यते । सस्‍्वस्य लक्षण घर्म: श्रेष्ठयमे्यां ययोसरस्‌ ॥१४॥ 
मनु० भ्र० १२॥ 
प्र्थात्‌ मनुष्य इस प्रकार प्रपने श्रेष्ठ, मध्य प्रौर निकृष्ट स्वभाव को जानकर उत्तम 
स्वभाव का ग्रहण; मध्य और निकृष्ट का त्याग करे भश्ौर यह भी निएचय जाने कि यह जीव 
मत से जिस शुभ वा अशुभ कर्म को करता है उसको मन, वाणी से किये को वाणी ओर 
शरीर से किये को छरीर से प्रर्थात्‌ सुख दुःख को भोगता है।। १॥। | 
जो नर शरीर से चोरी, .परस्त्रीगमन, श्रे।ं को मारने झादि दुष्ट कर्म करता है उसको 
वृक्षादि स्थावर का जन्म; वाणी से किये पाप कर्मों से पक्षी और मृगादि, तथा मन से किये 
दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का दारीर मिलता है ।॥। २ |! 
जो गृगा इन जीवों के देह में अधिकता से बंता है वह गुण उस जीव को अपने 
सदक्ष कर देहा हु ॥ ३ ॥ 
जब प्रात्मा में ज्ञान हो तब सत््व, जब प्रज्ञान रहे तव तम; और जब राग द्वंप मे 
ग्रात्मा लगे तव रजोगुण जानना चाहिंगे। ये तीन प्रकृति के गुण सत्र संसार/्थ पदार्थों मे 
व्याप्त हो कर रहते हैं ॥ ४ ॥ 
उसका विवेक इस प्रकार करना चांहिये कि जब ग्रात्या में प्रसन्नता मन प्रसन्न प्रगान्त 
के सदश शुद्धभानयुक्त वत्ते तव समभना कि सच्त्वगुण प्रधान और रजोंगुण तथा तमोगुण 
अप्रधान है ॥। ५॥ 
. जब आत्मा और मन दु.खसंयक्त प्रसन्नतारहित विषय में इधर उधर यमन भप्रागमन 
में लगे तब समभना कि रजोगुण प्रधान, सत्त्गगुण गौर तमोगुर भ्रप्रधात है ॥ ६ ॥| 


नवमसमुल्लास; हि | श्र 


जब मोह भ्रर्थात्‌ सांसारिक पदार्थों में &48 #% प्रात्मा और मन हो, जब झ्रात्मा 
प्रौर मन में कुछ विवेक न रहै; विषयों में झासक्त तक॑ वितक॑ रहित जानने के योग्य न हो; 
तब तिएचय समभना चाहिये कि इस समय मुझ में तमोगुणा प्रधान्न भ्ौर सत्त्वगुण तथा रजो- 
गुण प्रप्रघान है ॥ ७ ॥ गुणों मु 

अब जो इन तीनो गुणों का उत्तम, मध्यम और निकृष्ठ फलोदय होता है उसको 
पूर्णभाव से कहते हैं | ८ ॥ 

जो वेदों का अ्रभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का 
निग्रह, धर्म क्रिया और आत्मा का चिन्तन होता है यही सत्तगगुण का लक्षण है ॥ ६ ॥ 

जब रजोगुण का उदय, सत्त्व और तमोग्रुण का अन्तर्भाव होता है तब आर में 
रुचिता, घैर्य-त्याग, अ्सत्‌ कर्मों का ग्रहण, निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती है तभी 
समझना कि रजोगुण प्रधानता से मुझ मे वर्त्ते रहा है।। १०॥ 

जब तमोगुण का उदय और दोनो का श्रन्तर्भाव होता है तब श्रत्यन्त लोभ ग्र्थात्‌ सब 
पापों का मूल बढ़ता, प्रत्यन्त भ्रालस्य झौर निद्वा, घैय्यं का नाश, करता का होना, तास्तिक्य 
प्र्यात्‌ वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, भिन्न-भिन्न श्रन्तःकररणा की वृत्ति और एकाग्रता 
का प्रभाव, जिस किसी से याचना श्रर्थात्‌ मांगना, प्रमाद-अर्थात्‌ मचपानादि दुष्ट व्यसनों में 
फसना होवे तब समझना कि तमोगुण मुझमें बढ़ कर वत्तंता है ॥ ११ ॥ 

यह सब तमोगुण का लक्षण विद्वान्‌ को जानने योग्य है कि जब श्रपना भ्रात्मा जिस 
कर्म को करके करता हुआ भर करने की इच्छा से लज्जा, हांका भर भय को प्राप्त होवे 
तब जानो कि मुभमे प्रवृद्ध तमोग्रुण है ॥ १२ ॥ 

जिस कर्म से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता होने में भी 
चारण, भाट भादि को दान देना नही छोड़ता तब समभाना कि मुझ में रजोगुण प्रबल 

॥ १३ ॥ 

४ झौर जब मनुष्य का शआ्रात्मा सब से जानने को चाहै, गुण ग्रहरा करता जाय, अच्छे 
कर्मों में लज्जा न करे और जिस कम्मं से आत्मा प्रसन्न होवे भअर्यात्‌ धर्माचरण में ही रुचि 
रहे तब समभना कि मुझ में सत्त्वयुणा प्रबल है ।। १४ ॥ 

तमोगुण का लक्षरप काम, रजोगुर का भ्रथ॑ंसग्रह की इच्छा शौर सत्त्वगुण का लक्षण 
धर्मसेवा करना है परन्तु तमोग़ुण से रजोगुरण और रजोगुण से सत्त्वगुरा श्रेष्ठ है।! १४५ ॥ 
कं हा जिस-जिस गुण से जिस-जिस गति को जीव प्राप्त होता है उस-उस को आगे 

ख्र (मम 

बेबत्य॑ सारियफा यास्ति सनुष्ियत्वद्ध राजसा: । तियंकक्‍्ट्व॑ तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गति: । १॥ 
स्थावरा: कृमिकीटाइच मत्स्या: सर्पादच फच्छुपा: । पशावदच मुगाइचेव जघन्पा तामसो गति: ।२। 
हस्तिनश्ण तुरजाइ शूद्रा सलेच्छाइच गहिताः। 
सिंहा ध्याप्ना वराहाइच सध्यसा तामसो गतिः ॥ ३ ४ 
चारणाइच सुपरादिच पुरधाइचेव दास्मिका: । रक्षांसि च पिशाचाइस तामसीधूसमा गति: ॥ ४ ॥ 
भऋहला मलला नटाइचेव पुरषा शस्तवत्तयः । घूतपानप्रसक्ताइथ जधन्या राजसी गतिः ॥ ४॥ 
राजानः क्षत्रियादर्चव राज्ञां चेव पु रोहिताः। वावसुद्ध्रधानाइच सध्यमा राजसों गतिः॥ ६॥ 
गन्षर्वा गुछाका यक्षा विबुधानुच राइच ये। तथंवाप्सरसः सर्वा राजसीषृत्तमा गति: ॥ ७ ॥ 
तापसा यतयो बिप्रा ये च वमानिका गुणा: । नक्षत्रारि च देत्थाइच प्रथमा सात्विकी गति: ॥८॥। 
यज्यान ऋषयो देवा बेदा ज्योतीदि वत्सरा: । पितरइ्चंव साध्याइच द्वितोया सात्त्विकी गति: ॥६॥ 
ब्रह्मा विश्वसृजों धर्म्मो महानव्यक्तमेव व्‌। उत्तमां कि 0६० ॥ 
इसियाणां प्रसज़न घम्ंस्यासेबनेत च। पापान्संयान्ति सं नराधमाः ॥ ११॥ 


१७७४ सत्याथं प्रकाश: 


जो मनुष्य सात्यिक हैं वे देव प्रर्यात्‌ विद्वानु, जो रजोगुरी होते हैं वे मध्यम मनुष्य 
और जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे तीच गति को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 
जो शअत्यन्त तमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्षादि, कृमि, कीट, मत्स्य, सप्पं, कच्छप पु 
प्रौर मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं । २ ॥ 
जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, शुद्र, म्लेच्छ तिन्दित कर्म करने हारे सिंह, 
व्याप्र, बराह अर्थात्‌ सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं ।। हे ॥ 
जो उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण (जो कि कवित्त दोहा ग्रादि बताकर मनुष्यों की 
प्रशंसा करने हैं), सुन्दर पक्षी, दांभिक पुरुष अर्थात्‌ अपने मुख से अपनी प्रह्यसा करनेहारे, 
शक्षस जो हित्क, पिशाच जो अनाचारी प्र्थात्‌ मद्यादि के प्राह्रकर्त्ता और मलिन रहते हैं; 
वहु उत्तम तमोगुरा के कर्म का फल है ॥ ४ ॥। 
जो अत्यन्त रजाइजी णी हैं वे भल्ला भ्र्यात्‌ तलवार प्रादि से मारते वा कुदार आदि 
गे खोदतेहारे, मल्‍्ला अर्थात्‌ नौका भ्रादि के चलाने वाले, नट जो बास झादि पर कला कूदता 
ढना उतरना आदि करते हैं, शस्व्रधारी भृत्य और मद्य पीने मे आसक्त हो, ऐसे जन्म नीच 
(जोग्रुण का फल है ॥ ५ ॥ 
जो अधम रजोगुणी होते हैं वे राजा, क्षत्रियवर्णस्थ राजाप्रों के पुरोहित, वादविवाद 
करने याले, दुत, प्राडविवाक (वकील बारिष्टर), युद्ध विभाग के प्रध्यक्ष के जन्म पाते हैं ॥६॥ 
जो उत्तम रजोपुशी हैं वे गन्धव गाने वाले) गरुहक (वादित्र बजानेहारे), यक्ष 
(धनाकं।) विद्वानों के सेवक भौर अप्सरा शर्वात्‌ जो उत्तम €प वाली स्त्री का जन्म याते 
) ३ | 
के जो तपस्वी, यति, संन्‍्यासी, वेदपाठी, विमान के चलाने वाले, ज्योतिषी और दैत्य 
अर्थात्‌ देहपोधषक मनुष्य होते हैं उनको प्रथम सत्त्वगुण के कर्म का फल जानो ॥| ८ ॥| 
जो मध्यन सत्त्वगुण युक्त होकर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञकर्ता, वेदार्थवित, विद्वान्‌, 
वेद, विद्युत्‌ प्रादि श्ौर काल विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी भ्रौर (साध्य) कार्य सिद्धि के लिये 
सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते है | € ॥ 
जो उत्तम सत्त्वगुणयुक्त होके उत्तम कर्म्म करते हैं वे ब्रह्मा सब वेदों का वेत्ता विश्वसृज्‌ 
सब सृक्िक्रम विद्या को जानकर वितिघ बविपानादि यानों को बतानेहारे, धार्मिक सर्वोत्तम 
बुद्धियुक्त और ग्रव्यक के जत्म और भ्रकृतिवज्षित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 
जो इन्द्रिय के बश होकर विययी, +-4 को छोड कर अधर्म करनेहारे अ्रविद्वान्‌ हैं वे 
मनुष्यों में नोच जन्म बुरे-बुरे दुःखखझूप जन्म को पाने हैं ॥ ११ ॥ 
इमी प्रकार सत्व, रज ओर तमोगुण युन्र वेग से जिस-जिस प्रकार का कम जीव 
करता है उस-उस को उत्ती-उसी प्रकार फल प्राप्त होता है । 
जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत प्र्थात्‌ सब गुणों के स्वभावों में न फप्त कर महायोगी 
हीके मुक्ति का साधन करे । क्योंकि-- 
पोगश्चिलवृत्तिनिरोध: ॥ १॥ तदा द्र॒ध्ठु: स्वरूपेष्वस्थानम्‌ ॥ २ ॥ 
ये योगज्ञास्त्र पातअल के सूत्र हैं--मनुष्य रजोगरुण, तमोगुण युक्त कर्मों से मन को 
रोक, शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त कर्मांसे भी मन को रोक, छुद्ध सत्त्वगुणयुक्त हो पश्चात्‌ '" उसका 
निराध कर, एकाग्र अर्थात्‌ एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त का 
ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात्‌ सब और से भत की तृत्ति को रोकता ॥| १॥। 
जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तथ्र सब के द्रष्टा ईश्वर के स्थऊ्प में जीवात्मा 
की स्थिति होती है ॥ २); इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे । और-- 
झ्रथ जिविधवृ:स्वात्यत्तनिषृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: ॥ 





गा | 


गंग वो पा [नो गधा परी] गौर उक्सी ऐश ग्रशिि 
गए गे [कि हो परधिति यों गिर आता, गति 
तो खा मे ही है| गति [हो हू हे कि पा गा पाए 
। हे गरी ग्रगार कराता गो? गाव विए हि ॥ १ ॥ 


(0 ॥॥// 6 
॥॥॥॥॥ ॥0/॥/॥॥॥/॥॥॥ 
गा, गरूजा), पा | 


अथ दशमससमुल्लासारम्भः 


ग्रथा५पचारापनाचा रभक्ष्याउभक्ष्यविषयान्वपाख्या स्पास: 


ग्रब जो धर्मयुक्त कामो का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का सग झौर सद्दिद्या के 
ग्रहण मे हचि आदि भाचार और इनसे विपरीत अभ्रनाचार कहाता है, उसको लिखते हैं--- 


विदृश्धू: सेवित: सख्ू्ित्यमद्रेषराणिसि: । हृदयेनाभ्यनुज्ञातों यो धर्मस्तन्रिबोधत ॥ १॥ 
फामात्मता न प्रशस्ता न जेवेहास्टथकासठा । काम्यो हिं वेदाधिगस: कमंयोगइच वंदिकः ॥२॥ 
सड्भूल्पसूलः कामो व॑ यज्ञा: सद्भूल्पसम्भवा:। ख़तानि यमरधर्मावेच सर्वे सद्भुल्यज़ाः स्मृताः ॥३॥ 
पग्रकामस्य क्रिया काचिद हहयते नेहु कहिचित्‌ । यद्यद्धि कुरते किड्वित्‌ तत्तत्कामस्य चेश्तिम ॥४॥ 
वेदोएखिलो घरमंमूल हम के च तदिवास्‌। प्राचारश्चेव साध्ुनापात्मनस्तुष्टिरेव च।॥५॥ 
सर्वस्तु समवेक्येद निखिल ज्ञातचक्षुषा । शुतिप्रामाण्यतों विद्वान स्वधर्मे निविशेत वे ॥ ६॥ 
शृतिस्मत्यु त्यूदितं धर्ममनुतिछत्‌ हि सानवः । इह कीत्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तम सुखम्‌ ॥ ७॥ 
है अं ४- ते मूतते हेतुशास्राश्रयाद्‌ द्विज: । स साधुमिबेहिष्कार्पों नास्तिको बेदनिन्दकः ॥ ८ ॥ 
वेद: स्मृति: सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मन; । एतच्चतुर्विधं प्राहु: साक्षाद्धमेस्प लक्षणसु ॥ ६॥ 
भ्र्थकामेष्वसक्तातां धर्मज्ञानं विधीयते । धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाण परम श्रुतिः ॥१०॥ 
बेविक. कस भिः पुण्य निषेकादिद्वि जन्म ताम्‌ । कार्य: द रीरसंस्कार: पावन: प्रेष्य चेहु च ॥११॥ 
फेशान्तः षोडशें वर्षे ब्राह्मगस्य विधीयते । राजन्यवस्धोद्या विद बेश्यस्थ दयधिके ततः ॥१२॥ 
मनु० भ्र० २॥ 

मनुष्यों को सदा इस थात्त पर ध्यान रखना चाहिये कि जिसका सेवन रागद्वेपरहित 
विद्वानु लोग नित्य करे; जिसको हृदय श्र्थात्‌ प्रात्मा से सत्य कत्तेंव्य जाने, वही धर्म मान- 
नीय गौर करणीय है ॥ १॥ 

क्योकि इस ससार मे अत्यन्त कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है । वेदार्यज्ञान 
और वेदोक्त कर्म से संब कामना ही से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ 

जो कोई कहे कि मैं निरिच्छ झौर निष्काम हैँ वा हो जाऊ तो वह कभी नहीं है 
सकता क्योंकि सत्र काम प्र्थात्‌ यज्ञ, सत्यभाषणादि ब्रत, यम नियमरूपी धर्म आ्रांदि सकलण 
ही से बतते हैं॥ ३ ॥ 

क्योकि जो-जो हस्त, पाद, नेत्र, मन आदि चलाये जाते है वे सब कामना ही रे 
चलते है। जो इच्छा न हो तो श्राख का खोलना श्रौर मीचना भी नहीं हो सकता ॥| ४ ॥ 

इसलिये सम्पूर्ण वेद, मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार प्रौः 
जिस-जिस कर्म में अपना प्रात्मा प्रसन्न रहे अर्थात भय, शका, लज्जा जिसमे न हो उन कमे 
का सेबन करता उचित है। देखो ! जब कोई सिश्याभाषणा, चोरी आदि की इच्छा करत 
हं ।भी उसके प्रात्मा में ।य, शका, लज्जा अवदय उत्पन्न होती है इसलिये बह कर्म करने 
प्रोग्य नही ॥ ५॥ 

मनुष्य सम्पूर्णा शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों का प्राथार, अपने आत्मा के ग्रविरुद्ध अच्छे 
प्रवार विचार कर ज्ञानने। करके श्रुति प्रगाण ते स्प्रात्मानुकूल घर्म में प्रवेश करे ॥ ६॥। 

क्योंकि जो मनुष्य वैदोक्त धर्म और जो वेद से अरविरुद्ध स्पृत्युवत धर्म का प्रनुष्ठान 
करता है वह इस लोक मे कीत्ति और मरफे सर्वोत्तम सुस्त को प्रास्त होगा है ।। ७ ।॥ 

श्रुति वेद और स्पृति धर्मशास्त्र को कहते है । इसमें सब कर्त्तव्याकत्तंव्य का निश्चय 
करना चाहिये। जो कोई मनुष्य वेद और वेदानुमूल आप्तग्रन्यों का अ्रपमान करे उस 
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को श्रेष्ठ लोग जातिबाह्य कर वें) क्योंकि जो वेद की निन्दा करता है वही नास्तिक 
कशाता है । 5 ॥॥ 
इसलिये बेद, स्मृति, सत्पुरुषो का आचार और अपने श्रात्मा के ज्ञान से भ्रविरुद्ध 
प्रियाचरण, ये चार धर्म के लक्षण भश्रर्थात्‌ इन्ही से धर्म ल्क्षित होता है ।। ६ ॥ 
परन्तु जो द्रव्यों के लोभ और काम भ्र्थात्‌ विषयसेवा मे फंसा हुआ नही होता 
उसी को धर्म का ज्ञान होता है। जो धर्म को जानने की इच्छा करे उनके लिये वेद ही परम 
प्रमाण है।। १० ॥ 
इसी से सब 4 2383 उचित है कि वेदोक्त पुण्यरूप कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
अपने सन्‍्तानों का संस्कार करें। जो इस जन्म वा परएन्म में पवित्न करने 
थाला है ॥ ११ ॥ 
ब्राह्मण के सोलहवें, क्षत्रिय के बाईसवे भर वैश्य के चौबीसवें वर्ष में केशान्त कर्म 
क्षौर मुण्डन हो जाना चाहिये शअर्थात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ केवल शिखा को रख के श्रन्य 
डाड़ी मूछ प्रौर शिर के बाल सदा मुडवाते रहना चाहिये भ्रर्थात्‌ पुन: कभी न रखना श्रौर 
जो शी-प्रधान देश हो तो कामचार है; चाहै जितने केश रक्से झौर जो श्रति उष्ण देश हो 
तो संव शिखा सहित छेदन करा देता चाहिये क्योंकि शिर मे बाल रहने से उष्णता अधिक 
होती है और उससे बुद्धि कम हो जाती है। डाढी मूछ रखने से भोजन पान श्रच्छे प्रकार 
नही होता और उच्छिष्ट भी वालों में रह जाता है ॥ १२ ।। 
इच््ियाणां विचरतां विषयेष्यपहारिषु । संयमे यत्नमातिष्ठेद्रिद्वान्पन्तेव वाजिनासू ॥ १ ॥| 
इन्द्रियाणां प्रसड्रों न दोषम्च्छत्यसंशयस्‌ । सप्लियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ २ ॥ 
मे जातु फासः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हृविषा कृष्णवर्त्मंब भय एवासिवरद्धंते ॥ ३॥ 
वेदास्त्यागइच यज्ञाइच नियमाइच तपांसि च। न विप्रदृष्ट मावस्य सिद्धि गच्छस्ति कहिचितू॥ ४ ॥ 
बे फृत्वन्द्रियग्रासं संयस्‍्प च सनसस्‍्तथा। सर्वातर संसाधयेदर्थानक्षिण्वनू योगतस्तनुम््‌ ॥ ५॥ 
भ्रुत्वा स्पृष्ट्वा च हृष्ट्वा व भुक्त्वा झ्लात्वाच यो तरः । 
न हृष्यति सलायति वा स॒ जीक्षैथी" जितेन्द्र: ॥ ६७ 
धापृष्टः कस्पचिद्‌ बयात्ष चान्यायेन पृच्छतः । जानन्नपि हि सेघावी जडवल्लोक प्राचरेत्‌ ॥७॥ 
विस बन्धुवंयः कर्म विद्या भवति पझचमी। एतानि सान्यस्थानानि गरीयों यद्यदुत्तरमू ॥ ८ ॥ 
भ्रश्ञों भवति वे बालः पिता मयति सन्‍्त्रदः । भज्ञं हि बालमित्याहः पितेत्येव तु सन्त्रदसू ॥ ९ ॥ 
न हायनेने पलितेन वित्तेन न बन्धुसिः। ऋषयइचक्रिरे धर्म योडनूचानः स नो महान्‌ ॥१०॥ 
प्रिप्रारां शञानतो ज्येष्ठय क्षत्रियाणां तु बोयेतः। वेदयानां घान्यघनतः शूद्राणासेव जन्मतः॥ ११७ 
न तेन बुद्धों भवति येनास्थ पलितं शिरः । यो थे युवाप्यधोयानस्सं देवा: स्थविरं बिदुः ॥१२॥ 
ग्रया काष्ठमयो हुत्ती यथा चमंसयों मुगः। यह विप्रोइनघीयानस्त्रयस्ते नास विश्वति ॥१३॥ 
अहिसयेब भूतानां कार्य भ्ेयोष्लुशासनसू । वार चेव मधुरा इलदरा प्रयोज्या धर्मसिष्छता ॥१४॥ 
मनु० भ्र० २७ 
मनुष्य का यही मुरुय प्राचार है कि जो इन्द्रियां चित्त को हरण करने वाले विषयों 
में प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने मे प्रयत्न करे । जैसे घोड़ों को सारथि रोक कर शुद्ध मार्ग 
में चलाता है इस प्रकार इनको अपने व में करके अ्रधर्ममार्ग से हटा के धर्ममार्ग में सदा 
चलाया करे ॥ १॥ 
क्योंकि इन्द्रियों की विषयासक्ति और अधघर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को 
83५ 8 है भौर जब इनको जीत कर धर्म में चलाता है तभी ग्रभीष्ट सिद्धि को प्राप्त 
ता है ॥ २ ॥ 
यह निश्चय है कि जैसे भ्रस्ति मे इन्धन और घी डालने से बढ़ता जाता है वैसे ही 
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कामो के उपभोग से काम शास्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही जाता है । हससिये मनुष्य 
को विषयासकत कभी न होना चाहिये ॥ रे ॥ 

जो प्रजितेन्द्रिय परष है उसको “बिप्रदृष्ट' कहते हैं। उसके करते से न वेदश्ञान, ने 
त्याग, न यज्ञ, न नियम भौर न पर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं किन्तु ये सब जितेल््रिय 
घाभिक जन को सिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ 

इसलिये पांच कर्म पांच शञानेग्श्रिय भौर ग्यारहवें मत को भ्रपने वहा में करके युक्ताहार 
विहार योग से शरीर की रक्षा करता हुप्ना सब प्र॒थों को सिठ्ध करे | ५॥ 

जितेम्दिय उसको कहते हैं कि जो स्तुति सुन के हु झौर निन्‍्दा सुमके शोक, भच्छा 
स्पर्श करके सुख भौर दुष्ट स्पर्श से दुःख, सुम्वर रूप देख के प्रसन्न प्रौर दुष्टरुप देश के 
प्रप्रसनप्त, उत्तम भोजन करके पानन्दित ध्रौर निकृष्ट भोजन करके दुःखित, सुगन्ध में रुचि शौर 
दुगेन्ध में प्रति नहीं करता । ६ ॥। 

कभी बिना पूछे वा भ्रन्याय से पूछने बाले को कि जो कंपट से भछता हो उसको उत्तर 
न देवे । उनके सामने बुद्धिमात्‌ जड़ के समान रहें । हां | जो निष्कपट भौर जिज्ञासु हों उनको 
बिना पूछे भी उपदेश करें ॥ ७ ॥॥ 

एक धन, दूसरे बन्धु कुटुम्य कुल, तीसरी प्रवस्था, थोया उत्तम कर्मे-पौर पांचवीं 
श्रेष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं। परन्तु धन से उत्तम बन्धु, बन्धु से अ्रधिक प्रभस्था, 
प्रवस्था से श्रेष्ठ कर्म भौर कर्म से पत्रित्र बिथा वाले उत्तरोस्तर प्रधिक माततीम हैं।| ८ ॥ 

क्योंकि चाहै सौ वर्ष क। भी हो परन्तु जो विद्या विशानरहित है वह बालक और 
जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी वृद्ध मानना चाहिये । क्योकि सब शास्त्र 
श्राप्त विद्वान्‌ प्रशानी को बालक और ज्ञानी को पिता कहते हैं ।। £ ।। 

प्रधिक वर्षों के बीतने, इवेस बाल के होने, अधिक धन से भौोर बडे शुट॒म्व के होने 
से बुद्ध नहीं होता । किन्तु ऋषि महारमाश्रों का यही निश्चय है कि जो हमारे बीच में विशा 
विज्ञान में प्रधिक है; वही वृद्ध पुरुष कहाता है ॥ १० ।॥। 

ब्राह्मरा शान से, क्षत्रिय बल से, दैश्य धनधान्य से भौर छृद्ध जन्म प्रर्थात्‌ भ्रषिक 
झ्रायु से वृद्ध होता है ॥ ११ ॥ 

शरीर के बाल इवेत होने से बुड़ढ़ा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा हुमा है 
उसी को विद्वान लोग बड़ा जानते हैं ।। १२ ॥। 

झौर जो विद्या तहीं पढ़ा है. यह जैसा काष्ठ का हाथी, चमड़े का भृत्र होता है मैसा 
20088 ४३७, में ताममात्र मनुष्य कहाता है॥ १३ ॥॥ 

विद्या पढ़, घिदात्‌ धर्मात्मा होफर निर्बरता से सब प्राणियों के कल्यारा का 

उपदेश करे। झौर उपदेश में वाणी मघुर प्रौर कोमल बोले । जो सत्योपदेश से धर्म की 
वृद्धि भौर अ्रपर्म का ताश करते हैं ने पुरुष धन्य हैं ।। १४ ॥। 

नित्य स्‍्तास, बस्त्र, भ्रन्न, पाते, स्थान सब शुद्ध रकखे क्योकि इन के शधुद्ध होने में 
बित्त की शुद्धि और प्रारोम्पता प्राप्त - होकर, पुरुषार्थ बढ़ता है। शौच उतना करना थयोस्प है 
कि जितने से मल दुर्गन्‍्ध दूर हो जाय । 

झाचारः परसो घर्भः श्युक्त स्‍्मार्स एव चर ॥ मनु ० ॥ 

के सत्यभाषणादि कर्मा का भ्राचरण करना है वही जेट प्रौर स्मृति में कहा हा 
प्राचार है । 


मा नो बधी। पितर प्रात मातरम्‌ | 
आचाय्ये उपनगमाना अश्यवारिण॑मिच्छते | 
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मातृदेवों भव । पिठृदेवों मय । झ्ाचाय्यंदेवों भव । प्रतिथिदेवों स्व ॥। तैत्तिरी० ।॥। 

माता, पिता, प्राचाय्यें झौर झतिथि की सेवा करना देवपूजा कहाती है। ग्रौर 
णजिस-जिस कर्म से जगत्‌ का उपकार हो वह-वह कर्म करता और हानिकारक छोड़ देना ही 
मनुष्य का मुख्य कत्तंव्य कर्म है। कभी नास्तिक, लम्पट, विश्वासघधाती, चोर, भिथ्यावादी, 
स्वार्थी, कपटी, छली ग्रादि दुष्ट मनुष्यों का सद्भ न करे। श्राप्त जो सत्यवादी धर्मात्मा 
परोपकारप्रिय जन है उनका सदा सज्भ करने ही का नाम श्रेष्ठाचार है । 

(प्रइन) श्रार्यावर्त्त देशवासियों का आर्यावत्त देश से भिन्न-भिन्न देशों में जाने से 
ग्राचार नष्ट हो जाता है वा नही ? 

(उत्तर) यह बात मिथ्या है। क्‍योंकि जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी, सत्य- 
भाषणादि झचरणा करना है वह जहाँ कहीं करेगा झ्राचार और धमंभ्रष्ट कभी न होगा । 
गौर जो भ्रार्य्यावत्त में रह कर भी दुष्टाचार करेगा वही धर्म और आझाचारभ्रष्ट कहावेगा । 
जो ऐसा ही होता तो-- 


मेरोहंरेश्स द्व वर्ष वर्ष हैमबत ततः । क्रमेणंव व्यतिक्रम्य भारतं वर्षमासदत्‌ ॥ १ ॥ 

स देशान्विविधान्पदयंइचीनहुएणनिषेवितान्‌ ॥ २ ७ 

ये इलोक भारत शास्तिपर्व मोक्षधर्म में व्यास ६४४ संवाद मे हैं--प्र्थात्‌ एक समय 
ध्यांस जी अपने पुत्र शुक और शिष्य सहित पाताल श्रर्थात्‌ जिसको इस समय 'अमेरिका' 
कहते हैं; उसमें निवास करते थे | शुकाचार्य्य ने. पिता से एक प्रदन पूछा कि आात्मविद्या 
इतती ही है वा अधिक ? व्यास जी ने जूतकर उस बात का प्रत्युत्तर न दिया क्योंकि उस 
बात का उपदेश कर चुके थे। दूसरे की साक्षी के लिये श्रपने पुत्र शुक से कहा कि है पुत्र ! 
तू मिथिलापुरी मे जाकर यही प्रश्न जनक राजा से कर । वह इसका यथायोग्य उत्तर देगा । 
पिता का वचन सुन कर शुकाचाय्यं पाताल से मिथिलापुरी की ओर चले । प्रथम मेए श्रर्थात्‌ 
हिमालय से ईशान उत्तर और वायव्य देश में जो देश वसते है उनका ताम हरिवर्ष था। 
प्र्थात्‌ हरि कहते हैं बन्दर को, उस देश के मनुष्य पभ्रब भी रक्तमुख भ्रर्थात्‌ वानर के समान 
भूरे नेत्र वाले होते है। जिन देशों का नाम इस समय 'यूरोप' है उन्हीं को संस्क्रत मे 'हरिवर्ष 
कहते थे । उन देशों को देखते हुए श्रौर जिनको हण 03० / भी कहते हैं उत देशों को देख 
कर चीन में ग्राये । चीन से हिमालय और हिमालय से मिथिलापुरी को भअ्ये । 


और श्रीकृष्ण तथा गर्जुन पाताल में अश्वतरी श्रर्थात्‌ जिसको भ्रर्तिथान नौका कहते 
हैं; पर बैठ के पाताल में जाके महाराजा युधिष्टिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि को ले झाये थे । 
धृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिसको 'कधार' कहते हैं वहा की राजपुत्नी से हुआ । माद्री पाण्डु 
की स्त्री 'ईरान' के राजा की कन्या थी । और अर्जुन का विवाह पाताल में जिसको 'अमेरिका' 
कहते हैं वहां के राजा की लड़की उलोपी के साथ हुआ था। जो देशदेशान्तर, द्वीप-द्वीपान्तर 
में न जाते होते तो ये सब बातें क्यों कर हो सकतीं ? मनुस्मृति में जो ससुद्र मे जाने वाली 
नौका पर कर लेना लिखा है वह भी ग्रार्यावत्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण है। और 
जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उसमे सब भूगोल के राजाओं को बुलाने को 
निमल्त्रण देने के लिये भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं मे गये थे, जो दोष 
मानते होते तो कभी न जाते। सो प्रथम आर्य्यावत्तदेशीय लोग व्यापार, राजकार्य्य और 
भ्रमण के लिये सब भूगोल में घूमते थे। और जो आजकल छूतछात और धर्म नष्ट होते की 
शका है वह केवल मूर्खों के बहकाने और अज्ञान बढने से है। 

जो मनुष्य देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर मे जाने झाने मे छांका नहीं करते वे 
देशदेशान्तर के भ्रनेकविध मनुष्यो के समागम, रीति भांति देखने, झपना राज्य और व्यवहार 
बढ़ाने से निर्भय शूरवीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहरा बुरी बातों के छोडने में 
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तत्पर होके बडे ऐश्वर्य को प्राप्त होते हे। भला जो महा भ्रष्ट स्लेच्छकुलोत्पन्न वेश्या भ्रादि 
के समागम से झ्राचारभ्रष्ट धर्मदीन नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ 
समागम में छूत धौर दोष मानते हैं !!! यह केवल मूखंता की बात नहीं तो क्‍या है ? हां, 
इतना कारण तो हैं कि जो लोग मांस-भक्षण भ्रौर मद्यपान करते हैं उनके शरीर भौर 
थीर्य्यादि धातु भी दुर्गन्धादि से दृषित होते हैं इसलिये उनके सजभ करने से श्रा््यों को भी 
४ लक्षण ने लग जायें यह तो ठीक है । परन्तु जब इनसे व्यवहार और गुशग्रहण करने में 
कोई दोष वा पाप नहीं है किन्तु इनके मद्यपानादि दोषों को छोड़ गुणों को ग्रहरा करें तो 
कुछ भी हानि नहीं । जब इनके स्पद्ो श्रौर देखने से भी मूखें जन पाप गिनते हैं इसी से उनसे 
युद्ध कभी नहीं कर सकते क्योकि युद्ध मे उतको देखना झौर स्पद्यों होना भ्रवदय है। 

सज्जन लोगों को राग, द्वेष, भ्रन्याय, मिथ्याभाषणादि दोषों को छोड़ निर्वर प्रीति 
परोपकार सज्जनतादि का धारण करना उत्तम झाचार है। झौर यह भी समझ लें कि धर्म 
हमारे प्ार्त्मा श्रोर कत्तंव्य के साथ है । जब हम भ्रच्छे काम करते हैं तो हमको देशदेशान्तर 
54 074 पके जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता । दोष तो पाप के काम करने में 
लगते है। 

हा, इतना अवश्य चाहिये कि वेदोक्त धर्म का निम्धय भौर पाखण्डमत का ख़ण्डत 
करता अवर्य सीख लें । जिससे कोई हमको रा निरचय त करा सके। क्या विना देषणदेणान्तर 
और द्वीपद्वीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है ” जब 
स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेद्यी स्वदेश में व्यवहार वा राज्य करें तो 
विता दारिद्रभ झौर दुःख के दूसरा कुछ भी नही हो सकता । 

पाखण्डी लोग यह समभते हैं कि जो हम इनको विद्या पढ़ावेंगे और देददेशान्तर में 
जाने की शआ्राशा देवेंगे तो ये बुद्धिमानु होकर हमारे पाखण्ड जाल मे न फसने से हमारी 
प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो जावेगी । इसीलिये भोजन छादन में बसेड़ा डालते हैं कि वे 
दूसरे देश मे न जा सके। 

हा, इतना श्रवर्य चाहिये कि सद्यमांस का ग्रहण कदांपि भूल कर भी न करें | बया 
सब बुद्धिमानों ने यह निश्चय नहीं किया है कि जो राजपुरुषो मे युद्ध समय मे भी चौका 
लगा कर रसोई बना के खात्ता भ्रवरय पराजय का हेतु है क्षत्रिय लोगों का युद्ध भे 
एक हाथ से रोटी खाते जल पीते जाना औौर दूसरे हाथ से 83 को घोड़े हाथी रथ पर 
चढ़ वा पैदल होके मारते जाना भ्रपना विजय करना ही झाचार भौर पराजित होना प्रताचार 
है। इसी मूढ़ता से इन लोगों ने चोका लगाते-लगाते विरोध करते कराते सब स्वातन्त्य, 
झानत्द, धन, राज्य, विद्या और पुरुषाथे पर चौका लगा कर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं भौर 
इच्छा करते है कि ४ पदार्थ सिले तो पका कर ख़ावें। परन्तु वैसा न होने पर जानो सब 
आर्यावर्त देश भर में चोका लगा के सर्वथा तष्ट कर दिया है। 

हां | जहां भोजन करें उस स्थान को घोने, लेपन करने, भाड़ लगाते, कूड़ा' ककंट 
दूर करने मे प्रयत्त प्रवद्य करना चाहिये न कि मुसलमान वा ईसाइयो के समान भ्रष्ट पाक- 
शाला करता | 

(प्रदन) सखरी निखरी वया है ? 

(उत्तर) सखरी जो जल भ्रादि मे अन्न पकाये जाते झौर जो घी दूध मे पकाते हैं वह 
निख्री भ्र्थात्‌ चोखी । यह भी इन घृर्तों का चलाया हुआ पाखण्ड है क्‍योंकि जिसमे घी दूध 
अधिक लगे उसको खाने मे स्वाद झौर उदर में चिकना पदार्थ श्रधिक जावे इसीलिये यह 
प्रपच्च्चध रचा है। नहीं तो जो भ्रग्ति वा काल से पका हुआ पदार्थ पक्का और न पका हुप्ना 
कच्चा है। जो पवका खाना और कच्चा न खाना है यह भी स्वेत्र ठीक नहीं । क्योकि चरो 
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प्रादि कच्चे भी खाये जाते हैं । , 

(प्रइत) द्विज भ्रपने हाथ से रसोई बना के खादें वा शुद्र के हाथ की बनाई खावें ? 

(उलर) छूद्र के हाथ की बनाई खावें क्योकि ब्राह्मण, क्षत्रिय भ्ौर वैद्यवर्णस्थ स्त्री 
पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यपालने ओर पशुपालन खेती और व्यापार के काम में तत्पर रहें और 
शूद्र के पात्र तथा उसके घर का पका हुआ अन्न आपत्काल के विता न खावें । सुनो प्रमाणं-- 

प्रार्याधिष्ठिता वा शुद्रा: संस्कर्तार: स्युः । 

यह आपस्तम्ब का सूत्र है--श्रार्यों के घर मे शुद्र प्रर्थात्‌ मूर्ख स्त्री पुरुष पाकादि सेवा 
करें परन्तु वे शरीर वस्त्र आदि से पवित्र रहें । गायों के घर में जब रसोई बना तब यु 
बांध के बतावें, क्योकि उनके मुख से उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वास भी प्रन्न में स पडे । 
ग्राठवें दिन क्षौर नखच्छेदन करावें । स्नान करके पाक बताया करें। भ्रार्यों को खिला के झ्राप 
खा्ें । 

(प्रइन) शूद्र के छुए हुए पके प्रश्न के खाने मे जब दोष लगाते हैं तो उसके हाथ का' 
बताया कैसे खा सकते हूँ ? 

(उत्तर) यह बात कपोलकल्पित भूठी है। क्‍योंकि जिन्होंने गुड, चीनी, घ्त, दूध 
पिसान, शाक, फल, मूल खाया उन्होंने जानो सब जगत्‌ भर के हाथ का बताया और 
उच्छिष्ट खा लिया | क्‍योंकि जब शुद्र, चमार, भज्जी, मुसलमान, ईसाई भ्रादि लोग खेतो में 
से ईख को काटते छीलते पीलकर रस निकालते हैं तब मलमूत्रोत्सर्ग करके उन्ही बिना धोये 
हाथों से छूते, उठाते, धरते शभ्राधा साठा चूस रस पीके आराधा उसी में डाल देते शऔर रस 
पकाते समय उस रस में रोटी भी पकाकर खाते हैं। जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते कि 
जिसके तले में विष्ठा, मृत्र, गोबर, धुली लगी रहती है उन्हीं जूतों से उसको रगढ़ते हैं। दूध 
में अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का जल डालते उसी में घृतादि रखते श्रोर प्राटा पीसने समय 
भी वैसे ही उच्छिष्ट हाथों से उठाते और पसीना भी श्रादे में टपकता जाता है इत्यादि और 
फल मूल कद में भी ऐसी ही लीला होती है । जब इन पदार्थों को खाया तो जानों सबके हाथ 
का खा लिया । 

(भ्रन्‍न) फल, मूल, कद और रस इत्यादि श्रंदृष्ट मे दोष नही मानते ? 

(उत्तर) अच्छा तो भंगी वा मुसलमान श्पने हाथों से दूसरे स्थान मे बनाकर तुमको 
ग्राके देवे तो खालोगे वा नहीं ? जो कहो कि नहीं तो भ्ररृष्ट में भी दोष है । 

हां (मुसलमान, ईसाई आ्रादि मद्य मसाहारियों के हाथ के खाने में श्ायों को भी 
मद्यम्रांसादि खाना पीना श्रपराध पीछे लग पड़ता है परन्तु श्रापस में झ्रायों का एक भोजन 
होने मे कोई भी दोष नहीं दीखता । जब तक' एक मत, एक हानि लाभ, एक सुख दुःख परस्पर 
न मानें तब॒_ तक उन्नति होना बहुत कठिन है। परन्तु केवल खाना पीना ही एक होने से 
सुधार नहीं हो सकता किन्तु जब तक बुरी बातें नही छोड़ते और अ्रच्छी बातें नही करते तब 
तक वढती के बदले हानि होती है। 

विदेशियों के श्रार्यावत्त में राज्य होने के कारण श्रापस की फूट, मतभेव, ब्रह्मचर्य 
का सेवन न करना, विद्या न पढना पढ़ाना वा बाल्यावस्था मे भ्रस्वयवर विवाह, विषयासक्ति, 
मिथ्याभाषणादि कुलक्षण, वेदविद्या का अप्रचार आदि कुकर्म है। जब ग्रापस में भाई-भाई 
लड़ते है तभी तीसरा विदेशी झाकर पंच बन बैठता है । 

« क्यों तुम लोग महाभारत की बातें जो पांच सहस्न वर्ष के पहिले हुई थी उनको भी 
भूल गये ? देखो | महाभारत युद्ध में सब लोग लडाई में सवारियों पर खाते पीते थे, श्रापस की' 
फूट से कौरव पांडव और यादवों का सत्यानाग हो गया सो तो हो गया परल्तु श्रव तक भी 
वही रोग पीछे लगा है। न जाने यह भयकर राक्षस कभी छूटेगा वा भ्रार्यों को सब सुखों से 


मच 
न्‍ 
| 


(5९२ सत्याध॑प्रकाश; 
छुड़ाकर दुःख सागर में डुबा मारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन गोन्न-हत्यारे, स्वदेशविनाशक, तीज 
के दुष्ट मार्ग में झ्रार्य लोग अब तक भी चल कर दुःख बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कृपा करे कि 
यह राज रोग हम भार्यों मे से नष्ट हो जाय । 
भक्ष्याभक्ष्य दो प्रकार का होता है। एक पधर्मशास्त्रोक्त दूसरा वैद्यकशास्त्रोक्त, जैसे 
धर्मणास्त्र में--- 
प्रसव्यारिण द्विजातीताससेध्यप्रमवाणि लव ।। मनु ० । 
द्विज भ्र्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय भर शुद्रो को मलीन विष्ठा मुत्रादि के संस प्ले 
उत्पन्न हुए शाक फल मूलादि न खाना ! 
वर्जयेन्मधुमांस चर ।। मनु ० ।। 
बज के मच, गांजा, भांग, भ्रफीम प्रादि-- 
सुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारी तबुच्यते ॥ 
जो-जो बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी न करें और जितने 
प्रश्न सड़े, बिगडे, दुर्गन्धादि से दूषित, अ्रच्छे प्रकार न बने हुए श्रौर मद्यमासाहारी स्तेच्छ 
कि जिनका शरीर मद्यमांस के परमाणुझो ही से पूरित है उनके हाथ का न खावें । 
जिसमें उपकारक प्राणियों की हिसा श्रर्थात्‌ जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैल, 
गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार लाख पचहत्तर सहस्न छः सौ मनुष्यों को सुस्त पहैचता 
है वैसे पशुओं को न मारें; न मारने दें। जैसे किसी-गाय से बीस सेर भौर किसी से दो सेर 
दूध प्रतिदित होने उसका मध्यभाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से दूध होता है। कोई गाय 
प्रठारह और कोई छः महीने तक दूध देती है, उसका मध्य भाग बारह महीने हुए | प्ब 
प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से २४६६० (चौबीस सहस्न नौ सौ साठ) मनुष्य एक वार में 
तृप्त हो सकते हैं। उसके छः बछियां छः बछडे होते हैं उनमें से दो मर जायें तो भी दक्ष 
रहे। उत मे से पांच बछड़ियों के जन्म भर के दूध की मिला कर १२४८०० (एक लाख 
चौबीस सहस्न॒ ग्राठ सौ) मनुष्य तृप्त हो सकते हैं। अब रहे पांच बैल, वे जन्म भर में 
५००० (पांच सहृक्ष) मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं। उस श्रक्न में से प्रत्येक 
मजुष्य तीन पाव खावे तो झढ़ाई लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है। दूध और भ्रन्न मित्रा 
३७४८०० (तीन लाख चौह्ृत्तर सहस्न भ्राठ सौ) मनुष्य तृप्त होते हैँ । दोनो संख्या मिला 
के एक गाय की एक पीढ़ी में ४७५६०० (चार लाख पचहत्तर सहस्न छः सो) मनुष्य एक 
वार पालित होते हैं गौर पीढ़ी परपीढ़ी बढ़ा कर लेखा करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन 
होता है। इतसे भिन्न बैल गाड़ी सवारी भार उठाने प्रादि कर्मों से मनुष्यों के बड़े उपकारक 
४0४ है तथा गाय दूध मे श्रधिक उपकारक होती है परन्तु जैसे बेल उपकारक हूते हैं वैसे 
स भी हैं। परन्तु गाय के दूध घी से जितने बुद्धिवृद्धि से लाभ होते हैं उतने भेंस के दूध 


से नहीं । इससे मुख्योपकारक श्रार्यों ने गाय को गिना है । प्रौर जो कोई पब्रन्य विद्वान होगा 
वह भी इसी प्रकार समभेगा। 


बे बकरी के दूध से २५९२० (पच्चोस सहस्त नौ सौ बोस) पग्रादमियों का पालन होता 
हैं वैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, गदहे श्रादि से भी बड़े उपकार होते हैं। इन पशुम्रों को 
मारते वालों को सब मनुष्यों की हत्या करने वाले जानियेगा । 


देखो ! जब श्रार्यों का राज्य था तब ये महोपकारक गाय आदि पछु नहीं मारे जाते 
थे, तभी गआार्य्यावत्ते वा अन्य भूगोल देशों में बड़े झ्रानन्द में मनुष्यादि प्रारिण वरत्तंते थे । क्योंकि 
दूध, घी, बल आदि पशुओं की बहुताई होने से ग्रन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे । जब से विदेशी 
मांसाहारी इस देह में आके यो ग्रादि पशुप्रो के मारने वाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए हैं तब 
से क्रमशः भ्रार्यों के दुःख को बढ़ती होती जाती है । क्योकि--- 


दशमसमुल्लासः १८३ 


नष्टे मूले लेव फल न पुष्पस्‌। 

जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहा से हों ? 

(प्रइन) जो सभी अहिसक हो जाये तो व्याप्नादि पशु इतने बढ जाये कि सव गाय 
आदि पशुझो को मार खायें तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ हो जाय * 

(उत्तर) यह राजपुरुषो का काम है कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हो उनका 
दण्ड देवें और प्राण भी वियुक्त कर दे । 

(प्रघन) फिर क्‍या उतका मास फेंक दें ? 

(उतर) चाहे फेक दें, चाहे कुत्ते श्रांदि मासाहारियों को खिला देवें वा जला देवे 
प्रथवा कोई मामाहारी खावे तो भी ससार की कुछ हानि नही होती किन्तु उस मनुष्य का 
स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता है । 

जितना हिंसा और चोरी विश्वासघात छल, कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर 
भोग करना है वह अभषछ्ष्य और अ्रहिसा धर्मादि कर्मो से प्राप्त होकर भोजनादि करता भक्ष्य 
है। जिन पदार्थों से स्वास्थ्य रोगनाश बुद्धिबलपराक्रमवृद्धि श्रौर झ्ायुवृद्धि होवे उन तण्डुलादि, 
गोधुम, फल, मूल, कन्द, दूध, घी, मिष्ठादि पदार्यों का सेवन यथायोग्य पाक मेल करके यथो- 
चित समय पर मिताहार भोजन करना सब भक्ष्य कहाता है । जितने पदार्थ अपनी प्रकृति 
से विरुद्ध विकार करने वाले हैं जिस-जिस के लिये जो-जो पदार्थ वद्यकशास्त्र से वजित किये 
हैं, उन-उतत का सर्वथा त्याग करता श्रौर जो-जो जिसके लिये विहित हैं उन-उन पदार्थों का 
ग्रहण करना यह भी भक्ष्य है । 

(प्रइ्न) एक साथ खाने में कुछ दोष है वा नही ? 

, (उत्तर) दोष है। कक्‍्योरि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नही मिलती । 
जैसे कुठ्ठी आदि के साथ खाने से श्रच्छे मनुष्य का भी रुघिर बिगड जाता है बैसे दूसरे के 
साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही होता है; सुधार नहीं। इसलिये-- 

नोच्छिष्ट कस्यचिदृधान्नाद्याज्यवतथान्तरा । 

न चेवात्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्ट: क्‍्वचिद्‌ ब्रजेतु ॥ मतु० ।। 

न किसी को प्रपना जूठा पदायं दे और न किसी के भोजन के बीच श्राप खवे । न 
झधिक भोजन करे श्र न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ मुख धोये विना कही इधर उधर जाय। 

(प्रइन) “गुरोरुच्छिष्टमोजनम्‌' इस वाक्य का क्या श्रर्थ होगा ? 

(उत्तर) इसका यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात्‌ जो पृथक ग्रन्न शुद्ध स्थित 
है बा भोजत करना श्रर्थात्‌ ग्रुरु को प्रथम भोजन कराके पश्चात्‌ शिष्य को भोजन करना 
ताहिये । 

(प्रइन) जो उच्छिष्टमात्र का निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट सहत, बछड़े का 
उच्छिष्ट दृध झौर एक ग्रास खाने के पश्चात्‌ अपना भी उच्छिष्ट होता है। पुन' उनको भी 
न खाना चाहिये । 

(उत्तर) सहत कथनमात्र ही उच्छिष्ट होता है परन्तु वह बहुत सी औषधियों का 
सार ग्राह्म; बछड़ा श्रपनी मा के बाहिर का दूध पीता है भीतर के दूध को नहीं पी सकता 
इसलिये उच्छिष्ट नही परन्तु बछड़े के पिये पश्चात्‌ जल से उसकी मा का स्तन धोकर शुद्ध 
पात्र मे दोहना चाहिये । और झ्रपना उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नही होता। देखो ! स्व- 
भाव से यह बात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खावे । जैसे अपने मुख, नाक, कान, 
प्रांख, उपस्थ झौर गुह्ोन्द्रियों के मलमृत्रादि के स्पर्श मे घृणा नही होती वैसे सी दूसरे के 
मल मूत्र के स्पशे में होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार सृष्टिक्रम से विपरीत 
नहीं है। इसलिये मनुष्यमात्र को उचित है कि किसी का उच्चछिष्ट प्र्थात्‌ जूठा न खाय । 


१८४ सत्याथंप्रकान्नः 
(प्रषन) भला स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावें ? 

(उत्तर) नहीं। क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्न-भिन्न है। 

(प्रदन) कहो जी ! मनुष्यमात्र के हाथ की की हुई रसोई उस प्रश्न के खाने मे क्या 
दोष है ? क्योकि ब्राह्मण से लेके चाडाल परय॑न्त के शरीर हाड़, मांस, चमड़े के हैं ग्रौर जैता 
रुधिर बाह्यणा के शरीर में है वैसा ही चाडाल आदि के; पुनः मनुष्यमात्र के हाथ की पकी 
हुई रसोई के खाने में क्या दोष है ? 

(उत्तर) दोष है। क्‍योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण झौर ब्राह्मणी 
के दारीर में दुर्गन्‍्धादि दोष रहित रज वीय॑ उत्पन्न होता है वैसा चाडाल भ्रौर चांडाली के 
दारीर मे नहीं | क्‍योंकि चांडाल का दरीर दुर्गन्ध के परमाणुश्रो से भरा हुआ होता है वैसा: 
ब्राहणादि वर्णों का नहीं । इसलिये ब्राह्मणादि उत्तम वर्णों के हाथ का खाता और चांडा- 
लादि नीच भेंगी चमार भ्रावि का न खाना । भला जब कोई तुम से पूछेगा कि जैसा चमड़े 
का शरीर माता, सास, बहिन, कस्या, पुत्रवधू का है वैसा ही भ्रपनी स्त्री का भी है तो क्या 
माता झ्ादि स्त्रियों के साथ भी स्वस्त्री के समान वर्तंगि ? तब तुम को संकुचित होकर चुप ही 
रहना पड़ेगा । जसे उत्तम भ्रश्न हाथ और मुख से खाया जाता है वैसे दुर्गेन्ध भी खाया जा 
सकता है तो क्या मलादि भी खाभोगे ? क्‍या ऐसा भी कोई हो सकता है ? 

(प्रइन) जो गाय के गोबर से चौका लगाते हो तो श्रपने गोबर से क्यों नही लगाते ? 
श्रौर गोबर के चौके मे जानें से चौका भणुद्ध क्यों नहीं होता ? 

(उत्तर) गाय के गोबर से वैसा दुर्गन्‍्ध नहीं होता जसा कि मनुष्य के मल से । यह 
चिकना होते से शीघ्र नहीं उखड़ता न कपडा बिगड़ता न मलीन होता है। जैसा मि से 
मेल चढता है वैसा सूखे गोबर से नही होता ! मिटटी और गोबर से जिस स्थान का 
करते हैं वह देखने में भ्रतिसुन्दर होता है। भौर जहां रसोई बनती है वहां भोजनादि करने 
से घी, मिष्ट भ्रौर उच्छिष्ट भी गिरता है उससे मक्खी, कीडी श्रादि बहुत से जीव मलिन 
स्थान के रहने से श्राते हैं। जो उसमे फाड लेपनादि से शुद्धि प्रतिदिन न की जावे तो जातो 
पाखाने के समान वह स्थान हो जाता है। इसलिये प्रतिदिन गोबर मिट्टी भाड़, से स्वधा 
णुद्ध रखना । झौर जो पक्का मकान हो तो जल से 93378: रखना चाहिये। इससे 
पूर्वोक्त दोषों की निवृत्ति हो जाती है। जैसे मियांजी के के स्थान मे कहीं कोयला, 
कहीं राख, कही लकड़ी, कहीं फूटी हांडी, कही जूंठी रकेबी, कहीं हाड गोड पड़े रहते हैं भर 
मक्खियों का तो क्या कहना ! वह स्थान ऐसा बुरा लगता है कि जो कोई श्रेष्ठ मतुष्य जाकर 
बैठे तो उसे बांत होने का भी संभव है और उस दुगगंन्ध स्थान के समान ही वही स्थान 
दीखता है। भला जो कोई इन से पूछे कि यदि गोबर से चौका लगने में तो तुम दोष गिनते 
हो परल्तु चूल्हे में कंडे जलाने, उसकी भाग से तमाखू पीने, घर की भीति पर लेपत करने 
भादि से मियां जी का भी चौका भ्रष्ट हो जाता होगा इस में क्या सन्देह ! 

प्रदन) चौके में बैठ के भोजन करना वा बाहर बैठ के ? पु 

उत्तर) जहां पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थात दीखे वहां भोजन करता चाहिये। 
परन्तु भ्रावपयक युद्धादिकों मे तो घोड़े आदि यानो पर बैठ के वा खड़े-खड़े भी खाना पीना 
भत्यन्त उचित है । 

(प्रइन) क्या अपने ६ हाथ का खाना और दूसरे के हाथ का नहीं ? _ 

(उत्तर) जो श्रार्यों में शुद्ध रीति से बनावे तों बराबर सब आर्यों के साथ खाने में 
कुछ भी हाति नहीं। क्योकि जो ब्राह्मणादि वर्णस्थ 22 रसोई बनाने, चौका देने, 
वर्तेन भाड़े मांजने आदि बसेड़े में पडे रहें तो या व वृद्धि कभी नहीं हो सके। 

देखो ! महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में के राजा, ऋषि, महर्षि झ्राये थे । 


दशमसमुल्लास: ए्‌णय 


एक ही पाकशाला से भोजन किया करते थे । -जब से ईसाई मुसलमान प्रादि के मतमतान्तर 
बलें; प्रापस मे वैर विरोध हा, उन्होने भद्यपान गोमांसादि का खाना पीना स्वीकार 
किया उसी समय से भोजनादि में बल्लेडा हो गया। 

देखो ! कहर , कंधार, ईरान, अमेरिका, बूरोप आदि देशों के राजाओो की कन्या 
गान्धारी, माद्री, भ्रादि के साथ आर्य्यावत्तदेशीय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार 
करते थे । ध्कुनि आदि, कौरव पांडवों के साथ खाते पीते थे; कुछ विरोध नही करते थे । 
क्योंकि उस समय सर्व भूगोल में वेदोक्त एक मत था। उसी में सब की निष्ठा थी और एक 
हूसरे का सुख-दुःख हानि लाभ झ्ापस में भ्रपने समान समभते थे । तभी भूगोल मे सुख था। 
प्रव तो बहुत से मत वाले होने से बहुत सा दुःख और विरोध बढ गया है। इसका निवारण 
करता बुद्धिमानों का काम है। 

परमात्मा सब के मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिससे मिथ्या मत थी।;। 
ही प्रलय को प्राप्त हो । इसमे सब विद्वानू लोग विचार कर विरोधभाव छोड के अविरुद्धमए' 
के स्वीकार से सब जते मिल कर सब के आनन्द को बढ़ावें। यह थोडा सा श्राचार प्रनाचार 
भष्ष्याभक्ष्य विषय में लिखा । 

इस ग्रन्थ का पूर्वाद्ध इसी दक्षमें समुल्लास के साथ पूरा हो गया। इन समुल्लासों में 
विशेष सण्डन-मण्डन इसलिये नहीं लिखा कि जब तब मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी 
सामर्थ्य न बढ़ाते तब तक स्थूल ्ौर सूक्ष्म खण्डनों के अभिप्राय को नही समभ सकते - 
इसलिये प्रथम सब को सत्य शिक्षा का उपदेश करके भ्रव उत्तराद्ध प्र्थात्‌ जिसमे 8348 
हैं उसमें विशेष खण्डत-मण्डन लिखेंगे। इन चारों में से प्रथम समुल्लास में 
मतमतान्तर, दूसरे मे जनियोके। तीसरे में ईसाइयो और चौथे मे मुसलमानों के मतमतान्तरों 
के खण्डन-मण्डन के विषय मे लिखेंगे। और पश्चात्‌ चौदहवें समुल्लास के भ्रत्त में स्वमत 
भी दिखलाया जायगा । जो कोई विशेष खण्डन-मण्डन देखना चाहें वे इन चारों समुल्लासो 
कब परन्तु सामान्य करके कही-कहीं दश समुल्लासों मे भी कुछ थोड़ा सा खण्डन-मण्डन 

 है। 

इन चौदह समुल्लासों को पक्षपात छोड न्यायदृष्टि से जो देखेगा उसके म्रात्मा में सत्य 
प्र्भ का प्रकाश होकर आनन्द होगा । और जो ह॒ठ दुराग्रह और ईर्ष्या से देखे सुतेगा उसको 
इस्त ग्रन्थ का भ्रभिप्राय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन है . इसलिये जो कोई इसको ग्रयावत्‌ 
ने विचारेगा वह इसका प्रभिप्राय त पाकर गोता खाया करेगा । और विद्वानों का यही काम 
है कि सत्यासत्य का निशंय करके सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग करके परम आ्रातन्दित 
होते हैं। वे ही गुणग्राहक पुरुष विद्वान्‌ होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप फलों को प्राप्त 
होकर प्रसन्न रहते हैं।। १० ।। 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यायंप्रकाशे 
सुभाषाविभूषित 30038%%07%% 
दश्मः समुल्लासः सम्पूर्ण: 
समाप्तोष्य पूर्वाद: । 


अनुभूमिका 


यह सिद्ध बात है कि पांच सहस्ल वर्षों के पूर्व वेदमत से भिन्न दूसरा कोई भी मत 
त था क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से भ्रविरुद्ध हैं। वेदों की पप्रवृत्ति होते का कारण 
महाभारत युद्ध हुप्रा । इनकी भ्रप्रवृत्ति से भ्रविद्याप््धकार के भूगोल में विस्तृत होने से गुणा | 
की बुद्धि अ्रमयुक्त होकर जिसके मत में जैसा भ्राया वैसा मत चलाया। उत सब मर्तों में 
४ चार मत भ्र्थात्‌ जो वेदविरुद्ध पुराणी, जैनी, किरानी भ्रौर कुरानी सब भत्तों के मून्न हैँ 
वे क्रम से एक के ' पीछे दूसरा तीसरा चौथा चला है। प्रव इन चारों की शाखा एक सहमत 
से कम नहीं हैं। इत सब मतवादियों, इनके चेलों और प्रत्य सब को परस्पर सत्यापसलत्व के 
विचार करूजे मे भ्रधिक परिश्रम ने हो इसलिये यह ग्रन्थ वताया है। जी-जो इसमें सत्य मत 
का मण्डन और प्रसत्य का खेण्डन लिखा है वह सब को जताता ही प्रयोजन समझा गया है। 
इसमें जैसी भेरी बुद्धि, जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रभ्य देखने पे 
बोध हुआ्रा है उसको सब के प्रागे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समभा है क्योंकि विज्ञान गुत् 
हुए का पुतर्मिलना सहज नहीं है । पक्षपातर छोड़र इसको देखने से सत्याधसत्य में सब 
को विदित हो जायगा। पश्चात्‌ सब को प्रपनी-प्रपनी समझ के प्नुसार सत्यमत का ग्रहण 
करता ग्रौर असंत्य मत को छोड़ना सहज होगा। इनमे से जो 3०48 ग्रन्थों से शा 
शाख्रान्तर रूप मत भ्रार्य्यवत्तं देश में चले हैं उनका संक्षेप से गुण दोष इस ११वें समुल्तास 
में दिखाया जाता है। 

इस मेरे कर्म से यदि उपकार न मानें तो विरोध भी ते करें। क्‍योंकि मेरा तात्पम्यं 
किसी की हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्याध्त्य का निशंय करने कराने का है। 
इसी प्रकार सब मनुध्यो को स्यायर्रष्ट से वतना भ्रति उचित है। व ष्य जन्म का होता 
सत्योध्मत्य के निर्णय करने कराने के लिये है, न कि वादविवाद विरोध करने कराते के 
लिये । इसी मतमतान्तर के बिवाद से जगत्‌ में जो-जो ग्रनिष्ट फल हुए, होते हैं भोर होंगे 
उनको पक्षपातरहित विद्वज्जन जान सकते हैं । 

जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमतान्तर का विरुद्ध वाद न ६३ 
तब तक प्रत्योध््य को, प्रातन्द न होगा। यदि हम सब मनुष्य गौर विशेष विद्वम्जन 
द्ेष 'छोड़ सत्याइसंत्य का निर्णय करके सत्य का प्रहण प्ोर असंत्य का त्याग करता कराता 
चाह तो हमारे लिये यह बात प्रसाध्य नही है। 

पह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सब को विरोध जाल में फसा रखा 
है। यदि मे लोग भ्रपने प्रयोजत में न फस कर सब के प्रमोजत को सिद्ध करना चाहैतों 
प्रभी ऐक्चमत हो जाये । इसके होने की युक्ति इस ग्रन्थ की पृत्ति में लिखेंगे। डे सर्वशरक्ति- 
भान्‌ परमात्मा एक मत म प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के प्रात्माप्रों में प्रकाशित 

| 


७ प्र वस्तरेश विपश्रिद्रशिरोमरिषु । 


उत्तरा्दे: 


अथेकादशससुल्लासारम्भः 


श्रथा5र्ष्य्यावत्तोयमतखण्डनमण्डने विधास्याम: 


ग्रब झ्राय्ये लोगो के कि जो झआर्य्यावत्ते देश मे बसने वाले है उनके मत का खण्डन 
तथा मण्डन का विधान करेंगे। यह आर्य्यावत्ते देश ऐसा है जिसके सच्चा भूगोल में दूसरा 
कोई देश नही है | इसीलिये इस भूमि का नाम सुवर्शभूमि है क्योकि यही सुवर्णादि रत्नो को 
उत्पन्न करती है। इसीलिये सुष्टि की श्रादि में श्राय्य॑ लोग इसी देश में आकर वसे । 
इसलिये हम सृष्टिविषय मे कह आये हैं कि भ्राय्ये नाम उत्तम पुरुषो का है और भ्रार्य्यों से 
भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है। जितने भूगोल मे देश हैं वे सब इसी देद की प्रशसा करते 
प्रौर झ्राशा रखते हैं कि पारसमंणि पत्थर सुना जाता है वह बात तो भूठी है परन्तु 
प्रार्मावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिसको लोहेरूप दरिद्र विदेशी छूते के साथ ही' 
सुबर्ण प्र्थात्‌ धनाव्य हो जाते हैँ । 

एतद्देशप्रतृतस्प सकाशादफ्रजन्भनः । स्व स्व॑ चरिघ्र॑ शिक्षेरतु पृथित्यां स्वंधानवाः | मनु ० ॥ 

सृष्टि से ले के पाच सहस्न वर्षों से पूर्व समय परययन्त प्रार्यों का सावंभौम चक्रवर्ती 
प्र्थाद भूगोल में स्वोपरि एकमात्र राज्य था। अन्य देश में माण्डलिक ग्रर्थात्‌ छोटे-छोटे 
राजा रहते थे क्योकि कौरव पाडव पर्यन्त यहा के राज्य श्रौर राजशासन मे सब भूगोल के 
सब राजा श्रौर प्रजा चले थे क्योकि यह मनुस्मृति जो सृष्टि की श्रादि मे हुई है उसका प्रमाण 
है। इसी भ्रार्य्यावत्त देश मे उत्पन्न हुए ब्राह्मण श्रर्थात्‌ विद्वानों से भूगोल के मनुष्य ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य, शुद्र, दस्यु, म्लेच्छ प्रादि सब अपने-अपने योग्य विद्या चरित्रो की शिक्षा झौर 
विद्याभ्यास करें और महाराजा युधघिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्धपर्य॑न्त यहा 
के राज्याधीन सब राज्य थे। 

सुनो ! चीन का भगदत्त, अमेरिका का बब्रुवाहन, यूरोपदेश का विडालाक्ष अर्थात्‌ 
भार्जार के सदा भ्राखवाले, यवन जिसको यूनान कह झाये झोर ईरान का शल्य आदि सब 
राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में सब ग्राज्ञाप्तुसार आये थे। जब रघुगण 
राजा थे तब रावण भी यहां के श्राधीन था । जब रामचन्द्र के समय में विरुद्ध हो गया तो 
उसकी रामचन्द्र ते दण्ड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाई विभीषणा को राज्य दिया था । 


स्वायभुच राजा से लेकर पाडवपर्यन्त झ्राय्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा। तत्पश्चात्‌ 
प्रापस के विरोध से लड कर नष्ट हो गये क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में प्रभिमानी, 
प्रत्यायकारी, प्रविद्वान्‌ लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता। श्रौर यह संसार की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत सा धन असंख्य प्रयोजन से अ्रधिक होता है तब आालस्य, 
पुरुषार्थ रहितता; ईर्ष्या ढेषघ, विषयासक्ति श्रौर प्रमाद बढ़ता है। इससे देश में विद्या सुशिक्षा 
नष्ट हो कर दुर्गण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं। जैसे कि मद्य मांस सेवन, बाल्यावस्था मे 
विवाह भौर स्वेच्छाचारादि दोष बढ़ जाते हैं। और जब युद्धविभाग मे युद्धविद्याकौशल और 
सेता इतनी बढ़े कि जिसका सामना करने वाला भूगोल में हा न हो तब उन लोगो में 
पक्षपात श्रभिमात बढ़ कर अन्याय बढ जाता है। जब ये हो जाते हैं तब आपस में 
विरोध हो कर अ्रथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे कुलों मे से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता 
है कि उनका पराजय करने में समर्थ होवे । जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवा जी, 
गोविन्दर्सिहजी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया । 


१८८ सत्यार्थ प्रकाश: 


भ्रय किमेतरर्वा परेष्न्ये महाधनुर्थ राइचक्रवतिनः केचित्‌ सुद्युम्नभुरिदम्तेश्रशुस्तकुषतया: 
श्वयौवनाशवरदृध्युश्वा श्र प तिशश विन्दृह रिश्चखा5स्व॒री घन न क्तुदार्या तियया त्य न रण्याक्षसेना दप: 
प्रय मरत्तमरतप्रभूतयों राजान: ॥ मेत््युपनि० ।। 

इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारतपर्यस्त चक्रवत्ती साब॑- 
भौम राजा भ्रार्य्यकुल मे ही हुए थे । ग्रब इनके सन्‍्तानों का अ्रभाग्योदय होने से राजप्रषट 
होकर विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहे है। जैसे यहां सुथुम्न, भूरियुम्न, इन्द्रद्यम्न, कुवलयात्र, 
यौवनाश्र, वद्ध्रभश्य, श्रश्चपति, शशविन्दु, हरिश्वन्द्र, अ्रम्बरीष, ननकतु, सर्याति, ययाति, 
ग्रनरण्य, अक्सेत, मरुत्त और भरत सावंभौम सब भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाओं के नाम 
लिखे हैं वैसे स्वायम्भुवादि चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति, महाभारतादि ग्रन्थों में 
लिखे हैं। इसको मिथ्या करना श्रज्ञानी और पक्षपातियों का काम है। 

(प्रदन) जो प्रार्नेयास्त्र श्रादि विद्या लिखी है वे सत्य हैं वा नहीं ? और तोप तथा 
कन्दूक तो उस समय में थी वा नही ? 

(उत्तर) यह बात सच्ची है | ये शस्त्र भी थे, क्योकि पदार्थविद्या से इत सब बातों 
का सम्भव है । 

(भ्रदन) क्‍या ये देवताझरों के मन्त्रों से सिद्ध होते थे ? 

(उत्तर) तहीं | ये सब बातें जिनसे प्रस्‍्त्र शस्त्रों को सिद्ध करते थे वे 'मंत्र' भ्र्थात्‌ 
विवार से सिद्ध करते शौर चलाते थे । और जो मन्त्र श्रर्थात्‌ शब्दमय होता है उससे कोई 
द्रव्य उत्पन्न नहीं होता । झौर जो कोई कहे कि मन्त्र से अग्नि उत्पन्न होता है तो वह मन्च के 
जप करने वाले के हृदय श्रौर जिह्ला को भस्म कर देवे। मारने जाय शत्रु को भर मर रहें 
ग्राप | इसलिये मन्त्र ताम है विचार का जैसा 'राजमन्‍्त्री' प्र्थात्‌ राजकर्मों का विचार करे 
वाला कहाता है, वैसा मन्त्र ग्र्थात्‌ विचार से /3:26 १3 ट के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और पश्चात्‌ 
क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रि ल उत्पन्न होते है । ५ 

जैसे कोई एक लोहे का वाण वा गोला बनाकर उस मे ऐसे पदार्थ रक्खे कि यो 
प्रग्ति के लगाने से वायु में धुआं फैलने झ्रौर सूर्य की किरण वा वायु के स्पश होने से भ्रग्ि 
जल उठे इसी का नाम आस्तेयास्त्र' है। जब दूसरा इसका निवारण करना चाहै तो उसी पर 
धवारुणास्त्र' छोड़ दे । शर्थात्‌ जैसे दत्ु ने शत्रु की सेना पर आग्तेयास्त्र छोड़ कर नष्ट करता 
चाहा वैसे ही अपनी सेना की रक्षार्थ सेनापति वारुणास्त्र से आग्नेयास्त्र का निवारण करे। 
वह ऐसे द्रव्यों के योग से होता है जिस का धुझां वायु के स्पर्श होते ही बद्दल होके झट वर्षने 
लग जावे; प्रस्ति को बुझा देवे ! ऐसे ही 'नागपाश' प्र्थात्‌ जो शत्रु पर छोड़ने से उसके 
अज्भों को जकड के बांध लेता है। वैसे ही एक 'मोहनास्त' भ्र्थात्‌ जिसमे नशे की चीज डालने 
से जिसके धुएं के लगने से सब शत्रु की सेना निद्रास्थ अर्थात्‌ मूछित हो जाय। इसी प्रकार 
सब इास्त्रास्त्र होते थे । और एक तार से वा शीसे से अथवा किसी और पदार्थ से विद्युत्‌ 
उत्पन्न करके शन्रुओ का नाश करते थे उसको भी आग्नेयास्त्र” तथा 'पाशुपतास्त्र' कहते हैं। 

'तोष' और “बन्दूक' ये नाम भन्य देशभाषा के हैं। संस्कृत और आर्य्यावत्तीय भाषा 
के नहीं किन्तु जिसको विदेशी जन तोप कहते हैं सस्कृत औऔर भाषा मे उसका नाम 'शतष्नी 
और जिसको बन्दुक कहते हैं उसको संस्कृत झौर झाय्यंभाषा मे 'भुशुण्डी' कहते हैं । जो संस्कृत 
विद्या को नही पढ़े वे भ्रम में पड़ कर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ वकते हैं। 
उसका बुद्धिमान्‌ लोग प्रमाण नहीं कर सकते | और जितनी विद्या भूगोल में फैली पा सब 
आर्य्यव्त देश से मिश्र वालों, उतसे यूनानी, उनसे रूम और उनसे यूरोप देश में, उनसे 
श्रमेरिका श्रादि देक्षों में फैली है । भ्रब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का श्रार्य्यवत्तें देश में 
है उनता किसी प्रन्य देश में नहीं। जो लोग कहते हैं कि जर्मती देश सें संस्कृत विद्या का 


एकादशसमुल्लास: १८६ 


बहुत प्रचार है झोर जितना सस्क्ृत मोक्षमूलर साहब पढे हैं उतना कोई नही पढ़ा यह बात 
कहुनेमात्र है क्योकि 'यस्सिन्वेशे ब्रुमों नास्ति तत्नेरण्डो ब्रुमायते' भर्थात्‌ जिस देश में कोई वृक्ष 
नहीं होता उस देश में एरड ही को बड़ा वृक्ष मान लेते हैं। बसे ही यूरोप देश मे सस्क्ृत विद्या 
की प्रखार त होने से जर्मत लोगो और मोक्षमूलर साहब ने थोड़ा सा पढ़ा वहा उस देश के 
लिये भ्रधिक है । परन्तु भ्राय्यवित्तं देश की श्रोर देखें तो उनकी बहुत न्‍्यून गणना है | क्योकि 
मैंते जमंनी देशनिवासी के एक 'प्रिन्सिपल' के पत्र से जाना कि जमंनी देझ में सस्कृत चिट्टी 
का प्र्थ करने वाले भी बहुत कम हैं । और मोक्षमूलर साहब के सस्क्ृत साटित्य श्रौर थोड़ी 
ती वेद की व्याख्या देख कर मुझ को विदित होता है कि मोक्षमूलर साहब ने इधर उधर 
प्रार्म्यवत्तीय लोगो की हुई टीका देख कर कुछ-कुछ यथा तथा लिखा है, जैसा कि 
युझ्नन्ति ब्रध्नमंरुष चरन्तुं परि तस्थुष॑: । रोच॑न्ते रचना दिवि ।! इझ्ल मन्त्र 
का प्र्थ घोड़ा किया है। इससे तो जो सायणाचार्य्य ने सूर्य श्र किया है सो भ्रच्छा है। 
परल्तु इसका ठीक प्रर्थ परमात्मा है सो मेरी बनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' में देख लीजिये । 
उसमे इस मन्त्र का भ्रर्थ यथार्थ किया है। इतने से जान लीजिये कि जमंत्री देश श्र मोक्ष- 
मूलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पाण्डित्य है। 

यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फंले हैं वे सब प्रार्य्यावत्त देश ही 
से प्रचरित हुए हैं। देखो | एक गोलडसूटकर साहब पैरस भ्र्थात्‌ फांस देश निवासी भ्रपती 
'ग्रायबिल इन इण्डिया' में लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भण्डार शरार्य्यावत्त देश 
है भौर सब विद्या तथा मत इसी देश से फैले है। और परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि हे 
परमेश्वर ! जैसी उन्नति श्रार्य्यावर्त देश की पू्वंकाल मे थी वसी ही हमारे देश की कीजिये; 
लिखते हैं उस ग्रन्थ में देख लो । 

तथा 'दाराशिकोह' बादशाह ने भी यही निश्चय किया था कि जैसी पूरी विद्या 
संस्कृत मे है वेसी किसी भाषा मे नहीं। वे ऐसा उपनिषदो के भाषान्तर मे लिखते है कि 
मैंने भ्र्तरी श्रादि बहत सी भाषा पढ़ी परन्तु मेरे मन का सन्देह छूट कर आनन्द न हुआ । जब्ब 
मम्कृत देखा और सुना तब निस ६ 30039 कर मुभको बड़ा आनन्द हुप्ना है । 

देखो काशी के 'मानमन्दिर' चक्र को कि जसकां पूरा रक्षा भी नहीं रहो है 
तो भी फितना उत्तम है कि जिसमे अब तक भी ख़गोल का बहुत सा वृत्तान्त विदित होता 
गो । जो 'सवाई जयपुराधीश” उसकी सभाल श्र हूटे फूटे को बनवाया करेंगे तो बहुत भ्रच्छा 

गा । 

परन्तु ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अब तक 
भी यह अपनी पूर्व दशा मे नही भ्राया । क्योकि जब भाई को भाई मारने लगे ता नाण होने 
में क्या सन्देह ? 

विनाशकाले विपरीतबुद्धिः । 

यह किसी कवि का वचन है कि--जब नाश होने का समय निकट आाता है तब 
उल्टी बुद्धि हौकर उल्दे काम करते हैं। कोई उनको सूधा समभावे तो उलठा माने और उलटा 
समभझाव उसको सूधी माने ! जब बडे-बड्े विद्वान, राजा, महाराजा, ऋषि, महपि लोग 
महाभारत युद्ध मे बहुत से मारे गये और बहुत से मर गये तब विद्या भ्ौर वेदोक्त धर्म का 
प्रचार नष्ट हो चला । ईर्ष्या, देप अभिमान, आपस में करते लगे । जो वलवान्‌ हुआ बह देश 
को दाब कर राजा बन बँठा | वैसे ही सर्वत्र झार्यावत्त देश में खण्ड बण्ड राज्य हो गया ' 
पुनः द्वीपद्दीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कौन करे ! जब ब्राह्मण लोग विद्याहीत हुए ले 
क्षत्रिय, वैश्य और शुद्रों के अविद्वान्‌ होने में तो कथा ही क्या कहनी ? जो परम्परा थे 
प्रदादि शास्त्रों के अवसहित पढ़ते का प्रचार था वह भी छट गया । केवल जीविकार्थ १०- 


१६० सत्यार्थप्रकाश्न, 
मात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे सो पाठमात्र भी क्षत्रिय आ्रादि को न पढ़ाया। क्योंकि जद 
ग्रविद्यान्‌ हुए गुरु बन गये तब छल, कपट, अधर्म भी उतमे बढता चला। ब्राह्मणों ने विधयारा 
कि प्रपनी जीविका का प्रबन्ध बांधना चाहिये । सम्मति करके यही निश्चय कर क्षत्रिय प्राहि 
को उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्हारे पूज्यदेव है । विना हमारी सेवा किये तुमको स्व था 
मुक्ति न मिलेगी | किन्तु जो तुम हमारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पडोगे। जा-जो पृ 
विद्या वाले धामिकों का नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि मुनियो के शास्त्र में 
लिखा था उनको अपने मूर्ख, विषयी, कपटी, लम्पट, अ्रधमियों पर घटा बैठे । भला वे भाप 
विद्वानों के लक्षण इन मूर्खों में कब घट सकते है ? परन्तु जब क्षत्रियादि यजमान संस्कृत 
विद्या से अत्यन्त रहित हुए तब उनके सामने जो-जो गप्प मारी सो-सो बिचारो ने सब प्रात 
ली । तब इन नाम माज् ब्राह्मणों की बत्त पड़ी । सबको अपने बचत जाल में बांध कर वल्ची- 
भूत कर लिया और कहने लगे कि-- 

ब्रह्मवाक् जनादेनः । 

प्र्यात्‌ जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से वचन निकलता है वह जानो साक्षात्‌ भगवा 
के मुख से निकला । जब क्षत्रियादि वर्ण प्रांख के भ्रधे और गांठ के पूरे ग्र्थात्‌ भीतर विद्या 
की आंख फूटी हुई श्ौर जिनके पास धन पुष्कल है ऐसे-ऐसे चेले मिले। फिर इन व्यधे 
ब्राह्मण नाम वालो को विषयानन्द का उपवत्त मिल गया। यह भी उत लोगों ने प्रप्निद्ध 
किया कि जो कुछ पृथिवी में उत्तम पदार्थ है वे सब ब्राह्मणों के लिए हैं । प्रर्थात्‌ जो गुण, 
कर्म, स्वभाव से ब्र[ह्मणादि वर्ुव्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म पर रक्‍्ख़ी और मृतक- 
पर्यन्‍्त का भी दान यजमानों से लेने लगे । जैसी अपनी इच्छा हुई वैसा करते चले । यहां तक 
किया कि हम भूदेव हैं| हमारी सेवा के विना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता । इनसे 
पूछना चाहिये कि तुम किस लोक मे पधारोगे ” तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं; क्ृमि, 
कौट, पतज्भादि बनोगे । तब ती बड़े क्रोधित होकर कहते हैं--हम '“शाप' देंगे तो तुम्हारा 
नाश हो जायगा क्योंकि लिखा है 'ब्रह्मद्रोही विनद्यति” कि जो ब्राह्मणें से द्रोह करता है 
उसका नाश हो जाता है। हां ! यह बात तो सच्ची है कि जो पूर्ण वेद और परमात्मा को 
जानने वाले, धर्मात्मा, सब जगत्‌ के उपकारक पुरुषों से कोई द्वेष करेगा वह अ्रवद्य नष्ट 
हा ५ परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हो, उनका न ब्राह्मण नाम और न उनकी सेवा करती 

ग्य है | 


(प्रदन) तो हम कौन हैं ? 

(उत्तर) पर पोप ही | 

(प्रइन) किसको कहते हैं * 

(उत्तर) उसकी सूचना रूमन्‌ भाषा में तो बड़ा और पिता का नाम पोप है परल्तु 
झभब छल कपट से दूसरे को ठग कर अपना प्रयोजन साधने वाले को पोप कहते हैं । 

(प्रश्न) हम तो ब्राह्मण झोर साधु हैं क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण भ्रौर माता 
ब्राह्मणी तथा हम प्रमुक साधु के चेले हैं । 

(उत्तर) यह सत्य है परत्तु सुनो भाई ! माँ बाप ब्राह्मणी ब्राह्मण होने से और 
किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण वा साधु नही हो सकते किन्तु ब्राह्मण भर साधु भपने 
उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव से होते हैं जो कि परोपकारी हो । सुना है कि जैसे रूम के 'पोए 
ग्रपने चेलों को कहते ये कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे । बिना 
हमारी सेवा और भश्राज्ञा के कोई भी स्वर्ग -में नही जा सकता। जो तुम स्वगं में जाना भाहो 
तो हमारे पास जितते रुपये जमा करोगे उतने ही की साम ग्री स्वर्ग में तुमको मिलेगी। ऐसा 
सुन कर जब कोई ग्मांख के अंधे भौर गांठ के पूरे स्वर्ग में जाने की इच्छा करके 'पोप जी को 


एकादशंसमुल्लास: १९१ 


पयेष्ट रुपया देता था तब वह 'पोप जी' ईसा और मरियम की मूत्ति के सामने खड़ा होकर 
इस प्रकार 303 82 डी लिख कर देता था 'हे खुदावन्द ईसामसी ! अमुक मनुष्य ने तेरे नाम परे 
लाख रुपये कम में आने के लिये हमारे पास जमा कर दिये हैं। जब वह स्व में झ्रावे तब 
तू श्रपने पिता के स्वर्ग के राज्य मे पच्चीस सहस्न रुपयो में बागबगीचा और भकानात, 
पच्चीस सहस्न में सवारी शिकारी और नौकर चाकर, पच्चीस सहस्न रुपयों में खाना पीना 
कपडा लत्ता और पच्चीस सहस्र रुपये इसके इश्ट मित्र भाई बन्धु आदि के जियाफत के वास्ते 
दिला देना ।” फिर उस हुडी के नीचे पोष जी भ्रपनी सही करके हुडी उसके हाथ में देकर 
कह देते थ कि. जब तू मरे तब इस हुंडी को कबर में अपने सिराने धर लेने के लिये अपने 
कुटुम्ब को कह रखना। फिर तुमे ले जाने के लिये फरिइ्ते आवेंगे तब तुके और तेटी हुडी 
को स्वर्ग में ले जा कर लिखे प्रमाणे सब चीजें तुझको दिला देंगे । 

प्रब देखिये जानो स्वर्ग का ठेका पोप जी ने ही ले लिया हो। जब तक यूरोप देश 
में मूर्खता थी तभी तक वहा पोप जी की लीला चलती थी परन्तु अब विद्या के होने से पोष जी 
की भूठी लीला बहुत नहीं चलती किन्तु निर्मूल भी नहीं हुई। 

बसे ही भार्य्यावत्त देश मे भी जानो पोपजी ने लाखों अवतार लेकर लीला फैलाई 
हो। प्र्यात्‌ राजा भ्रौर प्रजा को विद्या न पढ़ने देना, अच्छे पुरुषों का सज्जु न होने देना, 
रात दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है | परन्तु यह बात ध्यान मे 
रखता कि जों-जो छलकपटादि कुत्सित व्यवहार करते है वे ही पोप कहाते हैं। जो कोई 
उनमे भी धार्मिक विद्वान परोपकारी हैं वे सच्चे ब्राह्मण और साधु हैं । 

प्रव उन्हीं छली कपटी स्वार्थी लोगो (मनुष्यों को ठग कर प्रपना प्रयोजन सिद्ध करने 
वालो) ही का ग्रहण 'पोष' हाब्द से करना ओर ब्राह्मण तथा साधु नाम से उत्तम पुरुषों का 
स्वीकार करना योग्य है। देखो ! जो कोई उत्तम ब्राह्मण वा साथु न होता तो वेदादि 
सत्यक्षास्त्रो के है 388 स्वरसहित का पठत पाठन जैन, मुसलमान, ईसाई झ्रादि के जाल से 
बचाकर श्रार्यों को वेदादि सत्यक्षास्त्रों में प्रीतियुक्त वर्णाश्रमो मे रखता ऐसा कौन कर सकता ? 
सिवाय ब्राह्मण साधुओं के ! 'विधादप्पस॒तं' ग्राह्मम्‌ / मनु० ॥ विष से भी अमृत के ग्रहण 
करने के समान पोपलीला से बहकाने में से भी झ्ारयों का जेन आदि मतों से बचा रहना जानो 
विष में प्रमृत के समान गुण समझना चाहिये । 

_ जब यजमान विद्याहीत हुएं और आप कुछ पाठ पूजा पढ़ कर श्रभिमान में प्राके सब 
लोगों ते परस्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि ब्राह्मण भौर साधु अदण्ड्य हैं। देखो 
ब्राह्मणों मन हन्तव्य:' 'साधुने हन्तव्य ऐसे-ऐसे वचन जो कि सच्चे ब्राह्मण भौर सच्चे 
साधुभों के विषय में थे सो पोषों ने श्रपने पर घटा लिये। और भी भूठे-भूठे बचनयुक्त ग्रंथ 
रच कर उनमें ऋषि सुनियों के नाम घर के उन्हीं के नाम से सुनाते रहे ।. उन प्रतिष्ठित ऋषि 
महध्षियों के नाम से भ्पने पर से दण्ड की व्यवस्था उठवा दी। है यथेष्टाचार करने लगे 
पर्धात्‌ ऐसे कड़े नियम चलाये कि उन पोषों की आाज्ञा के बिना सोना, उठना, बैठता, जाना, 
प्राता, खाना, पीना भ्रादि भी नहीं कर सकते ये । राजाभों को ऐसा निरचय कराया कि पोष 
संज्ञक कहने मात्र के ब्राह्मण साधु चाहे सो करें उनको कमी दण्ड न देना भर्थात्‌ उन पर 
मत में भी दण्ड देने की इच्छा ने करनी चाहिये । 

जब ऐसी भूखंता हुई तब जैसी पोषों की इच्छा हुई वैसा करने कराने लगे । श्रर्म्रात्‌ 
इस बिगाड़ के मूल महामारत युद्ध से पूर्व एक सहस्र॒वर्ष से प्रवृत्त हुए थे। क्‍योंकि उस 
समय में ऋषि मुनि मी थे तथापि कुछ-कुछ आझालस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, देंष के श्रंकुर उगे थे वे 
बढ़ते-बढ़ते वृद्द हो गये। जब सच्चा उपदेश न रहा तब झआार्ग्यावर्त में अविद्या फैल कर 
परस्पर लड़ने भगड़ने लगे । क्योंकि--- 


१६२ सत्याथंप्रकाष्! 


उपबेश्योपदेष्टुत्वातृ तत्सिद्धिः ॥ इतरथान्धपरम्परा ॥ सांख्य सू० ॥ 

अर्थात्‌ जब उत्तम-उत्तम उपदेश्क होते हैं तब अच्छे प्रकार धमम, श्रथें काम ग्रौर 
मोक्ष सिद्ध होते हैं। और जब उत्तम उपदेशक श्रौर श्रोता नहीं रहते तब प्रन्ध परम्पण 
चलती है। फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हैं तभी अन्ध परम्परा 
नष्ट होकर प्रकाश की परम्परा चलती है। 

पुनः वे पोप लोग अपनी झौर अपने चरणों की पूजा कराने लगे और कहने लगे कि 
इसी में तुम्हारा कल्याण है । जब ये लोग इनके वश में हो गये तब प्रमाद और विषया्तक्ति 
में निमग्त होकर गड़रिये के समान भूठे शुरु और चेले फसे। विद्या, बल, बुद्धि, परा- 
क्रम, शुरवीरतादि शुभगुण सब नष्ट होते चले । पम्चात्‌ जब विषयासक्त हुए तो मांस मद्च 
का सेवन गुप्त-गुप्त करने लगे । पश्चात्‌ उन्हीं में से एक वाममार्ग खड़ा किया। 'शिव उवान 
'पार्वृत्युवाच' 'भरव उवाच' इत्यादि नाम लिख कर उनका तत्र नाम घरा । उनमें ऐसी-ऐसी 
विचित्र लीला की बातें लिखीं कि--- 


मर्यं मांस च सोनं थ मुद्रा सेथुनमेव च। एते पठनच मकाराः स्युमोक्षवा हि युगे युगे ॥ १॥ 
प्रवु्ते भेरबीचक्रं सर्वे वर्णा द्विजातयः । निवत्ते भेरवीचक्र सर्वे वर्णा: पृथक पृथक्‌ ॥ २॥ 
पोत्या पोत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भुतले। पुनरुत्याय थे पोत्या पुनजन्स न विद्वयते ॥ ३॥ 
सातृयोनि परित्यज्य विहरेतु सर्वयोनिषु ॥ ४ ॥ 
वेदशास््रपुराणानि सासान्यगणिका इवं। एकंव शास्मवी सुव्रा गुप्ता कुलवधुरिव॥ ५॥ 

अर्थात्‌ देखों इन गवर्गण्ड पोपों की लीला जो कि वेदविरुद्ध महा धर्म के काम हैं 
उन्ही को श्रेष्ठ वाममा्गियों ने माना। मद्य, सास, सोन अर्थात्‌ मच्छी, मुद्रा पूरी कचौरी 
और बडे रोटी श्रादि चरण योनि पात्राधार मुद्रा और पाचवा मैथुन अर्थात्‌ पुरुष सब शिव 
और स्त्री सब पावेती के समान मान कर-- 

ग्रह भरवस्त्व भरदी हावयोरस्तु सद्भमः ॥ 

चाहें कोई पुरुष वा स्त्री हो इस ऊटपटाग वचन को पढ़ के समागम करने में वे 
बाममार्गी दोष नहीं मानते। ग्र्थात्‌ जिन नीच स्त्रियों को छूना नही उनको अप्रतिपवित्र 
उन्होंने माना है! जैसे शास्त्रों में रजस्वला भ्रादि स्त्रियो के स्पर्श का निषेध है उनको वाम- 
मार्गियों ने अतिपवित्र मानता है। सुनो इनका इलोक खंड बंड--- 

रजस्वला पुष्कर तीर्थ चाण्डाली तु स्वयं काशी, चम्तकारी प्रयागः स्याद्रजकी भ्रपुरा 
सता | श्रयोध्या पुक्कसी प्रोक्ता ॥ 

इत्यादि। रजस्वला के साथ समागम करने से जानो प्रृष्कर का स्नान, चाण्डाली से 
समागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से मातों प्रयागस्तान, धोबी की स्त्री 
के साथ समागम करने में मथुरा यात्रा और कंजरी के साथ लीला करने से मानो भ्रयोध्या 
पीर्थ कर झाये । मद्य का नाम धरा तीर्थ, मांस का ताम 'शुद्धि और 'पुष्प' मच्छी का 
नाम 'तृतीया' और “जलतुम्बिका, मुद्रा का ताम “चतुर्थी! ओर मैथुन का ताम 'पंचमी | 
इसलिये ऐसे-ऐसे नाम धरे हैं कि जिससे दूसरा न समझ सके। अपने कौल, आद्ववीर, 
शाम्भव शौर गए आदि नाम रक्‍वे है। और जो वाममार्ग मत में नहीं है उनका “कंटक', 
'विमुख', 'शुष्कपशु' आदि नाम धरे हैं और कहते है कि जब भैरवीचक्र हो तब उस में ब्राह्मण 
से "कर चाडालपयेन्त का नाम द्विज हो जाता है और जब भैरवीचक्र से अलग हों तब सब 
अपने प्रपने वर्णस्थ हो जायें । 

भैरवीचक् मे वाममार्गी लोग भूमि वा पतटे पर एक विन्दु त्रिदोण चजुष्कोण य छ 
कार बता कर उस पर भद्य का घड़ा रखके उसकी शा करत हैं। फिर ऐस! मन्त्र पढ़ते हैं 
बरह्मशाप विभोचथ' है मद्य ! तू ब्रह्मा श्रादि के श्ञाप से रहित हो! , दुप् रशाण * कि 
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जहां सिवाय वाममार्गी के दूसरे को नही ग्राने देते वहां स्त्री और पुरुष इकट्ठे होते है। वहा 
एक स्त्री को नज्जी कर पूजते और स्त्री लोग किसी पुरुष को नगा कर पुजती है ।पुण्त. कोई किसी 
कीस्त्रीक़ोई ग्रपती व दूस रे की कन्या कोई किसी की वा अपनी माता भगिनी, पृत्रकष्ष श्रादि ग्राती 
हैं। पश्चात्‌ एक पात्र मे मद्य भरके मास और बड़े आदि एक स्थाली में घर रखते हैं । उस 
मद्य के प्याले को जो कि उनका आचार्य होता है वह हाथ में लेकर बोलता है कि 'भैरवों 
आम, 'शिवोष्डम्‌' मैं मरते वा शिव हैं कह कर पी जाता है। फिर उसी जठे पात्र से सब 
पीते है। और जत्र किसी की स्त्री वा वेश्या नद्जी कर अथवा किसी पुरुष को नज्ञा कर हाथ 
में तलव।र दे के उसका ताम देवी और पुरुष का नाम महादेव धरते है। उनके उपस्थ 
इन्द्रिय की पूजा करते है तब उस देवी वा शिक को मद्य का प्याला पिला कर उसी जठे पात्र 
पे सब लोग एक एक प्याला पीते । फिर उसी प्रकार क्रम से पी-पी के उन्मत्त होकर चाहें 
कोई किसी की बहिन, कन्या वा माता क्यों न हो, जिसकी जिसके साथ इच्छा हो उसके साथ 
का करते है। कभी-कभी बहुत नशा चढने से जूते, लात, मुक्कामुक्की, केशाकेशी, आपस 
मर लड़ते है । किसी-किसी को वहीं वमत होता है । उन मे जो पहुंचा हुग्रा अ्रघोरी ग्रर्थात्‌ सब में 
सिद्ध गिता जाता है; वह वमन हुई चीज को भी खा लेता है। प्रर्थात्‌ इनके सबसे बड़े सिद्ध 
कीये बाते है कि-- | 
हालां पिबति दीक्षितस्थ मन्दिरे सुप्तो निशायां गरिका्गहेषु॥ विराजते कौल- 
बचक़वर्ती ॥ 
जो दीक्षित अर्थात्‌ कलार के घर में जाके बोतल पर बोतल चढावे। रण्डियो के 
घर मे जाके उनसे कुकर्म करके सोवे जो इत्यादि कर्म निलेज्ज, निःशद्धू होकर करे बही 
वरामधागियों मे सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्ती राजा के समान माना जाता है। ग्र्थात्‌ जो बडा 
कुकर्मी वही उत में वडा और जो अच्छे काम करे श्रौर बुरे कामे से 2२ वही छोटा। क्योंकि -- 
पादबद्धों मवेज्जीवः पाहमुक्त: सदा शिवः ॥ 
ऐसा तन्त्र में कहते है कि जो लोकलज्जा, शाध्त्रलज्जा, कुललज्जा, देशलज्जा श्रादि 
पाशों में बधा है वह जीव और जो निर्लेज्ज होकर बुरे काम करे वही सदा शिव है । 
उड्डीत तन्‍्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में च/रो ओर आझ्ालय हो । 
उन में मद्य के बोतल भर के धर देवे । इस झालय से एक बोतल पी के दूसरे झआलय पर 
जावे। उसमें से पी तीसरे और तीसरे में से पीके चौथे आलय मे जावे। खडा-खडा तब 
तक मद्य पीवे कि जब तक लकडी के समान पृथिवी में नगिर पडे । फिर जब नज्ञा उतरे 
तब उसी प्रकार पीकर गिर पडे । पुन. तीसरी वार इसी प्रकार पीके गिर के उठे तो उसका 
पुनर्जन्म न हो ग्रर्थात्‌ सच तो यह है कि ऐसे-ऐसे मनुष्यों का पुन. मनुष्यजन्म होना ही 
कठिन है किल्तु नीच योनि में पड कर बहुकालपयंनन्‍्त पडा रहेगा। 
वामियो के लन्त्र ग्रन्थों मे यह नियम है कि एक माता को छोड के किसी स्त्री को भी 
५” छोइना चाहिये भ्र्थात्‌ चाहे कत्या हो वा भगिनी आदि क्‍यों न हो; सब के साथ संगम 
करना चाहिये । इत वातमार्गियों में दश महाविद्या प्रसिद्ध हैं उनमें से एक मातझ्भी विद्या- 
वाला कहता है कि 'सातरसपि ने त्पजेतु! अर्थात्‌ मात्रा को भी समागम किये विना ने 
छोड़ना चाहिये। श्रौर स्त्री पुर्ष के समागम समय से मन्त्र जपते है कि हमको सिद्धि प्राप्त 
हो जाये । ऐसे पागल महामू्ज मनुष्य भी संसार में बहुत न्यून होंगे !!! जो मनुष्य कूठ 
चलाना चाहता है वह सत्य की निलद्रा अवश्य ही करता है। देखो! वाममार्गी क्या कहते 
है ? वेद द्ास्त्र, और पुराण ये सब सामान्य वेश्याओं के समान हैं और जो यह शाभवी 
बाममार्ग की मुद्रा है वह गुप्त कुल की स्त्री के तुल्य है। इसीलिये इत लोगो ने केवल वेद- 
लसिकद ५7" जड़ा किया है। पश्चात्‌ इन लोगों का मत बहुत चला। तब धृत्तेता करके 


१६४ सत्याधंप्रकाज: 
वेदों के नाम से भी वाममार्ग की थोडी-थोड़ी लीला छलाई। अश्रर्थात्‌-- 
सौधासष्यां सुरां पिबेतू । प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसम्‌ । बेंदिको हिसा हिला न भवत्ति ॥ 
न मांससक्षणे दोषो न मद न च मंधुने । प्रवृत्तिरेषा भृतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ मनु० ॥ 
सौत्रामणि यज्ञ मे मद्य पीवे। इसका अर्थ तो यह है कि सौत्रामरि यज्ञ मे सोधरस 
प्र्थात्‌ सोमवलली का रस पिये। प्रोक्षित झर्थात यज्ञ में मास खाने में दोष नहीं ऐसो 
पामरपन की वातें वाममार्मियों ने चलाई है । उनमे पूछना चाहिये कि जो वैदिकी हिसा हिंसा 
न हो तो तुक और तेरे कुदुम्ब को मार के होम कर डाले तो क्या चिन्ता है ? मासमक्षण 
करने, मद्य पीने, परस्त्रीगमन करने आदि मे दोप नहीं है; यह कहना छोकडपन है | क्योकि 
बिना प्राणियों के पीड़ा दिये मास प्राप्त नहीं होता और विना श्रपराध के पीड़ा देता धर्म 
का काम नहीं। मद्यपान का तो सर्वथा निषेध ही है क्योंकि अब तक वाममागियों के , विता 
किसी ग्रन्थ मे नही लिखा किन्तु सत्र निपेध है। और विना विवाह के मैथुन मे भी दोष 
है। इसको निर्दोष कहनेवाला सदोष है। ऐमे-ऐसे वचन भी ऋषियों के ग्रन्थ मे डाल के 
कितने ही ऋषि मुतियों के नाम से ग्रन्थ बना कर गोमेध, झदवमेध नाम के यज्ञ भी कराने 
लगे थे। श्रर्थात्‌ इन पशुओं को मारके होम करने से यजमान और पशु को स्वर्ग की प्राप्ति 
होनी है, ऐसी प्रसिद्धि की । निश्चय तो यह है कि जो ब्राह्मण ग्रन्थों मे ग्रश्वमेध, गोमेध, नरमेध 
ग्रादि शब्द है. उनका ठोक-ठीक अथे नहीं जाना है व्योकि जो जानते तो ऐसा अनर्थ क्यों 
करते ? 

(प्रइन) अश्वमेध, गोमेथ, तरभेध श्रादि शब्दों का ग्र्थ क्या है ? 

(उत्तर) इनका अर्थ तो यह है कि--- 

राष्दूं दा श्रश्वभिषः । भ्रन्न5 हि गौ:। भ्रस्निर्वा भ्रश्व: । श्राज्यं मेघ: ॥ शतपथब्राह्म ऐ ॥ 

घोड़े, गाय आ्रादि पद्यु तथा मनुष्य मार के होम करना कही नहीं लिखा। केवल 
बाममा्गियों के प्रस्थों मे ऐसा अनर्थ लिखा है । किन्तु यह भी बात वाममार्गियों ने चलाई। 
ग्रौर जहाँ-जहाँ लेख है वहॉ-वहाँ भी वामंमागियों ने प्रक्षेप किया है। देखो ! राजा न्याय 
धर्म से प्रजा का पालन करे, विद्यादि का देनेहारा यजमान और गग्नि में धी आदि का होम 
करता अश्वमेध, ग्र्न, इन्द्रिया, किरण, प्रथिवी श्रादि को पवित्र रखना गोमेध! जब मनुष्य 
मर जाय तब उसके शरीर का विधिपूर्वक दाह करना नरमेध कहाता है । 

(प्रइन) यज्ञकर्त्ता कहते है कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वगंगामी तथा होम 
करके फिर पद्यु को जीता करते थे । यह वात सच्ची है वा नही ? 

(उत्तर) नहीं | जो स्व को जाते हो तो ऐसी वात कहने वाले को मार के होम 
कर स्वर्ग में पहुँचाना चाहिये वा उसके प्रिय माता, पिता, स्त्री और पुत्रादि को मार होम 
कर स्वर्ग मे वयो नहीं पहुँचाते ? वा वेदी में से पुनः क्यो नहीं जिला लेते हैं ? 

(प्रदन) जब यज्ञ करते है तब वेदों के मन्त्र पठते है। जो वेदों मे न होता तो कहाँ 
से पढ़ते ? 

(उत्तर) मन्त्र किसी को कही पढने से नहीं रोकता गयोकि वह एक दाब्द है। परन्तु 
उनका भ्र्थ ऐसा नही है कि पद्नु को मारके होम करना । जंसे “प्रग्नये स्थाहा' इत्यादि भन्‍्त्रो 
का अर्य अग्नि में हवि, पृष्ठभादिकारक ज्ञतादि उत्तम पदार्थों के, होम करने से वायू, वृष्टि, 
जल शुद्ध होकर जगत्‌ को सुखकारक होते हैं। परन्तु इन सत्य अर्थों को वे मृढ़ नहीं समभते 
थे क्योकि जो 7वाथेबुद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने के दूसरा कुछ भी नहीं जांनते; 
मानते । 

जब इन पोषों का ऐसा अनाचार देखा ओर दूसरा मरे का तपंण श्राद्धादि कुरने को 
वेज कर एक महाभयदुर वेदादि शास्त्रों का निन्‍न्दक बौद्ध-व/ जैन मत प्रचलित दुध्ता है | 
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सुनते है कि एक इसी देश मे गोरखपुर का राजा था। उससे पोपो ते यज्ञ कराया । उसकी 
प्रिय राणी का समागम घोड़े के साथ कराने से उसके मर जाने पर पश्चात्‌ वैराग्यवान्‌ होकर 
प्रपने पुत्र को राज्य दे, साधु हो, पोपो की पोल निकालने लगा। इसी की शाखारूप चारवाक 
झौर आभाणक मत भी हुआ था । उन्होने इस प्रकार के इलोब बनाये हैं-- 
पशुश्चेन्निहृतः स्त्र्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । स्वपिता यजमानेन तत्न कथं न हिस्यते । 
मृतानामपि जन्‍्तुनां श्राद्ध चेत्तप्तिकारणम्‌ । गच्छतामिह जस्तूनां प्यर्थ पाथेयकन्पनस्‌ ॥ 

जो पशु मार कर अग्नि मे होम करन से पशु स्वर्ग को जाता है तो यजमान अपने 
पिता झादि को मार के स्वर्ग मे क्‍यों नहीं भेजते । जो.मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के लिये 
श्राद्ध और तर्प्पण होता है तो विदेश मे जाने वाले मनुप्य को मार्ग का खर्च खाने पीने के 
लिये'बाधना व्यर्थ है । क्योंकि जब मृतक को श्राद्ध, तप॑ण से अन्न, ज॑ल पहुँचता है तो जीते 
हुए परदेश में रहने वाले वा मार्ग में चलनेहारों को घर में रसोई बनी हुई का पत्तल परोस, 
लोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्‍यों नही पहुँचता ? जो जीते हुए दूर देश अथवा 
दश हाथ पर दूर बैठे हि को दिया हुआ नही पहुँचता तो मरे हुए के पास किसी प्रकार 
नही पहुँच सकता ऐसे सुक्तिसिद्ध उपदेशों को मानते लगे और उनका मत बढने 
लगा। 

जब बहुत से राजा भूमिये उनके मत में हुए तब पोपजी भी उनकी ओर भुके क्योकि 
इनको जिधर गप्फा अच्छा मिले वही चले जाये। भट जैन बनने चले । जैन में भी श्रौर 
प्रकार की पोपलीला बहुत है सो १२वें समुल्लास मे लिखेंगे। बहुतों ने इनका मत स्वीकार 
किया परन्तु कितने कही जो पर्वत, काशी, कन्नौज, पश्चिम, दक्षिण देश वाले ये उन्होने जैनो 
का मात रवीकार नही किया था वे जैनी वेद का अर्थ न जानकर बाहर की पोपलीला को 
आन्ति से वेद पर मानकर वेदों की भी निन्‍दरा करने लगे। उसके पठनपाठन यज्ञोपवीतादि 
झ्रौर ब्रह्म चर्य्यदि नियमों को भी नाश किया । जहाँ जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट 
किये । झार्य्यों पर बहुत सी राजसत्ता भी चलाई; दुःख दिया । जब उनको भय शद्भू न रही 
तब भ्रपो मत वाले शहस्थ और साधुझो की प्रतिष्ठा और वेदमागियो का अपमान और 
पक्षपात से दण्ड भी देने लगे। और झ्राप सुख आराम और घमण्ड मे आ फूलकर फिरने 
लगे । ऋषभक्ेव से लेके महावीर पयेन्‍्त अपने तीथंकरों की बड़ी-बड़ी मूत्तियाँ बना कर पूजा 
करने लगे अर्थात्‌ पाषाणादि मूर्तिपुजा की जड़ जनियों से प्रचलित हुई । परमेश्वर का मानना 
स्यून हुआ, पाषाणादि मुत्तिपूजा मे लगे। ऐसा तीन सौ वर्ष पयंन्त भ्रार्यावत्त में जेनो का 
राज रहा | प्रायः वेदाथज्ञान से शुन्य हो गये थे । इस बात को झनुमान से अढाई सहख्र वर्ष 
व्यतीत हुए होगे । ; 

बाइस सौ वर्ष हुए कि एक हछाद्धूराचायय द्रश्डदेशोत्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचयं से व्याकर- 
णखादि सज श्ास्त्रो को पढ़ कर सोचने लगे कि अ्रहह | सत्य आस्तिक वेद मत का झूटना और 
जैन तास्तिक मत का चलना बडी हानि की बात हुई है; इनको किसी प्रकार हटानां चाहिये । 
दरद्छुराचाय्यं द्वास्त्र तो पढ़े ही थे परन्तु जैन मत के भी पुस्तक पढ़े थे भश्नौर उनकी युक्ति भी 
बहुत प्रबल थी । उन्होने विचारा कि इनको किस प्रकार हटावें ? निश्चय हुप्ला कि उपदेश 
ओर शास्त्रार्थ करने से ये लोग ह॒टेंगे। ऐसा विचार कर उज्जैन नगरी में आये । वहां उस 
समय सुधन्वा राजा था, जो जैनियो के ग्रन्थ और कुछ सस्क्ृत भी पढ़ा था। वहां जाकर वेद 
का उप श करने लगे भ्ौर राजा से मिल कर कहा कि आप संस्कृत और जैनियों के भी ग्रन्थों 
को पढ़े हो झौर जैन मत को मानते हो । इसलिये आपको मैं कहता हूँ कि जैनियों के 
पण्डियों के राथ मेरा शास्जा्थ कराइये । इस प्रतिज्ञा पर, जो हारे सो जीतने वाले का मा 
स्वीकार कर ले । और आप भी जीतने वाले का मत स्वीकार कीजियेगा । 


१६६ सत्याथे प्रकाश, 


यद्यपि सुधन्वा जैन मत मे थे तभापि संस्कृत ग्रन्थ पढने से उनकी बुद्धि में कृद्र 
विद्या का प्रकाश था | इससे उनके मन मे अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी । क्योकि जो विद्वाभू 
होता है वह सत्याध्सत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण और भअ्रसत्य को छोड देता है| जब 
तक सुधन्वा राजा को बड़ा विद्वान्‌ उपदेशक नही मिला था तब तक सन्‍्देह मे थे कि इन में 
कौन सा सत्य प्रौर कौत सा असत्य है | जब दादथूराचार्ग्य की यह बात सुनी और बड़ी प्रसन्नता 
के साथ बोले कि हम धास्त्रार्थ कराके सत्याध्सत्य का निर्णाय अ्रवश्य करावेगे । जैनियो के 
पण्डितों को दूर-दूर से बुलाकर सभा कराई । 

उसमे शद्भूराचार्य्य का वेदमत और जैनियों का वेदविरुद्ध मत था । श्र्थात्‌ शद्दू राचाय्य॑ 
का पक्ष वेदमत का स्थापन झौर जैतियो का खंडन और जैनियों का पक्ष अपने मत का 
स्थापन और वेद का खंडन था । श्ञाम्त्रार्थ कई दिनो तक हुआ । जैनियों का मत यह था कि 
सृष्टि का कर्त्ता प्रतादि ईश्वर कोई नहीं। यह जगत और जीव श्रनादि हैं । इन दोनों की 
उत्पत्ति और नाश कभी नही होता । इससे विरुद्ध शद्धूराचार्ग्य का मत था कि अतादि भिद्ध 
परमात्मा ही जगत्‌ का कर्त्ता है। यह जगत्‌ और जीव भूठा है क्योंकि वही उस परमेश्वर ने 
अपनी माया से जगत्‌ बनाया; वही धारण और प्रलय क्र्त्ता है। और यह जीव और प्रपश्व 
स्वप्तवत्‌ है। परमेश्वर आप ही सब रूप हीकर लीला कर रहा है । 

४४838 तक झास्त्रार्थ होता रहा । परन्तु अ्रन्त में युक्ति और प्रमाण से जैनियो 
का मत खण्डित और शंकराचार्य का मत अखण्डित रहा । तब उन जैनियो के पण्डित भर 
सुधनन्‍्वा राजा ते वेद मत को स्वीकार कर लिया; जैनमत को छोड़ दिया!पुत:बड़ा हल्ला गुल्ला 
हुआ भर सूधन्वा राजा ने अन्य ग्रपते इष्ट मित्र राजाओं को लिख कर शंकराचार्य्य से 
शास्त्रार्थ कराया। परन्तु जैन का पराजय समय होने से पराजित होते गये । 

पश्चात्‌ शंकराचार्य के सवंत्र आर्यावत्त देश मे घूमने का प्रबन्ध सुधन्वादि राजाग्रो 
ने कर दिया और उनकी रक्षा के लिये साथ में नौकर चाकर भी रख दिये । उसी समय से 
सब के यज्ञोपवीत होने लगे और वेदों का पठन-पाठन भी चला। दस वर्ष के भीतर सर्वत्र 
श्रार्यावत्तं देश मे है 3 जैनियों का खण्डन और वेदों का मण्डन किया । परन्तु शकराचार्य्य 
के समय में जैन ग्र्थात्‌ जितनी मृत्तिया जैनियो की निकलती है वे शकराचार्य्य के 
समय में टूदी थीं प्रौर जो विना हूटी निकलती है वे जैनियो ने भूमि मे गाड दी थी कि तोड़ी 
न जायें । वे भ्रव तक कहीं भूमि मे से निकलती है । 

शकराचार्य्य के पूर्व शवमत भी थोडा सा प्रचरित था; उसका भी खण्डन किया। 
वाममार्थ का खण्डन किया | उस समय इस देश मे घन बहुत था और स्वदेशभक्ति भी थी। 
जैनियों के मन्दिर दकराचार्य्य और सुधन्वा राजा ने नहीं तुड़वाये थे क्योंकि उनमे बेदादि की 
पाठशाला करने की इच्छा थी। जब वेदमत का स्थापन हो चुका और विद्या प्रचार करने का 
विचार करते ही थे । उतने मे दो जैन ऊपर से कथनमात्र वेदमत और भीतर से कट्टर जैन 
अर्थात्‌ का नि थे; शकराचार्य्य उन पर श्रति प्रसन्न थे। उन दोनो ने अवसर पाकर 
शंकराचार्य्य को ऐसी विषयुक्त वस्तु खिलाई कि उनकी क्षुधा मन्‍्द्र हो गई । पश्चात्‌ शरीर में 
फोडे फुन्सी होकर छः महीने के भीतर शरीर छूट गया । तब सब निरुत्साही हो गये श्र जो 
विद्या का प्रचार होने वाला था वह भी न होने पाया । 


जो-जो उन्होने शारीरक भाष्यादि बनाये थे उनका प्रचार शंकराचार्य के शिष्य 
करने लगे। अर्थात्‌ जो जैनियों के खण्डन के लिये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और जीव 
ब्रह्म की एकता कथत की थी उसका उपदेश करने लगे । दक्षिण मे श्यज्भेरी, पूर्व मे भूगोवर्धन, 
उत्तर मे जोसी और द्वारिका में सारदामठ बांध कर शंकराचार्य के द्विष्य महन्त बन और 
श्रीमान्‌ होकर भ्रातन्द करने लगे क्योकि शंकराचार्य के पश्चात्‌ उनके शिष्यों की बडी प्रतिष्ठा 
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गोते लगी | 

| ग्रब इतमे विचारना चाहिये कि जो जीव ब्रह्म की एकता जगत्‌ भिथ्या क्षकरा्ार्स्य का 
निज मत था तो वह अच्छा मत नहीं और जो जैनियो के खण्डन के लिये उस मत का 
स्वीकार किया हो तो कुछ अ्रच्छा है। नवीन वेदान्तियों का मत ऐसा है-- 

(प्रदन) जगत्‌ स्वप्नवत्‌, रज्जू मे सपे, सीप मे चादी, मृगतृष्णिका में जल, गन्धर्व॑ 
नगर इच्रजालव॒त्‌ यह ससार भूठा है । एक ब्रह्म ही सच्चा है । 

(सिद्धान्ती) झूठा तुम किसको कहते हो ? 

(नवीन वेदान्ती) जो वस्तु न हो और प्रतीत होवे । 

(सिद्धान्ती) जो वस्तु ही नहीं उसकी प्रतीति कैसे हो सकती है ? 

(नथीन०) प्रध्यारोप से | 

(सिद्धान्ती) प्रध्यारोप किसको कहते हो ? 

(नवीन०) ('वश्सुन्यवस्टवारोपरमध्यासः ॥ 'प्रध्यारोपापवादास्यां निष्प्रपश्स्वं 
प्रपअच्यते' ॥ पदायय कुछ भौर हो उसमे अन्य वस्तु का आरोपणा करना अध्यास, अध्यारोप । 
ग्रौर'उसका निराकरण करना अपवाद कहाता है । इन दोनो से प्रपंच रहित ब्रह्म मे प्रपंचरूप 
जगत्‌ विस्तार करते हैं । 

(सिद्धान्ती) तुम रज्जू को 3: 908 सप॑ को अवस्तु मान कर इस भ्रमजाल में पड़े 
हो । क्या सपप॑ वस्तु नहीं है ? जो कहो कि रज्ज़ू में नही तो देशान्तर मे और उसका सम्कारमात्र 
हृदय में है। फिर वह सर्प भी अवस्तु नही रहा | वैसे ही स्थाणु मे पुरुष, सीप मे चांदी भादि 
की व्यवस्था समझ लेना | प्रौर स्वप्त मे भी जिनका भान होता है वे देशान्तर में हैं प्ौर 
उनके संस्कार ग्रात्मा में भी है। इसलिये वह स्वप्न भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के 
समान नही । 

(नवीन०) जो कभी न देखा, न सुना, जैसा कि भ्रपता शिर कटा है और आप रोता 
है। जल की घारा ऊपर चली जाती है। जो कभी न हुम्ना था; देखा जाता है वह सत्य 
क्योंकर ही सके ? 

(सिद्धान्तो) यह भी दृष्टान्त तुम्हारे पक्ष को सिद्ध नही करता क्योंकि विना देखे सुने 
संस्कार नही होता । सस्‍्कार के विना स्मृति और स्मृति के विना साक्षात्‌ अनुभव नही होता । 
जब किपी ने सुना वा देखा कि अ्रमुक का शिर कटा श्रौर उसके भाई वा बाप आ्रादि को लडाई 
में प्रत्यक्ष रोते देखा और फोहारे का जल ऊपर चढते देखा वा सुना उसका संस्कार उसी के 
आत्मा में होता है। जब यह जाग्रत्‌ के पदार्थ से अलग होके देखता है तब प्पने भ्रात्मा में 
उन्हीं पदार्थों को, जिनको देखा वा सुना होता; देखता है। जब अपने ही में देखता है तब 
जानो अपना शिर कटा, झ्राप रोता और ऊपर जाती जल की धारा को देखता है। यह भी 
वस्तु मे भ्रवस्तु के श्रारोपण के सरृश नही किन्तु जैसे नकशा निकालने वाले पूर्व रष्ट श्रुत वा 
किये हुआ को आत्मा में से निकाल कर कागज पर लिख वेते हे भ्रथवा प्रतिबिम्ब का उतारने 
वाला ब्रिम्ब को देख झ्रात्मा में आकृति को धर बराबर लिख देता है। हां ! इतना है कि 
क्रभी-कभी स्वप्न में स्मरणायुक्त प्रतीति जेसा कि भ्रपने भ्रध्यापक को देखता है और कभी बहुत 
देखने और सुनने में अतीत ज्ञान को साक्षात्कार करता है । तब स्मरण नही रहता कि जो मैंने 
उप्त समय देखा, सुना वा किया था उसी को देखता वा करता हूँ । जैसा जाग्रत मे स्मरण 
करता है वैसा स्वप्न मे नहीं होता । देखो | इसलिये तुम्हारा अध्यास और आरोप का लक्षण 
भूठा है। और जो वेदान्ती लोग विवत्तवाद अर्थात्‌ रज्जू में सर्पादि के भान होने का दृष्टान्त 
ब्रह्म में जगत्‌ के भान होने मे देते हैं; वह भी ठीक नही । 

(नवीन०) अधिष्ठान के विना भष्यध््त प्रतीत नही होता जैसे रज्जू न हो तो सप का 


श्ह्प सत्याथप्रकाश; 


भी भात नहीं हो सकता । जैप्ते रज्ज़ू में सप्पं तीन काल में नहीं है परन्तु अन्धकार और कुछ 
प्रकाश के मेल में श्रकरमात्‌ रज्ज़ू को देखने से सर्य॑ का अ्म होकर भय से कपता है। जब 
उसको दीप आदि से देख लेता है उत्ती समय अरम और भय निवृत्त हो जाता है। वैसे ब्रह्म में 
जो जगत्‌ की मिथ्या प्रतीति हुई है वह ब्रह्म के साक्षात्कार होने मे उस जगत की निवृत्ति 
और ब्रह्म की प्रतीति होती है जैसी कि सर्प की निवृत्ति और रज्जू की प्रतीति होती है। 

(सिद्धान्ती) ब्रह्म में जगत्‌ का भान किसको हुआ्ना ? 

(नवीन) जीव को । 

(सिद्धान्ती) जीत्र कहा से हुआ ? 

(नवीन) अज्ञान से । 

(सिद्धान्ती) अज्ञान कहा से हुआ और कहा रहता है ? 

(नवीन) अज्ञान भ्रतादि और ब्रह्म में रहता है । 

(सिद्धान्तो) ब्रह्म में ब्रह्म का भ्रज्ञात हुआ वा किसी अन्य का और वह अज्ञान किसको 


हुआ ? 

(नवीन) चिद्राभास को । 

(सिद्धान्ती) चिदाभास का स्वरूप क्‍या है ? 

(नवीन) ब्रह्म | ब्रह्म को ब्रह्म का अज्ञान अर्थात्‌ श्रपने स्वरूप को श्राप ही भूल 
जाता है। 

(सिद्धान्ती) उसके भूलने में निम्रित्त क्‍या है ? 


(नवीन) अविद्या। ह 
(पिद्धान्ती) अ्विद्या स्वव्यापी सर्वज्ञ का गुण है वा भ्ल्पज्ञ का ? 
(नवीन) अल्पज्ञ का । 


(सिद्धान्ती) तो तुम्हारे मत मे विना एक अनन्त सर्वज्ञ चेतन के दूसरा कोई चेतन 
है वा नही ? भर अल्पज्ञ कहा से आया ? हां | जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न मानो तो 
ठीक है । जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का शअज्ञान हो तो सवंत्र अ्ज्ञान फैल जाय। 
जैसे शरीर में फोड़ें की पीडा सब शरीर के अवयवों को निकम्मा कर देती है; इसी 
प्रकार ब्रह्म भी एकदेश में अज्ञानी और क्लेशयुक्त हो तो सब ब्रह्म भी भ्रज्ञानी और पीड़ा के 
अनुभवयुक्त हो जाय । 

(नवीन) यह सब उपाधि का धर्म है, बहा का नहीं । 

(सिद्धान्तो) उपाधि जड़ है वा चेतन, और सत्य है वा असत्य ? 

के (नवीन) अनिर्वेचनीय है भ्र्थात्‌ जिसको जड़ वा चेतन, सत्य वा श्रसत्य नहीं कह 
सकते । 

(सिद्धान्ती) यह तुम्हारा कहना 'बदतों व्याघातः' के तुल्य है क्यों कहते हो भ्रविद्या 
है जिसको जड़, चेतन, सत्‌, असत्‌ नही कह सकते । यह ऐसी बात है कि ७. सोने में पीतल 
मिला हो उसको सराफ के पास परीक्षा करावे कि यह सोना है वा पीतल । तब यही कहोगे 
कि. इनको हम ने सोना न पीतल कह सकते है किन्तु इसमें दोनों घातु मिली हैं । 

(वचीन) देखों ! जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश झौर मह॒दाकाशोपाधि भ्रर्थात्‌ 
घड़ा घर और मेघ के होने से भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, वास्तव में मह॒दाकाश ही है; ऐसे 
ही माया, भ्रविद्या, समष्ि, व्यष्टि और अन्तःकरणों की उपाधियों से ब्रह्म श्रज्ञानियो को पृथक्‌- 
पृथक प्रतीत हो रहा है; वास्तव मे एक ही है। देखो ! श्रग्नमिम प्रमाण मे क्‍या कहा है- 

झग्नियंथकों भुवन॑ प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूप प्रतिरूपो बहिइच ॥। कठ० ॥। 


एकादगमुल्तास (६६ 


जग प्रीति लम्बे, चौड़े, गाल, छोटे, बडे संव आकृति वाले पदार्थों में व्यापक होकर 
तेदानार दीखता और उनसे पृथक है। वैस सर्वव्यापक परमात्मा अन्तःकरणी में व्यापक होके 
प्रन्‍्त करणा55कार हो रहा है परन्तु उनसे अलग है । 

(सिद्धान्ती) यह भी तुम्हारा कहना व्यर्थ है क्योंकि जैसे घट, मठ, भेघों और 
प्राकाश को भिन्न मातते हो वैस कारणकाय्येरूप जगत्‌ और जीव को ब्रह्म से और ब्रह्म को 
इनसे भिन्न मात लो ? 


(नवीन) जैसा अ्रग्नि सब में प्रविष्ट होकर देखने मे तदाकार दीखता है इसी प्रकार 
परभात्मा जड़ और जीव में व्यापक होकर आ्ाका रवाला, श्रज्ञानियों को ग्राकारयुक्त, "ीखता 
हैं। बार्तव में ब्रह्म न जड और न जीव है। जैसे सहस्रो जल के कड़े घबरे हो उनगे सूर्थ्य के 
सहस्रो प्रतिविम्ब दीखते है, वस्तुतः सूय्य एक है। कूडो के नष्ठ होने से जल के चलने वा 
फैलने से सूर्य न नष्ठ होता, वे चलता और ने फैलता। इसी प्रकार अ्रभ्त करणों में ब्रह्मा 
का आभास जिसको चिदाभास कहने है। पड़ा है। जब तक अन्त करणा है तभी तक जीव 
है । जब अ्रन्त करण ज्ञान से नप्ट होता है तब जीव ब्रह्मस्वरूप है। इस चिदाभास को 
भ्रपने ब्रह्मास्यरूप का श्रज्ञान कर्त्ता, भोका, सुखी, दू खी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म, मरण अपने में 
आरोपित करता है। तव तक संसार के बन्धनों से नही छूटता । 

(सिद्धान्ती) यह रुष्टान्त तुम्हारा व्यर्थ है क्योंकि सूथ्यें आकार वाला; जल कड़े भी 
ग्राकार वाले है । सूर्य जल कूडे से भिन्न और सूर्य से जल कूडे भिन्न हैं तभी प्रतिपिग्ब 
पढ़ना है। यदि निराकार होते तो उनका प्रतिविम्ब कभी तने होता । और जैसे पर्मेश्वर 
निराकार, सर्वत्र आकाशवत्‌ व्यापक होने से ब्रह्म से कोई पदार्थ वा पदार्थों से ब्रह्म पृथक 
नही हो सकता और व्याप्यव्यापक सम्बन्ध से एक भी नहीं हो सकता | श्रर्थात्‌ ग्रन्वयव्यति २क- 
भात्र से देखने से व्याप्यव्यापक मिले हुए और सदा पृथक रहते है। जो एक हो तो ग्रपने में 
व्याप्यव्यापक्त भाव सम्बन्ध कभी तहीं घट सकता । सो वृहरारण्यक के ग्न्तर्यामी ब्राह्मण में 
स्पष्ट लिखा है और ब्रह्म का ग्राभास भी नहीं पड़ सकता क्योकि विना आकार के आभास 
का होता असम्भव है। जो अच्त.करणोपाधि से ब्रह्म को जीव मानते हो सो तुम्हारी बात 
बालक के सभान है क्योंकि भ्रन्त करण चलायमान, खण्ड-खण्ड और ब्रह्म श्रचल और ग्रखण्ड 
है। यदि तुम ब्रह्म और जीव को पृथक्‌-पृथक न मानोंगे तो इसका उत्तर दीजिये कि जहाँ- 
जहां ग्रन्त'करण चला जायगा वहां-वहां के ब्रह्म को श्रज्ञानी ग्रौर जिस-जिस देश को छोडेगा 
वहां-बहा के ब्रह्म को जानी कर देवेगा वा नहीं ” जैसे छाता प्रकाद के बीच में जहा-जहा 
जाता है वहा-वहा के प्रकाश को झावरणयुक्त और जहा-जहा से हटता है वहा-वहा के प्रकाश 
को प्रावरणरहित कर देता है। बम ही श्रन्त.करण ब्रह्म को क्षण-क्षण मे ज्ञानी, अनज्ञानी, 
बद्ध और मुक्त करता जायगा । अखड ब्रह्म के एक देश में आवरण का प्रभाव स्व॑देश मे 
होने से सब ब्रह्मा अज्ञानी हों जायगा क्योंकि वह चेतन है। और मधुरा में जिस भअन्तः- 
करणास्4 ब्रह्म ने जो वस्तु देखी उसका स्मरण उसी अ्रन्तःकरणस्थ से काशी में नहीं हो सकता 
क्योंकि “अ्रन्यहृष्टमन्यों न स्‍्मरतीति न्‍्यायात्‌”! श्रौर के देखे का स्मरण झौर को नहीं होता । 
जिस चिदाभास ने सथुरा में देखा वह चिदाभास काशी में. नहीं रहता किन्तु जो मथुरास्थ 
अ्न्त.करण का प्रकाशक है वह काशीस्थ ब्रह्म नहीं होता। जो ब्रह्म ही जीव है, प्रथक्‌ 
नहीं, तो जीव को सर्वेज्ञ होना चाहिये। यदि ब्रह्म का प्रतिबिम्ब पृथक्‌ है तो प्रत्यभिज्ञा 
भर्थात्‌ पूर्व रृष्ट, श्रुत का ज्ञान किसी को नहीं हो सकेगा । जो कहो कि ब्रह्म एक है इसलिये 
स्मरण होता है तो एक ठिकाने श्रज्ञान वा दुःख होने से सब ब्रह्म को अ्रज्ञान वा दुख हा 
जाना चाहिये । श्र ऐस्ते-ऐसे रृष्टान्तों से नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव ब्रह्म को तुमने 
बुद्ध भ्ज्ञानी और वद्ध आदि दोपयुक्त कर दिया है और अखंड को खड-खड कर दिया । 


२०० सत्यार्धप्रकाश: 


(नवीन) निराकार का भी श्राभास होता है जैसा कि दर्पण वा जलादि में ग्राकाश 
का आभास पड़ता है। वह नीला वा किसी अन्य प्रकार गम्भीर गहरा, दीखता है। वैसे ब्रह्म 
का भी सब अन्तःकरणों मे श्राभास पड़ता है । 

(पिद्धास्ती) जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उसको झ्लाख से कोई भी नहीं देख 
सकता । जो पदार्थ दीखता ही नही वह दर्पण और जलादि मे कैसे दीखेगा ? गहरा वा 
छिंदरा साकार वस्तु दीखता है, निराकार नही। 

(नवीन) तो फिर जो यह ऊपर नीला सा दीखता है, वही आदझों वा जल में भाव 
होता है। वह क्‍या पदार्थ है ? 

(सिद्धान्ती) वह प्रथिवी से उड कर जल, पृथिवी और अग्ति के असरेणु हैं। जहां 
से वर्षा होती है वहा जल न हो तो वर्षा कहा से होवे ? इसलिये जो दूर-दूर तम्बू के समात 
दीखता है वह जल का चक्र है। जैसे कुहिर दूर से घनाकार दीखता है प्लौर निकट पे 
छिद्रा और डेरे के समात भी दीखता है वैसा आकाश में जल दीखता है । 

(नवीन) क्या हमारे रज्जू, सप॑ झ्ौर स्वप्तादि के दृष्टान्त मिथ्या है ! 

(सिद्धान्ती) नही। तुम्हारी समझ मिथ्या है। सो हमने पूवे लिख दिया। भन्ना 
यह तो कहो कि प्रथम अज्ञात किसको होता है ? 

(नवीन) ब्रह्म को । 

(सिद्धान्ती) ब्रह्म अल्पज्ञ है वा सर्वज्ञ ? 

(नवीन) न सर्वज्ञ न ग्रल्पज्ञ। क्‍योंकि सर्वज्ञता और अल्पज्ञता उपाधिसहित में 

। 


(सिज्ञान्ती) उपाधि से सहित कौन है ? 
(तथीन) ब्रह्म 
(सिद्धान्ती) तो ब्रह्म ही सर्वज्ञ और ग्रल्पज्ञ हुआ । तो तुमने सर्वज्ञ प्रौर प्रल्पज्ञ का 


निग्रेध क्‍यों किया था ? जो कहो कि उपाधि कल्पित श्रर्थात्‌ मिथ्या है तो कल्पक प्र्थात्‌ 
कल्पता करने वाला कौन है ? 


(नवीन) जीव ब्रह्म है वा भ्रत्य ? 

(सिद्धाल्ती) श्रन्य टै। क्‍योंकि जो नब्रह्मस्वरूप है तो जिसने मिथ्या कल्पना की वह 
ब्रह्म ही नही हो सकता । जिप्की कल्पना मिध्या है वह्‌ सच्चा कब हो सकता है ? 

हम हम सत्य और असत्य को भूठ मानते है और वाणी से बोलता भी 
मिथ्या है । 
(सिद्धान्ती) जब तुम भूठ कहने और मानने वाले हो तो भूठे क्यों नही ” 
(नवीन) रहो । भूंठ और सच हमारे ही में कल्पित.है भ्रौर हम दोनो के साक्षी 
झधिष्ठान है । 

(सिद्धान्ती) जब तुम सत्य और भूठ के ग्राधार हुए तो साहूकार और चोर के सह 
तुम्ही हुए। इससे तुम प्रामारिक भी नहीं रहे । क्योंकि प्रामाणिक वह होता है जो सर्बदां 
सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, भूंठ न माने; भूठ न बोले और भूठ कदाचितृ न करे। जब 
तुम अपनी बात को भाप ही भूठ करते हो तो तुम अनाप्त मिथ्यावादी हो । 

(नवीन) अनादि माया जो कि ब्रह्म के ग्राश्नय और ब्रह्म ही का श्रावरण करती है 
उसको मानते हो वा नही ? 

(सिद्वान्तो) नहीं मानते । क्योंकि तुम माया का श्रर्थ ऐसा करते हो कि जो वस्तु 
न हे! और भामे है तो इस बात को वह मानेगा जिसके हृदय का आंख फूट गई हो । क्योंकि 
जो वस्तु नहीं उसका भासमान होता सर्वंथा असंभव है। जैसा बन्ध्या के पुत्र का प्रतिबिम्ब 


एकादेशसमुल्लास २०१ 


कभी नहीं हो सकता । और यह सन्‍्पमूलाः सोस्येमा: प्रजा: इत्यादि छान्‍दोग्य उपनिपद्‌ के 
बचनों से विरुद्ध कहते हो ? 

(नवीन) क्या तुम वसिष्ठ, शकराचार्य आदि झौर निवचलदास पर्यंस्त जो तुमसे श्रधिक 
पण्डित हुए है उन्होने लिश्षा हे उसको खण्डन करते हो ? हमको तो वसि्ठ, ऋद्धुराचार्य 
मर निश्चलदास आदि अ्रधिक दीखते है । 

(सिद्धान्ती) तुम विद्वान हो वा अविद्वान्‌ ? 

(नीन) हम भी कुछ विद्वान हैं। 

(तिद्वान्ती) भ्रच्छा तो वसिह्ठ, शड्धू राचायं ग्रौर निश्चलदास के पक्ष का हमारे सामने 
स्थापन करो; हम खण्डन करते है। जिसका पञ्ष सिद्ध हो वही बड़ा है। जो उनकी और 
तुम्हारी बात अखडनीय होती ता तुम उनकी युक्तियां लेकर हमारी बात का खण्डन क्‍यों न 
कर सकते ? तब तुम्हारी और उसकी बात माननीय होवे । 

हे मान है कि शद्भूराचार्य आदि ने तो जैनियों के मत के खण्डन करने ही के लिये 
यह मत स्वीकार किया हो क्योंकि देश काल के अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये 
बहुत से स्वार्यी विद्वान्‌ प्रपने आत्मा के ज्ञान ले विरुद्ध भी कर लेते है। और जो इन बातो 
को श्रर्थात्‌ जीव ईश्वर की एकता, जगत्‌ मिथ्या आदि व्यवहार सच्चा ही मानते थे तो 
उतकी बातें सच्ची नही हो सकती । 

ग्रौर निश्चलदास का पाण्डित्य देखो ऐसा है 'जीबो ब्रह्मा$निन्नववेतनत्वात्‌' उन्हों॥ 
वृत्तिप्रभाकर' में जीव ब्रह्म की एकता के लिये अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीय ब्रह्म 
से प्रभिन्न है। यह बहुत कमसमझ पुरुष की बात के सदुश् बात है। क्‍योंकि साधर्म्यमात्र से 
एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती; वैधम्य भेदक होता है। जैस कोई कहे कि 'पृथिवी 
जला5भिन्ना जडत्वात्‌' जड के होने से पृथित्री जल से अ्रभिन्न है। जैसा यह वाक्य सद्भुत 
कभी नहीं हो सकता वंप्ते निश्चलदास जी का भी लक्षण व्यर्थ है । क्योंकि जो अल्प, अल्पञ्ञता 
प्रौर भ्रान्तिमत््वादि धम्म॑ जीव में ब्रहा से और स्वंगत सर्वज्षता और निर्श्नान्ित्वादि वैधम्य 
ब्रह्म मे जीव से विरुद्ध है इसपे ब्रह्म और जीव भिन्न-भिन्न है। ज॑गे गन्धवत्त्व कठिनत्व आईि 
भूमि के धर्म, रसवत्त्व द्रवत्वादि जेल के धर्म से विरुद्ध होने से पृथिवी और जल एक नही 
हो जीव भर ब्रह्म के वंधर्म्य होने से जीव और ब्रह्म एक न कभी थे, न है शौर ते कभी 

॥ 

इतने ही से निश्चलदासादि को सम लीजिये कि उनमे कितना पाण्डित्य था थौर 
जिसने योगवासिष्ठ बनाया है वह कोई के निक वेदान्ती था। न वाल्मीकि, वश्षिष्ठ और 
रामचन्द्र का बताया वा वाहा सुना है। क्योंकि वे सब वेदानुयायी थे वेद से विरुद्ध न बना 
सकते और न कह सुन सकते थे । 

(प्रइन)क्या व्यास जी ने जो शारीरक सूत्र बनाये है उनमे भी जीव ब्रह्म की एकता 
दीखती है। देखो-- 
सम्पद्या5विर्माव:ः स्वेन शब्दात्‌ ॥ १॥ ब्राह्मण जंमिनिरुफप्न्यासाविभ्यः ॥ २ ॥ 
चिति तम्मात्रेण तवात्मकत्वादित्यौडुलौसि:॥ ३ ॥ 
एबमप्युपन्यासात्‌ पूर्वभावादविरोधं बावरायरएः ॥ ४ ॥ श्रत एवं चानन्याधिपिः॥ ५०५ 

प्र्थात्‌ जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता है जो कि पूर्व ब्रह्म स्वरूप था 
क्योंकि स्व दाब्द से अपने ब्रह्मस्वरूप का ग्रहण होता है ॥ १ ॥ '“प्रयमात्सा ध्रपहतपाप्सा' 
इत्यादि उपन्यास ऐश्वये प्राप्ति पय्यंन्त हेतुओं से ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता ॥ ऐसा 
जैमिनि श्राचाय्य का मत है ॥ २ ॥ और झौडुलोमि आचाय्य॑ तदात्मकस्वरूप निर परपर्तद 
बृहृदारण्यक के हेतुरूप के वचनों से चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव मुक्ति में स्थित रहता ह। ३४ 


र्‌०२ सत्याथ प्रकाश: 


व्यास जी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐश्वर्यप्राप्तिरूप हेतुओं से जीव का ब्रह्मस्वरूप होने में 
ग्रविरोध मानते है ॥ ४ ॥ योगी ऐश्वर्यसहित अपने ब्रह्मत्वरूप को प्राप्त होकर पन्य ग्रधिपति 
से रहित अर्थात्‌ सवय श्राप अपना और सबका अ्रधिपतिरूप ब्रह्मस्वरूप से मुक्ति में स्थित 
रहता है ॥ ५॥ ह 

(उत्तर) इन सूत्रों का ग्रर्थ इस प्रकार का नही किन्तु इनका यथार्थ भ्रर्थ यह है। 
सुनिये ! जब तक जीव अपने स्वकीय छुद्धस्वरूप को प्राप्त, सब मलो से रहित होकर पवित्र 
नही होता तब तक योग से ऐश्वर्य को आप्त होकर अपने अन्‍्तर्यामी ब्रह्म को प्राप्त होके 
आनन्द में स्थित नहीं हो सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जब पापादि रहित ऐश्वयंयुक्त योगी 
होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को भोग सकता है। ऐसा जेमिनि ग्राचारय का 
मत है ॥ २॥ जब अविद्यादि दोषों से छूट शुद्ध चेतन्यमात्र स्वरूप से जीव प्थिर होता है 
तभी 'तदात्मकत्व' अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप के साथ सम्बन्ध को प्राप्न होता है ॥ ३ ॥ जब ब्रह्म 
के साथ ऐश्वर्य और कद विज्ञान को जीते ही जीवन्मुक्त होता है तब अपने निर्मल पूर्व स्वरुप 
को प्राप्त होकर आनन्दित होता है ऐसा व्यासमुनिजी का मत है ॥। ४ ॥ जब योगी का संत 
सड्ूल्प होता है तब स्वय परमेश्वर को ग्ञाप्त हो कर मुक्तिमुख॒ को पाता है। चहां स्वाधीन 
स्वतन्त्र रहता है। जैसा स्रंसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वैसा मुक्ति में नहीं। 
किन्तु सब मुक्त जीव एक से रहते हैं ।। ५ ॥ जो ऐसा न हो तो-- 
नेतरोनुपपतते: ॥ १ ॥ भेवेव्यपदेशाच्च ॥ २ १॥ 
विशेषशणमिेदज्यपवेशाभ्या: च नेतरो ॥ ३ ॥ भ्रस्मिन्नस्य च तथोगं शास्ति ॥ ४॥ 
प्रन्तस्तदृधर्मोपदेशात्‌ ॥ ५ ॥ भेदव्यपदेद्ञाच्चान्य: ॥ ६ ॥ 
गुहां प्रविष्टावात्मानों हि तहशंनात्‌ ॥ ७ ॥ अनुपपत्तेस्तु न शारोीरक्‍ः ॥ ८ ॥ 
ग्रन्तर्पाम्यधिदेवाविषु तद्धर्ंव्यपदेशात्‌ ॥ ६ ॥ 
शारी रदधोभयेडपि हि भेदेनेनसधीयते ॥ १० ॥ व्यासमुनिकृतवेदान्तसूत्रारिण ॥ 

ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं है क्योकि इस अल्य, अल्पन्ञ साभर्थ्यवाले जीव में 
सृट्टिकतृ त्व नही घट सकता । इसे जीव ब्रह्म नहीं ॥ १ ॥ “रसं छोवाय लब्ध्ानन्दी भव॑ति' 
यह उपनिषद्‌ का वचन है । जीव और ब्रह्म भिन्न है क्योकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन 
किया है। जो ऐसा न होता तो रस श्रर्थात्‌ आनन्दस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव ग्रानन्‍्द- 
स्वरूप होता है यह प्राप्तिविषय ब्रह्मा शरौर प्राप्त होने वाले जीव का निरूपण नहीं धट 
सकता । इसलिये जीव श्रौर ब्रह्मा एक नहीं ॥ २ ॥। 

र्ध्यो हमृत्त: पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरों क्वाज: । 

श्रप्राणो हामना: शुद्नो छ्लक्षरात्परतः परः ॥ मुण्डकोपनियदि ॥ 

देव्य, बुद्ध, मूत्तिमत््वरहित, सब में पूर्णा, बाहर-भीतर निरन्तर व्यापक, अज, 

जन्म-मरण दरीस्थारणादि रहित, श्वास प्रश्चास, शरीर और मन के सम्बन्ध से रहित, 

प्रकाशस्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण और अक्षर नाशरहित प्रकृति से परे श्र्थात्‌ सूक्ष्म 
जीव उससे भी परमेश्वर परे प्रर्थात्‌ ब्रह्म सूक्ष्म है। प्रकृति और जीवो से ब्रह्म का भेव 
प्रतिपादनरूप हेतुओ से प्रकृति और जीवो से ब्रह्म भिन्न है ॥ ३ ॥| इसी सर्वेव्यापक ब्रह्म में 
जीव का योग वा जीव मे ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव और ब्रह्म भिन्न हैं, क्‍योंकि 
योग भिन्न पदार्थों का हुआ करता है ॥ ४ ॥ इस ब्रह्म के अन्वर्याति आदि धर्म कथन किये 
हैं और जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म से भिन्न है क्योंकि व्याप्य- 
ब्यापक सम्बत्ध भी भेद मे सघटित होता है ॥। ५॥ जैसे परमात्मा जीव से भिन्नस्वहृप है 
वेसे इन्द्रिय, भ्रस्त करणा, पृथिवी आदि भूत, दिशा, वायु, सूर्यादि दिव्यगुणों के योग से देवता 
वाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न है॥ ६॥ 'गुहां प्रविष्टो सुकृतस्य लोके' इत्यादि उप- 
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निषदों के वचनों से जीव और परमात्मा भिन्न है। बैसा ही उपनियदों में बहुन ठिकाने 
दिखलाया है ॥। ७ ॥ 'शरीरे भव: शारीर ' शरीरधभारी जीव ब्रह्म नही है क्योकि ब्रह्म के 
गुण, कम, स्वभाव जीव मे नहीं घटते । (अधिदेव) सब दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थों 
पभधिभूत) प्ृथिव्यादि भूत (अध्यात्म) सब जीवो मे परमात्मा भ्रन्तर्यामीरूप से स्थित है 
बयोकि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिषदों में व्याख्यात' हैं । ६ ॥ शरीर- 
धारी जीव ब्रह्म नही है' क्योकि ब्रह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है ॥। १० ॥ 

इत्यादि शारीरक सूत्रो से भी स्वरूप से ब्ह्म और जीव का भेद सिद्ध है। वैसे ही 
वेदान्तियों का उपक्रम और उपसहार भी नहीं घट सकता, क्‍योंकि 'उपक्रम' ग्रर्थातु आरम्भ 
ब्रह्म से भौर 'उपसहार' श्रर्थात्‌ प्रलय भी ब्रह्म ही मे करते है। जब दूसरा कोई वस्तु नहीं 
मानते तो उत्पत्ति और प्रलय भी ब्रह्म के धर्म हो जाते है। और उत्पत्ति विनाशरहित ब्रह्म 
का प्रतिपांदन वेदादि सत्यशास्त्रों में किया है। वह तेवीन वेदान्तियों पर कोप करेगा । क्योंकि 
नि्धिकार, भ्रपरिणामि, शुद्ध, सनातन, निश्नत्तत्वादि विक्षेपशयूक्त ब्रह्म मे विकार, उत्पत्ति 
ग्रौर ग्रश्ञान झादि का सभव किसी प्रकार नही हो सकता । तथा उपसहार (प्रलय) के होने 
पर भी ब्रह्म, कारणात्मक जड़ श्र जीव बराबर बने रहते हैं। इसलिये उपक्रम और 
उपसहै।र भी इन वेदान्तियों की कल्पना भूठी है । ऐसी ग्रन्य बहुत सी अश्ुद्ध बाते है कि जो 
शास्त और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध है । 

इसके पम्चान्‌ कुछ जैनियो भर कुछ शद्भुराचार्य के अनुयायी लोगों के उपदेश के 
संस्कार आर्यावर्त्त में फैले थे और प्रापस में ख़ण्डन मण्डन भी चलता था। शझबबूराचार्य के 
तीन सो वर्ष के पश्चात्‌ उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ । जिसने सब 
राजाओ के मध्य प्रवृस हुई लडाई को मिटा कर शान्ति स्थापन की । तत्पप्यात्‌ भरत हरि 
राजा काव्यादि शास्त्र और पअन्य में भी कुछ-कुछ विद्वान्‌ हुआ । उसने बैराग्यवान्‌ होकर 
राज्य को छोड दिया। विक्रमादित्य के पाच सौ वर्ष के पश्चात्‌ राजा भोज हुआ । उसने 
थोड़ा सा व्याकरण शझौर काव्यालदूरादि का इतना प्रचार किया जिसके राज्य मे कालिदास 
बकरी चराने वाला भी रधुवश काव्य का कर्ता हुआ। राजा भोज के पास जो कोई अच्छा 
इलोता बना कर ले जाता था उसको बहुत सा धन देने थे श्रौर प्रतिष्ठा होती थी। उसके 
परचातु राजाग्रो श्रौर श्रीमानों ने पढना ही छोड दिया । 

यहापि शड्भूराचार्य्य के पूर्व वाममागियों के पश्चात्‌ शव आदि सम्प्रदायस्थ मतबादी 
भी हुए थे परन्‍त उनका बहुत बल नही था। महाराजा विक्रमादित्य से लेके शैवों का बल 
बंदता आया | शैवों में पाशुपतादि बहुत सी शाखा हुई थी, जैसी वासमार्गियों में द८्श महा- 
विद्यादि की शाखा है। लोगो ने शद्भू राचार्य को शिव का प्रवतार ठहराया । उनके अनुयायी 
सनन्‍्यामी भी शवमत से प्रवृत्त हो गये और वामागियों को भी मिलते रहे । वाममार्गी, देवी जो 
शिथ जी की पत्नी है उसके उपासक और शैव महादेव के उपासक हुए। ये दोनों रुद्राक्ष और 
भर्म श्रद्यावधि धारण करते है परन्तु जितने वाममार्गी वेदविरोधी है वैसे शव नही है । 
धिकू घिक्‌ू कपाल भस्मरुद्राक्षविहीन्र ॥ १॥ 
रद्राक्षात्‌ कण्ठदेशे बशनपरिमितान्मस्तके विद्यती हे घट षढ करों प्रदेश करगरगलगतान्‌ 
हादशान्द्रावद व । बाह्दोरिनदोः कलामिः पृथगिति गवितमेकमेव॑ शिल्ायां, वक्षस्पष्टाइधिक ये: 
कलयति शतक स स्वयं नीलकण्ठ: ॥| २ ॥ 

इत्यादि बहुत प्रकार के इलोक इन लोगों ने बनाये और कहने लगे कि जिसके कपाल 
में भस्म और कण्ठ में रुद्राक्ष नही है उसको भिक्‍कार है | 'त॑ं स्यजेदन्त्यजं यथा” उसको चाडाल 
के तुल्य त्याग करना चाहिये ।। १ ।॥। जो कण्ठ में ३२, शिर मे ४०, छ छः कानों में, बारह- 
बारह करो मे, सोलह-सोलह धुजाशो मे, १ शिखा मे भौर हृदय में १०८ रुद्राक्ष बारणा 
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करता है वह साक्षात्‌ महादेव के सरश है ॥ २।। ऐसा हो शाक्त भी मानते है। 

पर्चात्‌ इन वाममभार्गी और शैवों ते सम्मति करके भग लिग का स्थापन किया जिसको 
जलाधारी और लिग कहते है भ्लौर उसकी पूजा करने लगे । उत निर्लज्जो को तनिक भ्री 
लज्जा न भ्राई कि यह पामरपन का काम हम क्यो करते हैं ” किसी कवि ने कहा है कि 
'स्वार्थी दोब॑ न पदयति" स्वार्थी लोग अपने स्वार्यसिद्धि करने मे दुष्ट कामो को भी श्रेष्ठ मान 
दोष को नहीं देखते है। उसी पाषाणादि पमरूत्ति श्रौर भग लिग को पूजा में सारे धर्म, भ्रथ॑, 
काम, मोक्ष ग्रादि सिद्धियां मानने लगे । जब राजा भोज के पश्चात्‌ जेनी लोग अपने मन्दिरों 
में मृत्तिस्थापत करते और दर्शन, स्पर्शन को आने जाने लगे तब तो इन पोपो के चेले भी 
जैन मबत्दिर में जाने श्राने लगे गौर उधर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और यवन लोग भी 
आर्य्यावत्त मे आने जाने लगे । तब पोपों ने यह इलोक बनाया-- 
न वर्देश्ावनों भाषां प्रारोंः कण्ठगते रपि । हुस्तिता ताड्यसानो5पि न गच्छेज्जेनमन्दिरम ॥ 

चाहे कितना ही दुःख प्राप्त हो और प्राण कण्ठगत ग्रर्थात्‌ मृत्यु का समय भी क्यो न 
झ्राया हो तो भी यावनी भर्थात्‌ म्लेच्छभापा मुख से न बोलती ! और उन्मत्त हस्ती मारने 
को क्यो न दौडा आता हो श्रौर जैन के मन्दिर में जाते से प्राण बचता हो तो भी जैन मन्दिर 
मे प्रवेश न करे । किन्तु जैन मन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जाकर मर जाता 
अच्छा है। ऐसे-ऐस अपने चेलों को उपदेश करने लगे । जब उनसे कोई प्रमाण पूछता था 
कि तुम्हारे मत में किसी माननीय ग्रन्थ का भी प्रमाण है ? तो कहते थे कि हा है । जब वे 
पूछते थे कि दिखलाञो ? तब मार्कण्डेय पुराणादि के वचन पढ़ते और सुनाते थे जैसा कि 
दुर्गापाठ में देवी का वर्णन लिखा है । 

राजा भोज के राज्य में व्यास जी के नाम से मार्कण्डेय और शिवपुराण किसी ने बना 
कर खडा किया था। उसका समाचार राजा भोज को होने से उन पण्डितो को हस्तच्छेवनादि 
दण्ड दिया और उनसे कहा कि जो कोई काब्यादि ग्रन्थ बनावे तो अपने नाम से बनावे; 
ऋषि मुनियों के नाम से नहीं। यह बात राजा भोज के बनाये सजीवनी नामक इतिहास 
में लिखी है कि जो ग्वालियर के राज्य 'भिड' तामक नगर के तिवाडी ब्राह्मणों के घर मे 
है। जिसको लखुना के रावसाहब शौर उनके गुमाइते रामदयाल चौबे जी ने श्रपनी आ्राख से 
देखा है । उप्तमे स्पष्ट लिखा है कि व्यासजी ने चार सहस्त चार सौ और उनके दिष्यों ने 
पाच सहस्र छ. सौ इलोकयुक्त अर्थात्‌ सब दश सहस्न इलोको का प्रमाण भारत बनाया था। 
वह महाराजा विक्रमादित्य के समय मे बीस सहस्न, महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिता जी 
के समय में पक््चीस और मेरी आधी उमर मे तीस सहस्न इलोकयुक्त महाभारत का पुस्तक 
मिलता है । जो ऐसे ही बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोभा हो जायगा 
झौर ऋषि मुनियों के नाम से पुराणादि ग्रन्थ बनावेगे तो आर्यावर्तीय लोग अ्रमजाल मे 
पड के वैदिकधमंविहीन होके भ्रष्ट हो जायगे । इससे विदित होता है कि राजा भोज को 
कुछ-कुछ वेदों का सस्कार था । इनके भोजप्रबन्ध मे लिखा है कि-- 

घद्येकया फ्रोशदर्शफसश्व: सुकृत्रितों गच्छति चारुगत्या। 

वायु ददाति व्यजनं सुपुष्कलं बिना सनुष्येश! चलत्यजस्रस ।॥। 

राजा भोज के राज्य मे और समीप ऐपे-ऐसे शिल्पी लोग थे कि जिन्होंने घोड़े के 
झ्राकार एक यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी मे ग्यारह कोश श्ौर 
एक घण्टे मे साढ़े सत्ताईस कोश्ष जाता था। वह भूमि और झन्तरिक्ष मे भी चलता था। 
झौर' दूसरा पख्वा ऐसा बनाया था कि विना मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के वल से नित्य चला 
करता और पुप्कल वायु देता था। जो ये दोनो पदार्थ श्राज तक बने रहते तो यूरोपियन 
इतने झभिमान में न चढ़ जाते । हे 
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जब पोपजी अपने चेलो को जैनियो से रोकने लगे तो भी मन्दिरों मे जाने से न रुक 
सके श्रौर जैतियो की कथ्ग मे भी लोग जाने लगे। जैनियो के पोप इन पुराणियों के पोपो 
के चेलों को बहकाते लगे। तब पुराणियो ने विचारा कि इसका कोई उपाय करना चाहिये; 
नहीं तो अपने चेले जैनी हो जायगे। पश्चात्‌ पोपों ने यही सम्मति की कि जैनियों के सरश 
प्रपने भी प्रवतार, मन्दिर, मृत्ति और कथा के पुस्तक बनावे | इन लोगो ने जैनियो के चौबीस 
तीर्थकरों के सदश चौबीस झ्रवतार, मन्दिर और मूत्तिया बनाई । और जैसे जैनियों के आदि 
और उत्तर--पुराणादि है वैसे भ्रठारह पुराण बनाने लगे । 


राजा भोज के डेढ सौ वर्ष के पश्चात्‌ वेप्णवमत का श्रारम्भ हुआ । एक शठकांप 
नामक कंजरवर्णा में उत्पन्न हुआ था, उससे थोडा सा चला। उस के पश्चात्‌ मुनिवाहन भगी 
कुलोत्पन्न और तीसरा यावनाचारय यवनकुलोत्पन्न श्राचारय हुआ | तत्पदचात्‌ ब्राह्मण कुलज 
चौथा राभाठुज हुआ उसने अपना मत फैलाया। ज्ैवों ने शिवपुराणादि, शाक्तोने देबी- 
भागवतादि, वैष्णवों ने, विष्णुपुराणादि बनाये। उनमे अपना नाम इसलिये नहीं धरा कि 
हमारे ताम से बनेगे तो कोई प्रमाण न करेगा | इसलिये व्यास आदि ऋषि मुनियों के नाम 
धरके पुराण बनाये । नाम भी इनका वास्तव में नवीन रखना चाहिये था परन्तु जैसे कोई 
दरिद्र अपने बेटे का नाम महाराजाधिराज और ग्राधुनिक पदार्थ का नाम सनातन रख दे तो 
क्‍या ग्राश्नयं है ? अब इनके आपस के जैसे भगड़े है वैसे ही पुराणों में भी धरे है । 


देखो ! देवीभागवत में 'श्री' नामा एक देवी स्त्री जो श्रीपुर की स्वामिनी लिखी है; 
उसी ने सब जगत्‌ को बनाया और ब्रह्मा, विष्णु, महादेव को भी उसी ने रचा । जब उस 
देवी की इच्छा हुई तब उसने अपना हाथ घिसा । उससे हाथ में एक छाला हुआ । उसमे से 
क़रह्मा। की उत्पत्ति हुई । उससे देवी ने कहा कि तू मुझ से विवाह कर। ब्रह्मा ने कहा कि 
तू मेरी माता लगती है मै तुझ से विवाह नहीं कर सकता | ऐसा सुन कर माता को क्रोध 
चढ़ा भौर लड़के को भस्म कर दिया। और फिर हाथ घिस के उसी प्रकार दूसग लडका 
उत्पन्न किया । उसका नाम विष्णु रकखा। उससे भी उसी प्रकार कहा । उसने न माना तो 
उप्तको भी भस्म कर दिया । पुनः उसी प्रकार तीसरे लडके को उत्पन्न किया। उसका नाम 
महादेव रवखा और उससे कहा कि तू मुझ से विवाह कर । महादेव बोला कि मै तुझ से 
विवाह नही कर सकता। तू दूसरा स्त्री का शरीर धारण कर। वैसा ही देवी ने किया। 
तब महादेव बोला कि यह दो ठिकाने राख-सी क्‍या पड़ी है ? देवी ने कहा कि ये. दोनो तेरे 
भाई हैं। इन्होंने सेरी ग्राज्ञान मानी इसलिये भस्म कर दिये। महादेव ने कहा कि मै 
प्रकेला क्या करू गा, इनको जिला दे और दो स्त्री और उत्पन्न कर, तीनो का विवाह तीनों 
से होगा । ऐसा ही देवी ने किया । फिर तीनों का तीनो के साथ विवाह हुआ । वाह रे ! 
माता से विवाह ते किया और बहिन से कर लिया | वया इसको उचित समभना चाहिये ? 
पश्चात इन्द्रादि को उत्पन्न क्या। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्र इनको पालकी के उठाने बाले 
कहार बनाया, इत्यादि गपोडे लम्बे चौड़े मनमाने लिखे है । 


कोई उतसे पूछे कि उस देवी का शरीर और उस श्रीपुर का बनाने वाला और देवी 
के पिता माता कौन थे ? जो कहो कि देवी झनादि है तो जो संयोगजन्य वस्तु है वह श्रनादि 
कभी नहीं हो सकता | जो माता पुत्र के विवाह करने में उरे तो भाई बहिन के विवाह में 
कौन सी अच्छी बात निकलती है ? जैसी इस देवीभागवत मे महादेव, विष्णु और ब्रह्मादि 
की क्षुद्रता भौर देवी की बड़ाई लिखी है इसी प्रकार शिवपुराण मे देवी श्रादि की बहुत 
क्षुदता लिखी है। अर्थात्‌ ये सब महादेव के दास और म्हादेव सब का ईश्वर है। जो रुद्राक्ष 
ग्र्थात्‌ एक वृक्ष के फल की गोठली और राख धारण करने से मुक्ति मानते है तो राख में 
लोटनेहारे गदहा झादि पक्ु और घुघुंची आदि के धारण करने वाले भीख क़जर आदि 
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मुक्ति को जावें श्रौर सूर, कुत्ते, गधा आ्रादि राख मे लोटने वालों कौ मुक्ति क्यों नहीं 
होती ? 


(प्रढन) कालाग्तिरद्रोपनिषद्‌ मे भस्म लगाने का विधान लिखा है। वह क्या भूछा 
है ” श्रौर द्रियायष जमद॑ग्ने ०” यजुर्वेददचन । इत्यादि वेदमन्त्रों से भी भस्म पारण 
का विधान श्रोर पुराणों मे रुद्र की भ्रांख के शअ्रश्नुपात से जो वृक्ष हुमा उसी का नाम रूट 
है। इसीलिये उसके धारणा मे पुण्य लिखा है। एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो सब पार 
छूट स्वर्ग को जाय । यमराज और नरक का डर न रहै । 

(उत्तर) कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ किसी रखोडिया मनुष्य श्रर्थात्‌ राख धारणा करने बाज 
ते बनाई है। क्‍योंकि 'याःय प्रथमा रेखा सा भूलेकि:' इत्यादि वचन उस मे प्रनर्थक हैं। तो 
प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भूलोके वा इसका वाचक कैसे हो सकते हैं। झौर जो 


ज्रयायषं जमदरनेः ) इत्यादि मन्त्र है॑वे भस्म था त्रिपुड़ धारण के वाची नहीं किन्तु 


चक्षु्व जमवग्निः' शतपथ । है परमेश्वर ! मेरे नेत्र की ज्योति (व्यायूषम्‌) तिगुणा प्रर्थान्‌ 
तीन सौ वर्ध पर्यन्त रहै भझौर मैं भी ऐसे धर्म के काम करू कि जिससे दृष्टि नाश न हो । 

भला यह कितनी बड़ी मू्खेता की बात है कि आख के अश्रुपात से भी वृक्ष उत्पन्न 
हो सकता है ” क्‍या परमेश्वर के सृष्टिक्रम को कोई अन्यथा कर सकता है ? जैसा जिस वृक्ष 
का बीज परमात्मा ने रचा है उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता, अन्यथा नहीं । इससे जितता 
रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास, चन्दन आदि के कण्ठ में धारण करना है वह सब 
जगली पशुवत्‌ मनुष्य का काम है | ऐसे वाममार्गी श्र शैव बहुत भिध्याचारी, विरोधी झौर 
कत्तंथ्य कम के त्यागी होते हैं। उनमे जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह इन बातों का विश्वास न 
करके प्रच्छे कर्म करता है। जो रुद्राक्ष भस्म धारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस 
के सिपाही भी डरते होंगे !! जब रुद्राआ्न भस्म धारण करने वालों से कुत्ता, सिंह, सर्प, 
बिच्छू, मक्‍्खी श्रौर मच्छर आदि भी नही डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे ? 

(प्रइन) वाममार्गी और शव तो श्रच्छे नही परन्तु वैष्णव तो अच्छे हैं ? 

(उत्तर) ये भी वेदविरोधी होने से उनसे भी श्रधिक बुरे हैं । 


प्रश्न---नम॑स्ते रुद्र म॒न्यवे! । वैष्णवर्मसि! । 'वामनाय च'। 
'गुणानाँ त्वा गणपेंति(/ हृवामहे”! | “भग॑वती भूयाः” । 'सू्यें आत्मा 


जग॑तस्तस्थुष॑श्रु इत्यादि वेद प्रमाणो से शैवादि मत सिद्ध होते है; पुनः क्‍यों खण्डन 
करते हो ? 

(उत्तर) इन वचनों से शैवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते । क्योंकि “रुद्र' परमेश्वर, 
प्राणादि बायु, जीव, भ्ररिति श्रादि का नाम है। जो क्रोधकर्त्ता रुद्र भ्र्थात्‌ दुष्टो को सलाने 
वाले परमात्मा को नमस्कार करता, प्राण भर जठरारिनि को श्रन्न देता, (नम्त इति श्रश्नताम- 
नि्ं० २। ७) । जो मड्भलकारी सब संसार का श्रत्यत्त कल्याण करने वाला है; उस 
परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये। 'शिवस्यथ परमेश्वरप्यायं भक्त: दौव.। 'विष्णों 
परमात्मनोध्य भक्तों वैष्णव '। 'गणपते: सकलजगत्स्वामिनो&्यं सेवको गाणपत:' । 'भगवत्या 
वाण्या अय सेवकों भागवत: | 'सूर्यस्थ चराचरात्मनोष्य सेवक: सौर: ये सब रुद्र, शिव, 
विष्णु, गणपति, सूर्यादि परमेश्वर के और भगवती सत्यभापण युक्त वाणी का नाम है । इसमे 
बिना समझे ऐसा भागडा मचाया है। जैसे-- 

एक किसी वैरागी के दो चेले थे । वे प्रतिदिन युर के पग दाबा करते थे । एक ने 


एकादशसमुल्लास: २०७ 


दाहिते पग और दूसरे ने बाये पग की सेवा करनी बाट ली थी । एक दिन ऐसा हुआ कि 
एक चेला कही बजार हाट को चला गया श्र दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा 
था। इतने भें गुर जी ने करवट फेरा तो उसके पग पर दूसरे गुरुभाई का सेव्य पग पथ | 
उसने लें डडा पग पर धर मारा । गुरु ने कहा कि भरे दुष्ट ! तू ने यह क्या किया ? चेला 
बोला कि मेरे सेव्य पप के ऊपर यह पग क्यो आ चढा ? इतने में दूसरा चेला जो कि 
बजार हाट को गया था, झा पहुँचा। वह भो अपने सेव्य पग की सेवा करने लगा ! देखा 
तो पग सूजा पड़ा है। बोला कि गुरु जी ! यह मेरे सेव्य पग मे क्‍या हुआ ? गुरु ने सब 
वृत्तान्त सुना दिया। वह भी मूर्लेन बोला न चाला। चुपचाप डण्डा उठा के बड़े बल से 
गुह के दूसरे पग मे मारा। तो गुरु ने उच्चस्वर से पुकार मचाई ।तबतो दोनो चेले डण्डा 
तैके पड़े और गुरु के पगो को पीटने लगे । तब तो बडा कोलाहल मचा भौर लोग सुन कर 
ग्राये। कहने लगे कि साधु जी ! क्‍या हुआ ? उनमें से किसी बुद्धिमान्‌ पुरुष ते साधु को 
घुडा के पश्चात्‌ उन मूर्ज चेलो को उपदेश किया कि देखो ! ये दोनों पग तुम्हारे गुरु के है । 
उन दोनों की सेव करने से उसी को सुख पहुचता और दु ख़ देने से भी उसी एक को दुःख 
होता है । 

जैसे एक गुरुकी सेवा में चेलाओं ने लीला की इसी प्रकार जो एक अ्रखण्ड, 
मब्चिदानन्दानन्तस्वरूप परमात्मा के विष्णु, रुद्रादि अनेक नाम है। इन तामो का श्रर्थ जैसा 
कि प्रथम समुल्लास में प्रकाश कर भ्राये है उस सत्यार्थ को न जान कर शव, शाक्त, वैप्णवादि 
पप्रदायी लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की निन्‍्दा करते है। मन्दमति तनिक भी अपनी 
बुद्धि को फैला कर नही विचारते हैं कि ये सब विप्रु, रुद्र, शिव आदि नाम एक अद्वितीय, 
सर्वनियत्ता, सर्वान्तिर्याप्षी, जगदीश्वर के गनेक गुण कर्म स्वभावयुक्त होने से उसी के वाचक 
हैं। भला क्या ऐसे लोगो पर ईश्वर का कोप न होता होगा ” श्रब देखिये चक्राद्धित वैष्ण॒वों 
की अद्भुत माया-- 

तापः पुण्डं तथा नाम साला भसन्‍्त्रस्त्थंव च । 

ग्रमी हि पक््च संत्कारा: परमंकान्तहेतवः ॥ १॥ 

प्रतप्ततनुनं तदामो शबनुते । इति श्रुतेः ॥ 

प्र्थात्‌ (ताप,) शख, चक्र, गदा और पद्म के चिक्नो को अग्नि में तपा के भुजा के 
पूल मे दाग देकर पश्चात्‌ दुग्धयुक्त पात्र में बुझाते हैं और काई उस दूध को पी भी लेते है! 
प्रब देखिये ! प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मास का भी स्वाद उसमें आता होगा। ऐसे-ऐमे क्रर्मों से 
परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते हैं और कहते है कि विना शख चक्रादि से शरीर 
तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त नही होता क्योकि वह (झ्राम.) भ्र्थात्‌ कच्चा है। और जैसे 
राग्य के चपरास आदि चिह्नो के होने से राजपुरुष जान उससे सब लोग इरते है वैसे 
ही विष्णु के शख चक्रादि आयुधो के चिह्न देख कर यमराज और उनके गण डरते है और 
कहते हैं कि -- 
दोहा--बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप श्रौर साल । यम डरपे कालू कहे,भय साने भुपाल ॥ 

अर्थात्‌ भगवान्‌ का बाना तिलक, छाप और माला घारण करना बडा है । जिससे 
पाराज और राजा भी डरता है। (पुण्ड्म्‌) त्रिशुल के सदश ललाट में चित्र निकालना 
(नाम) नारायणदास विष्णुदाप्त अर्थात्‌ दासशब्दान्त नाम रखना (माला) कमलगटटे की 
रखना और पाचवा (मन्त्र) जैसे-- 

शरों नमो नारायरयाय ॥ १ ॥ 

यह इन्होने साधारण मनुष्यों के लिये मन्त्र बना रक्खा है। तथा-- 


र्ण्ष सत्याथंप्रकाश, 


श्रीमन्नारायणचरणां शरण प्रपद्े ॥ १॥ श्रोमते नारायणाय नमः ॥ २॥ 
श्रीमते रामानुजाप नमः ॥ ३ ॥ 
इत्यादि मन्त्र धनाढथ और मानतीयों के लिये बना रकक्‍्खे हैं। देखिये यह भी एक 
दुकान ठहरी | जैसा मूख वैसा तिलक ! इन पाच ससस्‍्कारों को चक्राक्ति मुक्ति के हेतु मानने 
हैं। इत मन्त्रों का प्र्थ--मैं तारायण को नमस्कार करता हूँ ॥ १॥ और मैं लक्ष्मीयुक्त 
नारायण के चरणारविन्द के शरण को प्राप्त होता हू। । १॥। और श्रीयुत नारायण को नमस्कार 
करता हूं अर्थात्‌ जो शोभायुक्त नारायण है उसको मेरा नमस्कार होवे | २॥ जैसे वामगार्गी 
पाच शकार मानते है वैत्ते चक्राड्धित पाच सस्कार मानते हैं श्रौर अपने शख चक्र से दाग 
देने के लिये जो वेदमन्त्र का प्रमाण खखा है । उसका इस भ्रकार का पाठ और अर्थ है--- 
प॒वित्रें ते वित॑तं ब्रह्मणस्पते प्रभुगांत्रांणि पर्यंषि विश्व) । 
अत॑प्ततनन तदामो अश्तुते शृतास्त इद्वहन्तस्तत्समांशत ॥ १॥ 
तपॉष्पुविन्नं वित॑त॑ दिवस्पदे ॥ २॥ 
ऋ० मं० ६ । सू० परे । मन्त्र १। २॥ 
हे ब्रह्माण्ड और वेदों के पालन करने वाले प्रभु सर्वेसामर्थ्ययुक्त सर्वशक्तिमाव्‌ ! 
ग्रापने अपनी व्याप्ति से संसार के सब ग्रवयवों को व्याप्त कर रकखा। है । उस झ्रापका णो 
व्यापक पवित्र स्वरूप है उसको बअह्मचये, सत्यभाषण, हाम, दम, योगाभ्यास, जितेदिय, 
सत्संगांदि तपश्चरर्या से रहित जो अ्रपरिपक्व ग्रात्मा श्रन्त करणयुक्त है वह उस तेरे स्वरुप 
को प्राप्त नही होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध है वे ही इस तप का झाचरण करते हुए 
उस तेरे शुद्धस्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते है ॥ १ ॥ 
जो प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की पट में विस्तृत पवित्राचरणास्वरूप तप करते हैं वे 
ही परमात्मा को प्राप्त होने मे योग्य होते हैं॥ २ ।। 
अरब विचार कीजिये कि रामानुजीयादि लोग इस मन्त्र से “चक्राकित' होता सिद्ध 
क्योंकर करते हैं ? भला कहिये वे विद्वान्‌ थे वा ग्विद्वानू ? जो कहो कि विद्वान थे तो ऐसा 
प्रसम्भावित प्रर्थ इस मन्त्र का क्‍यों करते ? क्योकि इस मन्त्र में 'अतप्ततनू:' शब्द है किन्तु 
'ग्रतप्तभुजकदेश:' नहीं । पुन: अतप्तवनू ' यह नखशिखाम्रपर्यन्त समुदाय अर्थ है । इस प्रमाण 
करके अग्नि ही से तपाता चक्राद्धित लोग स्वीकार करें तो अपने-अपने हरोर को भाड़ में 
मोंक के सब शरीर को जलावें तो भी इस मन्त्र के भ्रर्थ से विरुद्ध है क्योकि इस मन्त्र में 
सत्यभाषणादि पवित्र कर्म करना तप लिया है। 
ऋतं तपः सत्पं तपो दप्तस्तपः स्वाध्यायस्तपः ७ तेत्तिरीय० ॥। 
इत्यादि तप कहाता है। प्रर्थात्‌ (ऋत॑ तपः) यथार्थ छुद्धभाव, सत्य मानना, सत्य 
बोलना, सत्य करता, मन को अधर्म मे त जाने देना, बाह्य इरिद्रियों को प्रन्यायाचरणो भे 
जाने से रोकना भ्रर्थात्‌ शरीर इच्द्रिय ग्रौर मन से शुभ कर्तों का श्राचरण करना, वेदादि सत्य 
विद्याश्रों का पढ़ना पढ़ाना, वेदानुसार श्राचरणा करना आदि उत्तम भर्मेयुक्त कर्मों का नाम 
तप है। धातु को तपा के चमडी को जलाना तप नहीं कहाता । 
देखो ! चक्रांकित लोग अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं परन्तु अपनी परम्परा भ्रौर 
कुकर्म की झोर ध्यान नही देते कि प्रथम इनका मूलपुरुष 'शठकोप' हुआ कि जो चक्रांकितों 
ही के ग्रन्थों और भक्तपाल ग्रव्थ जो नाभा दम ने वनाया है उतमें लिखा है--- 
बिक्रोय शूर्प जिचचार योगी ॥ 
इत्यादि वचन चक्राकितों के ग्रल्यो में लिखे है। शठकोप योगी सूप को बता, वेच 
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कर, विचरता था प्रर्थात्‌ कजर जाति मे उत्पन्न हुआ था। जब उसने ब्राह्मणों से पढ़ना, वा 
सुतना चाहा होगा तब ब्राह्म णो ! तिरस्कार किया होगा । उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध सम्प्रदाय 
तिलक चक्राकित आदि श्ास्त्रविरुद्ध मनमानी बाते चलाई होगी। उसका चेला 'मुनिवाहन' ' 
जो कि चाण्डाल वर्ण में उत्पन्न हुआ था। उसका चेला 'यावनाचायं' जो कि यग्रवन- 
कुलोश्पष्न था जिसका नाम बदल के कोई-कोई 'यामुनाचार्य! भी कहते हैं। उनके पश्चात्‌ 
'रामानुज' ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होकर चक्राकित हुआझ्ला। उसके पूवव कुछ भाषा के प्रन्ध 
बनाये थे । रामातृज ने कुछ सस्क्ृत पढ़ के संस्कृत में इलोकबद्ध ग्रन्थ और शारीरक सूत्र श्रौर 
ला की टीका शड्भूराचार्य की टीका से विरुद्ध बनाई। श्र शडद्भूराचार्य की बहुत सी 
निन्दा की । 

जैसा शा ्नूराचायें का मत है कि अद्व॑त श्र्थात्‌ जीव ब्रह्म एक ही हैं दूसरी कोई वस्तु 
बाध्तविक नही, जगत्‌ प्रपच, सब भिशथ्या मायारूप भ्रनित्य है। इससे विरुद्ध रामानुज का 
जीव ब्रह्म और माया तीनो नित्य हैं। यहां छाद्धूराचायये का मत ब्रह्म से श्रतिरिक्त जीव और 
कारण क्स्तु का न मानता अच्छा तही । और रामानुज का इस श्रश में, जो कि विशिष्टा- 
इैत जीव श्रौर मायासहित परमेश्वर एक है यह तीन का मानना और अद्वेत का कहना सर्वथा 
व्यर्थ है। और सर्वथा ईश्वर के श्राधीन परतन्त्र जीव को मानना, कण्ठी, तिलक, माला, 
मृत्तिपूजनादि पाखण्ड मत चलाने भ्रादि बुरी बाते चक्राकित आदि मे हैं। जैसे चक्राकित 
प्रादि वेदविरोधी हैं, वेते शद्धुराचार्य्य करे मत के नही । 

(प्रइन) मूर्तिपूजा कहां से चली ? 

(उत्तर) जैनियों से । 

(प्रदन) जैनियों ने कहां से चलाई ? 

(उत्तर) अपनी मूखेता से । 

(प्रदन) जैनी लोग कहते है कि शान्त ध्यानावस्थित बैठी हुई मूर्ति देख के अपने जीव 
का भी शुभ परिणाम वेसा ही होता है । 

(उत्तर) जीव चेतन और मूर्ति जड । कया मूत्ति के सरश जीव भी जड हो जायगा ? 
यह मृत्तिपूुजा केवल पाखण्ड मत है; जैनियो ने चलाई है। इसलिये इनका खण्डन १२वें 
समुह्लास में करेंगे । 

(प्रदन) शाक्त झ्ादि ने मूत्तियों मे जैनियो का भ्रनुकरण नही किया है क्योंकि जैतियो 
की मूत्तियों के सच्झा वेष्णवादि की मूर्तियां नही है । 

(उत्तर) हां ! यह ठीक है। जो जैनियो के तुल्य बनाते तो जैनमत मे मिल जाते । 
इसलिये जैनों की झृत्तियों से विरुद्ध बनाई, क्योंकि जैनो से विरोध करना इनका काम और 
इनसे विरोध करना मुख्य उतका काम था। जैसे जनों ते मृत्तियां नगी, ध्यातावस्थित श्रौर 
विरक्त मनुप्य के समान बनाई है; उनसे विरुद्ध वैष्णवादि ने यथेष्ट श्ज्भारित स्त्री के सहित 
रग राग भोग विषयासक्ति सहिताकार खड़ी श्रौर बैठी हुई बनाई हैं। जैनी लोग बहुत से 
शंख घटा घरियार ग्रादि बाजे नहीं वजाते । ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं। तब तो ऐसी 
लीला के रचने से वैष्णवादि सम्प्रदायी पोपो के चेले जैनियों के जाल से बच के इनकी लीला 
में ग्रा फंसे और बहुत से व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी असम्भव गथायुक्त ग्रन्थ 
बनाये । उनका नाम 'पुराख' रख कर कथा भी सुनाने लगे । और फिर ऐसी-ऐसी विचित्र 
माया रचने लगे कि पाषाण की मूत्तिया बना कर गुप्त कहीं पहाड वा जगलादि में धर आये 
वा भूमि में गाड दी । पदचात्‌ अपने चेलों मे प्रसिद्ध किया कि मुझ को रात्रि को रवप्न में 
महादेव, पावंती, राधा, कृष्ण, सीता, राम वा लक्ष्मी, नारायण और भैरव, हनुमान भ्रादि ने 
कहा है कि हम प्रमुक-पअ्रमुक ठिकाने है। हम को वहा से ला, मन्दिर में स्थापन कर श्रौर 
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तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनोवाछित फल देवे । 

जब अ्राख के अन्धे श्रौर गांठ के पूरे लोगो ने पोपजी की लीला सुनी तब तो सर ही 
मान ली। झौर उनसे पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहां पर है ? तब तो पोष जी बोले कि भ्रमुक 
पहाड वा जगल में है चलो मेरे साथ दिखला दू ।तब तो वे अन्धे उस घुर्तत के साथ चलके वहा 
पहुच कर देखा । श्राइचर्य होकर उस पोष के पग में गिर कर कहा कि आपके ऊपर छू 
देवता की बडी ही कृपा है । अ्रब श्राप ले चलिये और हम मन्दिर बनवा देवेंगे । उससें इस 
देवता की स्थापता कर श्राप ही पूजा करता । झौर हम लोग भी इस प्रतापी देवता के 
दर्शन पसंन करके मतोवाछित फल पावेंगे । इसी प्रकार जब एक ने लीला रची तब तो उम्रको 
देख सब पोष लोगों ने श्रपती जीविकार्थ छल कप से मूत्तिया स्थापन की । 

(प्रइन) परमेश्वर निराकार है वह्‌ ध्यान में नहीं झा सकता इसलिये प्रवश्य मूर्ति 
होनी चाहिये । भला जो कुछ भी नही करे तो मूत्ति के सम्मुख जा, हाथ जोड़ परमेश्वर का 
स्मरण करते और ताम लेते हैं, इसमें कया हानि है ? 

(उत्तर) जब परमेश्वर निराकार, सर्वेव्यापक है तब उसकी मृत्ति ही नहीं बन सकती 
प्रौर जो मूर्ति के द्शतसात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर के बताये प्रुधिवी, 
जल, अग्नि, वायु और वनस्पति भादि अनेक पदार्थ, जिनमे ईश्वर ने प्रदभुत रचना की है; 
क्या ऐसी रचनायुक्त पृथिवी पहाड़ भ्रादि परमेश्वर रचित महामूत्तियां कि जिन पहाड़ प्रादि 
से वे भमनुष्यकृत भूत्तियां बनती हैं उनको देख कर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता? 
जो तुम कहते हो कि भूत्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है यह तुम्हारा कथन 
स्वेधा मिथ्या हैं। श्रीर जब वह मूर्ति सामने न होगी तो परमेश्वर के स्मरण न होने से 
मनुष्य एकान्‍्त पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म करने में प्रवृत्त भी हो सकता है। क्योंकि बहु 
जानता है कि इस समय वहा मुझे कोई नही देखता । इसलिये वह अनर्थ करे बिता नहीं 
चुकता । इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि समूत्तिपुजा करने से सिद्ध होते हैं । 

अ्रब देखिये ! जो पाषाणादि मूर्तियों को न मान कर सर्वदा सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, 
त्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है वह प्रुरुष सर्वत्र, सर्वदा परमेश्वर को 
सब के बुरे भले कर्मों का द्रष्टा जान कर एक क्षरामात्र भी परमात्मा से अपने को पृथक्‌ त 
जान के, कुकर्म करना तो कहा रहा किन्तु मन मे कुचेष्ठा भी नही कर सकता । क्योकि वह 
जानता है, जो मैं मन, वचन झौर कर्म से भो कुछ बुरा काम करूया तो इस अन्‍्तर्यामी के 
न्याय से बिना दण्ड पाये कदापि न बचुंगा! और तामस्मरणमात्र से कुछ भी फल नहीं 
होता । जैसा कि भिशरी-मिशरी कहने से मुह मीठा और नीम-नीम कहने से कडुवा नहीं 
होता किन्तु जीभ से चाखने ही से मीठा वा कदुवापन जाना जाता है । 

(प्रदन) क्‍या नाम लेना सर्वेथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणों मे नामस्मरण का बड़ा 
माहात्म्य लिखा है ? 

(उत्तर) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं । जिस प्रकार तुम रण करते 
हो वह रीति भूठी है। 

(प्रदन) हमारी कैसी रीति है ? 

(उत्तर) वेदविरुद्ध । 

(प्रघन) भला अब झाप हमको वेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलायें ? 

(उत्तर) नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये--जैसे 'न्यायकारी' ईश्वर का एक 
नाम है। इस ताम से जो इसका भ्र्थ है कि जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सब का 
यथावत्‌ न्याय करता है वैतते उसको ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना; प्रन्याय 
कभी न करना । इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। 
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(प्रदन) हम भी जानते है कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उसने शिव, विष्णु, गणेश, 
सूर्य भौर देवी आदि के शरीर धारण करके राम, क्ृष्णादि अवतार लिये। इससे उसकी मूर्ति 
बनती है, वया यह भी बात झूठी है ? 

(उत्तर) हान्‍हां भूंठी। क्योकि 'अ्रज एकपातु' 'प्रकायम्‌ इत्यादि विशेषणों से 
परमेश्वर को जम मरण और शरीरघधारणरहित वेदों मे कहा है तथा युक्ति से भी परमेश्वर 
का ग्रवतार कभी नहीं हो सकता । क्योकि जो भश्राकाझवत्‌ सर्वत्र व्यापक, अनन्त और सुस्त, 
दुख, छूयादि गुणरहित है वह एक छोटे से वीय्यं, गर्भाशय झौर शरीर मे क्योकर श्रा 
सकता है ” आता जाता वह है कि जो एकदेशीय हो । ओर जो झ्रचल, ग्रद्यय, जिसके विता 
एक 0 83 खाली नही है; उसका भ्रवतार कहना जानो बन्ध्या के पुत्र का विवाह कर 
उसके पौत्र के दर्शन करने की बात कहना हू । 

(प्रइत) जब परमेश्वर व्यापक है तो मूत्ति मे भी है। पुनः चाहें किसी पदार्थ मे 
भावना करके पूजा करना श्रच्छा क्‍यों नही ? देखो-- 
ने काएठ विद्यते देवो न पाषाणे न सृण्णये । सावे हि विश्यते देवस्तस्माज़ावों हि कारणम्‌ ॥ 

परमेश्वर देव न काष्ठ, न पाषाण, न मृत्तिका से बताये पदार्थों में है किन्तु परमेश्वर 
तो भाव में विद्यमान है । जहा भाव करे वहा ही परमेश्वर सिद्ध होता है । 

(उत्तर) जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु मे परमेश्वर की भावना 
करना अन्यत्ष न करना यह ऐसी बात है कि जेसी चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता 
से छुडा के एक छोटी सी कोपड़ी का स्वामी मानता | देखो ! यह कितना बड़ा प्रपमान है ? 
वैसां तुम परमेश्वर का भी शअ्रपमान करते हो । जब व्यापक मानते हो तो वाटिका मे से 
पुष्पपन्र तोड़ के क्यों चढाते ” चन्दन घिस के क्‍यों लगाते ”? घृप को जला के क्यों देते ? 
घंटा, घरियाल, भांज, पखाजो को लकड़ी से कूटना पीटना क्यो करते हो ? तुम्हारे हाथों में 
है, क्यों जोड़ते ? शिर में है, क्यों शिर नमाते ? अन्न, जलादि मे है, क्‍यों नैवेय्व धरते ? जल 
में है, स्नान क्यों कराते ” क्योकि उन सब पदार्थों मे परमात्मा व्यापक है। 


और तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की ? जो व्यापक की करते हो 
तो पाषाण लकडी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्यो चढ़ाते हो ? और जो व्याप्य की करते 
हो तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं, ऐसा झूठ क्‍यों बोलते हो ? हम पाषाणादि के पुजारी 
हैं; ऐसा सत्य क्यों नही बोलते ? 

झ्ब कहिये 'भाव' सच्चा है वा झूठा ? जो कहो सच्चा है तो तुम्हारे भाव के भ्राधीन 
होकर परमेश्वर बद्ध हो जायगा और तुम मृत्तिका में सुबर्ण, रजतादि; पाषाण में हीरा, पन्ना 
प्रादि; समुद्रफेन मे मोती, जल में छत, दुग्ध, दधि श्रादि और धुल में मैदा, शक्कर ग्रादि 
की भावना करके उनको वंसे क्‍यों नहीं बनाते हो ? तुम लोग दु.ख की भावना कभी नहीं 
करते; बह क्‍यों होता ? और सुख की भावना सदैव करते हो; वह क्‍यों नहीं प्राप्त होता ? 
प्रन्धा पुरुष नेत्र की भावता करके क्‍यों नही देखता ” मरने की भावना नहीं करते; क्‍यों 
मर जाते हो ? इसलिये तुम्हारी भावना सच्ची नहीं। क्योकि जैसे में वैसी करने का नाम 
भावत्ता कहते हैं। जैसे श्रग्नि में श्रग्ति, जल मे जल जानता और जल मे प्रग्नि, अग्नि में 
जल समभना अभावना है। क्‍योंकि जैसे को वैसा जानना ज्ञान और भ्रन्यथा जानना श्रज्ञान 
है। इसलिये तुम अभावना को भावना और भावना को अभावना कहते हो । 

(प्रदन) अ्जी ! जत्र तक वेद मन्त्रों से आवाहन नहीं करते तब तक देवता नहीं 
ग्राता और झआवाहन करने से कट आता और विसर्जन करने से चला जाता है ! 


(उत्तर) जो मन्त्र को पढ़ कर आवाहन करने से देवता झा जाता है तो मूत्ति चेतन 
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बयो नही हो जाती ? श्रौर विसर्जन करने से चला जाता है तो वह कहा से आता ओर ब्यू 
जाता है ? 

सुनो भाई | पूर्ण परमात्मा न आता और न जाता है। जो तुम मस्त्रवल से परमेश्ाः 
को बुला लेते हो तो उन्ही मन्‍्त्रो से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर मे जीव को क्यों नहीं कु 
लेते ? और शत्रु के शरीर मे जीवात्मा का विप्तर्जन करके क्‍यों नहीं मार सकते ? ! 

सुनो भाई भोले भाले लोगों | ये पोप जी तुम को ठग कर प्रपता प्रयोजन विद 
करते हैं। वेदों मे पाषाणादि मूत्तिपुजा और परमेश्वर के आबाहन विसर्जन करने का एक 
प्रक्षर भी नही है । 

(प्रदन) प्राणा इहागच्छन्तु सुख चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ! ॥॒ 
प्रात्मेहागचछतु सुख चिरं तिष्ठतु स्वाहा । इन्द्रियाणीहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ 
इत्यादि वेदमन्त्र है क्यों कहते हो नहीं है ? 

(प्रघन) झरे भाई ! बुद्धि को थोडी सी तो अपने काम में लाओ ! ये सब कपोन्- 
कल्पित वाममार्गियों की वेदविरुद्ध तन्त्रग्रन्थों की पोषरचित पंक्तियाँ है; वेदवचत नहीं । 

(प्रइन) क्‍या तनत्र भूठा है ? 

(उत्तर) हां ! सर्वथा भूठा है। जैसे श्रावाहन, प्राणप्रतिष्ठादि पाषाणादि मूत्ति- 
विषयक वेदों मे एक मन्त्र भी नही वैसे 'स्नानं समर्ययामि' इत्यादि वचत भी नही। प्र्धात 
इतना भी नहीं है कि 'पाषाणादिमूरत्ति रचयित्वा मन्दिरेषु सस्थाप्य गन्धादिभिरजयेत्‌' प्र्षाद्‌ 
32785 मृत्ति बता, मन्दिरों में स्थापत कर, चन्दन अक्षतादि से पूजे। ऐसा लेशमात्र 
भी नहीं । 

(अप्रदन) जो वेदों में विधि नहीं तो खण्डन भी नहीं है। और जो खण्डन है तो 
'प्राप्तौ सत्यां नि्षेधः' मुत्ति के होने ही से खण्डल सगत हो सकता है । 

(उत्तर) विधि तो नही । परल्तु परमेश्वर के स्थान में किसी भ्रन्य पदार्थ को पूजतीय 
ने सातना और स्वथा निवेध किया है। क्‍या अपूरवंविधि नही होता ? सुनो ! यह है-- 


अन्धन्तम। प्र॒विशन्ति येअसंम्भूतिमुपासंते । 
ततो भूय॑5रव ते तमी य5उ सम्भ्ूत्या०ं रता! ।॥।१॥ सजु'० भ्र० ४० । मं० ६॥ 


न तसय॑ प्रतिमाइअस्ति || २॥ यजुः० झ्र० ३२ | मं० ३॥ 


यदहाचानभ्युदितं. येत वागम्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यविवशुपासते ॥ १॥ 
पन्‍्मनसा ने सनुते येनाहुर्मतो सतस्‌। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेब॑ यदिदत्षुपासते !। २ ॥ 
पच्चक्षुषा न पश्यति येत चक्षंषि पद्रयन्ति । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नें यविवमुपासते ॥ ३॥ 
पच्छोत्रेण न ध्ुणोति पेन धोन्रपिवं श्ुतम्‌ । तवेव भ्रह्म त्व॑ विद्धि तेव॑ यविदसुप्रासते ॥ ४ ॥ 
परष्ारेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । तदेव ब्रह्म त्वं तिद्धि नेद थविदशुपासते ॥ ५॥ 


केनोपनि० ॥ 
जो अ्प्तभूति अर्थात्‌ अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपासना 
करते है वे भ्रन्धकार भर्थात्‌ अज्ञान और दुःखसागर ने डूबते हैं। झौर सभूति जो कारण से 
उत्पन्न हुए कार्यहूप प्ृथिवी आदि भूत पाषाण और वृक्षादि भ्रवयव झौर मनुष्यादि के शरीर 
की उपासना ब्रह्म के स्थान मे करते है वे उत्त ग्रन्धकार से भी श्रधिक अ्रन्धकार अर्थात्‌ महा- 
मूर्ख चिरकात घोर दु'खरूप नरक में गिरके महाक्लेश भोगते है॥ १ ॥ 
जो सब जगत्‌ में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण साहश्य 
वा मृत्ति नहीं है ।। २ ।। 
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जो वाणी का 'इदंता' श्रर्थात्‌ यह जल है लीजिये, वैसा विषय नहीं । झर जिसके 
प्रारण और सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति होती है उसी को ब्रह्म जान और उपासना कर । और 
जो उससे भिन्न है वह उपासनीय नहीं ॥॥ १॥ जो मन से 'इयत्ता' करके मन मे नही झ्राता, 
जो मन को जानता है उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासता कर । जो उससे भिन्न 
जीव और प्रन्त.करण है उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान मे मत कर ।। २ ॥ जो भ्राँख से नही 
दीख पडता और जिससे सब आंखे देखती है, उप्ती को तू ब्रह्न जान श्लौर उसी की उपासना 
कर। और जो उससे भिन्न सूर्य, विद्युत्‌ श्र अग्नि श्रादि जड पदार्थ हैं उनकी उपासना 
मत कर ॥ ३॥ जो श्रोत्र से नहीं सुना जाता और जिससे श्रोत्र एछन्ता है उसी को तू 
बहा जान और उसी की उपासना कर । भौर उससे भिन्न शब्दादि की उपासना उसके स्थान 
मे मत कर ।॥। ४ ॥ जो प्राणों से चलायमान नही होता जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता 
है उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर । जो यह उससे भिन्न वायु है उत्तकी 
उपासना मत कर ॥ ५॥। 

इत्यादि बहुत से निषेध है। निषेध प्राप्त और प्रप्राप्त का भी होता है। 'प्राप्त का 
मैसे कोई कही बैठा हो उसको वहा से उठा देना । अ्रप्राप्त' का जैसा हे पुत्र ! तू घोरी 
कभी मते करना, कुवे में मत गिरता। दुष्टों का संग मत करना । विद्याहीन मत रहना । 
इत्यादि अ्रप्रात्त का भी निषेध होता है। सो मनुष्यों के ज्ञान में अप्रास, परमेश्वर के ज्ञान में 
प्राप्त का निषेध किया है। इसलिए पाषाणादि मुर्तिपूजा अत्यन्त निषिद्ध है । 

(प्रइन) मूत्तिपूजा में पुण्य नहीं तो पाप तो नही है ? 

(उत्तर) कर्म दो ही प्रकार के होते है--एक विहित--जो कत्तंत्यता से वेद में सत्य- 
भाषणादि प्रतिपादित है। दूसरे निपिद्ध--जो भ्रकरत्तव्यता से मिथ्याभाषणादि वेद में निषिद्ध 
है। जैमे विहित का अनुप्ठान करना वह धर्म, उसका न करना अधम है; वे ही निषिद्ध 
कर्म का करता झधर्म और ने करना धर्म है। जब वेदो से निषिद्ध मूत्तिपूजादि कर्मों को तुम' 
करते हो तो पापी क्‍यों नही ? 

(प्रइन) देखो ! वेद अनादि है। उस समय मूत्ति का क्‍या काम था? क्योकि 
पहने तो देवता प्रत्यक्ष थे। यह रीति तो पीछे से तत्र और पुराणों से चली है। जब 
हे व्यो का ज्ञान और सामर्थ्य न्‍्यून हो गया तो परमेश्वर को ध्यान में नही ला सके शौर 
त्त का ध्यान तो कर सकते है। इस कारण अज्ञानियों के लिये मूत्तिपूजा है। क्योकि 
सीडी-सीढ़ी से चढे तो भवन पर पहुँच जाय ! पहिली सीढी छोड कर ऊपर जाना चाहे तो 
नहीं जा सकता इसलिये मूत्ति प्रथम सीढी है | इसको पूजते-पूजते जब ज्ञान होगा ओर अन्‍्त:- 
करण पवित्र होगा तव परमात्मा का ध्यान कर सकेगा। जैसे लक्ष्य के मारने वाला प्रथम 
स्पूल लक्ष्य में तीर, गोली वा गोला झादि मारता-मारता पश्नात्‌ सूक्ष्म में भी निशाना मार 
सकता है। वैसे स्थूल मूर्ति की पूजा करता-करता पुनः सूक्ष्म ब्रह्म को भी प्राप्त होता है। 
जैसे लड़किया गुडियों का खेल तत्र तक करती है कि जब तक सच्चे पति को प्राप्त नही होती। 
हत्यादि प्रकार से मूत्तिपुजा करना दुष्ट काम नही । 

(उत्तर) जब वेदविहित धर्म और वेदविरुद्धाचरण में अ्रधर्म है तो पुन' तुम्हारे कहने 
से भी मूत्तिपुजा करना अधर्म ठहरा । जो-जो ग्रन्थ वेद से विरुद्ध है उन-उन का प्रमाण 
करना जानों नास्तिक होना है। सुतो-- 
तास्तिको वेवनिन्दकः ॥ १४ 
या बेदबाह्याः स्मृतयों याश्र काश्व कुहृष्टय:। सर्वास्ता निष्फला: प्रेत्य तमो निष्ठा हि ता: स्मृताः ॥ २॥ 
उत्पश्नन्ते च्यवन्ते च यान्यतो5न्यानि कानिचितु । तान्पर्वाक्कालिकतया तिषफलान्यनुतानि च ॥३॥। 

मन ० झ० १२।॥। 
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संत्याथेप्रकाश 
मनु जी कहते है कि जो वेदो की निन्दा अर्थात्‌ तपमान, त्याग, विरुद्धाचरण करता | 
वह नारितिक कहाता है ॥ १॥ जो ग्रन्य वेदबाह्म कुत्सित पुरुषों के बनाये ससार 


र को दश- 
सागर में डुवाने वाले है वे सब निष्फल, असत्य, श्र-्धकाररूप, इस लोक और परलोड़ । 


उ.लदायक है॥ २॥ जो इन वेदो से विरुद्ध ग्रन्थ उत्पन्न होते हे वे आधुनिक होने पे शीघ्र 
नष्ट हो जाते हे। उनका मानना निष्फल और मभूठा है।। ३॥ 

इसो प्रकार ब्रह्मा से लेकर जैमिनि महधिपर्यन्त का मत है कि वेदविरुद्ध कोने 
मानना किन्तु वेदानुकूल ही का आचरण करना धर्म है । क्यों ? बेद सत्य अरय का प्रतिपादक 
है इससे विरुद्ध जितने तन्त्र और पुराण है वेदविरुद्ध होने से भूठे हे कि जो वेद से विद््ध चलने 


ला सकता है ? नही-नही, मूत्तिपुजा सीढ़ी नही किन्तु एक बडी खाई है जिसमे गिरका 
चकताचूर हो जाता है | 228 उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु उसी में मर जाता है। 
हां! छोटे धामिक विद्वानों से लेकर परम विद्वानू योगियों के संग से सद्रिधा और सत्म- 
भाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढियां है जैसी ऊपर घर में जाने की निःश्रेणी होती 
है। किन्तु मृत्तिपुजा करते-करते ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत सत्र मार 

मनुष्यजन्म व्यर्थ खोके बहुत से मर गये और जो भ्रत्र है. वा होगे , धर्म, 
प्र्य, काम प्लरौर मोक्ष की प्राध्तिरूप फलो से विमुख होकर निरर्थ नष्ट हो जायेगे। मूत्तिपृजञा 
ब्रह्म की भ्राप्ति में स्थुल लक्ष्यवत्‌ नही ि 

बढाता-बढाता ब्रह्म को भी पाता है। और मृत्ति गुडियों के ब्ेलव व्‌ नही कि्तु प्रथम अक्षरा 
भ्यास सुशिक्षा का होना गुडियों के खेलव३ ब्रह्म की. प्राप्ति का साधन है। सुनिये | जब 


ग्रच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तत्र सच्चे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो 
जायेगा ! 


(प्रश्न) साकार में मन स्थिर होता और निराकार में स्थिर हीना कठिन है इसलिये 
भूत्तिपूजा रहनी चाहिये । 

(उत्तर) साकार में मन स्थिर कभी नही हो सकता क्योंकि उसको मन झट ग्रहण 
करके उसी के एक-एक अवयव मे घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है। और निराकार प्रनल 
परमात्तमा के ग्रहण में यावत्सामर्थ्य मन अत्यन्त दौड़ता है तो भी अन्त नही पाता । निरवयव 
होने से चचल भी नहीं रहता किन्तु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता-करता 
ग्रान-द मे मग्त होकर स्थिर हो जाता है। 


और जो साकार में व्थिर होता तो सब जगत्‌ 
का भन स्थिर हो जाता क्‍योंकि जगत्‌ मे मः या, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार मे फमा 
रहता है परन्तु किसी का मन स्थिर नही होता, जब तक निराकार में न लगावे । व्योकि 
निरवयव होने से उसमे मन स्थिर हो जाता है। इसलिये भूत्तियृजा करना अथम है। 
पृततरा-- उसमे क्ोड़ों रुपये मन्दिरो मे व्यय करके दरिद्र होते हे भर उसमे णमाव 
होता है। तीसरा--स्त्री पुरुषो का मन्दिरों में मेला होने से व्यभिचार, लड़ाई, बस्ेड़ा और 
रोगाहि उत्पन्न होते हें । चोथा--उसी को धमं, अर्थ, काम और मुक्ति का साधन मानके 
पुरुषार्थरहित होकर मनुष्यजन्म व्यय गाता है। पांचवाँ--नाता प्रकार की विरुद्धस्वरूप 
नाम' चरितरयुक्त मृत्तियों के पुजारियो का ऐक्यमत नष्ट होके विरुद्धमत मे चल कर आपस में 
फूट बढ़ा के दे का नाश करने है। छःठा--उसी के भरोसे मे दाञ्मु का पराजय झौर अपना 
विजय मान बैठे रहते हैं। उनका पराजय हो कर राज्य, स्वातन्त्य और धन का सुख उनके 
शजुझ्ो के स्वाधीन होता है और आप पराधीन भठियारे करे टट्‌हू और कुम्हार के गदहे के समान 
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शुप्रों के वश में होकर ग्रनेकविधि दुख पाते हे। सातवां--जब कोई किसी को कहे कि 
हम तेरे बैठने के झसने वा नाप पर पत्थर धरें तो जैसे वह उस पर क्रोधित होकर मारता 
वा गाली प्रदान देता है वैभे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान हृदय और ताम पर 
पाषाणादि मूर्तिया धरते है उन दुष्टबुद्धिवालों का सत्यानाश परमेश्वर क्‍यों न करे ? श्राठवा- 
भ्रान्त होकर मन्दिर-मन्दिर देशदेशान्तर में घूमतै-घुमते दु.ख पाते, धर्म संसार और परमार्थ 
का काम नष्ट करते, चोर झादि से पीड़ित होते, ठगों से ठगाते रहते हे । 

नवबधा--दुंष्ट पूजारियों को धन देते हे वे उस घन को वेश्या, परध्नीगमन, मद्य, 
मासताहार, लडाई बखेड़ो में व्यय करते हे जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर दुःख 
होता है। बशवां--मांता पिता आदि माननीयों का अपमात कर पावाशादि मूत्तियो का मान 
करके कृतध्न हो जाते है । ग्यारहबां--उन मूर्तियों को कोई तोड़ डालता वा चोर ले जाता 
है तब हा-हा करके रोते रहते हे। बारह॒ब--पूजारी परल्त्रियों के सद्भु श्रौर पूजारिन 
परपुरुषो के सम से प्राय' दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनन्द को हाथ से खो बैठते हे । 
तैरह॒बां--स्वामी सेवक की श्राज्ञा का पालन ययावत्‌ न होने से परम्पर विरुद्धभभाव होकर 
नए भ्रष्ट हो जाते हे । 

चौवह॒बा--जड का ध्यान करने वाले का आत्मा भी जड बुद्धि हो जाता है क्योंकि 
ध्येप का जबत्व धर्म भश्रन्त करण द्वारा आत्मा में अवश्य आता है। परल्महत्वां--परमेश्वर ने 
मुगन्धियुक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल के दुर्गेन्ध निवारण और आरोग्यता के लिये बनाये है। 
उमको पुजारी जी तोड़ताड कर न जाने उन पुष्पों की कितने दिन तक सुगन्धि भ्राकाश मे 
चढ़ कर वायु जल की शुद्धि करता और पूर्णा सुगन्धि के समय तक उसका सुगन्ध होता, 
उसका नाश मध्य भें ही कर देते हे । प्रुष्पादि कीच के साथ मिल सड कर उठ्टा दुर्गन्ध 
उत्पन्न करते है । कया परमात्मा में पत्थर पर चढाने के लिये पुप्पादि सुगन्धियुक्त पदार्थ रवे 
है? सोलहब-पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प, चन्दन और ग्क्षत झ्रादि सब का जल और मृत्तिका 
के सयोग होने से मोरी वा कुण्ड में आकर सड के इतना उससे दुर्गन्ध आकाश में चढ़ता है 
कि जितना मनुप्य के मेल का। और सहस्रों जीव उसमे पडते उसी में मरते और सड़ने हे । 
ऐसेनोसे अनेक सूर्तिपूुजा के करने में दोष आते हे। इसलिये सर्वथा पाषाणादि मूरत्तिपजा 
सज्जन लोगो को त्यवतव्य है। और जिन्होंने पाषाशमय मूर्ति की पूजा की है, करते है 
ग्रौर करेगे; वे पूर्वोक्त दोषों सेल बचे; न बचते है, और न बचेगे । 

(प्रइन) किसी प्रकार की मूर््तिपूजा करनी करानी नहीं और जो अपने आआार्य्यावर्ते 
में पचदेवपृणा शब्द' प्राचीन परम्परा से चला आता है उसका यही पंचायतनपुजा जो कि 
शिव, विध्ण, ग्रम्बिका, गगोौश और सूर्य की सूत्ति बनाकर पूजते हे; यह पचायतनपूजा है 
या नहीं ? 

(उत्तर) किसी प्रकार की मूर्त्ति पूजा न करना किन्तु 'मूत्तिमान्‌' जो नीचे कहेंगे उनकी 
पूजा भ्र्यात्‌ सत्कार करता चाहिये। वह पचदेवपूजा, पचायतनपूजा शाब्द बहुत गच्छा अर्थ 
वाला है परन्तु विद्याहीन मूढ़ों ने उसके उत्तम अर्थ को छोड कर निक्कृष्ट अर्य पकड़ लिया । 
जो आजकल शिवादि पाचो की मूत्तिया बनाकर पूजते हैं उनका खण्डन तो अभी कर चुके 
है। पर जो सच्ची पंचायतन वेदोक्त और वेदानुकूलोक्त देवपुजा और मृत्तिपूजा है वह 
मां नों बधीः दिला | मोत मात्र॒स॒ ॥१॥ यजु० ॥ ब्राचार्यउपनयमानों ब्रह्मचारिरंभिच्छते ॥१॥ 
ग्रतिथिंग हाणु पच्छेत्‌ ॥३॥ अथवे० ॥ शत प्रात प्रियसेधासों श्रत ॥४॥ ऋख्ेदे।। 
व्वप्नेव प्रत्यक्ष श्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वविष्यात्ति ॥४॥ तैत्तिरीयोपनि० ॥ 
कतम एको देद इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥६॥ शतपथ० प्रपाठ० ४ | ब्राह्म० 3 कडिका १०॥। 


२१६ सत्पाप॑प्रकाश: 
सातृवेवों भव पितुवेबों भव पश्राचायदेवों सब झ्रतिथिदेवों भव ॥७॥ तैत्तिरीयोप० ॥ 
वितृन्रिर्नातुमिश्चे ताः पतिभिवेंबरेस्तथा । पुज्या सृषयितव्याश्व बहुकत्याणभोप्सुन्ति:॥ ६॥ 
पुज्यों वेबवत्पति: ॥ ६ ॥ मनुस्मृती ॥ 

प्रथम माता मूत्तिमती पूजनीय देवता, झर्थात्‌ सन्‍तानो को तन मन धन से सेवा 
करके माता को प्रसन्न रखना, हिंसा श्रर्थात्‌ ताडना कभी न करना । दूसरा पित्ता सत्कत्तंय्य 
देव। उसकी भी माता के समान सेवा करनी ॥ १ ।| तीसरा आचार्थ जो विद्या का देने 
बाला है उसकी तन मत्त धन से सेवा करनी ।| २॥ चौथा अतिथि जो विद्वान, धार्मिक, 
निष्कपटी, सबकी उन्नति चाहने वाला, जगन्‌ में भ्रमण करता हुश्ना, सत्य उपदेश से तब 
को सुखी करता है उसकी सेवा करे ।। हे ॥। 

पाचवां स्त्री के लिये पति और पुरुष के लिये स्वपत्ती पूजनीय है ॥ ५ ॥ 

ये पाच मुत्तिमान्‌ देव जितके सज्भ से मनुष्यदेह की उत्पत्ति, पालन, सत्यकिक्षा, विद्या 
झौर सत्योपदेश की प्राप्ति होती है । ये ही परमेश्वर को प्राप्ति होने की सीढ़ियां हें । इनकी 
सेवा न करके जो पाषाणादि मृत्ति पूजते हैं वे भ्रतीव वेदविरोधी हैं । 

(प्रइन) माता पिता आदि की सेवा करे भौर मूत्तिपूजा भी करें तब तो कोई दोष 

नहीं ? 
(उत्तर) पाषाणादि मूत्तिपुजा तो सवंधा छोडने झ्ौर मातादि मृत्तिमानो की सेवा 
करने ही मे कल्याण है। बड़े झनर्भ की बात है कि साक्षात्‌ माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक 
देवों को छोड़ के श्रदेव पाषाणादि में शिर मारना स्वीकार किया । इसको लोगो ने इसीलिये 
स्वीकार किया है कि जो माता पितादि के सामने नैवेद्य वा भेंट पूजा घरेगे तो वे स्वय खा 
लेंगे श्रौर भेट पूजा ले लेगे तो हमारे मुख वा हाथ में कुछ न पड़ेगा । इससे पाषाणादि की 
मूत्ति बना, उसके आगे नैवेद्य घर, थटानाद टंट पू पूं और शख बजा, कोलाहल कर, 
अ्गूटा दिखला श्रर्थात्‌ 'त्वमड्गुष्ठं गहाण भोजन पदार्थ वाहहं ग्रहीष्मामि' जैसे कोई किसी 
को छले वा चिढ़ावे कि तू घटा ले और प्रगूठा दिखलावे उसके आगे से सब पदार्थ ले श्राप 
भोगे, वैसी ही लीला इन पुजारियों भ्रर्थात्‌ पूजा नाम सत्कर्म के शाक्षुओं की है! ये लोग 
चटक मटक, चलक भलक मूर्तियों को बना ठनां, झाप ठगो के तुल्य बन ठने के विचारे 
निर्दूद्धि अनाथो का माल मारके मौज करते हे । जो कोई घारमिक राजा होता तो इन 
पाषाएप्रियों को पत्थर त्ताड़ने, बनाने और घर रचने आदि कामों से लगाके खाने पीने को 
देता; निर्वाह कराता । 

(प्रदन) जैसे स्त्री की पाषाणादि मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे वीतराग 
दान्त की तुत्ति देखने से वेराग्य और शान्ति की प्राप्ति क्यों न होगी ? 

(उत्तर) नही हो सकती । क्‍योंकि वह मूर्ति के जडत्व धर्म श्रात्मा में श्राने से 
विचारशक्ति घट जाती है । विवेक के विना न वैराग्य और वैराग्य के विना विज्ञान, विज्ञान के 
विता शान्ति नही होती । भ्रौर जो कुछ होता है सो उनके सजझ्भ, उपदेश और उनके इतिहा- 
सादि के देखने से होता है क्योकि जिसका गुण वा दोष न जानके उसकी सूर्तिमात्र देखने से 
प्रीति नही होती । प्रीति होने का कारण गुशज्ञान है। ऐसे मूत्तिपूजा आदि बुरे दारणों ही 
से आ्ार््याव्ते मे निकम्मे ७ भिक्षुक आलसी पुरुषार्थ रहित क्रोड़ो मनुष्य हुए है। सब 
संसार में मूढता उन्ही ने फलाई है । भूठ छल भी बहुत सा फैला है । 

(प्रषन) देखो ! काशी में भौरज्जजेब” बादशाह को “लाटभैरव' आदि ने बड़े-बड़े 
चमत्कार दिखलाये थ्रे। जब मुसलमान उसको तोड़ने गये और उन्होने जब्र उन पर तोप गोला 
प्रादि मारे तव बड़े-बडे भमरे निकल कर सब फौज को व्याकुल कर भगा दिया । 


(उत्तर) यह पायारा का चमत्कार नहीं किन्तु वहां भमरे के छत्ते लग रहे होगे। 
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बुना स्वभाव ही क्रूर है। जब कोई उनको छेड़े तो वे काटने को दौडते है। गौर जो दूध 
की धारा का चतत्कार होता था वह पूजारी जी की लीला थी । 

(प्रइन) देखो | महादेव म्लेच्छ को दर्शन न देने के लिये कूप में और वेणीमाधव एक 
क्ाद्ागा के घर मे जा छिपे । क्‍या यह भी चमत्कार नहीं है ? 

(उसर) भला जिसके कोटपाल कालभैरव लाटरभैरव झ्ादि भूत प्रेत और गरुड 
ग्रादि गणो ने मुसलमानों को लड़के क्यों न हटाये ? जब महादेव झौर विध्णु की पुराणों मे 
कथा है कि अनेक तिपुरासुर आरि बड़े भयधद्वर दुप्टो को भस्म कर दिया तो मुसलमानों को 
भप्म क्यों न किया ” इससे यह भिद्ध होता है कि वे बिचारे पापाण क्‍या लड़ते लडाते ? 
जब मुसलमान मन्दिर और मूत्तियो को तोडते फोडते हुए काशी के पासआए तब प्ृजारियों 
नें उस पापाण के लिज्ञू को कूप में डाल और वेणीमाधव को ब्राह्मण के घर में छिपा दिया । 
जब काशी में कालभैरव के डर के मारे यमदुत नहीं जाते और प्रलय समय में भी काशी का 
नाश होने नहीं देते तो स्लेच्छो के दूत क्‍यों त' डराये ” और अपने राज के मन्दिरों का व्यों 
नाश होते दिया ? यह सब पोपमाया है । 

(प्रदन) गया में श्राद्ध करते से पितरों का पाप छूट कर वहा के श्राद्ध के पुण्यप्रभाव 
में पितर स्वर्ग में जाते और पितर अ्रपना हाथ निकाल कर पिण्ड लेते है। क्या यह भी बात 
फटी है ? 

(उत्तर) सर्वथा भूठ । जो वहां पिण्ड देने का वही प्रभाव है तो जिन पण्डो को पितरो 
के सुख के लिए लाखो रुपये देते है उनका व्यय गयावाल वेश्यागमतादि पाप में करते है वह 
पाप क्यों नहीं छूटता ? और हाथ निकलता आज कल कही नहीं दीखता, विना पण्डो के हाथों 
के | यह कभी किसी धुर्त ने प्रथिवी में गुफा खोद उसमे एक मनुष्य बैठा दिया होगा। पश्चात्‌ 
उसके मुख पर कुछ बिछा, पिण्ड दिया होगा और उस कपटी ने उठा लिया होगा । किसी 
ग्राख के अंधे गांठ के पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो ग्राइचर्य नहीं। वैसे ही वैजनाथ को रावण 
लाया था; यह भी मिथ्या बात है । 

(प्रइत) देखो ! कलकत्ते की काली और कामाक्षा आदि देवी को नाखो मनुष्य मानते 
हैं। क्या यहू चमत्कार नही है ” 

(उत्तर) कुछ भी नहीं ! वे अंधे लोग भेड़ के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते है | कुप 
खाई भें गिरते है; हठ नहीं सकते। बसे ही एक मूर्ख के पीछे दूसरे चलकर मूत्तिपुजा रूप 
गड्ढे में फाकर दू.ख पाते है। 

(प्रइन) भला यह तो जाने दो परन्तु जगन्नाथ जी में प्रत्यक्ष चमत्कार है। एक 
कलेवर बदलने के समय चंदन का लकडा समुद्र में से स्वयमेव भरता है । चुल्हे पर ऊपर- 
फ्रपर सात हंडे धरने से ऊपर-ऊपर के पहिले-पहिले पकते है। और जो कोई वहा जगन्नाथ 
की परसादी ने खाबे तो ,कुप्ठी हो जाता है और रथ आप से आप चलता पापी को दर्शन 
नही होता है | इस्द्रदमन के राज्य में देवताओं से मन्दिर बनाया है। कलेवर बदलने के समय 
राजा, एक पंडा, एक बढ़ई मर जाने आदि चमत्कारों को तुम झूठ ने कर सकोगे ? 

(उत्तर) जिसने बारह वर्ष पर्यग्त जगन्नाथ की पूजा की थी वह विरक्त होकर मधुरा 
मेझया था, मुभपे मिला था। मैंने इन बातो का उत्तर पूछा था उसने ये सब बाते कद 
बतलाई । किन्तु विचार से निउचय यह है--जव कनेबर बदलने का सम्रय झाता है तब नौका 
म्रे चन्दन की लकड़ी ले समुद्र में डालते है बह समुद्र की लहरियों से किनारे लग जानी है । 
उमको ले सुनतार लोग सूत्तिया बनाते है। जब रसोई बनती है तब क्रपाट तर्द करके 
स्सोदयों के बिता अन्य किसी को ने जाने, ते देखने देते है। भरमि पर चारो और छ और 
बीच में एक जक्राकार चुल्हे बनाते है। उन हडो के नीचे थी, मंदी औ्रौर रास लगा छ' बाहों 


र्श्् सत्याथंप्रकाश: 
पर चावल पका, उनके तले मांज कर, उस बीच के हडे मे उसी समय चावल डाल छु 
के मुख लोहे के तबों से बंध कर, दर्शन करने वालों को जो कि धनाद्य हो, बुला के 
दिखलाते है। ऊपर-ऊपर के हंडो से चावल निकाल, पके हुए चावलो को 3 खला, नीचे के 
कच्चे चावल निकाल दिखा के उनसे कहते है अल अ हण्डे के लिये रख दो । आख के प्रधे 
गाठ के पूरे रुपये अ्शर्फी धरते और कोई-कोई मासिक भी बांध देते है । 
शुद्र नीच लोग मन्दिर में नैवेध लाते है | जब नैवेध हो चुकता है तब वे शूद्र नीच 
लोग भूंठा कर देते हैं | पश्चात्‌ जो कोई रुपया देकर हृण्डा लेवे उसके घर पहुँचाते और दीन 
एहल्प और साधु सन्‍्तो को लेके शूद्र और अन्त्यज पय्यंन्त एक पंक्ति मे बैठ मूंठा एक दूसरे 
का भोजन करते हैं | जब वह पक्ति ज़ठती है तब उन्ही पत्तलो पर दूसरो को बैठाते जाते हैं। 
महा अनाचार है। झौर बहुतेरे मनुष्य वहा जाकर, उनका भूठा न खाके, अपने हाथ बना 
जाकर चले आते है, कुछ भी कुष्ठादि रोग नहीं होते । और उस जशज्नावपुरी मे भी बहुत में 
परसादी नही खाते। उनको भी कुष्ठादि रोग नहीं होते। और उस्त जगन्नाथपुरी में भी बहुत 
पे कुष्ठी हैं, नित्यप्रति भूंठा खाने से भी रोग नही छूटता । 
झौर यह जगन्नाथ में वाममार्गियों ने भैरवीचक्र बनाया है क्योंकि सुभद्रा, श्रीकृष्ण 
झ्रौर बलदेव की बहिन लगती है। उसी को दोनो भाइयो के बीच में स्त्री और माता के 
स्थान बैठाई है। जो भेरवीचक्र न होता तो यह बात कभी न होती । 
और रथ के पहिये के साथ कला बनाई है । जब उनको सूधी घुभाते है घूमती है, तब 
रथ चलता है । जब मेले के बीच में पहुँचता है तभी उसकी कील को उलदी घुमा देने भे रध 
खड़ा रह जाता है। पुजारी लोग' पुकारते है दान देशो, पुण्य करो, जिससे जगन्नाथ प्रसन्न 
होकर झपना रथ चलावें, अपना धर्म रहू। जब तक भेट आती जाती है तब तक ऐसे ही 
पुकारते जाते है। जब झा चुकती है तब एक ब्रजवासी अच्छे कपडे दूसाला झोढ़ कर भागे 
खड़ा रहके हाथ जोड़ स्तुति करता है कि 'हे जगन्नाथ स्वामिन्‌ | आप कृपा करके रथ कौ 
चलाइये, हमारा धर्म रक्खो' इत्यादि बोल के सा'टाज्ल़ दण्डवत्‌ प्रणाम कर रथ पर चढ़ता 
है। उसी समय कील को सूधा घुमा देते है और जय-जय शब्द बोल, सहल्रों मनुष्य रस्सा 
खीचते हैं, रथ चलता है । 
जब बहुत से लोग दक्शेन को जाते हैं तब इतना बडा मन्दिर है कि जिससे पल परे 
भी भनन्‍्वेश रहता है और दीपक भी जलाना पड़ता है । उन पृत्तियों के झगे पड़दे खैच कर 
लगाने के पर्दे दोनों झोर रहते है | पण्डे पुजारी भीतर खड़े रहते हे । जब एक ओर वाले ने 
पद को खीचा, झट मूत्ति आड़ में आ जाती है। तब सब पण्डे पुजारी पुकारते हे--तुम भेट 
धरो, तुम्हार पाप क्ूट जायेगे, तब दर्शन होगा। ज्ञीत्र करो। वे बिचारे भोले मनुष्य ्षृत्तों 
के हाथ लूटे जाते हे । और भट पर्दा दूसरा खेच लेते है तभी दर्शव होता है । तब जय पझब्द 
बोल के प्रसन्न होकर धक्के खाके तिरस्कृत हो चले आ्ाते है । 
इन्द्रदमन वही है कि जिसके कूल में श्रब तक कलकत्ते में हें । वह धनाक्र्य राजा 
झऔर देवी का उपासक था। उसने लाखो रुपये लगा कर मन्दिर बनवाया था | इसलिये कि 
झ्रायवित्तं देश के भोजन का बख्लेडा इस रीति से छुडावें। परन्तु वे मूर्ख कब छोड़ते है ? देव 
मानों तो उन्हीं कारीगरों को मानो कि जिन शिल्पियों ले मन्दिर बनाया | 
राजा, पण्डा और बढई उस्त समय नही मरते परन्तु वे तीनो वहां प्रधान रहते है। 
छोटो दो ढु ख देते होगे | उन्होंने सधभ्मति करके उप्ती समय अर्थात्‌ कलेवर बदल ने के समय 
वे तीनों उपस्थित रहते हें, सूरत्ति का हृदय पोला रक्खा है। उसमे सोने के सम्पुट में एक 
सालगराम रखते है कि जिसको प्रतिदिन धोकर चरणामृत बनाते हे ।- उस पर रात्री की 
शयत ग्रार्ती मे उत्त लोगों ने विष का तेजाब लपेट दिया होगा । उसको धोके उन्ही तीनो को 
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पिलाया होगा कि जिसमें वे कभी मर गये होगे। मरे तो इस प्रकार और भोजनभद्दो ने 
प्रसिद्ध किया होंगा कि जगन्नाथ जी अपने शरीर बदलने के समय तीनो भक्तों को भी साथ 
ले गये । 

ऐसी भूंठी बाते पराथे धन ठगने के लिये बहुत सी हुआ करती है । 

(प्रश्न) जो रामेश्वर मे गंगोत्तरो के जल चढाने समय लिज्लू बढ जाता है क्‍या यह 
भी बात भूठी है ” ह 

(उत्तर) 'भूठी | क्योंकि उस मन्दिर में भी दित में ग्रत्वेरा रहता है। दीपक रात 
दिन जला करते है । जब जल की धारा छोड़ते है तत्र जन में बिजुली के समान दी५क का 
प्रतिबिम्ब्र कलकता है और ऊुछ भी नहीं। न पाषाण घटे, न बढे, जितना का उतना रहता 
है । ऐसी लीला करके विचार निर्बृद्धियो को ठगते हे । 

(प्रइन) रामेब्वर को रामचन्द्र ने स्थापन किया है । जो मूत्तिपूजा वेदविरुद्ध होती तो 
रामचन्द्र मूत्तिस्थापन क्यों करते और वाल्मीकि जी रामायरा में क्यो लिखते ? 

(उत्तर) रामचन्द्र के समय मे उस लिज़ वा मंदिर का नाम चिक्न भी न था किन्तु 
यह ठीक है कि दक्षिण देशस्थ रामनामक राजा ने मन्दिर बनवा, लिज्ल का नाम रामेशवर 
धर दिया है। जब रामचरद्र सीता जी को ले हनुमान झ्रादि के साथ नड्ढा से चले झाकाश 
मार्ग में विमान पर बैठ अयोध्या को गाते थे तब सीताजी से कहा है कि-- 
प्रश्न पूर्व महादेव: प्रसादमकरो द्विभुः । सेतुबन्ध इति विख्यातम््‌ ॥ वाल्मीकि रा०। लका का०।॥। 

है सीते ' तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर घूमते थे और इसी स्थान मे चतुर्मास 
किया था श्र परमेब्वर की उपासना ध्याव भी करते थे। वही जो सत्र विभु (व्यापक) 
देवो का देव महादेव परमात्मा है उसकी कृपा से हमको सब सामग्री यहा प्राप्त हुई। और 
देख | यह सेतु हमने बाध कर लड़ में ग्राके, उस रावण को मार, तु को ले आये । इसके 
सिवाय वहा वाल्मीकि ने अन्य कुछ भी नहीं लिखा । 

(प्रइत) 'रज्ः है कालियाकन्त को । जिसने हुबका पिलाया सन्त को' | दक्षिण मे एक 
कालियाकन्त की मूर्ति है। वह भव तक हुक्‍का पिया करती है। जो मुत्तिपूजा भूदी हो तो 
ग्रह चमत्कार भी मूंठा हो जाय । थे 

(उत्तर) भूठी-भूठी | यह सब पोपलीला है । क्योंकि वह मुत्ति का मुख पोला होगा। 
उसका छिद्र पृष्ठ मे निकाल के भित्ती के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा। जब 
पुजारी हुबका भरवा पेचवा लगा, मुख मे नली जमा के, पडदे डाल निकल झाता होगा तभी 
पीछे वाला आदमी मुख से खीचता होगा तो इधर हुकका गड़-गड बोलता होगा । दूसरा छिद्र 
नाक और मुख के साथ लगा होगा। जब पीछे फूर्के मार देता होगा तब नाक और मुख 
के छिद्रों से धुआ निकलता होगा । उस समय बहुत से मूढो को धनादि पदार्थों से लूट कर 
धनरहित करते होगे । 

(प्रइन) देखो ! डाकोंद जी की मूत्ति द्वारिका से भगत के साथ चली आई । एक सवा 
रत्ती सोने मे कई मन की मूत्ति तुल गई | क्‍या यह भी चमत्कार नही ? 

(उत्तर) नहीं ! वह भक्त मूत्ति को चोर ले आया होगा और सवा रत्ती के बराबर 
मरूत्ति का तुलना किसी भगड श्रादमी ने गप्प मारा होगा । 

(प्रइन) देखो ! सोमनाथ जी पृथिवी से ऊपर रहता था और वडा चमत्कार था क्‍या 
यह भी मिथ्या बात है ? 


(उत्तर) हा मिथ्या है। सुनो ! ऊपर नीचे चुम्बक पाषाण लगा रक्खे थे। उप्के 
प्राकर्षण से वह सूत्ति अधर खड़ी थी। जब 'महमूदग़ज़नवी' आकर लड़ा तब यह चमत्कार 
हुआ कि उसका मन्दिर तोड़ा गया श्रौर पुजारी भक्तो की दुर्दशा हो गई और लाखों फौज 
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देश सहस फौज से भाग गई। जो पोषण पुजारी "जा, पुस्श्धरणा, स्थुनि, प्रार्थना करते थे कि 
हे महादेव | दस म्लेच्छ को तू मार डाल, हमारी रक्षा कर' और वे अपने चेले राजाओ्रो को 
समभाते थे 'कि आप निश्चित्त रहिये। महा।व जी, भैरव अथवा वीरभद्र को भेज देगे। वे 
सब्र म्लेच्छो को मार डालेंगे वा अन्धा कर देगे। अझ्भी हमारा देवता प्रसिद्ध होता है। 
हनुमानु, दुर्गा और भैरव ने स्वप्न दिया है कि हम सब॒ काम कर देगे। वे बिचारे भोले 
राजा और क्षत्रिय पोपो के बहकाने से विश्वास में रहे । कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कहा 
कि अभी तुम्हारी चढ़ाई का मुहत्ते नही है। एक ने आठवा चन्द्रमा बतलाया, दूसरे ने योगिनी 
सामने दिखलाई। इत्यादि बहकावट में रहे । जब स्लेच्छो की फौज ने आकर घेर लिया तब 
दुदेशा से भागे, कितने ही पोप पुजारी और उनके चेले पकड़े गये । पुजारियों ने यह भी 
हाथ जोड़ कहा कि तीन क्रोड रुपया ले लो मन्दिर और मूर्ति मत तोडो। मुसलमानों ने 
कहा कि हम बुत्परस्त' नही किन्तु 'बुतशिकन्‌' भ्र्थात्‌ मूत्तिपुजक नही किन्तु मूत्तिभजक है। 
जाके भेट म कर तोड़ दिया। जब्र ऊपर की छत दट्वटी तथ्र चुम्बक पाषाण पृथक होने से 
मूति गिर पडी | जब मूत्ति तोडी तब सुनते है कि अठारह का ड के रत्न निकले। जब 
पुजारी और पोषों पर कोड़ा पड तब रोने लगे । कहा कि कोप बतलाओ । मार के मारे 
झट बतला दिया। तब सब कोप लूट मार कूट कर पोप और उनके चेलो को 'गुलाम' 
बिगारी बना, पिसना पिसवाया, घास खुदवाया, मल मूत्रादि उठवाया और चना खाने को 
दिये । हाय ! क्‍यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए ? क्‍यों परमेश्वर की भक्ति 
न की ? जो म्लेच्छो के दात तोड डालते और अपना विजय करते । देखो ! जितनी मूत्तियां 
है उतनी शूरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती ? पुजारियों ने इन पापाणों की 
इतनी भक्ति की परन्तु मूत्ति एक भी उन के शिर पर उडके न लगी । जो किसी एक शूरवीर 
पुरुष की मूत्ति के सदश सेवा करते तो वह अपने सेवकों को यथाशक्ति बचाता और उन 
शत्रुओं को मारता । 


(प्रइन) द्वारिका जी के रणछोड जी जिसने 'नर्सीमहिता' के पास हुडी भेज दी और 
उसका ऋशरा चुका दिया इत्यादि बात भी क्‍या 'कूठ है ? | 

(उत्तर) किसी साहुकार ने रुपये दे दिये होगे। किसी ने भूठा नाम उड़ा दिया 
होगा कि श्रीकृष्ण ने भेजे। जब संवत्‌ १६१४ के वर्ष में तोपो के मारे मन्दिर मूतिया 
अड्वजरेजो ने उडा दी थी तब मूत्ति कहा गई थी ? प्रत्युत बाघेर लोगो ने जितनी वीरता 
की और लडे शत्रुग्रों को मारा परन्तु मूत्ति एक मक्खी की टांग भी न तोड सकी | जो 
श्रीकृष्ण के सरश कोई होता तो इनके घुरें उड़ा देता और ये भागते फिरते । भला यह तो 
कहो कि जिसका रक्षक मार खाय उसके शरणागत क्यों न पीदे जाये ? 


(प्रश्न) ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष देवी है सब को खा जाती है। और प्रसाद देवे तो 
आ्रावा खा जाती और ग्राधा छोड देगी है। मुसलमान बादशाहों ने उस पर जल की नहर 
छुड़वाई ग्रौर लोहे के तवे जड़वाये थे तो भी ज्वाला न .बुझी और न रुकी । वैसे हिंगलाज 
भी झाधी रात को सवारी कर पहाड़ पर दिखाई देती, पहाड को गजंता कराती है। 
चन्द्रयूप बोलता और योनियत्र से निकलने से पुनर्जन्म नहीं होता, ठूमरा बांधने से पूरा 
महापुरुष कहाता | जब तक हिंगलाज न हो आबे तब तक आधा महापुरुष बजतता है। इत्यादि 
सब बातें क्या मानने योग्य नही ? 

(उत्तर) नहीं। क्‍योंकि वह ज्वालामुखी पहाड से भ्रागी निकलती है। उसमे पुजारी 
लोगो की विचित्र लीला है। जैसे बघार के घी के चमचे में ज्वाला आ जाती अलग करने 
से वा फूक मारने से बुक जाती और थोडा सा घी को खा जाती, शेष छोड जाती है । उसी 
के समान वहाँ भी है। जंसी चूल्हे की ज्वाला मे जो डाला जाय सब भस्म हो जाता, जगल 
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वा धर में लग जाने से सब को खा जाती है, इससे वहा क्‍या विशेष है ? विना एक मन्दिर, 
कुण्ठ शौर इधर उधर नल रचना के. हिगलाज में न कोई सवारी होती और जो कुछ होता 
है बह से पोप पूजारियों की लीला से दूसरा कुछ भी नहीं । एक जल और दलदल का 
कृष्ड बना रकवा है, जिसके नीचे से बुदुबुदे उठते है। उसको सफल यात्रा होता मूढ मानते 
है। योनि का यत्र उन लोगो ने धन हरने वेः लिये बनवा रक्‍खा है और ठुमरे भी उसी 
प्रकार पोपलीला के है। उससे महापुरुष हो ती एक पशु पर दुमरे का बोझ लाद दें तो क्‍या 
महापुरप हो जायगा ? महापुरुष तो बड़े उत्तम धर्मयुक्त पुरुपार्थ से होता है । 

(प्रश्न) अ्रमुतमर का तालाब अम्ृतरूप, एक मुरेठी का फल आधा मीठा और एक 
भित्ती ममती और गिरती नहीं, रेवालसर में बेडे तरते, भ्रमरताथ में आप से आप लिग बन 
जाते, हिमालय से कबूतर के जोड़े श्रा के सब को दर्शन देकर चले जाते है, वया यह 'पी 
मानने यांग्य नहीं ? 

(उत्तर) नहीं । उस तालाब का नाममान्न अमृतसर है। जब कभी जंगल होगा तब 
उसव जल अच्छा होगा । इससे उसका नाम अमृतसर धरा होगा। जो शअ्रमृत होता तो 
पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्यो मरता ? भित्तों को कुछ बनावट ऐसी होगी जिसमे 
नमती होगी और गिरती ने होगी । रीठे कलम के पंवन्दी होगे भ्रथवा गपोडा होगा । रवालसर 
में बेंहा लरते से कुछ कारीगरी होगी। अ्रमरताथ में बर्फ के पहाड बनते है तो जल जम के 
छोटे लिग का बनना कौन आश्चर्य है ” और कबूतर के जोड़े पालित होगे, पहाड़ की आइ में 
मे मनु्य छोडते होंगे, दिखला कर टका हरते होंगे । 

प्रिदन) हरद्वार स्वर्ग का द्वार हर की पड़ी में स्नान करे तो पाप छूट जाते है 
ग्रौर तपोवन में रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गगोत्तरी में गोमुख, उत्तरकाशी में गुप्त- 
काशी, त्रियुगी नारायणा के दर्शन होते है। केदार और बदरीतारायण की पूजा छः भहीने 
तक मनुष्य और छः महीने तक देवता करते है। महादेव का मुख नपाल में पशुपति, चूतड़ 
केदार भर तुद्भनाथ मे जानु और पग अमरनाथ में । इनके दर्शन, स्पर्शन, स्नान करने से 
मुक्ति हो जाती है। वहा केदार झ्रौर बदरी से स्वर्ग जाना चाहै तो जा सकता है। इत्यादि 
बाते कैसी है ? 

(उत्तर) हरद्वार उत्तर पहाड़ो मे जाने का एक मार्ग का आरम्भ है। हर की पैड़ी 
एक स्नान के लिये कुण्ड की सीढ़ियों को बनाया है। सच पृछी तो 'हाइपैड़ी' है क्योंकि 
देशदेशान्तर के मृतकी के हाड उसमें पड करते है। पाप कभी नही कही छूट सकता, विना 
भोगे अथवा नहीं कटते | 'वपोवन' जब होगा तब होगा ! झ्ब तो 'भिक्षुकवन” है । तपोवन में 
जाने, रहने से तप नहीं होता किन्तु तप तो करने से होता है । क्योकि वहाँ बहुत से दुकानदार 
मठ बोलने वलि भी रहते है । 

'हिमवन प्रभवति गज्ला' पहाड के ऊपर से जल गिरता है। गोमुख का आकार टका 
लेने वालों ने बनाया होगा और वही पहाड़ पोप का स्वर्ग है। वहाँ उत्तरकाशी आदि स्थान 
ध्यानियों के लिये ग्रच्छा है परस्तु दुकानदारों के लिये वहा भी दुकानदारी है। देवप्रयाग 
पुराणों के गपोद्ञो की लीला है भ्रर्थात्‌ जहा श्ललखनन्दा और गंगा मिली है इसलिये वहा 
देवना बसते है, ऐसे गपोंडे न मारें तो वहा कौत जाय ? और टका कौन देवे ” गुप्नकाजी 
तो नहीं है वह प्रसिद्ध काशी है। तीन युग की धनी तो नहीं दीखती परन्तु पोपों की दश्- 
बीस पीढी की होगी । जैसी खाखियों की घूनी और पासियों की अग्यारी सदेव जरूती रहता 
है । तलतकुण्ड भी पहाड़ों के भीतर ऊत्मा गर्मी होती है उसमें तप कर जल झाता है। उसके 
पाम दूसरे कुण्ड में ऊपर का जन वा जहा गर्मी नहीं वहा का आता है। इसमे ठण्डा हे । 
केदार फा स्थान वह भूमि बहुत अच्छी है । परन्तु वहा भी एक जमे हुए पत्थर पर पुजारी 
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वा उनके चेलो ने मन्दिर बना रक्‍्खा है। वहा महन्त पुजारी पण्डे श्राख के श्रन्धे गांठ के 
पूरों से मल लेकर विषयानन्द करते हैं। वैसे ही बदरीनारायण मे ठग विद्यावाले बहुत से 
बठे हैं। 'रावल जी' वहा के मुख्य हैं। एक स्त्री छोड अतेक स्त्री रख बैठे हैं। पशुपति एक 
मन्दिर शौर पचमुखी समूत्ति का नाम धर रक्‍्खा है। जब कोई न पूछे तभी ऐसी लीता 
बलवती होती है । परन्तु ज॑से तीर्थ के लोग घूर्त घनहरे होते हैं वैसे पहाडी लोग नही होते । 
वहां की भूमि बडी रमणीय झौर पवित्र है। 

(प्रइन) विन्ध्याचल में विन्ध्येश्वरी काली अष्टभुजा प्रत्यक्ष सत्य है। विम्ध्येश्वरी तीत 
सनय में तीन रूप बदलती है और उसके बाड़े में मक्खी एक भी नही होती । प्रयाग तीर्बराज 
वहा शिर मुण्डाये सिद्धि, गगा यमुना के संगम में स्नान करने से इच्छासिद्धि होती है । वैसे 
ही अ्रयोध्या कई बार उड़ कर सब बस्ती सहित स्वर्ग में चली गई। मथुरा सब तीथों से 
ग्रधिक; वृन्दावन लीलास्थान झौर गोवर्धन ब्जयात्रा बड़े भाग्य से होती है। सूर्यग्रहण में 
कुरुक्षेत्र में लाखों मनुष्यों का मेला होता है | क्‍या ये सब बाते भिथ्या हैं ? 

(उत्तर) प्रत्यक्ष तो ब्राखों से तीनो मृत्तियां दीखती है. कि पाषाण की मूत्तियां हैं। 
ग्रौर तीन काल में तीन प्रकार के रूप होने का कारण पूजारी लोगो के वच्तत्र आदि प्राभूषण 
पहिराने की चतुराई है भ्रौर मक्खिया सहस्नों लाखों होती हैं; मैंने अपनी आंखों से देखा है । 
प्रयाग में कोई नापित इलोक बनानेहारा ग्रववा पोप जी को कुछ धन देके मुण्डन कराने का 
माहात्म्य बताया वा बनवाया होगा । प्रयाग में स्तान करके स्वर्ग को जाता तो लौटकर घर 
में आता कोई भी नहीं दीखता किन्तु घर को सब श्राते हुए दीखते है। भथवा जो कोई वहां 
डूब मरता और उसका जीव भी आ्राकाश में व।यु के साथ घूम कर जन्म लेता होगा। 
तीर्थयज भी नाम ठका लेने बालो ने धरा है। जड़ में राजा प्रजाभाव कभी नहीं हो 
सकता । यह बडी ग्रसम्भव बात है कि श्रयोध्या नगरी व६त्ती, कुत्ते, गये, भंगी, चमार, ज|जरू 
सहित तीन बार स्वर्ग मे गई। स्वर्ग मे तो नही गई, वहीं की वही है परन्तु पोप जी के मुख 
गपोडों में श्रगोध्या स्वर्ग को उड गई। यह गपोडा शब्दरूप उड़ता फिरता है। ऐसी ही 
नैमिपारण्प आदि की भी पोपलीला जाननी ! 

'मथुरा तीन लोक से निराली' तो नहीं परन्तु उसमें तीन जन्तु बड़े लीलाधारी हैं. 
कि जिनके मारे जल, स्थल झौर' भ्रस्तरिक्ष मे किसी को सुख मिलना कठिन है। एक चोबे 
जो कोई स्नान करने जाय अपना कर लेने को खडे रह कर बकते रहते हैं 'लाझो यजमान ! 
भाँग मर्ची श्रौर लड्डू खातें, पीवें। यजमान की जै-जे मनावें ।' दूसरे जल में 5६४ काट 
ही खाते हैं, जिनके मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन पडता है। तीसरे झ्राकाश के ऊपर 
लाल मुख के बन्दर पगडी, टोपी, गहने झौर जूते तक भी न छोडे, काट खावें, धक्के दे, गिरा 
भार डालें श्रौर ये तीनों पोष और पोप जी के चेलों के पूजनीय है । मनों चना आदि अन्न 
कछुवे झौर बन्दरो को चना गुड आदि और चौबों की दक्षिणा भ्ौर लड्डुओ से उन्ते सेवक 
सेवा किया करते हैं। श्रौर वृर्दावन जब था तब था श्रब तो वेश्यावनव॒त्‌ लल्ला लल्ली और 
गुरु चेली श्रादि की लीला फैल रही है । वैसे ही दीपमालिका का मेल। गोवर्धन भर ब्रजयात्रा 
में भी पोपों की बत पड़ती है । कुरुक्षेत्र मे भी वही जीविका की लीला समझ लो । इनमे जो 
कोई धामिक परोपकारी पुरुष है इस पोपलीला से पृथक हो जाता है । 

(प्रडन) यह मूत्तिपुजा और तीर्थ सनातन से चले आाते हैं; झूठे क्योकर हो सकते हैं ? 

(उत्तर) तुम सनातन किसको कहते हो । जो सदा से चला आता है। जो यह सदा 
से होता तो वेद श्रौर ब्राह्मणादि ऋषिमुनिकृत पुस्तकों में इन का नाम क्‍यों नहीं ? यह 
मूत्तिपुजा श्रढाई तीन सहस्र वर्ष के इबर-इधर वाममार्गी और जैनियों से चली है । प्रथम 
ग्रार्य्यवत्त मे नहीं थी। झौर ये ती्य भी नहीं थे । जब ज॑नियों ने गिरनार, पालिटाता, 
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शिखर, शत्ुअुजय और आबू श्रादि तीर्य बनाये, उनके अनुकूल इन लोगो ने भी बना लिये। 

जो कोई इनके श्रारम्भ की परीक्षा करता चाहे वे पड़ों की पुरानी से पुरानी बही शोर ताबे 

के पत्र भांदि लेख देखे तो निचय हो जायेगा कि ये राब तीर्थ पाँच सो अथवा एक सहश्न 

बर्ष से इधर ही बने है । सहख्र वर्ष के उधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता इससे 
धुनिक हैं । 

भर (प्रदन) जो-जो तीर्थ वा नाम का माहात्म्य अर्थात्‌ जैसे “अ्रन्यक्षेत्र कृतं पापं॑ काशोीक्षेश्रे 

बिनिश्यति' इत्यादि बाते है वे सक्ची हैं वा नही ? 

(उत्तर) नहीं | क्योंकि जो पाप छूट जाते हो तो दरिद्रों को धत, राजपाट; श्रम्धों 
कौ ग्राख मिल जाती; कोढियों का कोढ अश्रावि रोग छूट जाता, ऐसा नही होता । इसलिये 
पाप वा पुण्य किसी का नहीं छूटता । है 

(प्रषन) गड्भा गड्जति थो ब्रयाद्योजनानां शर्तेरपि। 
मुच्यते सर्वेपापेम्पों विष्युलोकं स गच्छति॥ १॥ 
हरिहंरति पापानि हरिरित्यक्षरद्ययम््‌ ॥ २ ॥ 
प्रात:काले शिवं हष्द्वा निशि पाप॑ विनश््यति। 
ग्राजन्मकृतं सध्याह्नु सायाहूं सप्तजन्मनाम्‌ ॥ ३॥ 

इत्यादि इलोक पोपपुराण के हैं। जो सैकड़ो सहज्नों कोश दूर से भी गद्धा-गज़ा कहे 
तो उसके सब पाप नष्ट होकर वह विधष्णुलोक भ्रर्थात्‌ वैकुण्ठ को जाता है ।। १।॥ 'हरि' इन 
दो ग्रक्षरों का नामोच्चारणा सब पाप को हर लेता है। बैसे ही राम, कृष्णा, शिव, भगवती 
ग्रादि तामों का माहात्म्य है ।। २।॥ और जो मनुष्य प्रातःकाल में शिव श्रर्थात्‌ लिंग वा 
उसकी मूत्ति का देशन करे तो रात्रि मे किया हुआ, मध्याक्त में दर्शन से जन्म भर का; 
सायड्भाल मे दर्शन करने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है। यह दर्शन का माहात्म्य है 
॥ ३ ॥ क्‍या झूठा हो जायेगा ? ; 

(उत्तर) मिथ्या होने मे क्‍या शद्झा ? क्‍योंकि गज्ञा-गज्ञा वा हरे, राम, कृष्ण 
नारायण, शिव और भगवती नामस्मरण से पाप कभी नहीं छूटता । जो छूटे तो दुखी कोई 
न रहै । और पाप करने से कोई भी न डरे, जैसे आजकल पोपलौला में पाप बढ कर हो रहे 
हैं। मूढो को विश्वास है कि हम पाप कर नामस्मरण वा तीथ्थ॑यात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति 
हो जायगी । इस विश्वास पर पाप करके इस लोक झौर परलोक का नाश करते हैं। पर 
किया हुआ पाप भोगना ही पद्ता है । 

(प्रइ्) तो कोई तीर्य नामस्मरण सत्य है वा नहीं ? 

(बत्तर) है--वेदादि सत्य शास्त्रों का पढना-पढाना, भाभिक विद्वानों का सग; 
परोपका र, धर्मानुष्ठात, योगाभ्यास, निर्वेर, निष्कपट, सत्यभाषण, सत्य का मानता; सत्य 
करता; ब्रह्मचस्ये, श्राचार्य्य, श्रतिथि, माता, पिता की सेवा; परमेश्वर की स्तुति प्राथेना, 
उपासना; शान्ति, जितेन्द्रियता, सशीलता, धर्मयुक्तपुरुषार्थ, ज्ञान-विज्ञान आदि शुभगुण कर्म 
इुखों से तारने वाले होने से तीर्थ है। और जो जल स्थलमय हैं वे तीर्थ कभी नहीं हो सकते 
क्योकि 'जना यैस्तरन्ति तानि तीर्थानि' मनुष्य जिन करके दु.खों से तरें उनका नाम तीर्थ है । 
जल स्थल तराने वाले नही किंन्तु डुबाकर मारने वाले हैं। प्रत्युत नौका झ्ाादि का नाम तीर्थ 
हो सकता है क्योकि उनसे भी समुद्र आदि को तरते हैं । 
समानतोर्थ वासी ॥ १॥ अष्टा० ४ । ४ । १०७ ।॥। नम॒स्तीर्थ्याय सर ॥२॥ यजुः:० शभ्र० १६॥ 

जो ब्रह्मचारी एक श्राचाय्यें से और एक शास्त्र को साथ-साथ पढ़ते हों वे सब 
सतीर््य॑ श्र्थात्‌ समानतीर्थसेवी होते हैं । जो वेदादि शास्त्र और सत्यभाषणादि धर्म लक्षणों में 
साधु हो उसको अन्नादि पदायें देता और उनसे विद्या लेनी इत्यादि तीथथे कहाते है। नाम- 
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स्मरण इसको कहते है कि-- 

यस्यु नाम सह्यशः ।। यजु ० ॥ 

परमैश्वर का नाम बड़े यज्ञ पर्थात्‌ धर्मग्रक्त कामो का करता है।। जैसे ब्रह्म, परमेश्वर, 
ईश्व ₹, न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान्‌ ग्रादि नाम परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से हैं। जे 
ब्रह्म सबये बडा, परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वर सामस्ययुक्त, न्‍्यायकारी कभी अन्याय नही 
करता, दगालु सब पर कृपाइप्टि रखना, संर्वशक्तिमान्‌ अपने सामय्य हो से सब जगत्‌ की 
उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता, सहाय किसी का तहीं लेता, ब्रह्मा विविध जगत के पदार्थों का 
बनातहारा, विधा सब में व्यापक्र होकर रक्षा करता, महादेव सब देवो का देव, रुद्र प्रलय 
करनेहारा झ्रादि नामों के अर्थों को अपने में धारण करे श्रर्थात्‌ बड़े कामो से बड़ा हो, समर्थों 
में समर्थ हो, सामथ्यों को बढ्ता जाय | अधर्म कभी न करे । सब पर दया रक्ले । संब 
प्रकार के साधनों को समर्थ करे। छिल्प विद्या से ताता प्रकार के पदार्थों को बनावे। 
सब ससार मे श्रपने झात्मा के तुल्य सुख-दुःख समझे । सब की रक्षा करे। विद्वानों में विद्वान्‌ 
होवे । दुष्ट कर्म ओर दुष्ट कर्म कने वालो को प्रयत्त से दण्ड और सज्जनो की रक्षा करे। 
इस प्रकार परमेश्वर के नामों का श्रर्थ जानकर परमेश्वर के ग्रुण कर्म स्वभाव के भ्रमुकूष 
अ्रपने गुणा कर्म रवभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नामस्मरण है । 

(प्रइत) गुरुब्ेह्या। गुर्शावष्णुगदर्देवों महेदवरः। 

गुररेय पर अहम तस्मे श्रीगुरवे तमः।॥॥ 

इत्यादि गुममाहात्म्य तो सच्चा है ? गुरु के पग धोके पीता, जँसी झाज्ञा करे वैसा 
करना, गुह लोभी हो तो बामन के समान, क्रोधी हो तो नरसिह के सच्श, मोही हो तो राम 
के तुल्य श्रौर कामी हो तो कृष्णा के समान गुरु को जानता । चाहै गुरु जी कैसा ही पाप करे 
तो भी अश्रद्धा त करनी । सब्त वा गुरु के दर्शन को जाने से पग-पग में अश्वमेध का फल 
होता है । यह वात ठीक है वा नही ? 

(उत्तर) ठीक नही | ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और परबह्म परमेश्वर के नाम है। उसके 
तुल्य गुरु कभी तही हो सकता । यह गुरुमाहात्म्य ग्रुरुगीता भी एक बडी पोपलीला है। गुर 
तो माता, पिता, श्राचार्य और भ्रतिथि होते है । उनकी सेवा करती, उनसे विद्या श्षिक्षा लेनी 
देनी, शिष्य और गुरु का काम है। परन्तु जो गुरु लोभी, क्रोधी, मोही श्र कामी हो तो 
उसको सर्वेथा छोड देना, शिक्षा करनी, सहज शिक्षा से न माने तो अध्य पाच श्रर्थात्‌ ताड़ना 
दण्ड प्राणहरण तक भी करने में कुछ भी दोष नहीं | जो विद्यादि सद्गुरणों मे गुरुत्व नहीं है, 
भूंठ मूठ कण्ठी तिलक वेवविरुद्ध मन्त्रोपदेश करने वाले है वे गुरु ही नही किन्तु गड़रिये जैत्े 
है। जैसे गड़रिये अपनी भेड बकरियों से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं वधे ही शिष्यो 
के चेले चेलियो के धन हर के अपना प्रयोजन करते हे । वे--- 

दो०--गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेलें दाव। 

भजसागर में डूबते, बेठ पत्थर को नाव ॥ 

गूरु समझ कि वेले चली कुछ न कुछ देवे हीगे शौर चेला समभे कि चलो गुर 'बूठे 
सौगद खाते, पाप छुड़ाने श्रादि लालव से दोतो कपटमुनि भवसागर के दुख मे ड्बते हूँ ज॑गे 
पत्थर की नौका में बैठने वाले समुद्र में डूब मरते हें । ऐसे गुरु और "जो के मुख पर घृड़ 
राख पड़े । उसके पास कोई भी खड़ा न रहै जो रहै वह दु खसागर में पड़ेगा। जैसी 
पोपलीला पुजारी पुराणियों ने चलाई है बसी इन गडरिये गुरुओ ने भी लीला मचाई है। यह 
स़न्न काम स्वार्थी लोगो का है । जो परमार्थी लोग है वे झाप दु.ख पावे तो भी जगत का 
उपकार करना नहीं छोइते । और गुरुमाहात्म्य तथा गुरुगीता श्रादि भी इन्ही लोभी कुकर्मी 
गुरुओ ने बनाई है | 
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(प्रइन) श्रष्डाइशपुराणानां कर्ता सत्यवतोसुतः॥ १ ॥ 

इतिहातपुराणाम्पां वेदार्थमुपबु हयेतु ॥ २ ॥ महाभारते ॥ 

पुराणानि खिलानि च॥ ३॥ मनु० ।। 

इतिहासपुराणः पड्चमो वेदानां बेदः ॥ ४ ॥ छान्वेरय ॥ 

वशमे5हुनि किचित्युराणमाचक्षीत ॥ ५ ॥ पुराणविद्या वेद: ॥ ६ ॥ सूत्रम्‌ ॥ 

गठारह पुराणों के कर्त्ता व्यास जी हैं। व्यासवचन का प्रमाण अवश्य करना 

चाहिये ॥ १ ॥ इनिहास, महाभारत, अठारह पुराणों से वेदों का झर्थ पढे पढावें क्योंकि 
इतिहास और पुराण वेदों ही के पर्थ अनुकूल है ॥२॥ पितृकप्म मे पुराण और हरिवंश 
की कथा सुने ॥ ३॥ इतिहास भौर पुराण पदञ्चम वेद कहाते है ॥ ४ | पभश्वमेध की 
समाप्ति मे दशमे दिन थोड़ी सी पुराण की कथा सुने ॥ ५ ॥ पुराण विद्या वेदार्थ के जनाने 
ही से वेद हे ॥। ६॥ इत्यादि प्रमागो से पुराणों का प्रमाण झौर इनके प्रमाणों से मुत्तिपूजा 
और तीर्थों का भी प्रमाण है क्थोकि पुराणों मे मूत्तियुजा और तीर्थों का विधान है। 

(उत्तर) जो अठारह पुराणों के कर्त्ता व्यास जो होते तो उनमें इतने गपोड़े न होते । 
क्योंकि दारीरक सूत्र, योगशास्त्र के भाष्य झ्रादि व्यासोक्त ग्रन्थों के देखने से विदित होता 
है कि व्यास जी बह विद्ानू, सत्यवादी, धामिक, योगी थे | दे ऐसी मभिथ्या कथा कभी न 
लिखते | श्र इसत यह सिद्ध होता है कि जित सम्प्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भाग- 
वतादि नवीन कपोलकल्पित ग्रन्थ बनाये है उतमे व्यास जी के गुणों का लेश भी नहीं था। 
और वेदशास्त्र विरुद्ध असत्यवाद लिखता व्यास जी सहकश्ष विद्वानों का काम नही किन्तु यह 
2 32085 स्वार्थी, भ्रविद्वान्‌ लोगों का है। इतिहास और पुराण शिवपुराणादि का नाम 
नहीं, किस्तु-- 

ब्राह्मणानीतिहातान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गायानाराशंसीरिति ॥ 

यह ब्राह्मण और सूत्रों का बचन है। ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मण 
ग्रन्थों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाया और नाराशसी ये पाच नाम है। (इतिहास) जैसे 
जतक और याज्ञवलक्य का सवाद । (पुराण) जपदुत्पत्ति आदि का वर्गान। (कल्प) वेद 
बाब्दो के सामर्थ्य का 'बर्गात पर्य निरूपण करता (गाया) किसी का दृष्टान्त दार्टान्तरूप कथा 
प्रतण कहना । (नाराशंसी) मनुष्यों के प्रशसनीय वा अप्रशसवीय कर्मो का कथन करना । 
इन ही से वेदार्य का बोध होता है । 

पितुकर्म अर्थात्‌ ज्ञानियों की प्रशंसा मे कुछ सुनना । अश्वमेध के प्नन्‍्त में भी इन्ही 
का सुनता लिखा है क्योकि जो व्यासक्रृत ग्रन्थ हैं उनका सुनना सुनाना व्यास जी के जन्म 
के पश्चात्‌ हो सकता है; पूर्व नहीं। जन्न व्यास जी का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थ को 
पढ़ते-पढाते सुनते-सुनाते थे । इसीलिये सथ से प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्यों ही में यह संत घटना हो 
सकती है। इन नवीन कंपोलकरलिपित श्रीमज्भागवत शिवपुरणादि मिथ्या वा दूषित ग्रन्थों में 
नही घट सकती । 

जत्र व्यास जी ने वेद पढे और पढा कर वेदार्य फैलाया इसी लिये उनका नाम' 'वेदव्यास' 
हुआ । क्योकि व्यास कहते है वार पार की भध्य रेखा को श्रर्थातू ऋग्वेद के आरम्भ से 
लकर अथवंवेद के पार पयंन्त चारों वेद पढे थे और शुक्रदेव तथा जैमिनि श्रादि शिप्यों को 
पढ़ाये भी थे । नहीं तो उनका जन्म का नाम '"क्ृष्णद्वपायन” था। जो कोई यह कहते है 
कि वेदों को व्यास जी ने इकट्ठे किये यह बात झूठी है क्योकि व्यास जी के पिता, पितामह, 
प्रपितामह, परागर, शक्ति, वक्षिष्ठ और ब्रह्मा श्रादि ने भी चारो वेद पढे थ, यह बाल क्योकर 
घट सके ? 

(प्रइन) पुराणों में सब वातें कूठी है वा कोई सच्ची भी है ? 
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(उत्तर) बहुत सी बातें कूठी है और कोई घुणाक्षरन्याय से सच्ची भी है। जो 
सच्ची है वह वेदादि सत्यशाम्त्रों की और जो भूडी हैं वे इन पोषों के पुराणरूप घर की हैं । 
जैसे शिवपुराण में शवों ने शिव को परमेश्वर मान के विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश और सूर्य्यादि 
को उनके दास ठहराये। वैष्णवों ने .विध्णुपुराण आदि मे विष्णु को परमात्मा माना और 
शिव आए को विष्णु के दास । देवीभागवत में देवी को परमेश्वरी और शिव, विष्णु आदि 
को उसके किकर बताये । गशोशखण्ड मे ग्रगोश को ईश्वर और शेष सब को दास बनाये। 
भला यह बात इन सम्प्रदायी लोगो की नहीं तो किन की है ? एक मनुष्य के बनाने में ऐसी 
परस्पर विरुद्ध बात नहीं होगी तो विद्वानु के बनाये में कभी नहीं श्रा सकती । इसमे एक 
बात को सच्ची मानें तो दुसरी कूठी श्रौर जो दूसरी को सच्ची मानें तो तीसरी कूठी श्र जो 
तीसरी को सच्ची मानें तो अन्य सब भूठी होती है । 


शिवपुराणवाले ने शिव से, 80.80 ने विष्णु से, देवीपुराणवाले ने देवी से, 
गणेशखण्डवाले ने गरोश से, सुय्यंपुराणवाले ने सू््य से और वायुपुराणवाले ने वायु से सृष्ति 
की उत्पत्ति प्रलय लिखके पुतः एक-एक से एक-एक जो जगत्‌ के कारण लिखे उनकी उत्पत्ति 
एक-एक से लिखी । कोई पूछे कि जो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला है वह उत्पन्न 
झौर जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है वा नहीं ? तो केवल चुप 
रहते के सिवाय कुछ भी लही कह सकते और इन सब के शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई 
होगी फिर वे ग्राप सृष्टि पदार्थ और परिच्छिन्न होकर संसार की उत्पत्ति के कर्त्ता क्योकर हो 
सकते है ? श्रौर उत्पत्ति भी विलक्षण-विलक्षण प्रकार से मानी है जो कि सर्वधा प्रसम्भव 
है । जैसे-- 

शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करू तो एक नारायण जलाशय को 
उत्पन्न कर उसकी नाभि से कमल, कमल मे से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ । उसने देखा कि सब 
जलमय है । जल की अअलि उठा देख जल में पटक दी । उससे एक बुदबुदा उठा और 
बुदबुदे मे से एक पुरुष उत्पन्न हुआ । उससे ब्रह्मा से कहा कि हे पुत्र ! सृष्टि उत्पन्न कर। 
ब्रह्मा ने उससे कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं किन्तु तू मेरा पुत्र है। उनमे विवाद हुआ और 
दिव्यसहल्न वर्षपर्येन्त दोनों जल पर लडते रहे । तब महादेव ने विचार किया कि जितको मैंने 
प्रष्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों आपस में लड॒ भगड रहे है । तब उन दोनों के बीच 
से से एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हा श्रौर वह शीघ्र आकाश मे चला गया । उसको देख के 
दोनो साश्चयं हो गये । विचारा कि इस का आदि अन्त लेना चाहिये। जो ग्रादि श्रन्त लेके 
शीघ्र आवे वह पिता और जो पीछे वा थाह लेके न झावे वह पुत्र कहावे । विष्णु कूर्म का 
स्वरूप धर के नीचे को चला और ब्रह्मा हंस का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा । 
दोनों मनोवेग से चले । दिव्यसहस्र वर्षपय्येन्त दोनों-चलते रहे तो भी उसका अन्त मे पाया। 
तब नीचे से ऊपर विष्णु और ऊपर से नीचे ब्रह्मा चला । ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह छेडा 
ले आया होगा तो मुझको पुत्र बनना पडेगा। ऐसा सोच रहा था कि उसी समय एक गाय 
झौर एक केतकी का वृक्ष ऊपर से उतर श्राया। उनसे ब्रह्मा ने पूछा कि तुम कहां से आये ? 
उन्होंने कहा हम सहस्र वर्षों से इस लिंग के आधार से चले आते हैं । ब्रह्मा ने पूछा कि इस 
लिंग का थाह है वा नही ” उन्होंने कहा कि नहीं। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ 
चलो प्रौर ऐसी साक्षी देश्रो कि मैं इस लिंग के शिर पर दृध की धारा वर्षाती थी और वक्ष 
कहे कि मैं फूल वर्षाता था; ऐसी साक्षी देझो तो मैं तृूमको ठिकाने पर ले चल । उन्होंने 
कहा कि हम भूठी साक्षी नहीं देंगे । तब ब्रह्मा कुपित होकर बोला जो साक्षी नहीं देझ्ोगे तो 
मैं तुमको ग्रभी भस्म करे देता हूँ। तब दोनो ने डर के कहा कि हम जैसी तुम कहते हो 
वैसी साक्षी देवेगे | तब तीनो नीचे की ओर चले । 
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विष्णु प्रथम ही भ्रा गये थे, ब्रह्मा भी पहुँचा | विष्णु से पूछा कि तू थाह ले आया 
वा नहीं ? तब विष्णु बोला मुझको इसका थाह नही मिला। ब्रह्मा ने कहा मैं ले श्राया । 
विष्णु ने कहा कोई साक्षी देशो । तब गाय और वृक्ष ने साक्षी दी । हम दोनो लिग के शिर 
पर थे। तब लिंग में से शब्द निकला और वृक्ष को शाप दिया जिससे तू भूठ बोला इसलिये 
तेश फूल मुझ वा भ्रन्य देवता पर जगत्‌ में कहीं नही चढ़ेगा और जो कोई चढावेगा उसका 
सत्यानाश होगा । गाय को शाप दिया कि जिस मुख से तू कूठ बोली उसी से विष्ठा खाया 
करेगी | तेरे ४2468 पूजा कोई नही करेगा कित्तु पूछ की करेंगे । और ब्रह्मा को शाप दिया 
कि तू मिथ्या बोला इसलिये तेरी पूजा संसार में कही न होगी । भौर विष्णु को वर दिया तू 
सत्य बोला इससे तेरी पूजा स्वेत्र होगी । 

पुन दोनों ने लिंग की स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर उस लिंग से एक जटाजूट 
मूत्ति निकल भाई झौर कह कि तुमको मैंने गष्ट करने के लिये भेजा था; भगड़े में क्‍यों लगे 
रहे ? ब्रह्मा ग्रौर विष्णु ने कहा कि हम सामग्री सृष्टि कहां से करें। तब महादेव 
से भ्रपनी जटा में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाओो इस में से सब सृष्टि 
बताओ; इत्यादि । 

भला कोई इन पुराणों के बनाने वालो से पूछे कि जब सृष्टि तत्व और प्रचमहाभूत' 
भी नहीं थे तो बह्मा विष्णु महादेव के शरीर, जल, कमल, लिंग, गाय भर केतकी का वृक्ष 
झौर भस्म का गोला क्या तुम्हारे बाबा के घर में से आ गिरे ? 

वैसे ही भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के दहिने 
पग के अगूठे से स्वायभव और बाये प्रंगूठझे से शतरूपा राणी, ललाट से रुद्र और मरीचि 
ग्रादि दश पुत्र, उनसे दक्ष प्रजापति, उनकी तेरह लड़कियों का विवाह कश्यप से, उनमे से 
दिति से दैत्य, दनु से दातव, अदिति से झ्ादित्य, विनता से पक्षी, कद्गू से सर्प, सरमा से 
बुत्ते, स्याल श्रादि और प्रन्य स्त्रियों से हाथी, घोड़े, ऊँट, गधा, भेंसा, घास, फूस और बबूल 
ग्रादि वृक्ष काटे सहित उत्पन्न हो गये । « 

वाह रे वाह ! भागवत के बनाने वाले लालभुजक्कड़ ? क्या कहना ! तुभकों ऐसी- 
ऐसी मिथ्या बातें लिखने में तनिक भी लज्जा भ्रौर शरम त आई, निपट अन्धा ही वन गया। 
स्‍त्री पुरुष के रजवीय के सयोग से मनुष्य तो बनते ही हैं परन्तु परमेश्वर की सृष्टिक्रम के 
विरुद्ध पशु, पक्षी, सर्प आदि कभी उत्पन्न नहीं हो सकते । और हाथी, ऊंट, सिह, कुत्ता, 
गधा और वृक्षादि का स्त्री के गर्भाशय भें स्थित होने का अवकाश कहा हो सकता है ? और 
सिंह आदि उत्पन्न होकर अपने मा बाप को क्यों न खा गये ? और मनुष्य-शरीर से पशु 
पक्षी वृक्षादि का उत्पन्न होता क्‍यों करः सम्भव हो सकता है ? 

शोक है इन लोगो की रची हुई इस महा झसम्भव लीला पर जिसने ससार को भ्रभी 
तक भ्रमा रखा है। भला इन महा भूठ बातो को वे अंधे पोप और बाहर भीतर की फूटी 
प्रांखों वाले उनके चेले सुनते झौर मानते हैं। बड़े ही श्राश्च्य की बात है कि ये मनुष्य हैं 
वा प्रस्य कोई !!! इन भागवतादि पुराणों के बनाने हारे जन्मते ही क्यो नहीं गर्भ ही में नए 
हो गये ” वा जन्मते समय मर क्यों न गये ? क्योंकि इन पापों से बचते तो म्रार्यावत्तं देदा 
दुःखों से बच जाता । 

(प्रइन) इन बातों मे विरोध नहीं आ सकता क्योंकि 'जिसका विवाह उसी के गीत 
जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर ग्रन्य को दास; जब शिव के गुण 
गाने लगे तब छ्षिव को परमात्मा क्न्य को किकर बनाया। और परमेश्वर की माया मे सब 
बत सकता है। मनुष्य से पशु आदि श्र पशु आझादि से मनुष्यादि की उत्पत्ति परमेश्वर कर 
सकता है। देखो ! विता कारण अपनी माया से सब सृष्टि खड़ी कर दी है। उस मे 
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कौनसी बात झघटित है ? जो करना चाहै सो सब कर सकता है । 

(उत्तर) भ्ररे भोले लोगो ! विवाह में जिसके गीत गाते है उसको सब से बड़ा श्रौर 
दूसरों को छोटा वा निन्‍्दा भ्रथवा उसको सबका बाप तो नहीं बनाते ? कहो पोष जी ! नुम 
भाट और खुशामदी चारणों से भी बढ़ कर गप्पी हो अथवा नहीं ? कि जिसके पीछे लगो 
उसी को सबसे बड़ा बनाओों और जिससे विरोध करो उसको सब्र से नीच ठहराओ । तुमको 
सत्य और धर्म से क्या प्रयोजन ? किन्तु तुमको तो श्रपने स्वार्थ ही से काम है | ह 

माया मलुप्य में हो सकती है। जो कि छली वापटी' है उन्ही को मायावी कहने हैं। 
परमेश्वर में छल कपवादि दोष न होने मे उसको मायावी नहीं कह सकते । जो झादि सृद्ति 
में ककयप और कव्यप की स्त्रियों से पशु, पक्षी, सप्प॑, वेक्षादि हुए होते तो आजकल भी दैसे 
सन्तान क्यों नही होते ? यृप्टिक्रम जो पहिले लिख आये; वही ठीक है। और प्रनुभान है 
कि पोष जी यहीं से धोखा खाकर बके होगे--- 

तस्मातू काहपप्य इसाः प्रजा; ॥ 

शतपथ में यह लिखा है कि यह सब्र सृष्टि कश्यप की बनाई हुईं है । 

कद्य पः कस्सात्‌ पहयकों भवतीति ॥| निरू० ।! 

सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम कण्यप इसलिये है कि पश्यक ग्रर्थात 'पश्यतीति पद्य, 
पदय एवं प्रयक: जो निश्चम होकर चराचर जगत्‌, संत जीव और इनके कर्म, सकल 
विद्याप्रों को यथावन्‌ देखता है झौर 'झ्राग्यत्त विपर्ययश्च/ इस महाभाष्य के वचन से आदि 
का अक्षर अच्त श्रौर अत्त का वर्ण श्रादि में आने से 'पश्यक' से 'कश्यप' बत गया है। इसका 
अर्थ न जान के भाग के लोटे चढ़ा प्रपन्ता जन्म सुष्टिविरुद्ध कथन करने में नष्ठ किया | 

जैसे मार्कण्डेयपुराण के दुर्गापाठ में देवो के शरीरों से तेज निकल के एक देवी बनी । 
उसने महिपासुर को मारा । रक्तवीज के शरीर से एक बिन्दु भूमि मे पड़ने से उसके सब्श 
रक्तजीज के उत्पन्न होने से सब जगत्‌ में रक्तवीज भर जाना, रुधिर की नदी का वह चलना 
आदि गपोड़े बहुत से लिख रक्‍वे हैं। जब रक्तबीज से सब जगत्‌ भर गया था तो देवी और 
देवी का सिंह शोर उसकी सेता कहा रही थी ? जो कहो कि देवी से दूर-दूर रक्तबीज थे तो 
सब जगत्‌ रक्त बीज से नहीं भरा था ? जो भर जाता तो पद्चु, पक्षी, मनुष्यादि प्राणी और 
जलस्थ मगर मच्छ, कच्छप, मत्स्यादि, वनस्पति आ्रादि वृक्ष कहा रहते ? यहा यही निमश्चित 
जातना कि दुर्गापाठ बनाने वाले पोप के घर में भाग कर चले गये होगे !!! देखिये ! क्‍या ही 
ग्रसम्भव कथा का गपोड़ा भज्ज की लहरी मे उडाया जिनका ठौर न ठिकाना । 

ग्रब जिसको “श्रीमद्भागवत्' कहते हैँ उसकी लीला सुनो । ब्रह्मा जी को नारायण ने 
चतुःशलोकी भागवत का उपदेश किया-- 

शान परमणुह्यं से यद्दिज्ञानसमल्वितम्‌ । 

सरहस्यं तदज़ूुझूच गृहाण गंदितं समया ॥ भागवत ॥ 

प्रथ--है ब्रह्मा जी ! तू मेरा परमगुद्य ज्ञान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त और धर्म प्र्थ 
काम मोक्ष का पझ्रज़ है उसी का मुझ से ग्रहण कर । जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो परम 
प्र्थात्‌ ज्ञान का विधेपण रखना व्यर्थ है और गुद्म विशेषण से रहस्य भो युनरुक्त है। जब 
मूल इलोक श्रनर्थक हैं तो ग्रव्यं अ्नर्थक क्यो नहीं ? जब भागवत का मूल ही भूठा है तो 
उसका वृक्ष क्यों न कूठा होगा ” ब्रह्माजी को वर दिया कि-- 

भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कहिचितू ॥ भाग० । 

झाप कल्प सृष्टि श्र विकल्प प्रलय से भी मोह को-कभी न प्राप्त होंगे ऐसा लिख 
के पुन' दशमस्कन्ध में मोहित होके वत्सहरण किया । इन दोनों में से एक बात सच्ची दूसरी 


एकाउदसमुल्तास र्९७ 


भूटी | गेसा होकर दोनों बात झूठी । जब वैकृण्ठ में राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, दु.ख नहीं है तो 
सनकादिकों को वैकुण्ठ के द्वार में क्रांव क्यों हुआ ? जो क्रो हुआ तो बह स्वर्ग ही नहीं। 
तब जय विजय द्वार्पाल थे। स्वामी की झाज्ञा पालनो ग्रवश्य थी । उन्होने सनकादिकों को 
रोका तो व्या अपराध हुआ ? इस पर बिना अपराध जाप ही नहीं लग सकता | जब शाप 
लगा कि तुम पृथिवी में गिर पड़े, इस कहने से यह सिद्ध होता है कि वहा प्रृथिवी न होगी । 
आकाश, वायू, अग्नि और जल होगा तो रस द्वार मश्दिग और जल किसके आधार थे ? 
पुन, जय विजय ने सनकादिको की स्तुति की कि महाराज | पुन हम वैकृण्ठ में कब आावेगे ? 
उन्होंने उनसे कहा कि जो प्रेम से नारायण को भक्ति करोगे तो स।तवे जन्म और जो विरोध 
से भक्ति करोगे तो तीसरे जन्म वैकुण्ठ को प्राप्त होग्नोगे । 


इसमें विचारना चाहिये कि जय विजय नारायण के नौकर थे। उनकी रक्षा भर 
सहाय करना नारायण का कत्तः्य काम था। जो शअ्रपने नौकरों को विना ग्रपराध दु:ख देवे 
उनको उनका स्वामी दण्ड न देवे तो उसके नौकरों की दुर्देशा सब कोई कर डाले । नारायण 
को उचित था कि जय विजय का सत्कार श्र सनकादिकों को खूब दण्ड देते, क्योंकि उन्होने 
भीतर झाने के लिये हठ क्यो किया ? और नौकरों से लड़, क्यो श्ञाप दिया ” उनके बदले 
सनकादिकों को प्रथ्वी से डाल देना नारायण का न्याय था ? जब इतना अन्वरेर तारायण के 
घर में है तो उसके सेवक जो कि वेप्णाव कहाते है उनकी जितनी दुर्दशा हो उतनी थोडी है । 
पुन वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु उत्पन्न हुए । उन में से ह्रिण्याक्ष को वराहू ने मारा। 
उसकी कथा इस प्रकार से लिखी है कि वह प्रथिवी को चटाई के समान लपेट शिराने धर सौ 
गया। विष्णु ने वराह का स्वरूप धारण करके उसके घिर के नीचे से पृथिवी को मुख में धर 
लिया । वह उठा । दोनों की लडाई हुई । वराह ने हिरण्याक्ष को मार डाला । 

इन में कोई पूछे कि पूृथिवी गोल है वा चटाई के समात ? तो कुछ न कह सकेंगे, 
क्योंकि पौराशिक लोग भूगोलविद्या के जगम्नु है। भला जब लपेट कर शिराने धर ली, श्राप 
विस पर सोया ? और वराह जी किस पर पग धर वे दौड़ झ्ाये ? प्रथिवी को तो वराह जी 
ने मूृख मे रक्खी फिर दोनो किस पर खड़े होके लडे ? वहा तो और कोई ठहरने की जगह 
नहीं श्री । किल्तु भागववादि पुराण बनाने वाले पोष ये की छाती पर ठ/ होके लडे होगे ? 
परन्तु पोप जी किस पर सोया होगा ? यद्ध वाए-जैसे 'ग्पी के घर गप्पी' आये बोले 
गापी जी' जब मिश्यावादियों के घर में दुसरे ग पी लोग आते है फिर गप्प मारने में क्‍या 
कमती, इस प्रकार की है ! 

अब रहा हिरण्यकशिपु, उस का लड़का जो प्रह्लाद था वह भक्त हुआ था । उसका 
पिता पढ़ाने को पाठशाला में भेजता थ्रा। तब वह अध्यापकों हे हहुता था कि मेरी पट्टी में 
राम-राम लिख देशों । जब उसके बाप ने युना, उसे कहा त्‌ हमारे शपु का भजन क्यों 
करता है ? छोकरे मे ने माना । तय उसके बाप ने उसको बाध के पहुासझ से गिराया, वूःप मे 
डाला परन्तु उसको कुछ न हुआ । तब ससते एक लोहे का खभा झागी से तपाक्े उसमे 
बोला जो तेरा इष्टदेव राम सच्चा हो तो तू इसको पकडने से न जलेगा। प्रक्ऑलाइ पकने को 
चला । सन में छड्भा हुई जलने से बचुगा वा तहीं ? वारायण ने उसे खंभे पर छाटी-छोटी 
चौदियों की पक्ति चलाई उसको निव्चय हुम्।, कट खभे को जा पकडा । वह फट गया । 
जस में से नसित सिकला श्र उसके बाप को पक्रद पेट फाइ सार दाला । पश्चात प्रज्ञाद 
को लाड से बाटने सगा । पार से कहा घर माग । उसने अपने पिया की सदगति होनी 
मांगी | ससिदर क़् यश दिगा कि तेरे 'कशीस परुषे सदृगति को गये । 

की सेट थी इसर गषाए का लार्ड गषोड़ा है। किसी भागवत सुवन बा बाचने- 

बाजे ४, ॥ 7 शव के एार मे गिशां यो कोई ने बचाने लफलाजर होकर मर ही जा। । 


२३० सत्याय प्रकाश: 
प्रह्माद को उसका पिता पढने के लिये भेजता था; क्या बुरा काम किया था ? और वह 
प्रह्नाद ऐसा मूर्ख पढता छोड़ वैशगी होना चाहता था। जो जलते हुए ख़भे से कीडी चढ़ने 
लगी और प्रह्नाद स्पश करत से न जला इस दात को जो सच्ची माने उसको भो खभे के 
साथ लगा देता चाहिये। जो यहू न जने तो जानो वह भी न जला होगा और नृत्िह भी 
क्यों न जला ? है 

प्रथम तीसरे जन्म से वैकुण्ठ मे श्राने का वर सनकादिक का था । बया उसको तुम्हारा 
नारायण भूल गया ? भागवत्त की रीति से ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप, हिरण्याक्ष और 
हिरण्यकशिपु चौथी पीढी मे होता है। इक्कीस पीढ़ी प्रक्लाद की हुई भी नही पुनः: 
इक्क्रीस पुरुषे सदगति को गये कह देंता कितना प्रमाद है। और फिर वे ही हिरप्याक्ष, 
हिरण्यकविपु, रावण, कुम्भकरण, पुन. शिशुपाल, दन्तवकत्र उत्पन्न हए तो नुसिह का वर 
कहां उड़ गया ? ऐसी प्रमाद की बाते प्रमा- करते, सुनते और मानते है; विद्वान्‌ नहीं । 

पूतना और प्रक्र्‌ूरजी के विषय में देखो-- 

रथेन वायुवेगेत जगास गोकुलं प्रति ॥ ह 

श्रक्र जी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौडने वाले घोडो के रथ पर बैठ 
कर सूर्योदिय से चले और चार मील गोकुल मे सूर्यास्त समय पहुँचे । शायद घोड़े भागवत 
बनाने वाले की परिक्रमा करते रहे होगे / वा मार्ग भूल कर भागवत बनाने वाले के घर 
में घोडे हाँकने वाले भर अक्रूर जी झ्राकर सो गये होगे ” पूतना का शरीर छः कोश चौडा 
और बहुत सा लम्बा लिखा है। मथुरा और गोकुल के बीच में उसको मारकर श्रीकृष्ण जी ने 

.डॉल दिया । जो ऐसा होता तो +थुग श्रौर गोकुल "ोनो दबकर इस पोप जी का घर भी 
दब गया होता । और भ्रजामेल की कथा ऊटपटाग लिखी है--उसने नारद के कहने से अपने 

/ ऐडेके का लाम नारायण रकख्ा था। मरते समय अपने पुत्र को पुकारा । बीच में नारायण 
कूद पड़े | क्या तारायण उसके श्रन्त'करण के भाव को नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र को 
५पुकारता है मुझ को नहीं | जो ऐसा ही नाम माहा«म्य है तो आजकल भी नारायण के स्मरण 
करने वालो के दुःख छुड़ाने को क्यो नही आते ।यदिथिह बात सच्ची हो तो कंदी लोग नारायण 
तारायण करके क्‍यों नही छूट जाते ? 

ऐसा ही ज्योतिष शास्त्र से विछुद्ध सुमेरु पवृत का परिमाण लिखा है। और प्रियब्रत 
राजा के रथ के चक्र की लीक से समुद्र हुए । उञ्चास कोटि योजन पृथिवी है । इत्यादि निश्या 
बातों का गपीड़ा भागवत मे लिखा है जिसका कुछ पारावार नही । 

ग्रौर यह भागवत बोबदेव का बनाया है जिसके भाई जयदेव ने 'गीतगोविन्द' बनाया 
है । देखों ! उसने ये इलोक अपने बताये 'हिप्ताद्रि' नामक ग्रन्थ से लिखे हैं कि श्रीमझ्भागवतत- 
पुराण मैंने बनाया है। उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे । उनमें से एक पत्र खो गया है। 
उस पत्र में इलोकों का जो ग्राशय था उस आशय के हमने दो इलोक बना के नीचे लिखे हैं। 
जिसको देखना हो वह हिाद्वि ग्रन्थ मे देख लेवें--- 
हिसाव्रे: सचिवस्पार्थे सूचना क्रियतेषधचुना। स्कन्धाध्ध्यायकयानां लव यत्प्रमाशा समासतः ॥१॥ 
श्ौमजागव्त नाम पुराणं ले मयेरितस्‌ । थिवुषा बोबदेबेन श्रीकृष्णस्प यज्योन्दितस्‌ ॥२॥ 

इसी प्रकार के नष्ठपत्र में ब्लोक थे। भ्रर्थात्‌ राजा के सचिव हिमाद्रि मे बोबदेव 
पण्डित से कहा कि मुभको तुम्हारे बनाये श्रीम-ड्रागवत के सम्पूर्ण सुनने का भवकाश नहीं है 
इसलिये तुम संक्षेप मे इलोकबद्ध सूचीपय्र बनाग्रों जिसको देख के मैं श्रीम:ड्रागवत की कथा को 
संक्षेप में जान लू। सो नीचे लिखा हुआ सूचीपत्र उस बोवदेव ने बनाया । उस मे में उस 


नष्टपत्र में दस १० इलोक खो गये हैं ग्यारहवे इनोंक से लिखते हैं । ये नीचे लिखे इलोक सब 
बोबदेव के बनाये हैं। वे--- 
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बोधपम्तीति हि प्राहुः भीम:द्भधागव्तं पुनः । पडच प्रदता: शौनकस्प सूतस्यात्रोत्तरं लिधु ॥११॥ 
प्रननावतारयोदरचेव वंप/सस्य निव्‌ ति: कृतात्‌ । नारवस्पात्र हेतूक्ति: प्रतीत्यर्थ स्वजन्स च॥।१२॥ 
सुप्तष्त व्रोण्पमिभवस्तदस्त्रात्पाण्डवावनमस्‌ । सीव्मस्थ स्वपदप्राप्ति: कृष्णस्य हा रकागस:।॥ ९ २।। 
श्रोतुः परीक्षितों जन्म घृतराष्ट्रस्य निर्गेम: | क़ृष्णमरत्य॑त्थागसूचा ततः पार्यमहापथः ॥१४॥ 
इत्यष्टावश सिः पादरष्यायार्थ: क्रमातु स्मृत्तः। स्वप्रप्रतिबन्धोन स्फोतं राज्यं जहो नृपः ॥१५॥ 
इति व राज़ो दादभोक्तौ प्रोक्ता द्रौरिी'जयादय: । इति प्रथमः स्कन्ध: ॥ १ ॥ 


इत्यादि बारह स्कधो का सूचीपत्र इसी प्रकार बोबदेव पण्डित ने बनाकर हिमाद्वि 
सर्चिव को दिया । जो विस्तार देखना चाहै वह बोबदेव के बनाये हि'द्ठि ग्रस्य मे देख लेवे । 
इसी प्रकार झन्‍्य पुराणों की भी लीला समभझनी । परन्तु उन्नीस, बीस, इककीस, एक दूसरे 
से बढ़ कर हैं । 

देखो ! श्रीकृष्ण जी का इतिहास महाभारत में श्रत्युत्तम है । उनका रण, कम स्वभाव 
प्रौर चरित्र आप्त पुरुषों के सहृश है। जिसमे कोई प्रधर्म का आचरण श्रीकृष्ण जी ने जन्म से 
मरणापय्येत्त बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नही लिखा। और इस भागवत वाले ने 
अनुचित मनमाने दोष लगाये है। द्वूध, दही, मक्खन आदि की चोरी और कुब्जादासी से समा- 
ग़म, परल्त्रियों स रासमण्डल, क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्रीकृष्ण जी मे लगाये है । इसको पढ़- 
पढ़ा सुन-सुता के अन्य मत वाले श्रीकृष्ण जी की बहुत सी निन्‍दा करते है। जो यह भागवत 
न होता तो श्रीक्ृष्णा जी के सब्श महात्माओं की भूठी निन्‍दा क्योकर होती ? श्षिवपुराण मे 
बारह ज्योतिनिज्ञ लिखे है। उसकी कथा सर्वथा अ्सम्भव है। नाम धरा है ज्योतिलिज शौर 


जिनमे प्रकाश का लेश भी नही। शत्रि को बिना दीप किये लिज'ज्ञ भी श्रन्घेरे मे नहीं दीखते, 
ये सब लीला पोप जी की है । 


(प्रश्न) जब वेद पढने क, सामर्थ्य तही रहा तब स्मृति, जब स्मृति के पढ़ने की 
बुद्धि नही रही तब शास्त्र, जब शास्त्र पढने का सामब्य ते रहा तब पुराण बनाथ केबल 
स्त्री प्रौर शुद्रों के लिये । क्योकि इनको वेद पढने सुनते का भ्रधिकार नही है । 

(उत्तर) यह वात भिथ्या है। क्योंकि सामय्यं पढने-पढाने ही से होता है और वंद 
पढ़ने सुनने के श्रधिकार सब को है । देखो ! गार्गी श्रादि स्त्रिया शरीर छान्दोग्य मे जानश्रुति 
शुद्ध ने भी वेद 'रेक्यमुरि' के पास पढ़ा था और यजुर्वेद के २६वें ग्रध्याय के दूसरे मत्त्र म 
स्पष्ट लिखा है कि बेदी के पढ़न और सुनने का श्रधिकार मनुष्यमात्र का है । पुन्न जो ऐसे-पेसे 
मिथ्या ग्रन्थ बता लोगो को सत्यग्रन्धो से विमुख कर जाल में फसा अपने प्रयोजन को साथते 
हैं वे महाथापी कया नहीं ? देशों ! ग्रहों का चक्र कैसा चलाया है कि जिसने विद्याहीन मनुष्यों 


की ग्रस लिया है । 
'आ कृष्णेन रजंसा ०! ॥ १ ॥ सूर्य्य का मन्त्र 
इस देंवाअसपत्न० सुंबध्वम्‌ू०' || २ || चद्र० । 
'अ्र ग्निमुद्धा दिवः ककृत्पति:०? ॥ ३ ॥ सज्ञल । 
“उद्बुध्यस्थारने ०” ।। ४ ।॥। डेप ! 
ुहस्पतेडभति यदयों ०” ॥ ५ ।| इदृहस्पति । 
'शुक्रमन्धंस:! || ६ ॥ शक । 
'शन्‍्नों दबीरभिष्टयू ०' || ७ || शति । 
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कया नश्चित्र आ भुव०” ॥ ८ ॥ राहु और-- 
'क्ृतुं कृगबन्नकेतवे ०! ॥ ९ || इसको केतु की कण्डिका कहते है। 


(प्रा कृष्णे०) यह सूर्य्य श्रौर भूमि का आकर्षश । १ । दूसरा राजगुण विधायक ।२। 
तीसरा ग्रग्ति । ३ | और चौथा यजमान | ४ । पांचवा विद्वानू। ५ । छ.ठा वीयय॑ प्रश्न । ६। 
सातवा जल, प्राण और परमेश्वर । ७। आठवा मित्र | ८। नववां ज्ञानग्रहशा का विधायक 
मंत्र है; ग्रहों के वाचक नही । € । भ्रर्थ न जानने से भ्रमजाल मे पडे है। 

(प्रदत्त) ग्रहों का फल होता है वा नही ” 

(उत्तर) जैसा पोपलीला का है वैसा नहीं किन्तु जैसा सूय्य॑ चन्द्रमा की किरण द्वारा 
उष्णता, शीतलता झ्रथवा ऋतुवत्कालचक्र के सम्बन्धमात्र से प्रपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल 
सुख दुःख के निमित्त होते है । परन्तु जो पोपलीला वाले कहते है सुनो 'महाराज ! सेठ जी ! 
यजमातों ! तुम्हारे आज ग्राठवाँ चन्द्र सूर्य्यादि ऋूर घर मे झ्राये है। भ्रढाई वर्ष का शर्नख्वर 
पग्म में श्राया है। तुमको बडा विध्त होगा। धर द्वार छुड़ा कर परदेश में घुमावेगा परूतु जो 
तुम ग्रहों का दान, जप, पाठ, पूजा कराझ्रोगे तो दुःख से बचोगे । 

इनसे कहना चाहिये कि सुनो पोप जी ! तुम्हारा और ग्रहों का क्‍या सम्बन्ध है ? ग्रह 
क्या वस्तु है ? 

(पौपजी)--दैबाधीन॑ जगत्सव॑ मन्‍्त्राधीनाइच वेवताः । 
' ते सन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद ब्राह्मणवंबतम्‌ ॥ 

देखो | कैसा प्रमाण है--देवताओ के आधभीन सब जगत्‌, मन्त्रों के आ्रधीन सब देवता 
और वे मंत्र ब्राह्मणों के आ्राधीन है इसलिये ब्राह्मण देवता कहाते हैं। क्योंकि चाहें उस 
देवता को मतन्र के बल से बुला, प्रसन्न कर, काम सिद्ध कराने का हमारा ही अधिकार है। 
जो हम में मंत्रशक्ति न होती तो तुम्हारे से नास्तिक हमको ससार में रहने ही न देते । 

(सत्यवादी) जो चोर, डाकू, कुकर्मी लोग है वे भी तुम्हारे देवताओं के आराधीन 
होगे ” देवता ही उनसे दृष्ट काम कराते होगे ” जो वैसा है तो तृम्हारे देवता और राक्षसों 
में कुछ भेद न रहेगा । जो तुम्हारे आधीन मन्त्र है उनसे तुम चाहो सो करा सकते हो तो 
उन मन्त्रो से देवताशों को वश कर, राजाग्रो के कोष उठवा कर अपने घर में भरकर बैठ 
के आनन्द क्यों नहीं भोगते ” घर-घर भे दर्नश्वरादि के तेल श्रादि का छायादान लेने को 
मारे-मारे क्‍यों फिरते हो ? और जिसको तुम कुबेर मानते हो उसको वह्श मे करके चाहो 
जितना धन लिया करों | बिचारे गरीबों की क्यो लूटते हो ? 

तुमको दान देते से ग्रह प्रसन्न और न देने से अ्रप्रसन्न होते हों तो हमको सूर्य्यादि 
ग्रहों की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखलाओो । जिसको ८वा सूर्य चन्द्र शौर दूसरे को 
तीसरा हो उन दोनों को ज्येप्ठ महीने में बिना जूते पहिने तपी हुई भूमि पर चलाओो। 
जिस पर प्रसन्न है उसके पग, शरीर न जलने गौर जिस पर क्रोधित हैं उसके जल जाने 
चाहिये तथा पौप मास भे दोनो को नंगे कर पौशामासी की रात्रि भर मैदान मे रक्‍खे। 
एक को झ्वीत लगे दूसरे को नही तो जानो कि ग्रह क्रूर और सौम्य दृष्टि वाले होते हैं । 

और क्या तुम्हारे ग्रह सम्बन्धी हैं? और तुम्हारी डाक वा तार उनके पास श्राता 
जाता है ? अ्रथवा तुम उनके वा वे तुम्हारे पास आते जाते है ? जो तुम में मन्‍्त्रशक्ति हो 
तो तुम स्वयं राजा वा धनाढब क्यों नही बन जाओ ? वा शब्रुओ को अपने वश में क्यों नही 
कर लेते हो ? 

नासर्तिक वह होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा वेदविरुद्ध पोपलीला चलावे | जब 
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तुमको ग्रहदान न देवे जिस पर ग्रह है वही ग्रहदान को भोगे तो क्या चिन्ता है ? जी तुम 
कहो कि नहीं हम ही को देने से वे प्रसन्न होते है अन्य को देने से नही, तो क्‍या तुमने 
ग्रहों 048 ले लिया है? जो ठेका लिया हो तो सूर्थ्यादि को अपने घर मे बुला के 
जल मरो। 

सच तो यह है कि सूर्य्यादि लोक जड हैं। वे न किसी को दु.ख और न सुख देने की 
चेप्रा कर सकते हैं किन्तु जितने तुम ग्रहंदानोपजीवी हो वे सब तुम ग्रहों की मूत्तिया हो 
क्योकि ग्रह शब्द का ग्र्थ भी तुम में ही घटित होता है। 'ये गृह्लन्ति ते ग्रहा:' जो ग्रहण 
करते है उनका नाम ग्रह है। जब्नतक तुम्हारे चरण राजा रईस सेठ साहुकार और दरिद्रो के 
पास नही पहुँचते तबतक किसो को नवग्रह का स्मरण भी नहीं होता । जब तुम साक्षात्‌ 
सूर्य शर्वश्वरादि मूर्तिमान्‌ क्र रूप धर उन पर जा चढते हो ठब बिना ग्रहण किये उनको 
कभी नहीं छोडते ओर जो कोई तुम्हारे ग्रास मे न श्रावे उनकी निन्‍दा नास्तिकादि दाब्दो से 
करते फिरते हो । 

(पोष जी) देखो ! ज्योतिष का प्रत्यक्ष फल | झ्राकाद में रहने वाले सूर्य, चन्द्र शौर 
राहु, केतु का संयोग रूप ग्रहण को पहिले ही कह देते है। जैसा यह प्रत्यक्ष होता है वैसा 
ग्रहो का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है। देखो ! धनाढ्य, दरिद्र, राजा, रक, सुखी, दृःखी 
ग्रहों से होते है । 

(सत्यवादी) जो यह ग्रहणरूप प्रत्यक्ष फल है सो गशितविद्या का है; फलित का 
नह | जो गणितविद्या है वह सच्ची श्रोर फलितविद्या स्वाभाविक सम्बन्धजन्य को छोड़ 
के भूठी है। जैसे अनुलोम प्रतिलोम घुमनेवाले पृथिवी ग्लौर चन्द्र के गणित से स्पष्ट 
(६ होता है कि अमुक समय, अ्रमुक देश, अ्रमुक अवयव मे सूर्य्य वा चन्द्र ग्रहण होगा । 
जः -+-- 

छादयत्यकंसिल्वुविधुं भूमिभाः । 

यह तिद्धान्तशिरोमणि का वचन और इसी प्रकार सूर्यसिद्धान्तादि में भी है ग्रर्थात्‌ 
जब सूर्य, भूमि के मध्य मे चन्द्रमा श्राता है तब सूर्य ग्रहण और जब सूर्य भौर चन्द्र के थी 
में भूमि आती है तब चन्द्र ग्रहण होता है । श्रर्थात्‌ चन्द्रमा की छाया भूमि पर और भूमि 
की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है। सूर्य प्रकाशकूप होते से उसके सम्मुख छाया किमी की नहीं 
हा हक जैसे प्रकाशमान सूर्य्य वा दीप से देहादि की छाया उल्टी जाती है वैसे ही ग्रहण 

समभो। 

जो धनाढय, दरिद्र, प्रजा, राजा, रक होते है वे झ्रपत्र कर्मों से होते है ग्रहों से नही । 
बहुत से ज्योतिषी लोग अपने लडके, लडकी का विवाह ग्रहों की गशितविद्या के अनुस्तार 
करते है पुन. उनमे विरोध वा विधवा अथवा मृतस्त्रीक पुरुष हो जाता है। जो फल सच्चा 
होता तो ऐसा क्‍यों होता ? इसलिये कर्म की गति सच्ची झौर ग्रहों की गति सुख, दुःख भोग 
में कारण नही | 

भला ग्रह आकाश में और प्रृथिवी भी श्ञकादश में बहुत दूर पर है इनका सम्बन्ध 
कर्त्ता और कर्मों के साय साक्षात्‌ नहीं । कम्म और कर्म्म के फल का कर्त्ता, भोक्ता जीव और 
कर्मो के फल भोगानेहारा परमात्मा है। 

जो तुम ग्रहों का फल मानो तो इसका उत्तर देग्नों कि जिस क्षण में एक मतुप्य का 
जन्म होता है जिसको तुम ध्रुवा त्रुटि मानकर जन्मपत्र बनाते हो उसी समय में भूगोल पर 
दूसरे का जन्म होता है वा नहीं ? जो कहो नहीं, तो भूठ और जो कद्ों होता है तो एक 
चक्रवर्ती के सदश भूगोल में दूसरा चक्रवर्तों राजा क्‍यों नहीं होता ? हा ! इनता तुत के 
सकते हो कि यह लीला हमारे उदर भरने की है तो कोर्र मान भी लेवे | 
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(प्रइून) क्‍या गरुडपुराण भी भूठा है ? 

(उत्तर) हा असत्य है । 

(प्रइन) फिर मरे हुए जीव की क्‍या गति होती हे ? 

(उत्तर) जैसे उसके कर्म है । 

(प्रइन) जो प्रमराज राजा, चित्रगुप्त मन्‍्त्री, उसके बडे भयंकर गण कज्जल के पर्वत 
के तुल्य शरीरवाले जीव को पकड़ कर ले जाते है। पाप, पुण्य के अनुसार नरक, स्वर्ग में 
डालते है । उसके लिये दान, पुण्य, श्राद्ध, तपंण, गोदरानादि, वैतरणी नदों तरने के लिये करते 
है। ये सश बाते कूठ क्योकर हो सकती है । 

(उत्तर) ये स३ वात पापलीला के गपोड़े है। जो अन्यत्र के जोव वहा जाते हूँ 
उनका धमंराज चित्रगु'त श्रादि ल्‍याय करते हैं तो वे यमलोक के जीव पाप करे तो दूसरा 
यमलोक मानना चाहिये कि वहा के न्यायाधीश उनका न्याय करे झौर पव॑त के समान 
यमगरणों के शरीर हो तो दीखते क्यो नही ? झौर मरने वाले जीव को लेने में छोटे द्वार में 
उनकी एक श्रगुली भी नहीं जा सकती और सडक गली में क्यो नही रुक जाते। जो कहो कि 
ये सूक्ष्म देह भी धारण कर लेते है तो प्रथम प्व॑ंतवत्‌ दारीर के बडें-बडे हाड पोष जी बिना 
भ्रपनें घर के कहाँ धरेगे ? 

जब्र जड्भल में झ्रागी लगती है तब एकदम पिपीलिकादि जीवो के शरीर छूटते हैं। 
उनको पकड़ने के लिये अ्रसंल्य यम के गण झ्रावें तो वहा अन्धकार हो जाता चाहिये प्रौर 
जब आपस में जीवो को पकड़ने को दौडेगे तब कभी उनके शरीर ठोकर खा जायगे तो जैम 
पहाड के बडें-बड़े शिखर टूट कर पृथिवी पर गिरते हैं वैमे उनके बड़े-बड़े ग्रवयव गरुड़पुराण 
के बाचने, धुनने वालो के श्गायन मे गिर पड़ेगे तो वे दब मरेंगे वा घर का द्वार भ्रथवा सडक 
रुक जायगी तो वे कैसे निकल और चल सकेंगे ? 


श्राद्ध, तर्पण, पिण्डप्रदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुँचता किन्तु मृतकों के 
प्रतिनिधि पोप जी के धर, उदर श्र हाथ मे पहुँचता है। जो वेतरणी के लिये गोदान नेते 
हैं वह तो पोष जी के घर मे श्रथवा कसाई आदि के घर में पहुँचता है। बतरणी पर गाय 
नही जाती पुन किस की पूछ पकड़ कर तरेगा ” और हाथ तो यहीं जलाया वा गाड़ दिया 
गया फिर पूछ की केगे पकडेगा ? यहा एक दृष्टान्‍्तत इस बात में उपयुक्त है कि-- 

एक जाट था उसके घर में एक गाय' बहुत अच्छी झौर बीस सेर दूध देतेवाली थो । 
दूध उसका बड़ा स्वादिप्ट होता था | क्रमी-कभी पोप जी के मुख मे भी पडता थ्य । उप्तका 
पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुड्ढा बाप मरने लगेगा तब इसी गाय का 
सद्भुल्प करा लगा । कुछ दिन में देैवयोग से उसके बाप का मरण समय ग्राया। जीभ 
उन्द हा गई और खाद से भूमि पर ले लिया अर्थात्‌ प्राण छोड़ने का समय श्रा पहुँचा। 
उस सपथ जाट के इृष्ट भिश्र और सम्बन्धी भी उपस्थित हुए थे । तब पोपजी ने पुकारा कि 
यजमान ! अब बू इसके हाथ से गोदान करा। जाट १०) रुपया निकाल पिता के हाथ में 
रख कर बोला पढ़ो सद्भूल्प ' पोष जी बोल! वहु-वाहु ! क्‍या बाप वारंवार मरता है ? इस 
समय नी साक्षात्‌ गाय को लाझों जो दूध देती हो, बुडढी न हो, सब प्रकार उत्तम हो । ऐमी 
गो का दास करना चाहिये । 

(जाट जी) हमारे पास तो एक ही गाय है उसके विना हमारे लडके-वालों का निर्वाह 
ने हो सकेगा इसलिये उसको न दूगा । लो २०) रुपये का सद्छुल्प पढ देशों और इन रुपयो 
से दूसरी दुधार गाय ले लेना । 

(पोव जी) वाह जी वाह ! तुम अपने बाप से भी गाथ को अधिक समभते हो ? क्‍या 


एकादशसमुल्लास:ः २३४ 


प्रपने बाप को बैतरणी नदी में डुवा कर दुःख देना चाहते हो। तुम भ्रच्छे सुपुत्र हुए ? तब 
तो पोप जी की श्रोर सब कुटुम्बी हो गये क्योकि उन सबको पहिले ही पोप जी न बहका रक्‍्खा 
था भौर उस समय भी इशारा कर दिया | सब ते मिल कर हठ से उसी गाय का दान उसी 
पोष जी को दिल दिया । उत्त समय जाट कुछ भी न बोला । उसका पिता मर गया और 
पोप जी बच्छासहित गाय और दोहने की बटलोही को ले अ्रपने घर में गाय बछड़े को बाध 
बटलोही घर पुनः जाट के घर प्लाया झौर मृतक के साथ दमद्ानभूमि में जाकर दाहकर्म्म 
कराया । वहाँ भी कुछ-कुछ पोपलीला चलाई । पश्चात्‌ दशयगात्र स्पिडी कराने भादि में भी 
उसको मूडा । महात्राह्मणों ने भी लूटा भोर भुक्खड़ों ने भी बहुत-सा माल पेट में भरा अर्थात्‌ 
जब सब क्रिया हो चुकी तब जाट ने जिस किसी के घर से दृध मांग-मूग निर्वाह किया । 
चौदहवे दिन प्रात काल पोषजी के घर पहुँचा। देखा तो पोष जी गाय दुह, बटलोई भर, 
पोष जी की उठते की तैयारी थी | इतने ही में जाट जी पहुँचे । उस को देख पोष जी बोला 
भ्राइये ! यजमान बैटिये ! 

(जाट जी) तुम भी पुरोहित जी इृधर प्राप्रो । 

(पोष जी) भ्रच्छा दूध घर ग्राऊं । 

(जाट जी) नहीं-तहीं दूध की बदलोई इधर लाग्नो । पोप जी विचारे जा बैठे और 
बटलोई सामने धर दी । 

(जाट जी) तुम बड़े फूठे हो । 

(पोप जी) क्‍या भूठ किया ? 

(जाट जी) कहो ! तुमने गाय किसलिये ली थी ? 

(पोष जी) तुम्हारे पिता के वैत्तरणी नदी तरने के लिये । 

(जाट ८५ प्रच्छा तो तुमने वहा वतरणी के किनारे पर गाय क्‍यों न पहुँचाई ” 
हुम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे ग्लौर तुम अपने घर वाघ बैठे । न जाने मेरे बाप मे बैलरणी 
में कितने गोते खाये होगे ? 

(पोप जी) नही-नहीं, वहा इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय बच कर हर) 
उतार दिया होगा । 

(जाट जी) वैतरणी नो यहाँ से कितनी दूर शऔर किधर की शोर है ? 

(पोष जी) अनुमान से कोई तीस क्रोड़ कोश दूर है क्योंकि उच्चास कोटि योजन 
पृथिवी है और दक्षिण नैऋत दिशा में वैतरणी नदी है। 

(जाद जी) इतती दूर से तुम्हारी चिट्ठी वा तार का समाचार गय। हो उसका लत्तर 
पाया हो कि वहां पुण्य की गाय बन गई । प्रमुक के पिता को पार उतार दिया, जिखलाप्रो ? 

हि (पोष जी) हमारे पास गरड़पुराण के लेख के विता डाक वा तारब्ढ। दूशरा कोई 
नहीं । 

(जाट जी) इस गरुड़पुराण को हम सच्वा कैसे मानें ? 

(पोष जी) ज॑से सब मानते हैं । 

(जाट जी) यह पुध्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारी जीविका के लिये बनाया है बयोकि 
पिता को विना प्रपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं । जय मेरा पिता मेरे पास चिट्टी पत्नी वा तार 
भेजेगा तभी मैं वैतरणी नदी के किनारे गाय पहुँचा दूंगा और उनको पार उतार, पुनः गाय 
को घर ले आ दूध को मैं और मेरे लडके बाले पिया वरेंगे। लाझों ! दूध की भरी हुई 
चटलोही, गाय, बछड़ा लेकर जाट जी अपने घर को चला । 

(पोद जी) तुम दान देकर लेते हो तुम्हारा सत्यानाक्ष हो जायगा । 


२३९१ सत्यार्थप्रकाश, 


(जाट जी) चुप रहो | नहीं तो तेरह दिन लो दूध के विना जितना दुःख हमने पाया 
हब कसर निकाल दूंगा। तब पोप जी चुप रहे और जाट जी गाय बछड़ा ले अपने घर 

जब ऐसे ही जाट जी के से पुरष हो तो पोपलीला संसार में न चले । जो ये लोग 
कहते हैं कि दशगात्र के पिण्डों से दश श्रंग सपिण्डी करने से शरीर के साथ जीव का भेल 
होके अंगरुह्मात्र शरीर बन के पश्चात्‌ यमलोक को जाता है तो मरत्री समय यमदूतों का 
ग्राता व्यर्थ होता है । त्रयोदशाह के परचात्‌ आना चाहिये । जो शरीर बन जाता हो तो 
प्रपनी स्त्री, सत्तान और इछ्ट मित्रों के मोह से क्यो नहीं लौट ग्राता है ? 

(प्रइन) सवा में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता है वही वहां मिलता है। 
इसलिए सब दान करने चाहिये । 

(उत्तर) उस तुम्हारे स्वर्ग से यही लोक अच्छा है जिसमें घमंशाला है, लोग दान देते 
है, इष्ट प्रित्र श्र जाति में खूब निमन्त्रण होते हैं, भ्च्छे-प्रच्छे वस्त्र मिलते हैं, तुम्हारे कहने 
प्रमाऐ स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता । ऐसे निर्दय, कृपण, कंगले स्वर्ग में पोष जी जाके 
खराब होवें, वहां भले-भले मनुष्यों का क्या काम ? 

(प्रइन) जब तुम्हारे कहने से यमलोक झ्ौर यम नही हैं तो मर कर जीव कहां जाता 
और इनका न्यांय कौन करता है ? 

(उत्तर) तुम्हारे गरुडपुराण का कहा हुग्ना तो अप्रमाण है परन्तु जो वेदोक्त है कि- 

पसेत वायुना सत्यराजन्‌ ॥। 

इत्यादि वेदवचनों से निश्चय है कि यम नाम वायु का है। शरीर छोड वायु के 
साथ अन्तरिक्ष मे जीव रहते हैं और जो सत्यकर्ता पक्षपात््रहित परमात्मा 'धम्म॑राज' है 
वही सबका त्यायकर्त्ता है । 

(प्रदन) तुम्हारे कहने से गोदानादि दान किसी को न देना झौर न कुछ दान पुष्य 
करना, ऐसा सिद्ध होता है । 

(उत्तर) यह तुम्हारा कहना स्वथा व्यर्थ है क्‍योंकि सुपात्रों को, परोपकारियों को 
परोपकारार्थ सोना, चादी, हीरा, मोती, माणिक, अन्न, जल, स्थान, वस्त्र, गाय श्रादि दान 
भ्रवश्य करना उचित है किन्तु कुपात्रों को कभी न देना चाहिये । 

(प्रइन) कुपात्र और सुपात्र का लक्षण क्‍या है ? 

(उत्तर) जो छली, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम, क्रोध, लोभ, मोह से युक्त, परहानि 
करने वाले, लपटी, मिथ्यावादी, श्रविद्वानू, कुसगी, आलसी; जो कोई दाता हो उसके पास 
बारभ्वार मागता, धरना देना, ना किये पश्चात्‌ भी हठता से मागते ही जाना, सनन्‍नोष न होना, 
जो न दे उसकी निल्दा करना, शाप और गालिप्रदानादि देना, अनेक वार जो सेवा करे और 
एक वार न करे तो उसका शत्रु बन जाना, ऊपर से साधु का वेश बना लोगों को बहका कर 
ठगना और अपने पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है कहना, सबको फुंसला 
फूसलू कर स्वार्थ सिद्ध करना, रात दिन भीख मागने ही मे प्रवृत्त रहना, निमन्त्रण दिये पर 
यथेष्ट भंगादि मादक द्रव्य खा पीकर बहुत सा पराया पदार्थ खाना, पुन. उन्मत्त होकर 
प्रमारी होता, सत्य मार्ग का विरोध और भूठ मार्ग में अपने प्रयोजतार्थ चलना, वैसे ही 
झ्रपने चेलों को केवल अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषो की सेवा 
करने का नही, सद्दिद्यादि प्रवृत्ति के विरोधी, जगत्‌ के व्यवहार पर्थात्‌ स्त्री, पुरुष, मात्रा, 
पिता, सस्तान, राजा, प्रजा, इष्ठमित्रो मे भ्रप्रीति कराना कि ये सब असत्य है और जगत भी 
सिथ्या है। इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आरादि कुपात्रों के लक्षण हैं । 
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झौर जो ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, वेदादि विद्या के पढ़ने पढ़ानेहारे, सुशील, सत्यवादी, 
परोपकार प्रिय पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्म की निरन्तर उन्नति करनेहारे, धर्मात्मा, शान्त, 
निन्‍्दा स्तुति मे हर्ष शोकरहित, निर्भय, उत्साही, योगो, ज्ञानी, सृष्टिकम, वेदाज्ञा, ईश्वर के 
गुण कम 86508 वत्तमान करनेहारे, न्याय की रीति युक्त, पक्षपातरहित, सत्योपदेश 
झौर सत्यक्षास्त्रों के पढने पढानेहारे के परीक्षक, किसी को लल्लो पत्तो न करें, प्रइनो के 
यथार्थ समाधानकर्त्ता,_ भ्रपने आत्मा के तुल्य ग्रन्य का भी सुख, दुःख, हानि, लाभ समभने 
वाले, भश्रविद्यादि क्‍लेश, हठ, दुराग्रहाईभिमानर हित, अमृत के रामान भ्रपमान और विष के 
सम्तात मान को समभने वाले, सन्‍्तोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने ही से प्रसन्न, 
एक वार आपत्काल में मांगे भी न देने वा वर्जने पर भी दुःख वा बुरी चेष्टा न करना, 
वहां से झट लौट जाना, उसकी निन्दा न करना, सुखी पुरुषों के साथ मित्रता, दुःखियो 
पर करुणा, पुण्यात्माओं से प्रानन्द और पापियों से उपेक्षा ग्रर्थात्‌ रागद्वेषरहित रहना, 
सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट, ईप्यद्विषरहित, गम्भीराशय, सत्पुरुष, घ॒र्मं से युक्त 
और सर्वथा दुष्टाचार से रहित, अपने तन मन धन को परोपकार करने मे लगाने वाले, 
पराये सुख के लिये अपने प्राणो को भी समरपितकर्त्ता इत्यादि घुभलक्षणयुक्त सुपात्र होते 
हैं। परन्तु दुभिक्षादि आपत्काल मे भ्रश्न, जल, वस्त्र और औषधि पथ्य स्थान के भ्रधिकारों 
सब प्राणीमात्र हो सकते हैं । 

(प्रइन) दाता कितने प्रकार के होते हैं ? 


(उत्तर) तीन प्रकार क्रे--उत्तम, मध्यम और निकृष्ट । उत्तम दाता उसको कहते 
है जो देश काल और पात्र को जानकर सत्यविद्या, धर्म की उन्नतिरूप परोपकारार्थ देवे । 
मध्यम वह है जो कीत्ति वा स्वार्थ के लिए दान करे । नीच वह है कि अपना वा पराया कुछ 
उपकार मन कर सके किन्तु वेश्यागमनादि वा भाड भाटों झादि को देवे, देते समय तिरस्कार 
ग्रपमानादि भी कुचेप्टा करे, पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद न जाने किन्तु 'सब श्रन्न बारह 
पसेरी' बेचने वालो के समान विवाद लड़ाई, दूसरे धर्मात्मा को दुःख देकर सुखी होने के लिए 
दिया करे, वह अ्धम दाता है। श्रर्थात्‌ जो परीक्षापूर्वक विद्वानु धर्मात्माप्रो का सत्कार करे 
बह उत्तम ग्रौर जो कुछ परीक्षा करे वा न करे परन्तु जिसमे अ्रपती प्रशसा हो उसको मध्यम 
प्रौर जो भन्धाधुन्ध परीक्षारहित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कहाता है। 

(प्रइन) दान के फल यहा होते हैं वा परलोक में ? 

(उत्तर) सत्र होते हैं । 

(प्रदन) स्वय होते हैं वा कोई फल देने वाला है ? 

(उत्तर) फल देने वाला ईश्वर है। ज॑से कोई चोर डाकू स्वय बन्दीघर मे जाना 
नही चाहता, राजा उसको अवद्य भेजता है, धर्मात्माओं के सुख की रक्षा करता, भुगाता, डाकू 


प्रादि से बचाकर उनको सुख मे रखता है वेसे ही परमात्मा सबको पाप पुण्य के दुःख झौर 
सुखरूप फलो को यथावत्‌ भुगाता है । 


(अददन) जो ये गरुड़पुराणादि ग्रन्थ हैं वेदार्थ वा वेद की पुष्टि करनेवाले हैं वा नही ? 

. (उत्तर) नही, किन्तु वेद के विरोधी और उलटे चलते हैं। तथा तंत्र भी वैसे ही 

हैं। जसे कोई मनुष्य एक का मित्र. सब संसार का झन्नु हो, वैसा ही पुराण और तत्र का 

मानने वाला पुरुष होता है क्योंकि एक दूसरे से विरोध कराने वाले ये ग्रन्थ हैं। इनका 
मानना किसी विद्वान्‌ का काम नही किन्तु इनकों मानना अविद्धत्ता है । 

देखो ! शिवपुराण में त्रयोदशी, सोमवार, आदित्यपुराएए में रवि; चन्द्रखण्ड मे 

सोमग्रह वाले मड्भूल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनशख्वर, राहु केतु के; वैष्णव एकादशी; वामन की 
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द्वादशी; नृर्तिह वा प्रतन्‍्त की चतुद्दंशी; चन्द्रमा की पूरांमासी; दिक्पालों की दद्षमी; दुर्गा शी 
नौमी; वसुभश्रो की अष्टमी; मुनियों की सप्तमी; कात्तिक स्वामी की षष्ठी; नाग की पश्मी; 
गणेश की चतुर्थी; गौरी की तृतीया; अश्विनीकुमार की द्वितीया; भ्राद्यादेवी की प्रतिपदा और 
पितरों की अमावास्या पुराणरीति से ये दिन उपवास करने के हैं। श्रौर सर्वत्र यही लिक्षा है 
कि जो भनुष्य इत वार शोर तिथियों मे प्रश्न, पान ग्रहण करेगा वह नरकगामी होगा। 

अब पोप और पोपष जी के चेलों को चाहिये कि किसी वार अथवा किसी तिथि में 
भोजन ने करें क्योकि जो भोजन वा पान किया तो नरकगामी होगे। श्रब 2४ ६ ! 
'धर्मप्िन्धु' 'ब्रताक' श्रादि ग्रत्थ जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उनहों भे एक-एक बत 
ऐसी दुर्दशा की है कि जैसे एकादशी को शैव, दशमीविद्धा, कोई द्वादशी में एकादशी ब्रत करते 
हैं. प्र्थात्‌ क्‍या बड़ी विचित्र पोपलीला है कि भूखे मरने मे भी वाद विवाद ही करते हैं। जौ 
४94 का ब्रत चलाया है उसमें अपना स्वार्थपत ही है और दया कुछ भी नहीं। वे 
कहते हैं-- 

एकादइयामस्ने पापानि वसच्ति ॥ 

जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन प्रश्न में वसते है। इस पोप जी से पूछना 
चाहिये कि किसके पाप उसमें बसते हैं ? तेरे वा तेरे पिता आदि के ? जो सब के सब पाप 
एकादशी में जा वर्से तो एकादशी के दिन किसी को दुःख न रहना चाहिये । ऐसा तो नहीं 
होता किन्‍्तु उल्ठा क्षुता आदि से दुःख होता है। दु ख पाप का फल है। इससे भूखे मरना 
पाप है। इसका बड़ा माहात्म्य बनाया है जिसकी कथा बांच के बहुत ठगे जाते है। उस्सें 
एक गाथा है कि-- 

ब्रह्मलोक में एक वेश्या थी। उसने कुछ अपराध किया। उसको श्ञाप हुमा । तू 
पृथित्री पर गिर। उससे स्तुति की कि मैं हू स्वर्ग में क्योकर श्रा सकूंगी ? उसने कहां जब 
कभी एकादशी के व्रत का फल तुझे कोई देगा तभी तू स्वर्ग मे आ जायेगी। वहू विमान 
सहित किसी नगर में गिर पड़ी । वहां के राजा ने उससे पूछा कि तू कौन है । तब उसने सब 
वृत्त/न्त कह सुनाया और कहा कि जो कोई मुझ को एकादशी का फल अपंण करे तो फिर भी 
रोग को जा सकती है। राजा ने नगर में खोज कराया। कोई भी एकादशी का ब्रत करने 
वाला ने मिला। कित्तु एक दिन किसी गदर द्र स्‍त्री पुरुष में लड़ाई हुई थी। क्रोध से स्त्री 
दिन रात भूखी रही थी । देवयोग से उस दिन एकादशी ही थी । उसने कहा कि मैंने एका- 
देशी जानकर तो नहीं की, अकस्मात्‌ उस दिन भूखी रह गई थी। ऐसे राजा के भत्यों से 
कहा । तब तो वे उसको राजा के सामने ले आये । उससे राजा ने कहा कि तू इस विमान 
को छू । उसने छुगप्रा । तो उत्ती समय विमान ऊपर को उड़ गया। यह तो विना जाने 
एकादशी के ग्रत का फल है। जो जात के करे तो उसके फल का क्या पारावार है |!!! 

बाड़ रे प्रांस के अंधे लोगो | जो यह बात सकती हो तो हम एक पान की बीड़ी 
जो कि एव मे जठ्ठी होती; भेजता चाहते हैं । सब एकादशी वाले अपता-प्रपना फल दे दो। 
जो एक पातवीड ऊपर को चला जायेगा तो पुन लाखों क्रोड़ों पात वहा भेजेंगे और हम भी 
एकाबशी किया करेंगे शोर जो ऐसा ते होगा तो तुम लोगों को इस भूले मरने रूप आपत्काल 
से अताजेगे । 

इते तौजीस एकादक्षियों के नाम पृथक-पुथरक्‌ रक्ले हें । क्रिसी का 'धनदा' फ़िसी $। 
'फामदा' किस्ती का पुतद्ा' किसी को 'निर्जला । बहुत से दरिद्र, बहुत से कामी और बहु 
से तिबेशी लोग एफाइशी फरके जुड़े हो गये और मर भी गये परन्तु धन, कामना और पु4 
प्राप्त न हुआ और ज्येब पहीते के आप 20 में कि जिस समय एक धड़ी भर जल ने पाते ५। 
मनुष्य ब्याकुल हो जाता है; ब्रत करते वालों को महादु:ख प्राप्त होता है । विशेष का याएते 
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में सब विधवा स्त्रियों की एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा होती है। इस विरदंयी कसाई को 
लिखते समय कुछ भी मन में दया न ग्राई, नहीं तो नि्जेला का नाम सजला और पौष भहीने 
की शुक्लपक्ष को एकादशी का नाम नि्जला रख देता तो भी कुछ अच्छा होता । परन्तु इस 
पोष की दया से कया काम ? “कोई जीवों वा मरो पोप जी का पेट पूरा भरो ।/ 

गर्भवती वा सद्योविवाहिता स्त्री, लड़के वा युवा पुरुषो को तो कभी उपवास न करना 
चाहिये । परन्तु किसी को करना भी हो तो जिस दिन अजीणं हो क्षुधा न लगे, उस दिन 
शकरावत्‌ (दबंत) वा दूध पीकर रहना चाहिये । जो भूख में नहीं खाते और विना  अ 
भोजन करते है वे दोनों रोगसागर में गोते खा दु.ख पते है। इन प्रमादियो के कहने 
का प्रमाण कोई भी न करे | 

ग्रव गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश और मतमतान्तर के चरित्रों का वर्समान कहते है-- 

मूत्तिपूजक सप्रदायी लोग प्रदन करते है कि वेद अनन्त है। ऋग्वेद की २१, यजुबेंद 
की १०१, सामवेद की १००० और श्रथवंवेद की € शाखा है। इनमें से थोड़ी सी शाखा 
मिलती है शेण लोप हो गईं है । उन्हीं में पूजा झौौर तीर्थों का प्रमाण होगा । जो न होता 
तो 7483 में कहां से आता ? जब कार्य देख कर कारण का अनुमान होता है तब पुराणों 
को मूत्तिपृजा में क्या शंका है ? 

(उत्तर) जैसे शाखा जिस वृक्ष की होती है उसवेः सइश हुआ करती है; विरुद्ध 
नहीं। नाहै शाखा छोटी बड़ी हो परन्तु उनते विरोध नहीं हो सकता। वैसे ही जितनी 
शाखा मिलती है जब इनमे पाषाणादि मूत्ति और जल स्थन विशेष तीर्थों का प्रमाण नही 
मिलता तो उन लुप्त शाखाओरे में भी नहीं था । और चार वेद पूर्ण मिलते है उनमे विरुद्ध 
शाखा कभी नहीं हो सक॑तीं और जो विस्द्ध है उनको शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता | 
जब यह बात है तो पुराण वेदों की ज्ञाखा नही किस्तु सप्रदायी लोगों ने परस्पर विरुद्धरूप 
ग्रन्थ बना रखे है । 

थेद्रों को तुम परमेश्वरक्नत मानते हो वा मनुष्यक्रत ? परमेश्वरक़ृत ! जब परमेश्वरकृत 
मानते हो तो 'आ्राश्वालायनादि' ऋषि मुनियों के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों को वेद क्यों मानते 
हो ” जैसे छझाथी और पत्तों के देखते से पीपल, बड़ और शाप प्रादि वृक्षों की पहिचान 
होती है बेगे ही ऋषि सुनियों के किये वेदाग चारो आह्ायण, अज्भ, उपाग और उपवेद भ्रादि 
में बेदार्थ पड़िधाना जाता है। इसौलिये इन ग्रन्थों को शाखा माना है। 

जो तैदी से विरुद्ध है उसका प्रमाण और अनुकूल का अप्रमाण नही हो सकता। 
जो तुम श्रधश्ध शाखाओं में मृत्ति आदि के प्रमाण को कल्पना करोगे तो जब कोई ऐसा पक्ष 
करेगा कि बुल शाखाओं में वर्णाश्रम व्यवस्था उलटी भ्रर्थात्‌ अन्त्यज और शूद्ध का नाग 
ब्राद्मण।दि और ब्राह्मणादि का नाम शुद्ध अन्त्यजादि, अग्मनीयागमन, श्रकत्तंव्य कर्चव्य 
मिध्याभाषणादि धर्म, सत्यभाषणादि अधर्म भ्रादि लिखा होगा तो तुम उसको वही उत्तर दोगे 
जो कि हमने दिया अर्थात्‌ वेद और प्रसिद्ध शाखाओं में जैसा ब्राह्मणादि का नाम क्राह्मणादि 
और शुद्रादि का नाम शुद्रादि लिखा है, वैसा ही श्रदृष्ट शाखाओ्रों मे भी मानना चाहिये नहीं 
तो वर्णाश्रम व्यवस्था झ्ादि सब भ्रन्यथा हो जायेगे । 


भला जैमिति, व्यास और पतऊलि के समय पर्य॑ंन्त तो सब ज्ञाखा विद्यमान थी वा 
तहीं ? यदि थी तो तुम कभी नहीं निषेध न कर सकोगे और जो कहो कि नहीं थी तो फिर 
शाखाओं के होने का क्‍या प्रमाण है ? देखो ! जैमिनि ने मीमासा में सब कर्मकाण्ड, पतअल्लि 
मुत्रि ने योगशास्त्र मे सब उपासनाकाण्ड और व्यासमुनि ते शारीरक सूत्रों मे सब ज्ञानकाण्ड 
वेदानुकूल लिखा है। उनमें पाषाणादि मूत्तिपृजा वा प्रयागादि तीर्थों का नाम तक भी नहीं 


२४० सत्याथं प्रकाश: 
लिखा । लिखे कहां से ? जो कही वेदों में होता तो लिखे विना कभी न छोडते । इसलिये 
लुप्त शाखाओो में भी इन मूरत्तिपूजादि का प्रमाण नहीं था। ये सब शाखा वेद नहीं है क्योंकि 
इनमें ईश्वरक्ृत वेदों के प्रतीक धर के व्याख्या भ्रौर संसारी जनों के इतिहासादि लिखक्े हैं 
इसलिये वेद में कभी नहीं हो सकते । वेदों में तो केवल मनुष्यों को विद्या का उपदेश किया 
है। किसी मनुष्य का नाममात्र भी नहीं | इसलिये मूत्तिपूजा का स्वंथा खंडन है । 

देखो | मृत्तिपुजा से श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नारायण और शिवादि की वडी निन्‍्दा 
झ्रौर उपहास होता है । सब कोई जानते हैं कि वे बडे महाराजाधिराज श्रोर उनकी स्त्री 
सीता तथा उक्मिणी, लक्ष्मी श्रौर पावंती श्रादि महाराशिया थी परन्तु जब उनकी मूत्तियां 
मन्दिर श्रादि मे रख के पुजारी लोग उनके नाम से भील मांगते हैं भ्र्थात्‌ उनको भिखारी 
बनाते हैं कि प्रा महाराज ! राजा जी ! सेठ! साहूकारो ! दर्शन कीजिये, बैठिये, चरणामृत 
लीजिये, कुछ मेंट चढाइये । महाराज ! सीता राम, कृष्ण रुक्मिणी वा राधा कृष्ण, लक्ष्मी 
नारायरा भौर महादेव पावंती जी को तीत दिन से बालभोग वा राजभोग श्रर्थात्‌ जलपान बा 
खानपान भी नहीं मिला है। आज इनके पास कुछ भी नहीं है। सीता भादि को नथुनी 
श्रादि राणी जी वा सेठानी जी बनवा दीजिये। श्रन्न श्लादि भेजो तो राम कृष्णादि को भोग 
लगावे। वस्त्र सब फट गये हैं । मन्दिर के कोने सब गिर पड़े हैं। ऊपर से चूता है भोर 
चोर जो कुछ था उसे उठा ले गये । कुछ ऊदरों (चूहों) ने काट कूट डाले । देखिये ! एक 
ऊंदरों ने ऐसा अनर्थ किया कि इनकी भ्रांख भी निकाल के भाग गये + भ्रव हम चादी की प्रांख 
न बना सके इसलिये कौडी की लगा दी है। 

रामलीला और रासमण्डल भी करवाते हैं। सीताराम राधाकृष्ण नाच रहे हैं। राजा 
प्रौर महन्त आदि उनके सेवक ग्रानन्द में बेठे हैं। मन्दिर में सीता रामादि खड़े, भौर पुजारी 
वा महन्त जी ग्रासन श्रथवा गद्दी पर तकिया लगागे बैठते हैं। महागरमी मे भी ताला लगा 
भीतर बन्ध कर देते है भ्रोर आप सुन्दर वायु मे पल्ग बिछाकर सोते हैं । बहुत से पूजारी 
झ्रपने नारायण को डब्बी मे बन्ध कर ऊपर से कपडे ग्रादि बाघ गले में लटका लेते हैं जैसे 
कि वातरी अपने बच्चे को गले में लटका लेती है वैसे पुजारियों के गले में भी लटकते हैं। 
जब कोई मूत्ति को तोडता है तब हाय-हाय कर छाती पीट बकते है कि सीता राम जी राधा 
कृष्णा जी श्रौर शिव पाव॑ती को दुष्टों ने तोड़ डाला ! श्रब दूसरी मूत्ति मंगवा कर जो अच्छे 
शिल्पी ने सगमरमर की बनाई हो स्थापत कर पूजनी चाहिये । 

नारायण को घी के विना भोग नही लगता । बहुत नहीं तो थोड़ा सा अवश्य भेज 
देना । इत्यादि बातें इन पर ठहराते हैं। और रासमण्डल वा रामलीला के भन्त में सीताराम 
वा राधाक्ृष्ण से भीख मंगवाते हैं। जहा मेला ठेला होता है वहा छोकरे पर मुकुट धर 
कन्हैया बता मार्ग में बंठाकर भीख मगवाते हैं। 

इत्यादि बातों को भ्राप लोग विचार लीजिये कि कितने बड़े दोक की बात है ! भला 
कहो तो सीताराभादि ऐसे दरिद्र प्लौर भिः शक थे ? यह उनका उपहास और निन्‍्दा नही तो 
क्या है ? इससे बड़ी अपने माननीय पुरुषों की त्रिन्दा होती है । भला जिस समय ये विद्यमान 
थे उस समय सीता, रक्मिणी, लक्ष्मी और पाती को सड़क पर वा किसी मकान में खड़ी कर 
पुजारी कहते कि श्राप्नों इतका दर्शन करो झौर कुछ भेट पूजा घरो तो सीता रासादि इन 
मूर्खों के कहने से ऐसा काम कभी न करते और न करने देते । जो कोई ऐसा उपहास उनका 
करता है उसको विना दण्ड दिये कभी छोड़ते ” हा जब उन्हों से दण्ड न पाया तो इनके कर्मों 
ने पूजारियों को बहुत सी मूत्तिविरोधियों से प्रसादी दिलादी ग्रौर अब भी मिलती है गौर जब 
तक इस कुकर्म को न छोड़ेंगे तब तक मिलेगी । 


इसमें क्‍या सदेह है कि जो भ्रार््यावर्त की प्रतिदिन महाहानि पाषाणादि मृत्तिपूजकों 
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का पराजय इन्हीं कर्मों से होता है, क्‍योंकि पाप का फल दु:ख है । इन्हीं पाषाणादि मृत्तियों 
के विश्वास से बहुत सी हानि हो गई । जो न छोड़ेगे तो प्रतिदिन अ्रधिक-अ्धिक होती जायगी, 
इन में से वाममार्गी बड़े भारी भ्रपराधी हैं । जब वे चेला करते हैं तब साधारण को-- 

द॑ वुर्गायं नमः । सं भेरवाय नमः । ऐँ हीं क्‍्लों चामुण्ाये विज्ले ॥ 

इत्यादि मन्त्रों का उपदेश कर देते हैँ श्लोर बगाले मे विशेष करके एकाक्षरी मन्‍्त्रो- 
पदेश करते हैं। जैसा-- 

छ्ीं, भों, क्‍्लीं ॥ 

इत्यादि और धनाद्यों का पूर्णाभिषेक करते हैं । 

ऐसे ही दर महाविद्याग्रो के मन्त्र-- 

हां हो हु. घगलातुरुय फट स्वाहा ॥ 

कही-कहीं -- 

हू. फट स्वाहा ॥ 

प्रौर मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण भ्ादि प्रयोग करते हैं। सो मन्त्र 
से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रिया से सब कुछ करते हैं। जब किसी को मारते का प्रयोग 
करते हैं तब इधर कराते वाले से धन ले के आटे वा मट्टी का पूतला जिसको मारना चाहते हैं 
उसका बना लेते हैं। उसकी छाती, ना, ए5ण्ठ 4.3 प्रवेश कर देते हैं। भाख, हाथ, पग 
में कीलें ठोकते है। उसके ऊपर भेरव वा ढ की मूर्ति बना हाथ मे विशुल दे उसके हृदय पर 
लगाते हैं। एक वेदी बनाकर मास आदि का होम करने लगते हैं प्लोर उधर दूत भ्रादि भेज के 
उसको विष भ्रादि से मारने का उपाय करते हैँ जो अपने पुरभ्वरण के अ्ीच में उसको मार 
डाला तो अपने को मैरव देवी की सिद्धि वाले बतलाते हैं । 

“पैरवों मृतनाथदच”' इत्यादि का पाठ करते हैं । 

मारय-मारय, उच्चाटय-उचस्जाटय, विद्वेषय-विद्वेषय, छिन्धि-छिन्षि, भिन्षि-भिन्धि, 
परशोकुर-वशी फुद, खादय-खावय, सक्षय-सक्षय, ओोटय-श्रोटप, नाशय-नाशय, सम पान्ुनू 
बशीकुर-बशीकुर, हु. फठ स्वाहा ॥ 

इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य मांसादि यथेष्ट खाते-पीते, भृकुटी के बीच मे सिन्दूर रेखा 
देते, कभी-कभी काली श्रादि के लिये किसी शभ्रादमी को पकड़ मार होम कर कुछ-कुछ उसका 
मांस खाते भी हैं। जो कोई भैरवीचक्र मे जावे, मद्य मांस न पीवे न खावे तो उसको मार 
होम कर देते हैं । उनमें से जो भ्रपोरी होता है वह मृतमनुष्य का भी मास खाता है । भ्रजरी 
बजरी करने वाले विष्ठा मूत्र भी खाते पीते हैं । 

एक चोली मार्ग श्रौर बीजमार्गी भी होते हैं। चोली मार्गवाले एक गुप्त स्थान वा 
भूमि में एक स्थान बनाते हैं। वहां सब की स्त्रियां, पुरुष, लड़का, लड़की, बहिन, माता, 
पुत्रवधू श्रादि सब इकटठे हो सव लोग मिलभिला कर मांस खाते, मद्य पीते, एक स्त्रीको 
नगी कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब पुरुष करते हैं श्नौर उसका नाम दुर्गादेवी धरते हैं । 
एक पुरुष को नंगा कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब स्विया करती हैं। जब मद्य पी-पी के 
उन्मत्त हो जाते हैं तब सब स्त्रियों के छाती के वस्त्र जिसको चोली कहते हैं एक बड़ी मट्टी 
की नांद में सब वस्त्र मिलाकर रख के एक-एक पुरुष उसमे हाथ डाल के जिसके हाथ में 
जिसका वस्त्र आवे वह माता, बहिन, कन्या और पुत्रबयु क्यों न हो उस समय के लिये वह 
उसकी स्त्री हो जाती है ! आपस में कुकर्म करने शोर बहुत नद्य चढ़ने से जूते श्रादि से लड़ते 
भिड़ते है । जब प्रातःकाल कुछ पंघेरे प्रपने-अपने घर को चले जाते हैं तब माता माता, कन्या 
कन्या, बहिन बहित, और पुत्रवधू पुत्रवधु हो जाती हैं। श्रौर बीजमार्गी स्त्री पुरुष के समागम 
कर जल मे वीये डाल मिलाकर पीते हैं। ये पामर ऐसे कर्मों को मुक्ति के साधन मानते हैं । 


२४२ सत्याथं प्रकाश: 
विद्या विचार सज्जनतादि रहित होते है । 

(प्रदन) शैव मत वाले तो अच्छे होते है ? 

(उत्तर) अच्छे कहा से होते हैं ? जैसा प्रेतनाथ वसा भूतनाथ' जैसे वारमार्गी मल्त्रोप- 
देशादि से उनका धन हरते है वैसे शव भी 'झ्रों नम: शिवाय! इत्यादि पदश्चाक्षरादि मन्त्रों का 
उपदेश करते, रुद्राक्ष भस्म धारण करते, मट्टी के और पाषाणादि के लिझज़ बनाकर पूजते हैं 
और हर-हर व॑ ब और बकरे के शब्द के समान बड़ बड बड भूख से दव्द करते है। उसका 
कारण यह कहते हैं कि ताली बजाने भऔर बं-बं शब्द बोलने से पाती प्रसन्‍त भौर महादेव 
अ्रप्रसन्न होता है। क्योंकि जब भस्मासुर के आगे से महादेव भागे थे तब बं-ब॑ं झौर ठटडे की 
तालिया बजी थी और गाल बजाने से पावंती अप्रसन्न और महादेव प्रसन्न होते है वयोंकि 
पार्वती के पिता दक्षप्रजापति का शिर काट आगी में डाल उसके धड पर बकरे का छ्िर लगा 
विया था | उसी की नकल बकरे के शब्द के तुल्य गाल बजाना मानते हैं। शिवराजत्री प्रदोष 
का व्रत करते है इत्यादि से मुक्ति मानते है, इसलिये ज॑से वाममार्गी अ्रान्त है वैसे शैव भी | 
इन में (९ 88 गषकर कतफटे, नाथ, गिरी, पुरी, वन, भ्रारण्य, पर्वत और सागर तथा गइहस्थ भी 
शैव होते है। कोई-कोई 'दोनों घोडों पर चढते हैं' प्र्थात्‌ वाम श्रौर शव दोनों मतों को मानते 
है भ्रौर कितने ही वेष्णव भी रहते है। उनका-- 

इन्‍्तः शाक्ता बहिद्शवा समामष्ये च वेष्णवाः: । 

नानारूपधराः: फौला घित्रनत्तीहू महीतले ॥॥ 


यह तस्त्न का इलोक है। भीतर शाक्त अर्थात्‌ वामसार्गी बाहर दाँव प्रर्थात्‌ रुद्राक्ष 
भस्म धारणा करते है और सभा में वेप्णाव कहाते है कि हम विष्णु के उपासक है। ऐसे नाना 
प्रकार के रूप धारण करके वाममार्गी लोग पृथिवी मे विचरते है । 

(प्रइन) वैप्णव तो अच्छे है ? 

(उत्तर) कया घृूड अच्छे है | जैसे वे बसे ये है। देख लो वैध्शावों की लीला ! ग्पने 
को विष्णु का दास मानते है। उनमें से श्रीवेष्णव जो कि चक्राक्ति होते है वे अपने को 
सर्वोपरि मानने है सो कुछ भी नही हैं । 

(प्रश्न) क्‍यों | कुछ भी तहीं ? सब कुछ है | देखो ! ललाट में नार/ग्रण के चरणार- 
विर्द के सश्ण तिलक और बीच में पीली रेखा श्री होती है, इसलिये हम श्रीवेष्णव कहाते 
हैं। एक नारायण को छोड़ दूसरे किसी को नहीं मानते । महादेव के लिए का दर्शन भी 
नहीं करते क्योकि हमारे ललाट में श्री विराजमान है वह लग्जित होती है। आलमन्दारादि 
स्तोन्नों के प[7 करते है । मास नही श्षातते न मद्य पीते हैं। फिर अच्छे वयो नही ? 

(उत्तर) इस तिलक को हरिपदाक्ृति इस पीली रेखा फो श्री भानना ध्यर्थ है क्योकि 
वह तो तुम्हार हाथ की कारीगरी और ललाट का तिच है जेसा हाथी का ललाट चित्र-विधित्र 
करते है। नुम्हारे ललाट मे विष्णु के पद का चिह्न कहा से श्राया ? क्‍या कोई बेकुप्ठ में 
जाकर विधा! के पग का चिह्न ललांद में करा झाया है ? 

(धितेकी) और श्री जड़ है वा चेतन ? 

(बंधएव) चेतन है| 

(बिवेकी) तो यह रेखा जड़ होने से श्री नही है हम पूछते हैं कि श्री बनाई हुई है वा 
वित्ता बताई ? जो विना बनाई है तो यह श्री नहीं क्योकि इसको तो तुम नित्य अपने हाथ से 
बनाते हो फिर श्री नही हो सकती | जो तुम्हारे ललाट मे श्री हो तो कितने ही वैष्णवों का 
बुरा मुख ग्र्भात्‌ शोभा रहित क्यो दीखता है ” ललाट मे श्री और घर-घर भीख मांगते श्र 


सदावरने लेकर पेट भरते क्यो फिरते हो ? यह बात खीडी और निलेज्जों की है कि कपाल में 
श्री और मय/३रिद्रों के काम करते हैं । 


एकादशतप्तमुल्लास. २४३ 


इनमें एक 'परिकाल' नामक वैष्णव भक्त था। वह चोरी डाका मार, छल कपट कर, 
पराया धन हर, वैष्णवों के पास धर, प्रसन्न होता था। एक समय उसको चोरी में पदार्थ 
कोई नही मिला कि जिसको लूढ़े । व्याकुल होकर फिरता था। नारायण ने समभा कि 
हमारा भक्त दुःख पाता हैं। सेठ जी का स्वरूप धर अग्रूठी ग्रादि आभूषण पहिन रथ मे 
बैठ के सामने आये। तब तो परिकाल रथ के पास गया। सेठ से कहा सब वस्तु शीघ्र 
उतार दो नहीं तो मैं मार डालूगा । उतारते-उतारते अंगूठी उतारने मे देर लगी । परिकाल 
ने नारायण की अंग्रुली काट अंगूठी ले ली। नारायण बड़े प्रसन्न हो चतुर्भूज शरीर बना 
दर्शन दिया । कहा कि तु मेरा बड़ा प्रिय भक्त है क्‍योंकि सबे धत मार लूट चोरी कर 
8 की सेवा करता है इसलिये तू धन्य है। फिर उसते जाकर वैष्णावों के पास सब गहने 
धर दिये । 

एक समय परिकाल को कोई साहुकार नौकर कर जहाज मे बिठा के देशान्तर में ले 
गया। वहां से जहाज में सुपारी भरी। परिकाल ने एक सुपारी तोड़ झ्राधा टुकड़ा कर 
बनिये से कहा यह मेरी ग्राधी ०७३ जहाज मे धर दो भोर लिख दो कि जहाज में प्राधी 
सुपारी परिकाल की है। बनिये ने कहा कि चाहे तुम हजार सुपारी ले लेना परिकाल ने 
कहा--नही, हम प्रधर्मी नही है जो हम भूठ मूठ लें। हम को तो आधी चाहिये । बनिया 
विचारा भोला भाला था उसने लिख दिया । जब श्रपने देश में बनच्दर पर जहाज प्राया और 
सुपारी उतारने की तैयारी हुई तब परिकाल ने कहा हमारी झाघधी सुपारी दे दो। बनिया 
वही झ्राधी सुपारी देने लगा। तब परिकाल भगड़ने लगा मेरी तो जहाज में आ्राधी सुपारी 
है। श्राधा बांट लूगा । राजपुरुषों तक झगड़ा गया | परिकाल ने बनिये का लेख दिखलाया 
कि इस ने आधी सुपारी देनी लिखी है। बनिया बहुत-सा कहता रहा परन्तु उसने न माता । 
आधी सुपारी लेकर वैष्णवों के अर्पण कर दी। तब तो वेष्णाव बडे प्रसन्न हुए। ग्रब 
त्तक उस डाकू घोर परिकाल की मुरत्ति मन्दिरों में रखते है। यह कथा भक्तमाल मे लिखी 
है । बुद्धिमान्‌ देख ले कि वैप्णाव, उनके सेवक झौर नारायण तीनो चोरमण्डली है वा नही ? 

यद्यपि मतमयान्‍तरों में कोई थोड़ा श्रच्छा भी होता है तथापि उस मत में रहू कर 
सर्ववरा अच्छा नहीं हो सकता | अब जैसा वेष्णवों में फूट-हुट भिन्न-भिन्न तिलक कण्ठी धारण 
करते है, रामानसदी बगल में गोपीचन्दत बीच में लाल; नीमावत दोनों पतली रेखा बीच मे 
काला बिन्दु, माधव काली रेखा और गौड़ बड्ढभाली कटारी के तुल्य और रामप्रमादवाने दोनो 
चादला रेखा के बीच में एक सफेद गोल टीका इत्यादि इनका कश्रत विलक्षशा-विलक्षण है । 
रामानन्‍दी लाल रेखा को लक्ष्मी का चिह्न और नारायग्ग के हृदय में श्री कृष्णचन्द्रजी के 
हृदय में राधा विराजमान है; इत्यादि कथन करते है । 

एक कथा भक्तमाल मे लिखी है। कोई एक मनुष्य वृक्ष के नीचे सोता था। 
सोता-सोता ही मर गया । ऊपर से एक काक ने विप्ठा कर दी। वह ललाट पर तिलकाकार' 
हो गई थी । वहां यम के दूत उसको लेने आये । इतने में विष्ण के दूत भी पहुँच गये । दोनों 
विवाद करते थे कि यह हमारे रतामी की आज्ञा है।; हम यमलोक में ले जायेगे। विष्णु के 
दूतो ने कहा कि “मारे स्वामी की ग्राज्ञा है वकुण्ड मे ले जाने की। देखो ! इसके ललाट 
मे वैप्णवी तिव4ः है । तुम कैसे ले जाओगे ? तब तो यम के दूत चुप होकर चले गये । 
विष्णु के दृत सुख से उसको वैकुण्ठ मे ले गये । तारायण ने उसको वेकुण्ठ मे रक्‍वा । 

देखों ! जब अक्मस्मात्‌ तिलक बन जाने का ऐसा माहात्म्य है तो जो अभ्रपनी प्रीति 
ग्रोर हाथ से तिलक करने है वे नरक से छूट वैकुण्ठ मे जावे तो इसमे क्या प्राश्रर्य है !! 

में पूछते है. कि यत्र छोटे से तिलक के करते से वेकुण्ठ में गाते तो सर मुख के 

७ पित हा था का मुख करने वा शरीर पर लेपने करने से वैकुण्ठ ते भी आगे सिनार 


3.8 सत्यार्थ प्रकाश: 
जाते हैं वा नही ? इससे ये बातें सब व्यर्थ हैं। भ्रब इनमे बहुत से खाल्ली लकड़े की लड्भोटी 
लगा धनी तापते, जटा बढ़ाते, सिद्ध का वेश कर लेते हैं। बग्ुले के समान ध्यानावस्थित 
होते हैं। गांजा, भांग चरस के दम लगाते; लाल नेत्र कर रखते; सब से चुटकी-चुटकी प्रन्न, 
पिसान, कौड़ी, पैसे माँगते, ग्रहस्थों के लडकों को बहकाकर चेले बना लेते हैं । ५ त करके 
मजूर लोग उनमें होते हैं। कोई विद्या को पढ़ता हो तो उसको पढने नहीं देते किन्तु 
कहते हैं कि-- 
पठितब्यं तदपि सर्त्तव्यं दन्‍्तकटाकटेति कि कर्तव्य ॥ 

सन्‍्तों को विद्या पढ़ने से क्या काम क्योकि विद्या पढ़ने वाले भी मर जाते हैं फिर 
दन्‍्त कटाकट क्‍यों करना ? साधुओ को चार धाम फिर श्राना, सन्‍्तो की सेवा करनी, राम जी 
का भजन करता । 

जो किसी ने मूर्ख श्रविद्या की भरूत्ति न देखी हो तो खाखी जी का दर्शत कर प्रावें। 
उनके पास जो कोई जाता है उनको बच्चा बच्ची कहते हैं चाहें वे खाली जी के बाप माँ के 
समान क्यों न हों ? जैसे खाखी जी हैं वैसे ही रूखड, सूखड, गोदड़िये श्लौर जमात वाले 
सुतरेसाई झौर प्रकाली, कानफटे, जोगी, श्रौघड़ श्रादि सब एक से हैं । 

एक खाखी का चेला “श्रीगणेशाय नमः घोखता-घोखता कुंबे पर जल भरने को 
गया । वहा पण्डित बैठा था | वह उसको 'स्रीगने साजनमें' धोखते देखकर बोला, श्ररे साधु ! 
अशुद्ध घोखता है 'श्री गऐशाय नमः” ऐसा घोख। उसने भट लोटा भर गुरु जी के पास जा 
कहा कि ए बम्मन मेरे धोखने को श्रसूद्ध कहता है । ऐसा सुन कर भट खाखी जी उठा, कूप 
पर गया श्र पण्डित से कहा--तू मेरे चेले को बहकाता है ” तू गुरु की लडी क्या पढ़ा है ? 
हक 0 | एक प्रकार का पाठ जानता है हम तीन प्रकार का जानते हैं। “स्रीगनेसाजश्नमें' 
यन्ममे' 'श्रीगनेसाय नमें' । 

(पण्डित) सुनो साधु जी ! विद्या की बात बहुत कठिन है । विना पढ़े नहीं श्लाती । 

(लाखो) चल बे, सब विद्वान्‌ को हमने रगड़ मारे, गांजे भांग से घोट एकदम सब 
उड़ा दिये । सन्‍्तों का घर बडा है। तू बाबूड़ा क्या जाने ? 

(पष्डित) देखो ! जो तुम ने विद्या पढ़ी होती तो ऐसा अपशब्द क्‍यों बोलते ? सब 
प्रकार का तुम को ज्ञान होता । 

(काल्री) भबे तू हमारा गुरु बनता है ? तेरा उपदेश हम नहीं सुनते । 

(पण्डित) सुनो कहां से ? बुद्धि ही नहीं है। उपदेश सुनने समभने के लिये विद्या 
चाहिये । 

(लाखो) जो सब वेद शास्त्र पढ़े, सन्‍्तों को न माने तो जानो कि वह कुछ भी नही 
पढ़ा । 

(पष्डित) हां ! हम सन्‍्तों की सेवा करते हैं परन्तु तुम्हारे हुदेंड़रों की नहीं करते, 
क्योंकि सन्‍त सज्जन, विद्वानू, धामिक, परोपकारी पुरुषों को कहते हैं । 

(साक्षी) देख ! हम रात दिन नंगे रहते, घ्ूनी तापते, गांजा चरस के सैकड़ों दम 
लगाते, तीन-तीन लोटा भाग पीते, गांजे भांग धतूरा की पत्ती की भाजी (धाक) बना खाते, 
संखिया भ्रौर भ्रफीम भी चट निगल जाते, नशा में गक रात दिन बेगम रहते, दुनिया को कुछ 
नही समभते, भीख मागकर टिक्कह बना खाते, रात भर ऐसी खांसी उठती जो पास मे सोवे 
उसको भी तीद कभी न प्रावे इत्यादि सिद्धिया श्रौर साधुपन हम में हैं, फिर तू हमारी निन्‍्दा 
क्यो करता है ? चेत बाबूड़े ! जो हम को दिक्‍क करेगा हम तुमको भस्म कर डालेंगे । 

(पष्डित) ये सब लक्षण असाधु मूर्ख और गवग्गेण्डो के हैं; साधुओ के नहीं। सुनो ! 
'साघ्नोति पराणि धर्मकार्याण स साधु: जो पर्मयुक्त उत्तम काम करे, सदा परोपकार में 


एकादशसमुल्लास. २४५ 


मा स्‍ कोई दुर्गूणा जिसमें न हो, विद्वान, सत्योपदेश से सबका उपकार करे उसको 'साधु' 
कहते हैं । 

(खासी) चल बे, तू साधु के कर्म क्या जाते ? सन्‍्तों का घर बड़ा है। किसी सन्त 
से प्रटकता नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठाकर मारेगा, कपाल फुड़वा लेगा । 

(पण्डित) भ्रच्छा खाखी ! जाभ्रो अपने ग्रासन पर, हमत बहुत गुस्ते मत हो। 
जानते हो राज्य कैसा है ? किसी को मारोंगे तो पकडे जाप्रोगे, कारावास भोगोगे, बेंत 
खाश्नोगे वा कोई तुमको भी मार बैठेगा फिर क्या करोगे ? यह साधु का लक्षण नही । 

(ज़ाल्ती) चल बे चेले ! किस राक्षस का मुख दिखलाया। 

के (पण्डित) तुमते कभी किसी महात्मा का सग नहीं किया है। नहीं तो ऐसे जड मूर्ख 
न रहते । 

(खान्ती) हम झ्राप ही महात्मा हैं। हमको किसी दूसरे की गरजे नहीं । 

(पण्डित) जिनके भाग्य नष्ट होते हैं उनकी डरम्हाती सी बुद्धि श्र प्रभिमान होता 
है। खासी चला गया आसन पर और पण्डित धर को गये । जब सन्ध्या भ्रार्ती हो गई तब 

“उस खाखी को बुडुढह़ा समझ बहुत से खाखी “डण्डोत-डण्डोत' कहते साष्टाग करके बैठे । उस 
खासी ने पूछा भ्रवे रामदासिया ! तू क्‍या पढ़ा है ? 

(रामदास) महाराज ! मैंने 'बेस्तुसहसरनाम' पढ़ा है। बे गोविन्ददासिये ! तू 
क्‍या पढ़ा है ? 

(गोविन्दवास) मैं 'रामसतबराज' पढ़ा हूँ; प्रमुक खाखी जी के पास से । तब रामदास 
बोला कि महाराज आप क्या पढ़े है ? 

(साख्तों) हम गीता पढे हैं । 

(रासबास) किसके पास ? 

(खाली) चल्बे छोकरे ! हम किसी को गुरु नहीं करते । देख ! हम 'परागराज' में 
रहते थे । हमको ग्रक्खर नहीं ग्राता था। जब किसी लम्बी धोती वाले पण्डित को देखता था 
तब गीता के गोटके में पूछता था कि इस कलज्भीवाले अभ्रवखर का क्‍या नाम है ? ऐसे 
पूछता-पूछता ग्रठारा भ्रध्याय गीता रगड मारी । गुरु एक भी नहीं किया । भला ऐसे विद्या 
के शत्रुओं को अ्रविद्या घर करके ठहरे नहीं तो कहा जाय ” ये लोग विना नशा, प्रमाद, 
लड़ना, खाना, सोना, भांक पीटनता, घण्टा घड़ियाल शंख बजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, 
धोना, सब दिद्याश्रों में व्यर्थ घूमते फिरने के भ्रन्य कुछ भी भ्रच्छा काम नहीं करते । चाहे 
कोई पत्थर को भी पिघला लेवे, परन्तु इन खाखियों के आत्माओं को बोध कराना कठित है 
क्योकि बहुधा वे शुद्रवर्ण मज़ूर, किसान, कहार प्रादि भ्रपनी मगूरी छोड़ केवल खांख रमा 
के वैरागी खाखी श्रादि हो जाते हैं। उनको विद्या वा सत्सज्ञ आदि का माहात््य नहीं जान 
पड़ सकता । 

इन में से नाथों का मन्त्र 'नम्त: शिवाय! | खाखियों का 'नुसिहाय नमः । राषावतों 
का 'भीरामचल्ाय नमः भ्रथवा 'सीतारासाम्यां नमः । कृष्णोपासकों का “श्री राषाकृष्णाम्यां 
नमः 'नत्मों भगवते वासुवेबाय' गौर बज्भालियों का 'गोविल्दाय नमः । इन मन्त्रों को 
कान में रा भात्र से शिष्य कर लेते हैं और ऐसी-ऐसी शिक्षा करते हैं कि बच्चे ! तूबे का 

मन्त्र पढ़ ले-- 

जल पत्रितर सचल पवितर ग्रोर पवितर कुग्रा । 

शिव कहे सुन पार्वती तूंबा पवितर हुंप्रा॥ 

भला ऐपे की योग्यता साधु वा विद्वान होते अथवा जगत्‌ के उपकार करने की कभी 
हो सकती है ? खाखी रात दिन लक्कड, छाने (जंगली कड़े) जलाया करते है। एक महीने 
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में कई रुपये की लकड़ी फूंक देते है। जो एक महीने की लकड़ी के घृल्य से कभ्बलादि वस्त्र 
ले लें तो शताश धन से आझानन्द में रहैं। उनको इतनी बुद्धि कहा स झ्रावे ? और अपना 
नाम उसी धूनी में तपने ही से तपस्वी धर रखा है। जो इस प्रकार तपस्वी हो सकें तो जगली 
मनुष्य इनसे भी श्रधिक तपन्‍्वी हो जावें। जो जटा बढाने, राख लगाने, तिलक कर५ से 
हे हो जाय तो सब कोई कर सके | ये ऊपर के त्यागस्वरूप भ्रौर भीतर के महासग्रही 

। 

(प्रइन) कबीरपन्थी तो अच्छे हैं ? 

(उत्तर) नही । 

(प्रइन) क्‍यों भ्रच्छे नही ? पाषाणादि मूत्तियुजा का खण्डत करते है। कबीर साहब 
फूलों से उत्पन्न हुए श्रौर अन्त मे भी फूल हो गये | ब्रह्मा, विष्णु, महादेव का जन्म जब 
नहीं था तब भी कबीर साहब थे। बडे सिद्ध; ऐप. कि जिस बात को वेद पुराण भी नहीं 
जान राक) उसको कत्रीर जानते हैं। सच्चा रस्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है। इनका 
सम्त्र 'सत्यनाम कबीर' श्रादि है । 


(उत्तर) पाषाणादि को छोड़ पलज्ु, गही, तकिये, खड़ाऊं, ज्योति श्रर्थात्‌ दीप 
आदि का पूजना पाषाणामूत्ति से न्‍्यूतनहीं। क्‍या कबीर साहब भुनुगा था वा कलियां था 
जो फूलों से उत्पन्न हुआ ? श्रौर अन्त मे फूल हो गया ? 

यहाँ जो बात सुनी जाती है बेही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था। 
उसके लड़के बालक नही थे। एक सन्य थोडी सी रात्री थी । एक गली मे चला जाता था 
तो देखा सड़क के किनारे मे एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक 
था। वह उसको उठा ले गया, श्रपती स्त्री को दिया, उसने पालन किया। जब वहू बडा 

' हुआ तब जुलाहे का काम करता था। किसी पण्डित के पास संस्कृत पढने के लिये गया। 
उसने उसका अभ्रपमान किया । कहा कि हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते। इसी प्रकार कई 
पण्डितों के पास फिर परन्तु किसी ने न पढ़ाया । तब ऊटपटांग भाषा बनाकर जुलाहे प्रादि 
नीच लोगो को समभाने लगा। तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था। विशेष पण्डित, 
शास्त्र, वेदों की निन्‍दा किया कश्ता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गये। जब मर 
गया तब लोगो ने उसको सिद्ध बना लिया । जो-जो उसने जीते जी बनाया था उसको उसके 
चेले पढ़ते रहे। कान को मूद के जो शब्द सुना जाता है उसको अ्रनहृत शब्द सिद्धान्त 
ठहराया । मन की वृत्ति को 'सुरति' कहते हैं। उसका "सम दाब्द सुनने में लगाना उसी को 
सच्त श्रौर परप्रेश्वर का ध्यान बतलाते हैं। वहा काल ॥.0 पहुँचता । बची के सप्तान तिलक 
और चन्दनादि लकड़े की कण्ठी बांधते हैं। भला विधार देखो कि इसमे श्रात्मा की उन्नति 
और ज्ञान क्या बढ़ सकता है ? यह केवल लड़कों के खेल क समान लीला है । 

(प्रइन) पंजाब देश में नानक जी ने एक मार्ग चलाया है। क्‍योंकि वे भी मूर्ति का 
खण्डन करते थे । मुसलपभान होने से बचाये। वे हे भी नही हुए किन्दु गृहस्थ बने रहे । 
देखी ! उन्होने यह मन्त्र उपदेद किया है इसी से विदित होता है कि उनका भ्राणय भ्रच्छा 
था-- 

श्रों सत्यनाम कर्त्ता पुर निर्भों निर्वेर भ्रकालमू्त श्रजोनि सहभ॑ं गुरु प्रसाद जप प्रादि 
सद जुगादि सच्च है भी सच नानक होसी मो सच ॥ 

(स्‍ग्रोरेम) जिसका सत्य नाम है वह कर्त्ता पुर्ष भय भर वैररहित श्रकाल मूत्ति 
जो काल में श्रौर जोनि मे नहीं आता; प्रकादामान है उसी का जप गृरु की कृपा से कर । 
व परमात्मा भ्रादि में सच था; जु्ों की आदि मे सब; वर्त्तमात में सच। ओर होगा 

सच । 
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(उत्तर) नानक जी का भ्राशय तो अच्छा था परन्तु विद्या कुछ भी नहीं थी। हा ! - 
भाषा उस देश की जो कि भ्रामो की है उसे जानते थे। वेदादि झाास्त्र और संस्कृत कुछ भी 
नही जानते थे । जो जानते होते तो “निर्भय' शब्द को 'निर्भो' क्यों लिखते ” और इसका 
इश्ठात्त उनका बनाया सल्कृतों स्त्रोत है। चाहते थे मैं सस्क्ृत मे भी पर अडाऊ परन्तु विना 
पढ़ सस्कृत कैसे भ्रा सकता है ? हां उन ग्रामीणों के सामने कि जिल्होने सस्क्ृत कभी सुता 
भी नही था 'सल्क्ृती' बना कर सस्क्ृत के भी पण्डित बन गये होंगे । यह बात अपने मान 
प्रतिड्षा भौर अपनी प्रस्याति की इच्छा के बिता कभी न करते । उनको अपनी प्रतिष्ठा की 
इच्छा अवश्य थी। नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कहते रहते और यह भी कह देते कि 
में सल्कृत नही पढा । जब कुछ भ्रभिमान था तो मात प्रतिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया 
होगा । इसीलिये उनके प्रन्थ में जहां तहा वेदों की मिन्दा और स्तुति भी है; क्योंकि जो 
ऐसा न करते तो उनमे भी कोई वेद का श्रर्थ पूछता जब न प्राता तब प्रतिष्ठा! नष्ट होती । 
इसीलिये पहिले ही प्रवने शिष्यों के सामने कद्दी-कहीं वेदों के विरुद्ध बोलते थे और कहीं- 
कहीं वेद के लिये ग्रच्छा भी कहा है। क्योंकि जो कही श्रच्छा न कहते तो लोग उनको 
नास्तिक बनाते । जैसे-- 

बेद पढ़त ब्लाव्मा मरे चारों बेद फहानि । सन्‍्त कि सहिसा वेद न जाती ।। 

ब्रह्मशानी श्राप परमेश्वर ॥ 

क्या बेद पढ़ने वाले मर गये और नातक जी आदि अपने को ग्रमर समभते थे ? क्‍या 
वे नही मर गये ? वेद तो सब ॒ विद्याग्रो का भडार है परन्तु जो चारो वेदो को कहानी कहे 
उसकी सब बातें कहानी हैं । जो मूर्खों का नाम सन्त होता है वे विचारे वेदो की महिमा कभी 
नही जान सकते । नानक जी वेदों ही का मान करते तो उत्तका सम्प्रदाय न चलता, न वे गुरु 
का क्योकि सस्कृत विद्या तो पढ़ें ही तही थे तो दूसरे को पढ़ा कर शिष्य कैसे वना 
सकते थे ! 

यह सच है कि जिस समय नानक जी पजाब मे हुए थे उस समय पजाब सस्कृत विद्या 
से सर्वधा रहित मुसलमानों से पीड़ित था। उस समय उन्होने कुछ लोगो को बचाया | 
नानक जी के सामन डर उतका सम्प्रदाय वा बहुत से शिष्य नहीं हुए थे। क्योंकि अविद्वानो 
में यह चाल है कि मरे पीछे उनको सिद्ध बना लेते है, पश्चात्‌ बहुत सा माहात्म्य करके ईश्वर 
के समान मान लेते है । 

हा! नानकजी बड़े बनाकढ्यय और रईस भी नहींथे परन्तु उत्तके चेलों ने 'न।नक- 
अन्द्रोदयय' और 'जन्मशाखी' श्रादि में बड़े सिद्ध और बड़े-बड़े ऐश्वर्य वाले थे, लिखा है। 
नानक जी ब्रह्मा श्रादि से मिले; बड़ी बातचीत की, सब ने इतका मान्य किया | नातक जी के 
विवाह में बहुत से घोड़ें, रथ, हाथी, सोने, चांदी, मोती, पन्ना श्रादि रत्तों से सजे हुए भौर 
प्रमूल्य रत्नी का पारावार न था, लिखा है। भला थे गपोड़े नहीं तो क्या हैं? इस में 
इनके चेलो का दोष है, नानक जी का नही | 

दूसरा जो उनके पीछे उनके लड़के से उदासी चले । झौर रामदास श्ादि से निम॑ले। 
कितने ही गद्दीवालों ने भाषा बनाकर ग्रग्थ में रखी है। प्रर्थधात्‌ इनका गुरु गोविन्दर्सिह 
जी दह्मा हुआ । उनके पीछे उस ग्रन्थ में किसी की भाषा नही मिलाई गई किन्दु वहा तक के 
जितने छोटे-छोटे पुस्तक थे उन सब को इकट्ठे करके जिल्‍्द बधवा दी। इस लोगो मे भी 
नानक जी के पीछे बहुत सी भाषा बनाई । कितनों ही ने नाना प्रकार की पुराणों की मिथ्या 
कथा के तुल्य बना दिये। परन्तु ब्रह्मज्ञानी प्राप परमेश्वर वन के उस पर कर्म उपासना छोड- 
कर इनके शिष्य भुकते झाये इसने बहुत बिगाड़ कर दिया। नहीं जो नानकजी ने कुछ 
भक्ति विशेष ईश्वर की लिखी थी उसे करते झ्राते तो अच्छा था। झ्रव उदासी कहते है हम 
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बड़े, निर्मले कहते हैं हम बडे, भ्रकाली तथा सूतरहसाई कहते हैं कि सर्वोपरि हम हैं । 

इनमे गोविंद सिहजी शूरवीर हुए। जो मुसलमानों ने उनके पुरुषाप्रों को बहुत्त सा 
दुःख दिया था उनसे बैर लेना चाहते थे परन्तु इतके पास कुछ सामग्री न थी और इधर 
मुसलमातो की बादझाही प्रज्वलित हो रही थी। इन्होंने एक पुरश्वरण करवाया । प्रसिद्ध 
की कि मुभकी देवी ने वर और खड्ग दिया है कि तुम मुसलमानों से लड़ो; तुम्हारा विजय 
होगा । बहुत त से लोग उनके साथी हो गये और उन्होने; जैसे वाममार्सियों ने 'पच मकार' 
चक्रांकितों ने 'पंच संस्कार' चलाये थे वैसे 'पंच ककार' चलाये | श्रर्थात्‌ इतके पंच ककार 
युद्ध मे उपयोगी थे । एक 'केश' भ्रर्थात्‌ जिसके रखने से लडाई में लकड़ी और तलवार से 
कुछ बचावट हो । दूसरा 'कंगण' जो शिर के ऊपर पगडी मे श्रकाली लोग रखते हैं भौर 
हाथ मैं 'कड़ा' जिससे हाथ भौर दविर बच सकें। तीसरा 'काछ' अर्थात्‌ जानु के ऊपर एक 
जांधिया कि जो दोडते भ्रौर द्दने में भ्रच्छा होता है बहुत करके प्रवाइमत्ल और तट भी 
इसको धारणा इसीलिये करते हैं कि जिससे शरीर का ममंस्थान बचा रहै और अ्रटकाव न 
हो | चौथा 'कंगा' कि जिससे केश सूधरते हैं। पांचवा काचू कि जिससे शत्रु से भेट भड़क्का 
होने से लडाई में काम श्रावे । इसीलिये यह रीति गोविन्दर्सिह जी ने श्रपनी $ २2 से उस 
समय के लिये की थी। श्रब इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है। परन्तु प्रब 
जो युद्ध के प्रयोजन के लिये. बातें कत्तंव्य थीं उनको धर्म के साथ मान ली हैं । 

मूत्तिपुजा तो नहीं करते किन्तु उससे विद्येष ग्रन्थ की पूजा करते हैं, क्‍या यह मूत्ति- 
पूजा नहीं है ? किसी जड़ पदार्थ के सामने शिर भूकाना वा उसकी पूजा करनी सब मूत्तिपूजा 
है। जैसे मृत्तिवालों ने. भ्रपनी दुकान जमाकर जीविका ठाड़ी की है बसे इन लोगों ने भी 
कर ली है। जैसे प्रजारी लोग मूत्ति का दर्शन कराते; भेंट चढवाते हैं वैसे नानकपन्थी लोग 
ग्रन्थ की पूजां करते; कराते, भेंट भी चढवाते हैं। श्रर्थात्‌ मूत्तिपुजा वाले जितना वेद का 
मान्य करते हैं उतना ये लोग ग्रन्थसाहब वाले नहीं करते। हां ! यह कहा जा सकता है 
कि इन्होंने वेदों को न सुना न देखा; क्‍या करें ? जो सुनने भ्ौर देखने में भ्रावें तो घुद्धिमान्‌ 
लोग जो कि हठी दुशग्रही नहीं हैं वे सब सम्प्रदाय वाले वेदमत मे श्रा जाते हैं । परन्तु इन 
सब ते भोजन का बल्लेड़ा बहुत सा हटा दिया है। जैसे इसको हंटाया वैसे विषयासक्ति 
दुरभिमान को भी हटाकर वेदमत की उन्नति करें तो बहुत अ्रच्छी बात है । 

(प्रइन) दादूपन्थी का मार्ग तो अच्छा है ? 

(उत्तर) अच्छा तो वेदमार्ग है, जो पकडा जाय तो पकड़ो, नहीं तो सदा गोते खाते 
रहोगे । इनके मत में दादू जी का जन्म गुजरात में हुआ था । पुनः जयपुर के पास 'प्रामेर' 
में रहते थे । तेली का काम करते थे । ईश्वर की सृष्टि की विचित्र लीला है कि दादू जी भी 
पुजाने लग गये । श्रब वेदादि शास्त्रों की सब बातें छोड कर 'दादूराम-दादूराम' मे ही मुक्ति 
मान ली है। जब सत्योपदेशक नहीं होता तब ऐसे-ऐसे ही बसेड़े चला करते हैं । 

थोड़े दिन हुए कि एक “रामसनेही' मत शाहपुरा से चला है। उन्होंने सब वेदोक्त 
धर्म को छोड़के 'राम-राम' पुकारना श्रच्छा माना है। उसी मे ज्ञान, ध्यान, मुक्ति मानते हैं। 
परन्तु जब भूख लगती है तब “रामनाम' मे से रोटी श्ञाक नहीं निकलता क्योंकि खानपान 
ग्ादि तो गृहस्थों के घर ही में मिलते हैं। वे भी मूत्तिपुजा को घिक्कारते हैं परन्तु आप 
स्वय मूत्ति बन रहे हैं। स्त्रियों के सग में बहुत रहते हैं, क्योंकि राम जी 'राम जी' के बिना 
आ्रानन्‍्द ही नही मिल सकता । 

एक रामचरण नामक साधु हुआ है जिसका मत मुख्य कर 'शाहपुरा' स्थान मेवाड 
से चला है । वे 'राम-राम' कहने ही को परममन्त्र और इसी फो सिद्धान्त मानते हैं। उनका 
एक ग्रन्थ कि जिसमे सम्तदासजी भ्रादि की वाणी हैं; ऐसा लिखते हैं-- 
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उनका वच्चल 
भरमस रोग तब हो मिट्या, रट्या निरंजन राह। 
तब जम का कागज फटया, कटधा कर्म तब जाइ ॥| १॥ साखी ६।। 
अब बुद्धिमानु लोग विचार लेवें कि 'राम-राम' करने से भ्रम जो कि अज्ञान है, वा 
यमराज का पापानुकूल शासन श्रथवा किये हुएं कर्म कभी छूट सकते हैं वा तही ? यह केवल 
मनुष्यों को पापों मे फसाना और मतुष्यजन्म को नष्ट कर देना है। अब इनका जो मुख्य 
गुर हुआ है 'रामचरण' उसके वचन--- 
महमा नांव प्रताप की, सुरणो सरवण चित लाइ। रामचरशा रसना रटो, कम सकल झड़ जाइ॥ 
जिन जिन सुमिर धा नांवकूं, सो सब उतरधा पार । रांमचरण जो बीसरचा, सो हो जम के हार ॥। 
रांस बिना सब कूठ बतायो। रांसम मजत हूटया सद क़रम्मा ॥ 
बंद श्ररु सुर देह परकम्मा। राम कहे तिन कूं भे नाहीं॥ 
तीन लोक में कोरति गाहीं। रांम रटत जम जोर न लागे ॥। 
रांम नाम लिख पथर तराई। भगति हेति प्रोतार ही घरही ॥ 
ऊंच नीच कुल भेद बिचारे । सो तो जनम श्रापरणों हारं॥ 
सन्‍्तां के कुल दोस नाहों। रांप रांस कह राम सम्हांहीं ॥ 
ऐसो कुण जो कीरति गाव । हरि हरिजन को पार न पावे ॥ 
रांम संतां का भश्रन्त न श्राव । श्राप आपको बुद्धि सम गाव ।॥। 
इनका खण्डन--प्रथम तो रामचरण आदि के ग्रन्थ देखने से विदित होता है कि यह 
ग्रामीए एक सादा सीधा मनुष्य था। न वह कुछ पढ़ा था, नहीं तो ऐसी गपडचौथ क्यों 
लिखता ? यह केवल इनको भ्रम है कि राम-राम कहने से कर्म छूट जाय । केवल ये अपना 
प्रौर दूसरो का जन्म खोते हैं। जम का भय यो बड़ा भारी है परन्तु राजसिपाही, चोर, डाकू, 
व्याप्न, सर्प, बीडू और मच्छर भ्रादि का भय कभी नही छूटता । चाहे रात दिन राम-राम 
किया करे कुछ भी नही होगा । जैसे 'सक्‍्कर-सक्कर' कहने से मुख मभोठा नही होता वैसे 
सत्यभाषणादि कर्म किये विना राम-राम करने से कुछ भी नही होगा । श्रौर यदि राम-राम 
करना, इनका राम नही सुनता तो जन्म भर कहने से भी नहीं सुनेगा श्रोर जो सुनता है तो 
दूसरी वार भी राम-राम कहना व्यर्थ है। इन लोगों ने झ्पना पेट भरने और दूसरों का भी 
जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखण्ड खडा किया है। सो यह बड़ा आदचर्य हम सुनते और 
देखते हैं कि नाम तो धरा रामस्नेही श्रौर काम करते हैं राड्सनेही का । जहां देखो वहां 
रांड ही राड सन्‍्तों को घेर रही है। यदि ऐसे-ऐसे पाखण्ड न चलते तो प्ार्ग्यावत्त देश की 
दुर्दशा क्यो होती ? ये लोग शभ्रपने चेलो 2858 खिलाते हैं और स्त्रियां भी लम्बी पड़े के 
दण्डवत्‌ प्रशाम करती है | एकान्त में भी | भ्रौर साधुओं की बैठक होती रहती है । 
प्रब दूसरी इनकी शाखा 'ल्लेडापा' ग्राम मारवाड देश से चली है। उसका इतिहास--- 
एक रामदास नामक जाति का ढेढ़ बडा चालाक था | उसके दो श्चत्रियां थीं। वह प्रथम बहुत 
दिन तक श्रौधड होकर कुत्तों के साथ खाता रहा | पीछे वामी कूण्डापयी । पीछे “रामदेव 
का 'कामड़िया?” बना । अपनी दोनों स्त्रियों के साथ गाता था। ऐसे घूमता-घुमता 'सीथल*' 
में ढेंढ़ों का गुरु 'हर-रामदास' था; उससे मिला। उसने उसको “रामदेव का पन्‍्य बता के 
भ्रपता चेला बनाया । उस रामदास ने खेड़ापा ग्राम मे जगह बनाई और इसका इधर मत 
चला। उधर शाहपुरे में रामचरण का । उसका भी इतिहास ऐसा सुना है कि बह.जयपुर 
१ राजपूताने मे 'चमार' लोग भगवे वस्त्र रंग कर “रामदेव” झ्ादि के गीत, शिन को 
वे 'शब्द' कहते है, चमारो झौर भ्रन्य जातियो को सुनाते हैं वे 'कामड़िये' कहलाते हैं । 
२. 'सीथल' जोधपुर के राज्य मे एक बड़ा ग्राम है । 
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का बनियां था। उसते 'दातडा' ग्रान मे एक साधु से वेष लिया शौर उसको भुरु किया और 
झाहपुरे में प्राके टिकी जमाई । भोले मनुष्यों में पाखण्ड की जड शीघ्र जम जाती है, जम 
जई। इन सबमें ऊपर के रामवरण के वचतोके प्रमाण जे बेला करके ऊंच तीच क॑ कुछ 
भैंद नहीं। ब्राह्मण से अ्रन््यज पर्यन्त इन में चेले बनते हैं। भव भी कृष्डापन्थी से ही हैं 
अयोकि मट्टी के वृण्डो मे ही खाते हैं । भ्रौर साधुत्रों की भूठन खाते हैं । पेदधर्म से, माता, 
पिता संसार के व्यवहार से बहका कर छुड़। देते भ्रौर चेला बना लेते हैं, श्रोर राम नाम को 
महाभन्त्र मानते हैं प्रोर इसी को 'छुच्छम#' वेद भी कहते है। राम-राम कहने से प्रतग्त 
जन्मों के पाप छूट जाते हैं। इसके विना मुक्ति किसी की नहीं होग'े। जो श्रास और प्रश्नात्त 
के साथ राम-राम कइना बतावे उसको सत्यगुरु कहते हैं भ्रोर सत्यगुरु को परमेश्वर ते भी 
बडा मातते हैं भौर उसकी मूर्ति का ध्यान करते हैं। साधुभ्रों के चरण धो के पीते हैं। जब 
गुद से चेला दूर जावे तो गुरु के नख श्रोर डाढी के वाल अपने पास रख लेब्रे। उसका 
चरणामृत नित्य लेवे, रामदास प्रौर हररामदास के बाणी के पु तक को वेद से प्रंषिक 
भातते है। उसकी परिक्रमा और झ्राठ दण्डवट्‌ प्रणाम करते हैं श्रौर जो गुरु सभीष हो 
तो गुरु को दण्डव] प्रणाम कर लेते हैं। स्त्री वा पुरुष को राम-राम एकसा ही मनजोपदेश 
2 हैं प्रौर तामस्म रण ही से कल्याण मानते हैं। पुत' पढ़ते में पाप समभते हैं। उनकी 


भंडताइ पाले पड़ी, प्रो पूरव लो पाप । राभ-शाम शुसरचां बिमा, रद्ृग्यो रीतों श्राप ॥ १॥ 
छेद पुरारण पढ़ें पढ़ गीता, रांममजन बित रह गये रोता ॥ 

ऐवे-ऐसे पुस्तक बनाये हैं। स्त्री को पति की सेवा करने मे पाप भौर गुरु, साधु की 
सेवा में धर्म बतलाते है। वर्णाश्रम को नहीं मानते । जो ब्राह्मण रामस्नेही न हो तो उसको 
तीच गौर चांडाल रामस्नेही हो तो उप्तकों उत्तम जानते हैं। प्रब ईश्वर का भ्रवतार नहीं 
प्रातते ग्रोर रामचरण का वचन जो ऊपर लिख झाये कि-- 

मगति हेति श्लौतार हो घरही ७ 

भेक्ति भ्ौर सन्‍्तो के हित भ्रवतार को भी मानते हैं। छत्पादि पाखण्ड प्रपश्च हतका 
हा है सो सब भार्य्यावत्त देश का अहितकारक है। इतने ही से बुद्धिमान बहुतसां समझ 
सेंगे । 

(प्रधन) गोकुलिये'गुप्ताइयों का मत तो बहुत भ्रच्छा है। देखो ! कैसा ऐश्वयं भोगते 
हैं। कया यह ऐश्वर्य लीला के विना ऐसा हो सकता है ? 

(उसर) यह ऐश्वर्य गृह्॑थ लोगों का है | शुसाइयी 04 छ नहों । हि 

(प्रिदन) वाह-वाह ! गुसाइयों के प्रताप से है। क्योंकि ऐसा ऐश्वर्य दूसरों को क्यों 
नहीं मिलता ? 

(उत्तर) दूसरे भी इसी प्रकार का छल प्रपच रचें तो ऐश्वर्ग्य मिलने में क्या समेेह 
है ? श्रौर जो इनसे प्रधिक धृत॑ता करते तो अधिक भी ऐश्वर्य्य हो सकता है। 

(प्रइन) वाह जी वाह ! इसमें क्या धृत्तेता है ? यह तो सब गोलोक की लीला है। 

(उत्तर) गोलोक की लीला नहीं किल्तु गुसाइयों की लीला है। जो गोलोक की जाता 
है तो गोलोक भी ऐसा ही होगा । यह मत 'तैलजू' देश से चला है। ब्योकि एक तैलज्जी 
लक्ष्मणभट्ट दाम ब्राह्मण विवाह कर किसी कारण से माता पिता प्रौर स्त्री को छोड़ काश्नी 
में जा के उसने सनन्‍्यास ले लिया था झौर भूठ बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ । 
दैवयोग से उसके माता, पिता झौर स्त्री ने सुना कि काशी मे सन्‍्यासी हो गया है । उसके 
माता, पिता और स्त्री काशी में पहुच कर जिसने उसको सम्यास दिया था उससे कहा कि 


# झुच्छम ग्र्थात्‌ मृढ्स । 


एकाकशसमुल्लास: २५१ 


इस को संस्यासी क्‍यों किश्श ? देखो ! इसकी यह युवत्ति स्त्री है और स्त्री ने कहा वि यदि 
श्राप मेरे पति को मेरे साथ न करें तो मुझ को भी सन्‍्यास दे दीजिये । तब तो उसको बुला 
के कबूढ कि त्‌॒ कसा स्िफकाबादी है । संन्यास छोड गृहाश्रम कर क्योकि तूते भूठ बोल कर 
सस्यात लिया । उसने पुत्र. बैसा ही किया । सन्‍्यास छोड़ उसके साथ हो लिया। देखो ! 
इन मत का मूल ही कपट से जमा । जब तैलझु देदा में गये उसको जाति मे किसी ने 
न जिया | तब वहा से निकल कर घूनने लगे । 'चरणागंढ' जो काक्षी के पास है उसके समीप 
'बुपारण्य' नामक जज्भूल में चले जाते थे। वहा कोई एक लडके को जज़ुल में छोड चारों 
प्रोर दूर-दूर ग्रागा जला कर चला गया था। क्योकि छोड़ने वाले ने यह सम्रका या जो 
प्रागी न जलाऊंगा तो प्रभी कोई जीव मार डालेगा । लक्ष्मशभट्ट प्लौर उसकी स्त्री ने लडके 
को लेकर प्रपना पुत्र बना लिया। फिर काशी में जा रहें। जब वह लड़का बड़ा हुप्ना तब 
उसके मां, बाप का शरीर छूट गया। काशी मे वाल्यावरथा से युवावम्था तक कुछ पढ़ता 
भी रहा, फिर भ्रौर कही जा के एक विष्णुस्वानी के मन्दिर में चेला हो गया। वहां से 
। 30 अमन छ खटपट होते से काशी को फिर चला गया भ्रीर सनन्‍्यास ले लिया । फिर कोई दंसा 
ह्ठी कृत ब्राद्मण काशी से रहता था। उसकी लडकी युवति थी । उत्षन इससे कहा 
के तू सन्‍्यास छोड मेरी लडकी से विवाह कर ले। वैसा ही डुप्ना । जिसके बाप ने ज॑सी 
पील। की थो वंसी पुत्र क्यों न करे ? उस छैत्री को लेके बही चला गया कि जहा प्रथम 
विष्णुस्वामी के मन्दिर में चला हुआ्ला था। विवाह करने से उनकी वहा से निकाल व्या । 
फिर ब्रजदेश में कि जहा अविद्या ने घर कर रक्‍्खा है, जाकर भ्रृपत्ना प्रपच पनेक प्रकार मे: 
घुल युक्तियों से फैलाने लगा झौर भिथ्या बातों हो प्रसिद्धि करने लगा कि श्रीकृषा मभक' 
मिले और कहा कि 'जो गोलोक से 'दैवीजीव' मर्व्यलांक में आणे है उनको अद्धासम्शस्ध २7३ 
से पविन्न करके गोलोक में भेजो ।' दृत्यादि पक्ष) क। प्रमोभन की बाते सुना के थोड़े थ ४४ 
को प्रथा [ ८७ दौरासी वेष्णव बनाये और निम्नलिखित मत्ध बना लिये ओर एन झा ७« 
रक्खा। जंसे-- 

श्रीकृष्ताः शरण भम ॥ १ ॥ 

बर्ली कृष्शाय गोपीजनवल्लनाय स्वाहा ॥ ३ ॥ 

हे ये दोनो साधारण मात्त्र हैं परन्तु भ्रगल। मत्त ब्रह्मसाबन्ध प्लौर दमपंगशु ३० व 

का है-- 

श्री कृष्णः शरशण सम सहलपरिवत्सर सितकालजातक्षष्णवियोगज विततापक्लेशामन्स - 
तिरोसायोहं मगवते कृष्णाय बेहेन्दियप्राएान्तःकरएतद्धमापण वारागारपुवाप्त मितेहपराषण्या- 
त्मना सह समप्पंपामि दासोहूं कृष्ण तवास्मि !! 

इस मन्त्र का उपदेदा करके द्विष्य, शिष्याओं को समर्पण कराते हैं। 'कली क्रष्णा- 
ग्रेति'--गहू 'क्ली' तम्त्र ग्रन्य का है। इससे विद्ित होता कि यह बल्लभमेत भी वाममांगियों 
का भेद है। इसी से रुत्री सग गुसाई लोग बहुधा करते हैं । 

'गोपीवल्लभेति'--क्या कृष्ण गोपियों हो को प्रिय थे: प्रत्य को नहीं ” स्त्रियों को 
प्रिय वह होता है जो स्त्रेण धर्यात्‌ स्त्रीभोण मे फसा हो । क्‍या श्रीकृष्ण जी ऐसे थे ? 

प्रब 'सहस्रपरिवत्सरेति'---सहल्ष वर्षों बी गशाना व्यर्थ है क्योकि बल्लभ ग्रौर उसके 
शिष्य कुछ स्वज्ञ नही हैं। क्‍या कृष्ण का वियोग सहस रथों से हुआ और झाज सो अर्धन्‌ 
जब लो बल्‍्लभ का मत न था, न बल्लमभ जन्मा था, उसके पूर्व झ्पने देवी ऊँ।व” के जहार 
करने को क्यो ते झाया ? 

'ताप' और 'क्लेश ये दोटो ण्गा वाची हैं। इतमे से एटा कः ग्रहरा करना जचित था, 
दो का नही । 


रध्र ' सत्यार्थप्रकाशः 


'ग्रतन्त' हब्द का पाठ करना व्यर्थ है, क्‍योंकि जो ग्रनन्त शब्द रबखों तो 'सहूल्न' 
दाब्द का पाठ त रखना चाहिये और जो सहस्न शब्द का पाठ रक्‍खो तो प्रनन्त दाब्द का पाठ 
रखना स्वंथा व्यथें है। भौर जो भ्रनन्तकाल लों “तिरोहित' अधथांत्‌ ग्राच्छादित रहे उसकी 
मुक्ति के लिये बल्‍लभ का होना भी व्यर्थ है, क्योकि भ्रनन्त का भ्रन्त नहीं होता । 

भला ! देहेन्द्रिय, प्राणान्त करण झौर उसके धर्म स्त्री, स्थान, पुत्र, प्रास्घन का प्रप॑णु 
कृष्णा को क्यों करता ? क्योंकि कृष्ण पूर्णाकाम होने से किसी के देहादि की इच्छा नहीं कर' 
सकते श्ौर देहादि का अप॑ण करना भी नहीं हो सकता क्योकि देह के ग्रपंण से; नखहिखाग्र- 
पयंग्त देह कहाता है; उनमे जो कुछ अच्छी बुरी वस्तु है मल मृत्रादि का भी भ्रपंण कैतें 
कर सकोगे ? 

« और जो पाप पुण्यरूप कर्म होते है उनको क्ृष्णापंणा करने से उनके फलभागी भी 
कृष्ण ही होवें भ्रर्थात्‌ नाम तो कृष्ण का लेते हैं श्र समपंण अपने लिये कराते हैं। जो 
कुछ देह मे मलमूत्रादि हैं वह भी गोसाई जी के अ्रपंण क्‍यों नहीं होता ? 'क्या मीठा-मीठा 
गड़प्प प्रौर कड्‌ वा-कड़ वा थू ?! 

झौर यह भी लिखा है कि गोसाईं जी के अपंण करना, भ्रन्य मत वाले के नहीं। यहू 
सब स्वाथंसिन्धुपत और पराये धनादि पदार्थ हरने और वेदोक्त धर्मनाश करने को लीला 
रची है । देखो |! यह बल्‍्लभ का प्रपश्चध-- 
श्रावणस्पासले पक्षे एकादइ्यां महानिशि। साक्षाज्ूगवता प्रोक्‍्तं तवक्षरश उच्यते ॥ १॥ 
ब्रह्मसम्बन्धक रणात्सवंषां वेहजीवयो: । सर्वदोषनिवत्तिहि घोषाः पड्चविधाः स्मृता: ॥ २॥ 
सहजा देशकालोत्या लोकवेदनिरूपिता: । संपोगजाः स्पर्शजाश्य न सन्तव्या: कवाचन ॥ ३ ॥ 
क्रन्यया सर्वदोषारां न निवृत्तिः कथञठचन । असर्मापतवस्तुनां तस्माद्ृज्जंनमाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
निवेदिभि: समप्येव सर्व कुर्षाविति स्थिति: । न मतं देवदेवस्थ स्वासिभुक्तिप्तमप्पंराम्‌ ॥ ५॥ 
तस्मादादी सर्यकार्ें स्ववस्तुसम्प्पंशास्‌ । वत्तापहारवचनं तथा 'व सकल॑ हरेः॥ ६॥ 
न प्राह्मसम्िति वाक्य हि भिन्नमाग पर मतस््‌ । सेवकानां यथा लोके व्यवहार: प्रसिध्यति ॥ ७ ॥ 
तथा कार्य्य समर्प्येव सबंधां बरह्मता ततः । गड्भात्वे ग्ुणदोषांणां ग्रणदोषादिवर्शनम्‌॥ ८ ॥ 

इत्यादि इलोक गोसाइयों के सिद्धास्तरहस्यादि ग्रन्थो मे लिखे हैं। यही गोसाइयों के 
मत का भूल तत्त्व है। भला इनसे कोई पूछे कि श्रीकृष्ण के देहान्त हुए कुछ कम पांच 
सहल्न वर्ष बीते; वह वल्लभ श्रावण मास की झाधी रात को कैसे मिल सके ? ॥ १॥ 

जो गोसाई का चेला होता है और उसको सत्र पदार्थों का समपंण करता है उसके 
शरीर भर जीव के सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है। यही वल्लभ का प्रपंच मूर्खों को 
बहका कर श्रपने मत मे लाने का है। जो गोंसाई के चेले चेलियों के सत्र दोष निवृत्त हो 
के तो रोग दारिद्रत्ादि दुःखों से पीड़ित क्‍यों रहें ? भर वे दोष “पांच प्रकार के होते 

॥२॥। 

एक--सहज दोष जो कि स्वाभाविक प्र्थात्‌ काम, क्रोधादि से उत्पन्न होते हैं। 
दूसरे--किसी देश काल में नाना प्रकार के पाप किये जायें। तीसरे--लोक में जिनको 
भदयाभक्ष्य कहते और वेदोक्त जो कि मिथ्याभाषणादि हैं। चौथे--संयोगज जो कि बुरे संग 
से अर्थात्‌ चोरी जारी, मात्रा, भगिनी, कन्या, पुत्रवब्रु, ग्रुरुपत्नी आदि से संयोग करता । 
पानवें--स्पर्शज ग्रस्पशनीयो को स्पर्श करना । इन पाच दोषों को गोसाई लोगो के मत 
वाले कभी न मानें श्रर्थात्‌ यथेष्टाचार करें ।। ३ ॥ 

ग्रन्य कोई प्रकार दोषों की निवृत्ति के लिये नहीं है विना गोसाईं जी के मत के । 
इसलिये बिना समपण कियें पदार्थे को गोसाई जी के चेले न भोगे। इसीलिये इनके भेले 
अपनी स्त्री, कन्या, पुत्रवधु और घनादि पदार्थों को भी सम्रपित करते है परन्तु समपेण का 
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नियम यह है कि जब लों गोसाईं जी की चरणसेवा में समपित न होवे तब लों उसका स्वामी 
ग्बस्त्री को स्पर्श न करे ॥ ४ ॥ 

इससे गोसाइयों के चेले समर्पण करके पश्चात्‌ अपने-अपने पदार्थ का भोग करें क्‍योंकि 
झ़्बामी के भोग करे पश्चात्‌ समपंण नहीं हो सकता ॥ ५ ।। 

इससे प्रथम सब कामों मे सब वस्तुओं का समपंण करें। प्रथम गोंसाईं जी को 
भार्यादि समपंरा करके पदचात्‌ ग्रहण करें वैसे ही हरि के सम्पूर्ण पदार्थ समर्पण करके ग्रहण 
करें ॥। ६ || 

गोसाई जी के मत से भिन्न मार्ग के वाक्यमरात्र को भी गोसाइयों के चेला, चेली कभी 
न सुर्ते, न ग्रहण करें । यही उनके शिष्यों का व्यवहार प्रसिद्ध है ।॥ ७ ॥। * 

वैसे ही सब वस्तुओं का समपेरश करके सब के बीच में 3 द्वि करे । उसके परचात्‌ 
जैसे ग्जा में श्रनय जल मिलकर गज्जा रूप हो जाते हैं बसे ही झा मत में गुण भौर दूसरे 
के मत सें दोष हैं इसलिये भ्रपने मत में गुणों का वर्णन किया करें | ८ ॥ 

प्रव देखिये ! गोसाइयों का मत सब मतों से श्रधिक भ्रपना प्रयोजन सिद्ध करनेहारा 
है। भला इन गोसाइयो को कोई पूछे कि ब्रह्म का एक लक्षण भी तुम नहीं जानते तो दिष्य 
शिष्याम्रों को ब्रह्मसम्बन्ध कैसे करा सकोगे ? जो कहो कि हम ही ब्रह्म हैं हमारे साथ 
सम्बन्ध होने से ब्रह्मसम्बन्ध हो जाता है। सों तुम में ब्रह्म के गुण, कर्म, स्वभाव एक भी 
नहीं है पुनः क्या तुम केवल भोग विलास के लिये ब्रह्म बन बेठे हो ? भला ! छ्षिष्य, 
शिष्याओ्रों को तो तुम अपने साथ समर्पित करके शुद्ध करते हो परन्तु तुम भर तुम्हारी स्त्री, 
कन्या तथा पुत्रवधू (39202: ५ जाने से भश्रशुद्ध ३ गये वा 858 ना तुम 2329, 
वस्तु को प्रणुद्ध मानते हो पुन: उनसे उत्पन्न हुए तुम लोग अछुद्ध क्यो नहीं ? इस 
को भी उचित है कि भ्रपती स्त्री, कन्या तथा पुत्रवध्‌ आदि को अन्य मत वालों के साथ भाप 
कराया करो । 

जो कहो कि नहीं-नहीं, तो तुम भी भ्नन्य स्त्री पुरुष धनादि पदार्थों को समर्पित 
करता कराना छोड़ देशो। भला अ्रब लो जो हुमा सो हुमा परन्तु भ्रब॒ तो अपनी मिथ्या 
प्रपञ्मादि बुराइयों को छोड़ो भोर सुन्दर ईश्वरोक्त वेदविहित सुपथ में आकर अपने 838. ष्यरूपी 
जन्म को सफल कर धर्म, प्रथं, काम, मोक्ष इस चतुष्टय फल को प्राप्त होकर प्रानन्द । 

श्रौर देखिये | ये गोसाईं लोग भ्रपने सम्प्रदाय को 'पुष्टि' मार्ग कहते हैं भ्र्थात्‌ खाने, 
पीने, पुष्ट होने और सब स्त्रियों के संग यथेष्ट भोग विलास करने को पुष्टिमाग कहते हैं क्न 
इनसे पूछना चाहिये कि जब बड़े दुःखदायी भगंदरादि रोगग्रस्त होकर ऐसे भींक-कीक मरते 
कि जिसको ये ही जानते होंगे । सच पूछो तो परुष्टिमार्ग नहीं किन्तु वुष्ठिमार्ग है। ज॑से कुष्ठी के 
शरीर की सब धातु पिधल-पिघस कर निकल जाती हैं और विलाप करता हुझा शरीर छोड़ता 
है ऐसी ही लीला इनकी भी देखने में श्राती है। इसलिये नरकमार्ग भी इसी को कहना 
संघटित हो सकता है । क्योकि दुःख का नास नरक और सुख का नाम स्वर्ग है। इसी प्रकार 
मिथ्या जाल रच के विचारे भोले-भोले मनुष्यों को जाल में फसाया और अपने आपको 
श्रीकृष्ण मान कर सबके स्वामी बनते हैं । 

यह कहते हैं कि जितने देवी जीव गोलोक से यहा आये हैं उनके उद्धार करने के लिए 
हुप लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं। जब लों हमारा उपदेश न ले तब लों गोलोक की प्राप्ति नहीं 
होती । वहा एक श्रोक्ृष्ण पुरुष और सब स्त्रियां हैं। वाह जी वाह ! भला तुम्हारा मत है !! 
गोसाइयों के जितने चेले हैं वे सव गोपिया बन जावेंगी । अब विचारिये ! भला जिस पुरुष के 
दो स्त्री होती हैं उसकी बड़ी दुर्देशा हो जाती है तो जहा एक पुरुष और क्रोड़ो स्त्री एक के 
पीछे लगी हैं उसके दु.ख का कया पारावार है ? जो कहो कि श्रीकृष्ण मे बडा भारी सामर्थ्य 
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है, सबको प्रसन्न करते हैं तो जो उसकी स्त्री जिसको स्वामिनी जी कहते है उस में भी 
श्रीकृष्ण के समान सामर्थ्य होगा क्योकि वह उनकी अर्द्धांगी है। 

जैसे यहा स्त्री पुरुष की कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुष से स्त्री की श्रधिक होती है तो 
गोलोक में क्‍यों नहीं ” जो ऐसा है तो श्रन्य स्त्रियो के साथ स्वामिनी जी की श्रत्यन्त लड़ाई 
बखेडा मचता होगा क्योकि सपत्नीभाव बहुत बुरा होता है । पुनः गोलोक स्वगे लोक के 
बदले नरकबत्‌ हो गया होगा अ्रयवा जैसे बहुत स्त्रीगामी पुरुष भगन्दरादि रोगो से पीड़ित 
रहता है वैसा ही गोलोक मे भी होगा । छि ! छि !! छि !!! ऐसे गोलोक से मत्यंज्ोक ही 
बिचारा भला है | 

देखो ! जैसे यहां गोसाईं जी अपने को श्रीकृष्ण मानते है और बहुत स्त्रियों के,साथ 
लीला करने से भगन्दर तथा भ्रमेह्दि रोगों से पीड़ित होकर महादु'ख भोगते है। त्रव कहिये 
जितका स्वरूप गोसाई पीड़ित होता है तो गोलोक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगों से पीड़ित 
क्यों न होगा ? और जो नही है तो उनका स्वरूप गोसाई जी पीड़ित क्यों होते है ? 

(प्रइन) मर्त्यलोक में लीलावतार धारण करने से रोग दोष होता है; गोलोक मे 
नहीं। क्योकि वहां रोग दोष ही नहीं हे । 

(उत्तर) “भोगे रोगभयम्र' । जहां भोग है वहा रोग अवश्य होता है । और श्रीकृष्ण 
के क्रोडान्‌ क्रीड स्त्रियों से सन्‍्तान होते है था नहीं ” और जो होते हैं तो लडके-लडके होते 
है वा लडकी-लड़की ? अथवा दोनो ? जो कहो कि लड़किया ही लड़किया होती हैं तो उनका 
विवाह किनके साथ होता होगा ? क्योंकि वहा विता श्रीकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहीं। जो 
वूसरा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञा हानि हुई। जो कहो लडके ही लडके होते हैं तो भी यही दोष आन 
पड़ेगा कि उनका विवाह कहां और किन के साथ होता है ” अथवा घर के घर ही में गटपट 
कर लेते है अथवा अन्य किसी की लडकिया वा लड़के है तो भी तुम्हारी प्रतिज्ञा 'गोनोक में 
एक ही श्रीकृष्ण पुरुष” नए्टठ हो जायेगी और जो कहो कि सन्‍्तान होते ही नही तो श्रीक्षप्ण 
में नपूसकत्व और स्त्रियों में बन्ध्यापत दोष झावेगा । भला यह गोलोक क्या हुआ ? जानो 
दिल्‍ली के बादशाहो की बीबियों की सेला हुई । 

ग्रब जो गोसाई लोग शिष्य और विपष्याओं का तत, मन तथा धन प्रपने अप करा 
नेते है सो भो ठीक नहीं क्योकि तन तो विवाह समय मे स्त्री और पति के समरपंण हो जाता 
है पुन' मन भी दूसरे के समर्पण नही हो सकता क्योंकि मन ही के साथ तन का भी समगग 
करना बन सकता और जो करे तो व्यभिचारी कहावेगे । अब रहा धन, उसको भी यही लीला 
समझो भ्र्थात्‌ मन के विना कुछ भी ग्रपण नहीं हो सकता । 

इस गोसाइयो का अ्रभिप्राय यह है कि व्मावे तो चेला और आअ्रानन्द करे हम। 
जिनने बललभ संप्रदायी गोसाई लोग हैं वे ग्रव लो तैलज्ञी जाति में नहीं हैं और जो कोई 
इनको भूले भटक नड़की देता है वह भी जातिबाह्य होकर अ्रष्ट हो जाता है बयोकि ये जाति 
में पतित किये गये और विद्याहीन रात दिन प्रमाद में रहते है । 

ओर देखिये ! जब कोई गोसाई जी की पधरावनी करता है तब उसके घर पर जाकर, 
चुपचाप काठ की पुनली के सभान बैठा रहता है; न कुछ बोलता न चालता । बिचारा बोले 
नो 4 जो मूर्ख न होवे 'सूर्खाणां बल मौनम्‌” क्योकि मूर्खों का बल मौन है जो बोले तो 
परम को पोल निकल जाय परन्तु स्त्रियों की ओर खूब ध्यान लगा के ताकता रहता है और 
जिसकी ओर गोसाईं जी देखे तो जानो उड़े ही भाग्य की बात है और उसका पति, भाई, बस्खू, 
माना, पिता बड़े प्रसन्न होते है। वहा सव +ित्रया ग्रोसाई जी के पग छूती है। जिस पर 
गोसाई जी का मन जगे वा क्पा हो उसकी अगुली 4र स॒ दबा देते हैं। बह स्त्री और उसके 
पति झादि अपना ब्षत्य भाव सम करत 5 गौर उस स्त्रों म॑ उसके पति आदि सब कहे ” कक 
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तू गोसाई जी की चरणसेवा मे जा । भर जहां कहीं उसके पति श्रादि प्रसन्न नहीं होते वहां दूती 
प्रौर कुटनियों से काम सिद्ध करा लेते है। सच पूछो तो ऐसे काम करने वाले उनके मम्दिरों 
में भ्रौर उनके समीप बहुत से रहा करते हैं । 

ग्रब इनकी दक्षिणां की लीला श्र्थात्‌ इस प्रकार मागते हैं--लाझो भेंट गोसाई जी 
की, बहूजी की, लाल जी की, बेटी जी की, मुखिया जी की, बाहरिया जी की, गवैया जी की भर 
ठाकुर जी की, इन सात-भआठ दुकानों से यथेष्ट मात मारते हैं। जब कोई गोसाई जी का सेवक 
मरने लगता है तब उसकी छाती में पग गोसाईं जी धरते हैं भौर जो कुछ मिलता है उसको 
गोसाईं जी 'गडक्‍्क' कर जाते है। क्‍या यह काम महाब्राह्मण और कटिया वा मुर्दावली के 
समान नही है ” 

«. कोई-कोई चेला विवाह मे ग्रुसाई जी को बुला कर उन्हीं से लड़के-लड़की का पाशि- 
ग्रहण करते है और कोई-कोई सेवक जब केवारिया स्नान भर्थात्‌ गोसाइंजी के दारीर पर स्त्री 
लोग केशर काउबटना करके फिर एक बडे पात्र में पट्टा रख के गोसाई जी को स्त्री पुरुष मिल 
के स्नान कराते है परन्तु विशेष स्त्रीजन स्‍्तान कराती है। पुनः जब गोसाई जी पीताम्बर 
पहिर भ्ौर खडाऊ पर चढ़ बाहर निकल झाते है और घोती उसी भे पटक देते हैं। फिर उस 
जल का झआचमन उसके सेवक करते है और भ्रच्छे मसाला धरके पान बीडी गोसाईं जी को 
देते हैं । वह चाब कर कुछ निगल जाते हैं, शेष एक चादी के कटोरे में जिसको उतका सेवक 
मुख के आगे कर देता है उसमें पीक उगल देते है। उसकी भी प्रसादी बटती है. जिसको 
खास' प्रसादी कहते है । अब विचारिये कि ये लोग किस प्रकार के मनुष्य हैं ! जो मूछपन 
झ्रौर ग्रनाचार होगा तो इतना ही होगा 

बहुत से समपंण लेते हैं। उनमे से कितने ही वेष्णवों के हाथ का खाते हैं। प्रन्य का 
नहीं । कितने ही वेष्णवों के हाथ का भी नहीं खाते; लकड़े लो धो लेते हैं परन्तु श्राटा, गुड, 
जीती, घी ग्रादि धोये विना उनका अस्पर्श बिगड जाता है। क्‍या करे विचारे ! जो इनको धोवे 
तो पदार्थ ही हाय से खो बैठे । 

वे कहते हैं कि हम ठाकुर जी के रज्भ, राग, भोग मे बहुत सा धन लगा देते है परल्तु 
वे रज्, राग, भोग श्राप ही करते है और सच पूछो तो बड़े-बड़े भ्रनर्थ होते है श्र्थात्‌ होली 
के समय पिचकारियां भर कर स्त्रियों के अस्पर्गनीय भ्रवयव भ्रर्थात्‌ जो गुप्त स्थान हैं उन पर 
मारते हैं भौर रसविक्रय भ्राह्मण के लिए निषिद्ध कर्म है उसको भी करते हैं । 

(प्रदन) गुसाई जी रोटी, दाल, कढी, भात, शाक और मठरी तथा लड्डू प्रादि को 
प्रत्यक्ष हाट में बैठ के तो नहीं बेचते किन्तु अपने तौकर चाकरों को पत्तलें बाट देते हैं वे लोग 
बेचते हैं गुसाई जी नही । 

(उत्तर) गोसाई जी उनकी मासिक रुपये देवें तो वे पत्तलें क्‍यों लेवें? गुसाईं जी प्रपने 
तौकरों के हाथ दाल, भात आ्रादि नौकरी के बदले मे बेच देते हैं ! वे ले जाकर हाट बाजार में 
बेचते हैं । जो गुसाई जी स्वयं बाहर बेचते तो नौकर जो ब्राह्मणादिक हैं वे तो रसविक्रय दोष 
से बच जाते और अकेते गुसाई जी ही रसविक्रयरूपी पाप के भागी होते । प्रथम तो इस पाप में 
आ्राप डूबे फिर औौरों को भी समेटा और कही-कहीं ताथद्वारा श्रादि में गुसाई जी भी बेचते है । 
रसविकय करना नीचों का काम है, उत्तमों का नही। ऐसे-ऐसे लोगो ने इस श्रार्य्यावत्त की 
अधोगति कर दी । 

(प्रदन) स्वामीनारायण का मत कैसा है ? 


के (उत्तर) 'यारशी जीतला देवी तार्शों वाहत' खर:' जेसी गुसाईजी की धनहरणादि 
में विचित्र लीला है वैसी ही स्वामीनारायण की भी है। देखिये ! एक 'सहजानन्द' नामक 
भयोध्या के सभीप एक ग्राम का जन्मा हुआ था। वह ब्रह्मचारी होकर गुजरात, काठियावाड, 
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कच्छभुज ग्रादि देशों में फिरता था। उसने देखा कि यह देश मूर्ख भोला भाला है। चाहें जैसे 
इनको भ्रपने मत में भुका लें वैते ही ये लोग भकुक सकते हैं । वहा उसने दो चार शिष्य बनाये। 
उन ने आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का भ्रवतार भौर बड़ा 
सिद्ध है प्ौौर भक्तों को चतुर्भूज मूत्ति धारण कर साक्षात्‌ दर्शन भी देता है। 


एक वार काठियावाड़ में किसी काठी भ्र्थात्‌ जिसका नाम 'दादाखाचर' गड्ढ़े का 
भूमिया (जिमीदार) था। उसको श्षिष्यों ने कहा कि तुम चतुर्भुज नारायण का दहन करना 
चाही तो हम सहजानन्द जी से प्रार्थना करे ? उस ने कहा बहुत श्रच्छी बात है। वह भोला 
झ्रादमी था। एक कोठरी में सहजानन्द ने शिर पर मुकुट धारण कर झौर शंख चक्र भ्रपने हाथ 
में ऊपर को धारण किया शौर एक दूसरा भ्रादमी उसके पीछे खड़ा रह कर गदा पद्म भ्पने 
हाथ में लेकर सहजानन्द की बगल में से भ्रागे को हाथ निकाल चतुर्भुज के तुल्य बन ठन गये । 
दादाखाचर से उनके चेलो ने कहा कि एक बार भ्रांख उठा कर देख के फिर आंख भीच लेना 
प्रौर कट इधर को चले झाना । जो बहुत देखोगे तो नारायण कोप करंगे भ्र्थात्‌ चेलों के मन 
मे त्तो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा न कर लेवे। उसको ले गये | वह सहजानन्द 
कलाबत्तू और चलकते हुए रेद्मी कपड़े घारण किये था । प्रंधेरी कोठरी में खड़ा था। उसके 
च्ेलों ने एकदम लालदेन से कोठरी की श्रोर उजाला किया । दादाखाचर ने देखा तो चतुर्भुज 
मूत्ति दीखी, फिर झट दीपक को आड़ में कर दिया । वे सब नीचे गिर, नमस्कार कर दूसरी 
प्रोर चले श्राये श्रौर उसी समय बीच में बातें कीं कि तुम्हारा धन्य भाग्य है। श्रव तुम 
महाराज के चेले हो जाझो । उसने कहा बहुत प्रच्छी बात । जब लों फिर के दूसरे स्थान में गये 
तब लो दूसरे वस्त्र धारण करके सहजानन्द ग़ही पर बैठा मिला। तब चेलो ने कहा कि देल्लो 
प्रव दूसरा स्वरूप धारण करके यहा विराजमान हैं । वह दादाखाचर इनके जाल में फंस गया | 
वहीं से उतके मत की जड़ जमी क्‍योंकि वह एक बड़ा भूमिया था। वही अपनी जड़ जमा 
ली। पुनः इधर उधर घूमता रहा। सबको उपदेश करता था। बहुतो को साधु भी बनाता 
था । कभी-कभी किसी साधु की कण्ठ की।नाडी को मल कर री भी कर देता था श्रोर सबसे 
कहता था कि हमने इन को समाधि चढ़ा दी है। ऐसी-ऐसी धूत्तंता मे काठियावाड़ के भोले 
१8 लोग उसके पेच में फंस गये । जब वह मर गया तब उसके चेलो ने बहुत सा पाखण्ड 

गया। 


इसमें यह रुष्टान्त उचित होगा कि जेसे कोई एक चोरीं करता पकड़ा गया था। 

स्यायाधीश ने उसको नाक काट डालने का दण्ड किया । जब उसकी नाक काटी गई तब वह 
७ ताचने, गाने भौर हंसने लगा। लोगों ने पूछा कि तू क्‍यों हंसता है ? उसने कहा कुछ कहने 

बात नहीं है ! लोगों ने पुछा--ऐसी कौन सी बात है ? उसने कहा बड़ी भारी प्राश्नर्य की 
बात है, हमने ऐसी कभी नहीं देखी । लोगों ने कहा--कहो ! क्या बात है उसने कहा कि मेरे 
सामने साक्षात्‌ चतुर्भुज नारायण खड़े हैं। मैं देख कर बडा प्रसन्न होकर नाचता गाता भ्रपने 
भाग्य को धन्यवाद देता हूँ कि मैं नारायण का साक्षात्‌ दर्शन कर रहा हूं । लोगों ने कहा हमको 
दश्शेन क्यों नहीं होता ? वह बोला नाक की श्राड़ हो रही है। जो नाक कटवा डालो तो 
नारायण दीखे, नहीं तो नही । उन में से किसी मूर्ख ने चाहा कि नाक जाय तो जाय परन्तु 
नारायण का दर्शत भ्रवश्य करना चाहिये। उसने कहा कि मेरी भी नाक काटो; नारायण को 
दिखलाझो । उसने उप्तकी नाक काट कर कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा 
प्रौर तेरा उपहास होगा। उसने भी समझा कि श्रव नाक तो आती नही इसलिए ऐसा ही 
कहना ठीक है। तब तो वह भी वहा उसी के सभ्ान नाचने, कूदने, गाने, बजाने, हंसने भौर 
कहने लगा कि मुझकों भी नारायण दीखता है। वैसे होते-होते एक सहस्र मनुष्यों का -रुण्ड 
हो गया और बड़ा कोलाहल मचा शौर श्रपने संप्रदाय का नाम 'नारायरादर्शी रक्‍्खा। किसी 
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मूल 'राजा ने सुना; उनको बुलाया । जब राजा उनके पास गया तब तो ये बहुत कुछ नाचने, 
कूदने, हंसने लगे । तब राजा ने पूछा कि यह क्‍या बात है? उन्होंने कहा कि साक्षात्‌ नारायण 
हमको दीखता है । 

(राजा) हमको क्‍यों नहीं दीखता ? 

(नारायणवर्शो) जबतक ताक है तबतक नहीं दीखेगा ओर जब नाक कटवा लोगे 
तब नारायण प्रत्यक्ष दीखेंगे । उस राजा ने विचारा कि यह बात ठीक है । राजा के ऊद्ा -- 

ज्योतिषी जी ! मूहूर्त देखिये। . ज्वैदिषी कै जे इहए एफ - 

जो हुकम पअन्नदाता ! दद्मामी के दिन प्रातःकाल श्राठ बजे नौंक कटवाने श्रौर तारायण 
के दर्शन करने का बडा अच्छा मुहत्त है। वाह रे पोषजी ! प्रपनी पोथी में ताक काटने 
कटवाने का भी बह लिख दिया । जब रांजा की इच्छा हुई भ्रौर उन सहूत्न नकटों के सीधे 
बाघ दिये तब तो वे बड़े ही प्रसन्न होकर नाचने, कूंदने भोर गाने लगे । यह बात राजा के 
दीवान आदि कुछ-कुछ बुद्धि वालो को भ्रच्छी न लगी । राजा के एक चार पीढ़ी का बूढ़ा ६» 
वर्ष का दीवान था । उसको जाकर उसके परपोते ने जो कि उस समय दीवान था; वहू बात 

के । तब उस वृद्ध ने कहा कि वे धृत्त है। तू मुझ को राजा के पास ले चल। वह ले गया । 

ते समय राजा ने बड़े हृषित होके उत नाककटों की बातें सुताई। दीवान ने कहा कि 
सुतिये महाराज ! ऐसी शीध्रता न करती चाहिये । विना परीक्षा किये पश्चात्ताप होता है । 

(राजा) क्या ये सहस्न पुरुष भू बो बोलते होंगे ? 

(दोबान) भूठ बोलो वा सच, विना परीक्षा के सच मूठ कंसे कह सकते हैं ? 

(राजा) परोक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ? 

(दीबान) विद्या, सृष्टिक्रम, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से । 

(राजा) जो पढ़ा न हो वह परीक्षा कैसे करे ? 

(दीवान) विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके । 

(राजा) जो विद्वान्‌ न भिले तो ? 

(दोबान) पुरुषार्थी को कोई बात दुलंभ नही है । 

(राजा) तो श्राप ही कहिए कसा किया जाय ! 

(दीवान) मैं बुडढा श्रौर घर में बंठा रहता हूँ झौर अब थोड़े दिन जीऊंगा भी। 
इसलिये प्रथम परीक्षा में कर लेऊँ। तत्पश्चात्‌ जेसा उचित समझे वैसा कीजियेगा । 

(राजा) बहुत अच्छी बात है। ज्योतिषी जी ! दीवान के लिये मुहूर्त देखो । 

(ज्योतिषी) जो महाराज की आाज्ञा। यही शुक्ल पंचमी १० बजे का मुहूत्ते अच्छा 
है। जब पचमी भ्राई तब राजाजी के पास श्रा कर भ्राठ बजे बुडढे दीवान जी ने राजा जी से 
कहा कि सहँख्र दो सहस्न सेना लेके चलना चाहिये ! 

(राजा) वहां तेना का क्‍या काम है 
जे (दीवान) झापको राज्यव्यवस्था की जानकारी वहीं'है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा 

। 
(राजा) ग्रच्छा जाओ भाई, सेना को तैयार करों। साढ़े नौ बजे सवारी करके राजा 
सब को लेकर गया । उसको देख कर वे नाचने और गाने लगे । जाकर बैठे । उनके महन्त 
जिसने यह सम्प्रदाय चलाया था, जिसकी प्रथम नाक कटी थी उसको बुलाकर कहा कि झ्राज' 
हमारे दीवान जी को नारायण का दर्शन कराझो । उसने कहा श्रच्छा । दश बजे का समय जब 
श्राया तब एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रक्खी। उसने पैसा चाकू ले नाक काट 
शाती में दाल दी हौर दीवान जी की ताक से रुधिर की धार छूटने लगी । दीवान जी का मुख 
पढित  «. ै कर उस पूर्त ने दीवान जी के कान में मन्त्रोपदेश किया कि श्राप भी हंस- 


२४८ सत्याथंप्रकाश: 


कर सबसे कहिये कि मुकको नारायण दीखता है| अरब ताक कटी हुई नहीं आवेगी। जो ऐसा 
त्‌ कह्दोगे तो तुम्हारा बडा ठट्ठा होगा | सब लोग हसी करेंगे। वह इतना कह अलग हुभ्रा भौर 
दीषान जी ने श्रंगोछा हाथ मे ले नाक की भ्राड में लगा दिया | जब दीवान जी से राजा ने पृष्ठा, 
कहिये ! नारायण दीखता है वा नही ? दीवान जी ने राजा के कान में कहा कि कुछ भी नहीं 
दीखता । वृथा इस घूत्त ने सहस्रों मनुष्यों को भ्रष्ट किया । राज़ा ने दीवान से कहा भ्रव क्या 
करना चाहिये ? दीवान ने कहा, इनको पकड़ के कठिन दण्ड देना चाहिये । जब लो जीवें तब 
लो बन्दीघर मे रखना चाहिये और इस दुष्ट को कि जिसने दहन सबको बिगाड़ है गधे पर 
बढ़ा बड़ी दृर्दशा के साथ मारना चाहिये। जब्र राजा और दीवान कान में बातें करने 
लगे तब उन्होंते डरके भागने की तैयारी की ३९७3 थ्रोर फौज ने घेरा दे रक्खा था, न 
भाग सके । राजा ने भ्राज्ञा दी कि सबको पकड़ डाल दो भौर इस दुष्ट का काला मुख 
कर, गधे पर चढ़ा, इसके कण्ठ में फटे जूतों का हार पहिना सर्वेत्र घुमा छोकरों से पृ रास 
इस पर डलवा चौक-चौक भें जूतों से पिटया कुत्तों से लंचबा मरवा डाला जावे । जो ऐसा 
न होवे तो पुनः दूसरे भी ऐसा काम करते न डरेंगे । जब ऐसा हुआ तब नाककटे का सम्प्रदाय 
बन्द हुआ । 
इसी प्रकार सब वेदविरोधी दूसरों का घन हरने में बड़े चतुर हैं । यह सम्प्रदायों की 
लीला है। ये स्वामितारायण मत वाले घनहरे छल कपटयुक्त काम करते हैं। कितने ही मूर्सों 
के बहकाने के लिए मरते समय कहते हैं कि सफेद घोड़े पर बैठ सहजानन्द जी मुक्ति को से 
जाने के लिये श्राये हैं प्रौर नित्य इस मन्दिर में एक बार भ्राया करते हैं । 
जब मेला होता है तब मन्दिर के भीतर पुजारी रहते हैं भौर नीचे दुकान लगा रक्‍्खी 
है। मंदिर में से हुकात में जाने का छिंदर रखते हैं। जो किसी ने तारियल चढ़ाया वही दुकान 
में फेंक दिया श्रर्थात्‌ हसी प्रकार एक भारियल विन में सहस्त बार बिकता है। ऐसे ही सब 
पदार्थों को बचते हें । 
जिस जाति का साधु हो उनसे वैसा ही काम कराते हैं। जैसे नापित हो उससे 


नापित का, कुम्हार से कुम्हार का, ऐिल्पी से छिल्पी का, बनिये से बनिये कां और छूद्व से 
शुद्रादि का काम लेते हैं । 


अपने चेलो पर एक कर (टिक्कस) बांध रक्‍्खा है। लाखों क्रोडों रुपये ठग के एकत्र 

कर लिये हैं और करते जाते हैं। जो गद्दी पर बैठता है वह ग्रहस्थ (विवाह) करता है, 
झ्राभूषणादि पहिनता है। जहां कहीं पघरावनी होती है बहां गोकुलिये के समान गुसाई जी, 
बहू जी क्रादि के नाम से मेंट पूजा लेते हैं। झपने को 'सस्सद्भी' और दूसरे मत बालों को 
'कुछजी' कहते हैं। भ्रपने सिवाय दूसरा कैसा ही उत्तम घाभिक, विद्वानु पुरुष क्‍यों न हो 
४ उसका मान्य भौर सेवा कभी नहीं करते क्‍योंकि झ्रन्य मतस्थ की सेवा करने में पाप 
हैं। प्रसिद्धि में उनके साथु स्त्रीजनों का मुख नहीं देखते परन्तु हि लत जाने क्‍या 
लीला होती होगी ? इसकी प्रसिद्धि सर्यत्र न्‍्यून हुई है। कहीं-कहीं साधुभो की पर स्त्रीगमनावि 
लीला प्रसिद्ध हो गई है भौर उनमें जो-जो बड़े-बड़े हैं वे जब मरते हैं तब उन को गुप्त कुबे 
में फेंक देकर प्रसिद्ध करते हैं कि भ्रमुक महाराज सदेह बैकुण्ठ में गये । सहजानन्दजी भाके 
ले गये । हमने बहुत प्रार्थना करी कि सहाराज इनको न ले जाइये क्योंकि इस महारमा के पहां 
रहने से भ्रच्छा है। सहजानन्द जी ने कहा कि नहीं झ्द इनकी वैकुण्ठ में बहुत प्रावद्यकता 
है इसलिये ले जाते हैं। हमने भपनी भ्रांख से सहजानन्द जो को भर विमान को देखा 


० याले थे उनको विमान में बैठा दिया । ऊपर को ले बये झौर पुष्षों की वर्षा 
करते गये १ 


झौर जब-कोई साधु बीमार पड़ता है भौर उसके बचने की भाषा नहीं होतीं तेव 
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कहता है कि मैं कल रात को वैकुण्ठ मे जाऊगा। सुना है कि उस रात में जो उसके प्राण 
न छूटे श्रौर मूछित हो गया हो तो भी कूवे में फेंक देते हैं क्योंकि जो उस रात को न फेंक दें 
तो झूठे पड़े इसलिये ऐसा काम करते होगे । ऐसे ही जब गोकुलिया गोसाईं मरता है तब 
उनके चेले कहते हैं कि 'गुसाईं जी लीला विस्तार कर गये ।' 

जो इन गोसाईं स्वामीनारायणवालो का उपदेश करने का मन्त्र है वह एक ही है । 
'श्रीक्षष्णः दारणं सम इसका अर्थ ऐसा करते हैं कि श्रीकृष्ण मेरा दारण है श्लर्यात्‌ मैं 
श्रीकृष्ण के शरणागत है परन्तु इसका श्र्थ श्रोकृष्ण मेरे शरण को प्राप्त भ्रर्थात्‌ भेरे 
शरणागत हों ऐसा भी हो सकता है। ये सत्र जितने मत हैं वे -विद्याहीन होने से ऊटठपटांग 
शास्त्र विरुद्ध वावैयरचना करते हैं क्योकि उनको विद्या के नियम की जानकारी नही । 

(प्रइन) माध्व मत तो ग्रच्छा है ? 

(उत्तर) जैसे भ्रस्य मतावलम्बी हैं वैसा ही माघ्व भी है क्योंकि ये भी चक्रांकित 
होते है। इन मे चक्राकितो से इतना विद्येष है कि रामानुजीय एक वार चक्राद्धित होते हैं 
और माध्व बर्ष-वर्ष में फिर-फिर चक्रांकित होते जाते हैं। चक्रांकित कपाल में पीली रेखा 
झ्रौर भाध्व काली रेखा लगाते हैं। एक माध्व पण्डित से किसी एक महात्मा का शास्त्रार्थ 

हुआ था-- 
४ (महात्मा) तुमने यह काली रेखा श्रौर चांदला (तिलक) क्‍यों लगाया ? 

(क्षास्त्री) इसके लगाने से हम वंकुण्ठ को जायेंगे भौर श्रीकृष्ण का भी शरीर दयाम 
रंग था इसलिये हम काला तिलक करते है। 

(महात्मा) जो काली रेखा श्रोर चादला लगाने से वैकुण्ठ मे जाते हों तो सब मुख 
काला कर लेझो तो कहा जाझ्रोगे ? क्‍या वैकृण्ठ के भी पार उत्तर जाझोगे ? और जैसा 
श्रीकृष्ण का सब्र हरीर काला था वैसा तुम भी सब शरीर काला कर लिया करों तब 
श्रीकृष्ण का साइश्य हो सकता है । इसलिये यह भी पूर्वों के सब्श है । 

(अइन) लिझज्राकित का मत कैसा है ? 

(उत्तर) जैसा चक्राकित का। जैसे चक्राकित चक्र से दागे जाते और नारायण के 
बिना किसी को नहीं मानते वैसे लिज्भाकित लिज्ञाकृति से दागे जाते और विना महादेव के 
प्रन्य किसी को नहीं मानते। इनमें विशेष यह है कि लिज्ञाकित पाषाण का एक लिज् 
सोने अ्रथवा चादी मे मढ॒वा के गले में डाल रखते हैं। जब पानी भी पीते हैं तब उसको 
दिखा के पीते हैं। उनका भी मन्त्र शव के तुल्य रहता है । 

ब्राह्मसभाज शोर अआरर्थनासमाज 
(प्रइन) ब्राह्मसममाज श्रौर प्रार्थनासमाज तो भ्रच्छा है वा नही ? 
(उत्तर) कुछ-कुछ बातें अच्छी श्रोर बहुत सी बुरी हैं । 
रे (प्रइन) ब्राह्मसममाज और प्रार्थनासमाज सबसे भ्रच्छा है क्योकि इसके नियम बहुत 
ग्र्च्छे है । 
(उत्तर) नियम सर्वाद्ष मे अच्छे नहीं क्योंकि वेदविद्याहीन लोगो की कल्पना सर्वेथा 
सत्य क्योंकर हो सकती है ? जो कुछ ब्राह्मसमाज झौर प्रार्थंनासमाजियों ने ईसाई मत में 
मिलने से थोड़े मनुष्यों को बचाये भ्रोर कछ-कुछ पाषाणादि मूत्तिपूजा को हटाया अन्य जाल 
ग्रन्यो के फद से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी बाते हैं । 

(--परन्तु इन लोगों मे स्वदेशभक्ति बहुत न्‍्यून है। ईसाइयों के झ्राचरण बहुत से ले 
लिये है। ख्ातपान विवाहादि के नियम भी बदल दिये है । 

२--भ्रपने देश की प्रशसा वा पूर्वजों की बडाई करनी तो दूर रही उसके स्थान में 
पेट भर निन्‍्दा करते हैं। व्याख्यानों मे ईसाई श्रादि भ्रगरेजो की प्रदांसा भरपेट करते हैं। 


२६० सत्यार्थ प्रकाश: 


बह्मादि महर्षियों का नाम भी नही लेते प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि विना प्रंगरेजों के सृ्ठि में 
प्राज पर्यन्त कोई भी विद्वान नहीं हुआ । आर्य्यवत्ती लोग सदा से मूर्ख चले श्राये है। इनकी 
उन्नति कभी नही हुई । 

३--वैदादिको की प्रतिष्ठा तो दूर रही परल्तु निन्‍दा करने से भी प्रथक नही रहते । 
ब्राह्मसमाज के उद्देश्य के : ओअ में साधुओं की संख्या मे “सा, 'मुसा', 'मुहम्मद', 'नानक' 
और 'चैतन्य' लिखे है। किसी ऋषि महृषि का नाम भी नहीं लिखा। इससे जाना जाता है 
कि इन लोगो ने जिनका नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारी मत वाले हैं। भला ! जब 
श्रार्य्यावत्त मे उत्पन्न हुए हैं और इसी देश का अ्रश्न जल खाया पिया, श्रब भी खाते पीते हैं । 
अपने माता, पिता, पितामहादि के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक भुक जाना, 
ब्राह्मसमाजी प्रौर प्रार्थनासमाजियों का एतद्देशस्थ सस्क्ृत विद्या से रहित भ्रपने को विद्वान 
प्रकाशित करना, इंगलिश भाषा पढ़के पण्डिताभिमानी होकर भटिति एक मत चलाने में 
प्रवृत्त होना, मनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम क्पोंकर हो सकता है ? 

४--पश्रंगरेज, यवन, प्रन्त्यजादि से भी खाने पीने का भेद नहीं रकखा । इन्होने यही 
समभा होगा कि खाने-पीने शोर जातिभेद तोड़ने से हम भौर हमारा देश सुघर जायगा 
परन्तु ऐसी बातो से सुधार तो कहा है, उलटा बिगाड़ होता है । 

५--(प्रदन) जातिभेद ईश्वरकृत है वा मनुष्यकृत ? 

(उत्तर) ईश्वरक्गषत और मनुष्यकृत भी जातिभेद है । 

(प्रन्‍न) कौन से ईश्वरक्ृत और कोन से मनुध्यकृत ? 

(उत्तर) मनुष्य, हे पक्षी, वृक्ष, जलजन्तु श्रादि जातियां परमेश्वरकृत हैं। जैसे 
पशुप्रो में गो, प्रश्व, हस्ति भ्रादि जातियां, वृक्षों मे पीपल, व, श्राम्न श्रादि, पक्षियों में हंस, 
काक, वकादि; जलजस्तुओं में मत्स्य, मकरादि जातिभेद हैं वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैद्य, शुद्र, प्रत्त्यज जातिभेद हैं, ईश्वरक्ृत है। परन्तु मनुष्यों मे ब्राह्मशादि को सामान्य 
जाति में नहीं किन्तु सामान्य विशेषात्मक जाति मे गिनते हैं। जैसे पूर्व वर्णाश्र मव्यवस्था में 
लिख आये वैसे .ही गुण, कर्म, स्वभाव से वर्शाव्यवस्था माननी अवदय हैं । इसमे मनुष्यक्ृतत्व 
उनके गुणा, कर्म, स्वभाव से 86% ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्गादि वर्णों की परीक्षा- 
पूर्वक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का काम है। भोजनभेद भी ईश्वरकृत श्रौर मनुष्य- 
कृत भी है। जैसे सिंह मासाहारी झ्रौर अर्णार्भेसा घासादि का श्राह्ार करते है यह ईश्वरकृत 
झौर देश काल वस्तु भेद से भोजनभेद मनुष्यक्षत है । 

(प्रइन) देखो ! यूरोपियत लोग मुंडे जूते, कोट पतलून पहरते, होटल में सब के हाथ 
का खाते हैं इसीलिये प्रपनी बढ़ती करते जाते हैं । 

(उत्तर) यह तुम्हारी भूल है क्‍योंकि मुसलमान भ्रन्त्यज लोग सव के हाथ का खाते 
हैं पुतः उनकी उन्नति क्‍यों नहीं होती ? जो यूरोपियनों में बाल्यावस्था में विवाह न करना, 
लडका लडकी को विद्या सुशिक्षा करना कराना, स्वसैम्बर विवाह होना, बुरे-बुरे प्रादमियों 
का उपदेश नही होता । वे विद्वान होकर जिस किसी के पाखण्ड में नहीं फसते जो कुछ करते 
है वह सब परस्पर विचार और सभा से निश्चित करके करते हैं। अपनी स्वजाति की 
उन्नति के लिये तन, मन, धन व्यय करते हैं। ग्रालस्य को छोड़ उद्योग किया करते हैं । 

देखो ! प्रपने देश के बने हुए जूते को कार्यालय (प्राफिस) और कचहरी में जाने 
देते हैं इस देशी जूते को नही । ही में समझ लेग्रों कि अपने देश के बने जूतो का भी 
कितना मान प्रतिष्ठा करते है, उतना भी झन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते । देखो ! 
कुछ सौ वर्ष से ऊपर इस देश में झाथे ध्रृरापियतों को हुए और झाज तक यह लोग मोटे कपड़े 
आ्रादि पहरते है जेसा कि स्वदेद में पहिरते थे परन्तु ऊहोने अपने देश का चाल चलन नहीं 
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छोड़ा और तुम में से व हु से लोगो ने उनका अनुकर ण कर लिया | इसी से तुम निर्बृद्धि 
और वे बुद्षिमान्‌ ठहरते हैं। अनुकरण करना किसी बुद्धिमान्‌ का काम नहीं | झौर जो जिस 
काम पर रहता है उसको यथोचित करता है। श्राज्ञानुवर्ती बराबर रहते हैं। श्रपने देश- 
बालों को व्यापार भ्रादि मे सहाय देते है, इत्यादि गुणों और अच्छे-अच्छे कर्मों से उनकी 
उप्नति है। मुडे जूते, कोट. पतलून, होटल में खाने पीने आदि साधारण और बुरे कामों से 
नहीं बढ़े हैं। और इनमें जातिभेद भी है। देखो ! जब कोई यूरोपियन चाहै कितने बड़े 
झधिकार पर और प्रतिष्ठित हो किसी प्रन्य देश ग्रन्य मत वालो की लड़की वा यूरोपियन 
की लडकी भ्रन्य देशवाले से विवाह कर लेती है तो उसी समय उसका निमनन्‍्त्रण, साथ बैठ 
कर खाने श्रौर विवाह झादि को अन्य लोग बध -कर देते है, यह जातिभेद्र नहीं तो क्या ? 
प्रौर तुम भोले भालो को बहूकाते हैं कि हम मे जातिभेद नहीं। तुम अपनी मूर्खता से मान 
भी लेते हो। इसलिये जो कुछ करना वह्‌ सोच-विचार कर करना चाहिये जिसमे पुनः 
पश्मात्ताप करना न पड़े । 


देखो ! वैद्य और ओऔषध की ग्रावश्यकता रोगी के लिये है; नीरोग के लिये नहीं । 
विद्याधान्‌ नीरोग श्र विद्यारहित अविद्यारोग से ग्रस्त रहता है । उस रोग के छुडाने के लिये 
सत्य विद्या! और सत्योपदेश है। उनको अविद्या मे यह 'रोग है कि खाने पीने ही में धम्मं 
रहता और जाता है। जब किसी को खाते पीने मे अ्रनाचार करता देखते हैं तब कहते और 
जानते है कि वह धर्म्म॑भ्रष्ट हो गया। उसकी बात न सुननी भ्रौर न उसके पास बैठते न 
जसकों अपने पास बैठने देते । 

प्रब कहिये कि तुम्हारी विद्या स्वार्थ के लिये है ग्रथवा परमार्थ के लिये। परमार्थ 
तो तभी होता कि जब तुम्हारी विद्या से उन भ्रज्ञानियों को लाभ पहुँचता। जो कहो कि वे 
नहीं लेते हम क्‍या करे ? यह तुम्हारा दोष है उनका नहीं । क्योंकि तुम जो अपना आचरण 
प्रच्छा रखते तो तुम से प्रेम कर वे उपक्ृत होते, सो तुमने सहस्रों का उपकार-ताह करके 
अपना ही सुख किया सो यह तुमको बडा अश्रपराध लगा क्योंकि परोपकार करना धर्म्म और 
परहानि करना अ्धरम्म कहाता है। इसलिये विद्वान्‌ को यथायोग्य व्यवहार करके अज्ञानियो 
को दू खसागर से तारन के लिये नौकारूप होना चाहिये । सर्वथा मूर्यों के सह कम न॑ करने 
चाहिए किन्दु जिसमें उनकी और अपनी दिन प्रतिदिन उन्नति हो बसे कर्म करने उचित हैं । 

(प्रबन) हम कोई पुस्तक ईश्वरप्रणीत वा सर्वाग रात्य पही मानते क्‍योंकि भनुष्यो 
वा पुद्धि निर्धान्त नहीं होती इससे उनके बनाये ग्रन्थ सब भ्रान्‍्त होते है। इसलिये हम सब 
से सत्य प्रहण करते और असत्य को छोड देते है। चाहे सत्य वेद में, बॉईजिल मे वा कृशान 
में प्रौर ग्रन्य किसी ग्रन्थ मे हो; हम को ग्राह्मय है; झसत्य किसी का नहीं । 

(उत्तर) जिस बात से तुम सत्यग्राही होता भाहते हो उसी बात से असत्यग्राही भी 
ठहरते हो क्योकि जब सब मनुष्य अआआान्तिरहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से 
अआ्रास्तिमहिल हो । जब अआज्तिसहित के वचन सर्वाश में प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे 
बचन का भी विश्वास नहीं होगा। फिर तुम्हारे वच्नन पर भी सर्वथ्रा विश्वास न करना 
चाहिये। जब ऐसा है तो विषयुक्त ग्प्न के समान त्याग के योग्य हैं। फिर तुम्हारे व्याख्यान 
पुस्तके बनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चाहिये। 'चले तो चौबे जी छुब्बे जी बनने को, 
ग़ाठ के दो खोकर दुबे जी बन गये ।' कुछ तुम सर्वज्ञ नही जैसे कि अन्य मनुष्य सर्वज्ञ नहीं 
है। कदाचित्‌ भ्रम से असत्य को ग्रहण कर सत्य को छोड़ भी देते होगे । इसलिये सर्वेज्ञ 
परमात्मा के वचन का सहाय हम अल्पज्ञों को प्रवश्य होना चाहिये । 

. जैसा कि वेद के व्याख्यान में लिश्ष आये हे वैसा तुमको अवद्य ही मानना चाहिये । 
नदी तो 'यतो श्रष्टस्ततों भ्रष्ट” हों जाना है। जब सर्व सत्य वेदो से प्राप्त होता है, जिनमें 
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प्रसत्य कुछ भी नहीं तो उनका ग्रहण करने में शंका करनी भ्रपनी झोर पराई हानिमात्र कर 
लेती हैं। इसी बात से कह प्रार्य्यात्ररत्तीय लोग अपने नहीं समझते और तुम पार्य्यावत्त की 
उन्नति के कारण भी नही हो सके क्योकि तुम सब घर के भिक्षुक ठहरे हो। तुम ने समका 
है कि इस बात से हम लोग प्रपना भ्रौर पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर सकोगे । जैसे 
किसी के दो ही माता पिता सब संसार के लडकों का पालन करने लगें। _तेब का पालन 
करना तो असंभव है किन्तु उस बात से प्रपने लड़की क्री भी नष्ट कर बैठें, वैसे ही ग्राप 
लोगो की गति है। भला ! वेदादि सत्य शात्त्त्रो को माने विना तुम अश्रपने वचनों की सत्यता 
भ्रौर प्रसत्यता की परीक्षा और प्लार्य्यावत्त की उन्नति भी कभी कर सकते हो ? 

जिस देश को रोग हुझ्ा है उसकी श्रोषधि तुम्हारे पास नहीं पश्लौर य्रूरोपियन लोग 
तुम्हारी प्रपेक्षा नहीं करते भ्रार्य्यवत्तोय लोग तुमको प्रन्य मतियों के सरश समभते हैं । 
धब भी समझ कर वेदादि के मान्य से देशोन्नति करते लगो तो भी ग्रच्छा है। जो तुम यह 
कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता हैं पुनः ऋषियों के श्रॉत्माओं में ईश्वर से 
प्रकादित हुए सत्या्थ वेदों को क्यों नहीं मानते ? हा ! यही कारण है कि तुध लोग वेद 
नहीं पढ़े प्रोर न पढ़ने की इच्छा करते हो। क्योकर तुमका वेदोक्त शात्‌ हो सकेगा ? 

६ जगत्‌ के उपादान कारण के विना जगत्‌ की उत्पत्ति और जीव को भी 
उत्प् भागग हो जे जैसा ईसाई श्रौर मुसलमान झ्रादि मानते हैं। इसका उत्तर सृष्ठभरुत्पत्ति प्लौर 
जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये। कारण के बिना कार्य का होना सर्वेथा प्रसम्भव स्‍ौर 
उत्पन्न वस्तु का नाश न होता भी वैसा ही प्रसम्भव है । 


७--एक यहू्‌ भी तुम्हारा दोष है जो पश्चात्ताप ध्रौर प्रार्थना से पापो की निवृत्ति 
मानते हो । एसी बात से जग्गत्‌ भे बहुत से पाप बढ गये हैं। क्योकि पुराणी लोग तीर्थादि 
यात्रा से, जेनी सोग भी नवकार भन्‍्त्र जप झौर तीर्थादि से; ईसाई लोग ईसा के विश्वास से, 
मुसलमान लोग “तोबा:' करने से पाप का छूट जाना बिना भोग के मानते हैं। इससे पापों 
से भय न होकर पाप मे श्रवृत्ति बह ते हो गई है। इस बात में ब्राह्म और प्रार्थनासमाजी भी 
पुराणी भादि के समान हैं। जो बेदो को सुनते तो बिना भोग के पाप पुण्य की निवृत्ति न 
हीने से पापों से डरते स्‍्रोर धर्म मे सदा प्रवृत्त रहते। जो भोग के विना निवृत्ति मानें तो 
ईश्वर भ्रन्यायकारी होता है । 

८--जों पुम जीव की भ्रनन्त उन्नति मानते हो सो कभी नहीं हो सकती क्योंकि 
ससीम जीव के गुण, कर्म स्वमाव बा फल भी ससीम होना अवष्य है । 

(प्रदन) परमेश्वर दयालु है। सप्नीम कर्मों का फल प्रनन्त दे देगा । 

(उत्तर) ऐसा करें तो परमेश्वर का न्याय नष्ट हो. जाय और सत्कर्मो की उन्नति भी 
कोई न करेगा । क्योकि योडे से भी सरकम + झनन्‍्त फल परमेश्वर दे देगा और पश्चात्ताप 
वा प्रार्थना म्त पाप चाहें जितने हो छूट जायेंगे । ऐसी बातों से धर्म की हानि भ्रौर पापकमों 
की युद्धि होती है । 

(प्रइन) हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद से बड़ा मानते हैं, नैमितिक को नही । क्योकि 
जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्लरदत्त हम मे न होता तो वेदों को भी कैते पढ़ पढ़ा, समऋ समका 
सकने । इसलिये हम लोगो का मत बहुत अच्छा है । 

(उत्तर) यह तुम्हारी बात निरथंक है। व्योकि जो क्सी का दिया हुग्रा ज्ञान होता 
है बह स्वाभाविक नहीं होता । “उसमे उन्नति कोई भी तही कर सकता। क्योकि जजूली 
मनुष्यों मे भी स्वाभाविक ज्ञान है तो भी अपनी उन्नति नहीं कर सकते ? झर जो नैमितिफ 
ज्ञान है वही उन्नति का कारण है। देखो ! तुम हम बात्यावस्था मे कर्तव्यावातंत्य और 


घर्माधर्म कुछ भी ठीक-ठीक नहीं जानते थ्रे । जब हम विद्वानों ५ पढ़े तभी कत्तेंग्यका्तब्ण 
आी म्थजतील छू प्तार ग्स मैफा 2 »क% बा 6) 7 चए 
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४० धर्म्माध्म को समकने लगे। इसलिये स्वाभाविक ज्ञान को स्वोपरि मानना ठीक 
नहीं । 

६--जो न्ञाब लोयों ने पूर्व प्लोर पूनजंन्म नहीं माना है वह ईसाई मुसलमानों से 
लिया होगा। इसका भी उत्तर पुनर्जन्म की व्याल्या से समझ लेना। परन्तु इतना समको 
कि जीव शाख्त श्रर्यात्‌ नित्य है प्रौर उसके कर्म भी प्रवाहरूप से नित्य है। कर्म भ्ौर कर्मं- 
वानू का नित्य सम्बन्ध होता है । क्‍या वह जीव कद्दी निकम्मा बैठा रह! था ? वा रहेगा ? 
झोर परमेश्वर भी तिकम्मा तुम्हारे .कहेने से होता है । पूर्वापर जन्म ' मानने से कृतहानि 
प्रौर प्रकृताम्यागम, नैध्ृण्य भोर वंषम्य दोष भी ईश्वर मे ग्ाते हैं क्योंकि जन्म न हो तो 
पाप पुष्य के फल-भोग की हानि हो जाय । क्योकि जिस प्रकार दूसरे को सुख, दु,ख, हानि, 
लाभ, पहुँचाय। होता है वसा उसका फल विता शरीर धारण किये नही होता । दूसरा पूवैं- 
जत्म के पाप पुष्यों के विना सुख, दुख की प्रासति इस जन्म में क्योंनर होने ? जो पूर्वजन्म 
के पाप पुण्यानुसार ने होवे तो परमेश्वर श्रतन्यायकारी श्रौ< विना भोग किये ना के समान 
कर्म का फल हो जावे इसलिये यह भी बात प्राप लोगो की भ्रच्छी नहीं । 

१०--भौर एक यह कि ईश्वर के बिना दिव्य गुणवाले पदार्थों ग्लोर विद्वातों को भी 
देव न मानना ठीक नहीं । क्‍योंकि परमेश्वर महादेव भौर जो देव न होता तो सब देदो का 
स्वामी होने से महादेव क्यो कहाता ? 

११--एक पधम्निहोत्रादि परोपकारक कर्मों को कत्तंव्य न समभना भ्रच्छा नहीं । 

१२--ऋषि महषियों के किये उपकारो को न मानकर ईसा ब्ादि के पीछे ?क 
पड़ता भअ्रच्छा नही । 
हे -“भर विना कारण विद्या वेदों के भ्रन्य कार्यविद्याप्रों की प्रवृत्ति मानना सर्वपा 
प्रसम्भव है । 

(४--भौर जो विद्या का चिह्त यज्ञोपवीत भौर शिखा को छोड़ मुसलमान ईसाइयो के 
सरश वन बैठना यह भी व्यर्थ है। जब पतसून मादि वस्त्र पहिरते हो झोर 'तमगों' की 
इच्छा करते हो तो क्‍या यज्जोपवीत प्रादि का कुछ बड़ा भार हो गया था ? 

१५--और ब्रह्मा से लेकर पीछे-पीछ्े ध्रार्म्यविरत मे बहुत से बिद्धान्‌ हो गये हैं। 
उनकी अशप्ता वे करके यूरोवियन हू? की स्तुति में उतर पढ़ना पक्षपात और क्षुशञामद के बिना 
क्या कहा खास ? 

१६--भर बीजादुर के समान जड़ चेतव के योग्य से जीवोत्पत्ति भानना, उत्पत्ति के 
पूर्व जीवतत्व का ने मानता हर उत्पन्न का नाक्ष न मातना पूर्वापर ग्रिखद्ध है। जो उत्पत्ति 
के पूर्व चेतन घोर जड़ वस्तु न था तो जीव कहां से धाया श्रौर संयोग किनका हुप्रा ? जो 
इन दोनों को सनातन मानते हो तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूर्व ईश्लर के बिना दूसरे किसी 
तत्व को ने मालना यह पह्रापका पक्ष व्यर्थ हो जायेगा। इसलिये जो उन्नति करना चाहो 
सो 'प्रास्येंतमाज' के साथ मिलकर उनके उद्देश्यानुसार प्राचरण करना स्वीकार फीजिये नही 
तो कुछ ट्वाथ न लगेगा। क्योकि हम भौर प्लापको प्रति उचित है कि जिस देश के पदार्थों 
से धपना शरीर बना; प्रब भी पालन होता है; ग्रागे होगा; उसकी उन्नति तन, मन, घन 
से सब जने मिलकर प्रीति से करें। इसलिये जैसा प्रास्येसमाज झार्य्यावर्त देश की उन्नति 
का कारण है वैसा दूसरा नहीं हो सकता। यदि इस समाज को यजावत्‌ सहायता देवें 
दा अ्रच्छी जात है फ्योकि समाज का सौभाग्य बढाता समुदाय का काम है; एक का 
नही । 

(प्रक्म) श्राप सब का खण्डन करते ही श्राते हो परन्तु ब्रपते-अपने धर्म में सब 
घच्छे हैं। खण्डन किसी का नहों करना चाहिये । जो करते हो तो भाप इनते विशेष क्या 
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बतलाते हो । जो बतलाते हो तो क्‍या प्राप से श्रधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था ? श्रौर न 
है? ऐसा प्रभिमान करना झापकों उचित नही क्‍योंकि परमात्मा की सृष्टि में एक-एक से 
प्रधिक, तुल्य और न्यून बहुत है। किसी को घमण्ड करना उचित नहीं ? तु 

(उत्तर) धर्म सब का एक होता है वा पअ्नेक ? जो कहो अनेक होते हैं तो एक 
दूसरे के विरुद्ध होते हैं वा झविरुद्ध ? जो कहो कि विरुद्ध होते है तो एक के बिना दूसरा 
धर्म नहीं हो सकता झौर जो कहो ग्रविरुद्ध हैं तो प्रथक-पृथक्‌ होना व्यर्थ है। इसलिये धर्म 
भ्रौर प्रधम॑ एक ही है; अनेक नहीं। यही हम विशेष कहते हैं कि जैसे सब सम्प्रदायों के 
उपदेक्षों को कोई राजा इकट्ठा करे तो एक सहस्नत से कम नही होगे परन्तु इनका मुख्य भाग 
देखों तो पुरानी, किरानी जैनी और कुरानी चार ही है। क्योकि इन चारो में सब सम्प्रदाय 
प्रा जाते हैं। कोई राजा उनकी सभा करके कोई जिज्ञासु होकर प्रथम वाममार्गी से पूछे-- 
हे महाराज ! मैंने श्राज तक न कोई गुरु और न किसी धर्म का ग्रहण किया है। कहिये ! 
सव धर्मों में से उत्तम धर्म किसका है? जिसको मैं ग्रहण करू? 

(बामसार्गी) हमारा है। 

(जिज्ञासु) ये नो सो निन्‍त्यानवें कैसे हैं ? 

(वामसार्गी) सब भूठे भर नरकगामी है क्योंकि 'कौलात्परतरं नहिं' | इस वचन के 
प्रमाण से हमारे धर्म से परे कोई धर्म नहीं है । 

(जिज्ञासु) आप का क्‍या धर्म है ? 

(वाममार्गाी) भगवती का मानना, मद्य मांसादि पंच मकारों का सेवन और रुद्रयामल 
कर चोसठ तनन्‍त्रों का मानना इत्यादि जो तू मुक्ति की इच्छा करता है तो हमारा चेला 

जा। 

(जिज्ञासु) ग्रच्छा ! परन्तु और महात्माप्रों का भी दर्शन कर पूछ पाछ आऊंगा । 
पश्चात्‌ जिसमे मेरी श्रद्धा प्रौर प्रीति होगी उसका चेला हो जाऊंगा । 

(बाममार्गी) झरे ! क्यों भ्रान्ति में पडा है। ये लोग तुभको बहका कर प्रपने जाल 
में फसा देंगे। किसी के पास मत जावे । हमारे ही शरणागत हो जा नहीं तो पछतावेगा | 
देख ! हमारे मत में भोग और मोक्ष दोनों हैं। 

(जिज्ञासु) भ्रच्छा देख तो आऊं। श्रागे चलकर शैव के पास जाके पूछा तो ऐसा ही 
उत्तर उसने दिया। इतना विज्लेष कहा कि विना छ्षिव, रुद्राक्ष, भस्मधारण भ्ौर लिज्राचेन के 
मुत्ति कभी नहीं होती | वह उसको छोड नवीन वेदछतती जी के पास गया । 

घित कहो महाराज ! भ्रापका धर्म क्या है ? 

६ ) हम धर्मा्धर्म कुछ भी नहीं मानते ! हम साक्षात्‌ ब्रह्म है। हम में धर्मा- 
5घर्म कहा हैं ? यह जगत्‌ सब मिथ्या है। और जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ चाहै तो श्रपने को 
ब्रह्मा , लिन) जो छोड; सह हो जायेगा । बे क्पों 

सु तुम ब्रह्म नित्यमुक्त हो तो बहा के गुण, कर्म, स्वभाव तुम में क्‍यों 
नही ? झौर शरीर में क्यो बंधे हो ? से हर हे 

(बेदान्ती) तुझको शरीर दीखते हे इसी से तू अ्रान्त है। हमको कुछ नहीं दीखता; 
बिना ब्रह्म के । 

(जिज्ञासु) तुम देखने वाले कौन झ्रौर किसको देखते हो ? 

(बेदास्ती) देखवेवाला ब्रह्म भर ब्रह्म वो बहा देखता है । 

(शिज्ञासु) क्‍या दो ब्रह्म है ? 

(दिदास्ती) तही । अ्रपने आपको देखता है। 

(जिज्ञास)] वया कोई झपने बंधे पर झ्ाप चढ सबता है ? तग्हारी बात बुछ नहीं 


एकादशसमुल्लास: २६५ 


क्रेवल पागलपने की है । उसने आगे चल कर जैनियों के पास जाकर प्रूष्ठा । उन्होंने भी वैसा 
ही कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि 'जिणधम्म॑' के विना सब धर्म खोटा । जगत्‌ का कर्ता 
अनादि ईश्वर कोई नहीं । जगत ग्ननादि काल से जैसा का वैसा बना है भौर बना रहेगा। 
थ्रा तू हमारा चेला हो जा। क्योकि हम सम्यकत्वी प्रर्थात्‌ सब प्रकार से अच्छे हे। उत्तम 
बातों की मानते हैं। जैन मार्ग से भिन्न सब मिथ्यात्वी हैं। श्रागे चल के ईसाई से पूछा । 
उसने वाममार्गी के तुल्य सब जवाब सवाल किये। इतना विज्येष बतलाया 'सब मनुष्य पापी 
हैं, श्रपने सामथ्यें से पाप नहीं छूटता । विना ईसा पर विश्वास के पवित्र होकर मुक्ति को नहीं 
पा सकता । ईसा ने सबके प्रायश्चित्त के लिये अपने प्राण देकर दया प्रकाशित की है। तू 
हमारा ही चेला हो जा ।” जिज्ञासु सुनकर मौलवी साहब के पास गया। उनसे भी ऐसे ही 
जवाब सवाल हुए । इतना विशेष कहा 'लाशरीक खुदा उसके पैगम्बर और कुरानदारीफ के 
विना माने कोई निजात नहीं पा सकता | जो इस मजहूब को नहीं. मानता वह दोज़खी श्रौर 
क़ाफिर है वाजिबुल्क़त्ल है । जिज्ञासु सुनकर वैष्णव के पास गया | वैसा ही संवाद हुआ। 
इतना विशेष कहा कि “हमारे तिलक छापे देखकर यमराज डरता है | जिज्ञासु ने मन में 
समभा कि जब मच्छर, मक्खी, पुलिस के सिपाही, चोर, डाकू झ्ौर दात्रु नहीं डरते तो यमराज 
के गएा क्‍यों डरेंगे ” फिर श्रागे चला तो सब मतवालो ने श्रपने-अपने को सच्चा कहा। 
कोई हमारा कबीर सच्चा, कोई तानक, कोई दादू, कोई बललभ, कोई सहजानन्द, कोई माध्व 
प्रादि को बड़ा और श्रवतार बतलाते सुना। सहस्तू से पूछ उनके परस्पर एक दूसरे का 
विरोध देख, विद्ेष निदह्चय किया कि इनमें कोई गुरु करने योग्य नही । क्योंकि एक-एक 
की भूठ में नौसो निन्‍न्‍यानवे गवाह हो गये । जैसे भूठे 2440४ वा वेश्या भौर भड़वा' 
ग्रादि अ्रपती-अपनी वस्त की बडाई दूसरे की बुराई करते हैं वैसे ही ये हैं; ऐसा जान-- 
तद्िज्ञानार्थ स गुरुमेबामिगच्छेत्‌ । समित्पारि: श्रोश्रियं ब्रह्मनिष्ठसम्‌ ॥ १॥ 
तस्में स॒विद्वानुपसन्नाय सम्यफ्प्रशान्तचित्ताय हामन्विताय । 
गेनाक्षरं पुरुषं बेद सत्यं प्रोवाच ता तत्त्वतों ब्रह्मविद्याम््‌ ॥ रे ॥ माण्डक्ये !| 

उस सत्य के विज्ञाना्थ वह समित्पारि प्रर्थात्‌ हाथ जोड श्ररिक्तहस्त होकर वेदवित्‌ 
ब्रह्म निष्ठ परमात्मा को जाननेहारे गुरु के पास जावे। इन पाखण्डियों के जाल में न गिरे 
॥ १ ॥ जब ऐसा जिज्ञासू विद्वान्‌ के पास जाय, उस शान्तत्ित्त जितेखिय समीप प्राप्त 
जिज्ञासु को यथार्थ ब्रह्म विद्या परमात्मा के गुरा, कर्म, स्वभाव का उपदेश करे और जिस-जिस 
साधन से वह श्रोता धर्मार्थ, काम, मोक्ष श्रोर परमात्मा को जान सके वंसी शिक्षा किया 
करे ॥ २॥ हु 

जब वह ऐसे पुरुष के पास जाकर बोला कि महाराज भ्रब इन सम्प्रदायो के बश्लेडों 
से मेरा चित्त आन्त हो गया क्योकि जो मैं इनमे से किसी एक का चेला होऊगा तो नौ सौ 
निन्‍यानवे से विरोधी होना पडेगा । जिसके नौ सौ निन्‍न्‍यानवे,छाश्नु और एक मित्र है उसको 
सुख कभी नहीं हो सकता । इसलिये झ्राप मुकको उपदेश कीजिये जिसको मैं ग्रहण करू । 

झ्ाप्तविद्वान---) सब मत श्रविद्याजन्य विद्याविरोधी हैं भूर्ल, पामर झर जेंगली 
मनुष्य को बहकाकर श्रपने जाल में फसा के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। वे विचारे अपने 
मनुप्यजन्म के फल से रहित होकर अपना मनुष्यजन्म व्यर्थ गमाते हैं। देख ! जिस बात में 
ये सहस्न एकमत हों वह वेदमत ग्राह्मय है गौर जिसमे परस्पर विरोध हो वह कल्पित, भृठा, 
अधरमं, अग्राह्म है। 

(जिज्ञासु) इसकी परीक्षा कंसे हो ? 

(प्राप्त) तू जाकर इन-इन बातो को पूछ । सबकी एक सम्मति हो जायगी | तब बह 
उन सहस्न की मंडली के बौच में खड़ा होकर बोला कि सुनो सब लोगो !. सत्यभाएण। 


२६६ सत्याधंप्रकाण: 


धर्म है वा मिथ्या में ? सब एकस्वर होकर बोले कि सत्यभाषण हि घर्म श्रौर भ्रसत्यभाषण में 
प्रधर्म है। वैसे ही विद्या पढ़ने, ब्रह्मचयं करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्सज्भ, पुरुषाध, 
प्तत्य व्यवहार प्राएि में धर्म भर भ्रविद्या प्रहण, ब्रह्मचर्य न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, 
झ्रालस्य, श्रसत्य व्यवहार, छल, कपट, हिंसा, परहानि करने प्रादि कर्म्मों मे ? 
सब ने एक मत होके कहा कि विद्यादि के ग्रहण में धर्म श्रोर भ्रविद्यादि के ग्रहण में 
अधम । 
तब जिज्ञासु ने सब से कहा कि तुम इसी प्रकार सब जने एकमत हो सत्यधम की 
उन्नति और भिध्यामार्ग की हानि क्‍यों नहीं करते हो ? वे सब बोले--जो हम ऐसा करें तो 
हमको कौन पूछे ? हमारे चेले हमारी भ्ाज्ञा मे त रहैं। जीविका नष्ट हो जाय । फिर जो 
हम भानन्द कर रहे हैं सो सब हाथ से जाय । इसलिये हम जानते हैं तो भी प्पने -प्रपने मत 
का उपदेश झौर भ्राग्रह करते ही जाते हैं क्योंकि “रोटी खाइये शवकर से भर दुनिया ठगिये 
मक्‍्कर से' ऐसी बात है । देखो! संसार में सूधे सच्चे मनुष्य को कोई नहीं देता भौर न 
पूछता । जो कुछ ढोंगबाजी और घृत्तंता करता हैँ वही पदार्थ पाता है । 

(जिल्लास) जो तुम ऐसा पाखण्ड चलाकर भ्रन्य मनुष्यों को ठगते हो तुमको राजा 
दण्ड क्‍यों नहीं देता ? 

(मत बाले) हमने राजा को भी अपना चेला बना लिया है। हमने पक्का प्रबन्ध 
किया है; छूटेगा नहीं । 

(जिलशासु) जब तुम छल से श्रन्य मतल्‍्थ मनुष्यों की ठग उत्की हानि करते हो 
परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोगे ? भ्ौर घोर नरक मे पड़ोगे । थोड़े जीवन के लिये इतना 
बड़ा अपराध करना क्‍यों नही छोड़ते ? 

(मत बाले) जब जैसा होगा तब देखा जाएगा। नरक शझौर परमेश्वर का दंण्ड जब 
दोगा तब होगा भ्रब तो प्रानन्द करते हैं। हमको प्रसन्नता से घनादि पदार्थ देते हैं कुछ 
बलात्कार से नहीं लेते फिर राजा दण्ड क्‍यों देवे ? 

(जिल्लासु) जैसे कोई छोटे बालक को फुसला के धनादि पदार्थ हर लेता है जैसे 
उसको दण्ड मिलता है वैसे तुमको क्यों नहीं मिलता ? कयोंकि--- 

भ्रश्नो सवति थे जालः पिला मधति सम्मदः ॥ मनु ० ॥ 

जो भानरहित होता है वह बालक झौर जो शान का देने बाला है वह पिता भर वृद्ध 
फहाता है। <। बुद्धिमान्‌ विद्वान है वह तो पम्हारी बातों में नहीं फंसता किन्तु भ्रज्नानी 
लोग जो बालक के सक्श हैँ उनको ठगने में तुमको राजदण्ड झ्यश्य होना चाहिये । 

(मत्त बाले) जब राजा प्रजा सब हमारे मत में हैं तो हमको दण्ड कौन देने वाला है? 
जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इन बातों को छोड़ कर दूसरी व्यवस्था करेंगे । 

(जिल्लासु) जो तुम बैठे-बैंठे व्यर्थ माल मारते हो सो विश्याभ्यास कर गृहस्थों के लड़के 
लड़कियों को पढ़ाओ तो तुम्हारा और गृहस्थों का कल्याण हो जाय । 

(मतथाले) जब हम बाल्यावस्था से लेकर मरण तक के सुखों को छोड़ें; बाल्यावस्था 
से युवावस्था पर्यन्त विद्या पढ़ने में रहें; पर्चात्‌ पढ़ाने मे भौर उपदेश करने मे जन्मभर 
परिश्रम करें, हमको क्या प्रयोजन ? हमको ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं। चैन करते 
हैं । उसको क्यों छोड़ें ? 

(छिज्ञाशु] इसका परिणाम तो बुरा है। देखो ! तुमको बड़े रोग होते हैं। शीघ्र 
मर जाते हो ) बुद्धिमानों मे निन्दित होते हो । फिर भी क्‍यों नहीं समझते ? 

(मिल वाले) अरे भाई ! 
ढका धर्मण्टका कर्म टका हि परम पदसु । यश्य यृहे टका नास्सि हा ! टकाँ टक्कषटकायते ॥ है ॥ 


च्ञ 


एकादशसमुल्लास र्द्क 
ध्राना झ्रंदकलाः प्रोक्ता रूप्योडसो मगवानु स्वयम्‌। प्रतस्त सर्व इच्छान्ति रूप्यं हि गुणवत्तमघ ॥ २॥ 

तू लडका है। ससार की बाते नही जानता । देख ! टका के विना परम, टका के 
विता कम, टका के बिना परमपद नही होता | जिसके घर मे ठका नही है वह हाय | टक्रा- 
टका करता-करता उत्तम पदार्थों को टक-टक देखता रहता है कि हाय ! मेरे पास टका होता 
तो इस उत्तम पदार्थ को मैं भोगता ॥ १ ॥ क्योकि सब कोई सोलह कलायुक्त प्रद्ष्य भगवान्‌ 
का कयन श्रवण करते हैं सो तो नही दीखता, परन्तु सोलह आने और पैसे कोड़ीरूप गझ्श 
कलाय क्त जो रुपया है वही साक्षात्‌ भगवान्‌ है। इसीलिये सब कोई रुपयो की खोज में लगे 
रहते हैं, क्योकि सब काम रुपयो से सिद्ध होते है ॥ २ ॥ 

(जिज्ञासु) ठीक है। तुम्हारी भीतर की लीला बाहर श्रा गई। तुमने जितना यह 
पाखण्ड खडा किया है वह सब अपने सुख के लिये किया है परन्तु इसमे जगत्‌ का नाश 
होता है क्योंकि जैसा सत्योपदेश से ससार को लाभ पहुँचता है वैसी ही प्रसत्योपदेश से 
हानि होती है। जब तुमको घन का ही प्रयोजन था तो नौकरी और व्यापारादि कम करके 
धन को इकट्ठा क्‍यों नही कर लेते हो ? 

(मत बाले) उस में परिश्षम भ्रधिक और हानि भी हो जाती है परन्तु इस हमारी 
लीला में हानि कभी नही होती किन्तु सवंदा लाभ ही लाभ होता है। देखो ! तुलसीदल डाल 
के चरणामृत दें, कंठी बाघ देते चेला मूड़ने से जन्मभर को पशुवत्‌ हो जाता है। फिर चाहैं 
जैसे चलाव; चल सकता है । 

(जिज्ञासु) ये लोग तुमकों बहुत सा घन किस लिये देते हैं ? 

(मत बाले) घममम, स्वर्ग ओर मुक्ति के भ्र्थ । 

(जिज्ञासु) जब तुम ही मुक्त नही और न मुक्ति का स्वरूप वा साधन जानते हो तो 
तुम्हारी सेवा करने वालों को क्‍या मिलेगा ? 

(मत वाले) क्‍या इस लोक में मिलता है ”? नही, किन्तु मरकर परचात्‌ परलोक में 
मिलता है। जितना ये लोग हमको देते हैं श्रोर सेवा करते हैं वह सब इन लोगो को परलोक 
में मिल जाता है। 

(किज्ञासु) इनको तो दिया हुआ मिल जाता है वा नहीं। तुम लेने वालो को कया 
मिलेगा ? नरक वा अन्य कुछ ? 

(सत बाले) हम भजन करा करते हैं। इसका सुख हमको सिलेगा । 

([ का -. तुम्हारा भजन तो टका ही के लिये है। वे सब टके यही पड़े रहेंगे और 
जिस मासपिण्ड को यहां पालते हो वह भी भस्म होकर यही रह जायेग्रा । जो तुम परमेश्वर 
का भजन करते होते तो तुम्हारा ग्रात्मा भी पवित्र होता । 

(मत वाले) क्‍या हम शअछुद्ध हैं ? 

(जभिज्ञासु) भीतर के बड़े मैले हो । 

(मत वाले) तुमने कैसे जाना ? 

(जिज्ञासु) तुम्हारे चाल चलन व्यवहार से । 

(मत बाले) महात्माश्नो का व्यवहार हाथी के दात के समान होता है। जैसे हाथी 
के दात खाने के भिन्न और दिखलाने के भिन्न होते है वेसे ही भीतर से हम पवित्र है श्रौर 
बाहर से लीलामात्र करते हैं । 

(जिज्ञातु) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर के काम भी छुद्ध होते 
इसलिये भीतर भी मैले हो । है 

(मत बाले) हम चाहै जैसे हो परन्तु हमारे चेले तो अच्छे है । 

(जिज्ञासु) जैसे तुम गुरु हो वैसे तुम्हारे चेले भी होगे । 


२६८ सत्याधंप्रकाक्न: 


(संत बाले) एक मत कभी नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुणा, कर्म, स्वभाव 
भिन्न-भिन्न हैं। 

(जिज्ासु) जो वाल्यावस्था मे एक सी शिक्षा हो, सत्यभाषणादि धमं का ग्रहण 
प्रौर मिथ्याभाषणादि भ्रधर्मं का त्याग करें तो एकमत अ्रवर्य हो जाय भ्रोर दो मत भ्रर्थात्‌ 
धर्मात्मा प्रौर ग्रधर्मात्मा सदा रहते हैं, वे तो रहें । परन्तु धर्मात्मा प्नधिक होने ओर भ्रषर्मी 
पम्यून होने से संसार में सुख बढ़ता/है भ्रौर जब भ्रधर्मी अधिक होते है तब दु.ख | जब सब 
विद्वान्‌ एक सा उपदेश करे तो एकमत होने में कुछ भी विलम्ब न हो ' 

(सत वाले) भ्राजकल कलियुग है सत्युग की बात मत चाहो । 

(जिशासु) कलियुग नाम काल का है। काल निष्क्रिय होने से कुछ धर्माधर्म के करने 
में साधक बाधक नहीं किन्तु तुम ही कलियुग की मृत्तिया बन रहे हो । जो मनुष्य ही सत्ययग 
कलियुग न हों तो कोई भी संसार में धर्मात्मा नही होता । ये सब सड्भ के गुण दोष हैं, 
स्वाभाविक नहीं । इतना कहकर प्राप्त के पास गया । उनमे कहां कि महाराज ! तुमने भेरा 
उद्धार किया नहीं तो मैं भी किसी के जाल में फसकर नष्ट-भ्रष्ट हो जाता । प्रब मैं भी इन 
पांसण्डियों का खण्डन भौर वेदोक्त सत्य मत का मण्डन किया करू गा । 

(झाप्स) यही सब मनुष्यों का विशेष विद्वानू और संन्यासियो का काम है कि सब 

मनुष्यों को सत्य का मण्डन श्रोर भ्रसत्य का खण्डन पढ़ा सुना के सत्योपदेश से उपकार 
पहुंचाना चाहिये । 

(प्रइन) जो ब्रह्माचारी संनन्‍्यासी हैं वें तो ठीक हैं ? 

(उत्तर) ये प्राश्रम तो ठीक हैं परन्तु श्राजजल इन में भी बहुत सी गड़बड़ है। 
कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते हैं श्रौर कूठ-मुठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई करते और जप 

बह में फसे रहते हैं, विद्या पढ़ने का नाम नही लेते कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम 
होता है उस ब्रह्म प्र्थात्‌ वेद पढने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते । वे ब्रह्मचारी बकरी के 
गले के स्तन के सरद्ा निरशंक हैं। भ्ोर जो वेसे संन्‍्यासी विद्याहीन, दण्ड कमण्डलु ले भिक्षा- 
मात्र करते फिरते हैं, जो दस वेदमागं की उभ्नति नहीं करते, छोटी प्रवस्था में संन्यास 
सेकर घूमभा करते हैं शौर विद्याभ्यास को छोड देते हैं। ऐसे ब्रह्म चारी झोर संन्‍्यासी इधर 
उधर जल, स्थल, पाषाणादि मूत्तियों का दर्शन, पूजन करते फिरते, विद्या जानकर भी मौन 
हो रहते, एकान्त देश में यथेष्ट खा पीकर सोने पड़े रहते है प्रौर ईर्ष्या द्वेष मे फंसकर निन्‍्दा 
कुचेष्टा करके निर्वाह करते, काषाय वस्त्र प्रौर दण्ड ग्रहणमात्र से अपने को कृतकृत्य समझते 
झोर सर्वोत्कृष्ट जानकर उत्तम काम नही करते वैसे सन्‍्यासी भी जगत में ब्यर्थ वास करते हैं। 
झौर जो सब जगत का हित साधते हैं, वे ठीक हैं । 

(पदण) गिरी, पुरी, भारती आदि गुसाईं लोग तो प्रच्छे हैं? क्योंकि मण्डली बॉध- 
कर दृधर-उधर घूमते हैं; पैक्डों साधुओं को पभ्रानन्द कराते हैं झौर सबंत्र पश्रद्वत मत का 
उपदेश करते हैं भ्रौर कुछ-कुछ पढते पढाते भी है इसलिये वे भ्रच्छे होंगे । 

(उचर) ये सब दश नाम पीछे से कल्पित किये हैं; सनातन नहीं । उनकी मण्डलियाँ 
केवल भोजनार्थ हैं। बहुत से साधु भोजन ही के लिये मण्डलियों में रहते हैं । दम्भी भी हैं 
क्योंकि एक को महन्त कता सायकाल में एक महन्त जो कि उनमे प्रधान होता है वह गदी 
पर बेठ जाता है; सब ब्राह्मण और रुधु खडे होकर हाथ में पुष्प ले-- 

नारायशं पद्मम् यसिष्ठ परक्ति व तत्युत्रपराघरं च्व। व्यासं शुरु गौडपदं महान्तम्‌ ॥ 

इत्यादि इलोक पढ़ के हर-हर बोल उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर साष्टाड़ नमस्कार 
करते हैं। जो कोई ऐसा न करे उसको वहां रहता भी कठिन है। यह दम्भ ससार को 
दिखलाने के लिये करते हैं जिससे जगत्‌ में प्रतिष्ठा होकर माल मिले ! कितने ही मठधारों 
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गृहस्थ होकर भी संन्यास का अभिमान मात्र करते हैं, कर्म कुछ नहीं । संन्यास का वही कर्म 
है जो पाचर्व समुल्लास में लिख श्राये हैं, उसको न करके व्यर्थ समय खोते हैं। जो कोई 
अच्छा उपदेश करे उसके भी विरोधी होते हैं। बहुषा ये लोग भस्म, रुद्राक्ष धारण करते 
और कोई-कोई एंव संप्रदाय का श्रभिमान रखते हैं ग्रौर जब कभी शास्त्रार्थ करते हैं तो 
प्रपने मत श्रर्यात्‌ शद्धूराचार्योक्त का स्थापन झ्रौर चक्राकित श्रादि के खण्डन मे प्रवृत्त रहते 
हैं। वेदमार्ग की उन्नति भौर यावत्पाखण्ड मार्ग हैं तावत्‌ के खण्डन में प्रवृत्त नही होते । 

ये संन्यासी लोग ऐसा समभते हैं कि हम को खण्डन मण्डन से कया प्रयोजन ? हम 
तो महात्मा हैं। ऐसे लोग भी ससार में भाररूप हैं। जब ऐसे हैं तभी तो वेदमार्गविरोधी 
वाममार्गादि सप्रदायी, ईसाई, मुसलमान, जैनी आदि बढ़ गये; प्रब भी बढते जाते है श्रौर 
इनका नाश होता जाता है तो भी इनकी आँख नहीं खुलती ! खुले कहाँ से ? जो कुछ 
उनके मन में परोपकार बुद्धि श्रौर कत्त॑व्यक्रम करने में उत्साह होवे ! किन्तु ये लोग अपनी 
प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने गअन्य प्रधिक कुछ भी नहीं समभते श्रौर ससार की निन्‍्दा से 
बहुत डरते हैं। पुनः (लोकैषणा) लोक मे प्रतिष्ठा (वित्तेषणा) धन बढ़ाने में तत्पर होकर 
विषयभोग (पुश्नेषणा) पुत्नवत्‌ शिष्यों पर मोहित होना, इन तोन एषणाप्रों का त्याग करना 
उचित है। जब एषरा ही नहीं छूटी पुनः संन्यास क्‍्योंकर हो सकता है ? अर्थात्‌ पक्षपात- 
रहित वेदमार्गोपदेश से जगत्‌ के कल्याण करने मे ग्रहनिश प्रवृत्त रहना सन्‍्यासियों का मुख्य 
काम है। जब प्रपने-प्रपने अधिकार कर्मों को नहीं करते पुनः: संन्‍्यासादि नाम धराना व्यर्थ 
है। नहीं तो जैसे गृहस्थ व्यवहार झौर स्वार्थ में परिश्रम करते हैं, उनसे श्रधिक परिश्रम 
परोपकार करने मे संन्‍्यासी भी तत्पर रहै तभी सब भ्राश्रम उपश्नति पर रहैं । 

देखो ! तुम्हारे सामने पाखण्ड मत बढते जाते हैं, ईसाई, मुसलमान तक हो जाते हैं । 
तनिक भी तुम से अपने घर की रक्षा और दूसरों को मिलाना नहीं बन सकता । बने तो तब 
जब तुम करना चाहो ! जब लों वत्तंमान औ्रोर भविष्यत्‌ में संन्यासी उन्नतिशील नही होते 
तब लों प्रार्य्यावत्त और प्रन्य देशस्थ 28558 की वृद्धि नहीं होती । जब वृद्धि के कारण 
वेदादि सत्यशास्त्रों का पठनपाठन, ब्रह्म ग्राश्नमों के यथावत्‌ झनुप्ठान, सत्योपदेश होते 
हैं तभी देशोश्नति होती है । 

चेत रक्खो ! बहुत सी पाखण्ड की बातें तुमको सचमुच दीख पडती है। जैसे कोई 
साधु दुकानदार पुत्रादि देने की सिद्धियाँ बतलाता है तब उसके पास बहुत सन्नी जाती है 
प्रौर हाथ जोडकर पुत्र मागती हैं। प्रौर बाबाजी सबको पुत्र होने का ग्राशीर्वाद देता है । 
उसमे से जिस-जिस के पुत्र होता है वह-वह॒ समभती है कि बाबा जी के वचन से ऐसा हुआ 
जब उसमे कोई पूछे कि सुझ्नरी, कुत्ती, गधी और कुक्कुटी भ्रादि के कच्चे बच्चे.किस बाबा जी 
के वचन से होते हैं ? तब कुछ भी उत्तर न दे सकेगी | जो कोई कहेकि मैं लड़के को जीता 
रख सकता हूँ तो आप ही क्यो मर जाता है ? 

कितने ही घृत्त लोग ऐसी माया रचते है कि बड़े-बड़े बुद्धिमात्‌ भी धोखा खा जाते 
है; जैसे धनसारी के ठग । ये लोग पाच सात मिल के दूर-दूर देश में जाते हैं। जो शरीर 
से डौलडाल मे भ्रच्छा होता है उसको सिद्ध बना लेते है। जिस नगर वा ग्राम में धनाढब्थ 
होते है उसके समीप जगल मे उस सिद्ध को बैठाते है। उसके साधक तगर मे जाके भ्रजान 
बनके जिस किसी को पूछते हैं 'तुमने ऐसे महात्मा को यहा कहीं देखा वा नहीं ?! वे ऐसा 
सुनकर पूछने हैं कि वह महात्मा कौन और कैसा है ? 

साधक कहता है--बड़ा सिद्ध पुरुष है। मन की बाते बतला देता है। जो मुख से 
कहता है वह हो जाता है। बड़ा योगीराज है, उसके दशेन के लिये हम पअपने घर द्वार 
छोड़कर देखते फिरते हैं। मेने किसी से सुता था कि वे महात्मा इधर की ओर भ्राये हैं 
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गृहस्थ कहता है--जब वह महात्मा तुमको मिले तो हम को भी कहता । दर्शन करेंगे 
झौर मन की बातें पूछेंगे । इसी प्रकार दित भर तगर में फिरते और प्रत्येक को उस सिद्ध 
की बात कहकर रात्रि को इकटठे सिद्ध साधक होकर खाते पीते भौर सो रहते हैं। फिर भी 
प्रात'काल नगर वा ग्राम मे जाके उसी प्रकार दो तीन दिन कहकर फिर चारो साधक किसी 
एक-एक धनाढ्य से बोलते हैं कि वह महात्मा मिल गये । तुमको दहन करना हो तो चलो । 
वे जब तैयार होते हैं तब साधक उनसे पूछते है कि तुम क्या बात पूछना चाहते हो ? हम से 
कहो । कोई पुत्र की इच्छा करता, कोई धन की, कोई रोग निवारण की शोर कोई दात्रु के 
जीतने की । उनको वे साधक ले जाते हैं। सिद्ध साधकों ने जैसा संकेत किया होता है भ्र्थाव्‌ 
जिसको धन की इच्छा हो उसको दाहिनी भ्रोर, जिस को पुत्र की इच्छा हो उसको सम्मुख, 
जिसको रोग निवारण की इच्छा हो उसको बाई श्रोर भौर जिसको शत्रु जीतने की इच्छा हो 
उसको पीछे से ले जा के सामने वाले के बीच में बैठाते हैं। जब नमस्कार करते हैं उसी 
समय वह सिद्ध भ्रपनी सिद्धाई की भपठ से उच्च स्वर से बोलता है 'क्या यहाँ हमारे पास 
पुत्र रक्‍्से हैं जो तू ४ की इच्छा करके श्राया है ?' इसी प्रकार धन की इच्छा वाले से 'क्या 
यहा थैलियां रक्‍्खी हैं जो धन की इच्छा करके श्राया ?” 'फकीरों' के पास घन कहा घरा है 
रोगवाले से 'क्या हम वंद हैं जो तू रोग छुड़ाने की इच्छा से ग्राया ? हम वैद्य तहीं जो 
तेरा रोग छुड़ावें; जा किसी वैद्य के पास ।' परन्तु जब उसका पिता रोगी हो तो उसका 
साधक अंगूठा; जो माता रोगी हो तो तजनी; जो भाई रोगी हो तो मध्यम, जो स्त्री रोगी 
हो तो भ्रनामिका; जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका भश्रगुली चला देता है। उसको देख वह 
सिद्ध कहता है कि तेरा पिता रोगी है। तेरी माता, तेरा भाई, तेरी स्त्री और तेरी कन्या 
रोगी है । तब तो वे चारों के चारों बड़े मोहित हो जाते हैं। साधक लोग उनसे कहते हैं 
देखो ! जैसा हमने कहां था वैसे ही हैं वा नहीं ? 

गृहस्थ कहते हैं--हां जैसा तुमने कहा था वंपते ही हैं। तुमने हमारा बडा उपकार 
किया प्रौर हमारा भी बडा भाग्योदय था जो ऐसे महात्मा मिले । जितके दर्शन करके हम 
कृतार्थ हुए । 


साधक कहता है--सुनो भाई ! ये महात्मा मनोगामी हैं। यहां बहुत दिन रहने वाले 
नहीं । जो कुछ इनका प्राशीर्वाद लेना हो तो भ्रपती-भ्रपनी सामर्थ्य के श्रनुकूल इनकी तन, 
मन, धन से सेवा करो, क्‍योंकि 'सेवा से मेवा मिलती है।' जो किसी पर प्रसन्न हो गये तो 
जाने क्या वर दे दें ! 'सन्‍्तों की गति प्रपार है ।' गृहस्थ ऐसे लल्लो-पत्तो की बातें सुनकर 
बे उषे से उनकी प्रदांसा करते हुए घर की शोर जाते हैं। साधक भी उनके साथ ही चले 
जाते हैं क्याके मार्ग में कोई उनका पाखण्ड खोल त देवे । उन बनाक्ष्यों का जो कोई मित्र 
मिला उससे प्रशंसा करत हैं ! इसी,प्रकार जो-जो साधकों के साथ जाते हैं उन-उन का वृत्तान्त 
सब कह देते हैं। जब नगर में हल्ला मचता है कि श्रमुक ठोर एक बडे भारी सिद्ध ्राये हैं: 
चलो उनके पास । जब मेला का भेला जाकर बढ़त-ऐ-लोग पूछते लगते है कि महाराज! 
मेरे मन का वृत्तान्‍्त कहिये। तब तो व्यवस्था के बिगड़ जाने से चुपचाप होकर मौन साध 
जाता है श्रौर कहता है कि हमको बहुत मत सताओ । तब तो भट उसके साधक भी कहने 
लग जाते हैं जो तुम इतको बहुत सताझ्रोगे तो चले जायेंगे श्रोर जो कोई बडा धनाढच होता 
है वह साधक को प्रलग बुला कर पूछता है कि हमारे मन की बात कहला दो तो हम सच 
मानें | साधक ने पूछा कि क्‍या बात है ” घनाढध ने उससे कह दी । तब उसको उसी प्रकार 
के संकेत से ले जा के बैठाल देता है। उप्ते सिद्ध ने समझ के भट कह दिया, तब तो सब 
मेला भर ने सुन ली कि प्रहो ! बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं। कोई मिठाई, कोई पैसा, कोई रुपया, 
कोई प्रशर्फो, कोई कपड़ा भौर कोई सीधा सामग्री भेंट करता है। फिर जब तक मानता 
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रा सी रही तब तक यथेष्ट लूट करते हैं श्लौर किन्ही-किग्ही दो एक भ्रांख के अन्धे गाठ के 
को पुत्र होने का पग्राशीर्वाद वा राख उठा के दे देता है भ्रौर उससे सहस्नो रुपये लेकर 

कह देता है कि जो तेरी सच्ची भक्ति होगी तो तेरा पुत्र हो जायगा । इस प्रकार के बहुत से 
ठग होते हैं जिनकी विद्वान्‌ ही परीक्षा कर सकते हैं और कोई नही । 

इसलिये वेदादि विद्या का पढ़ना, सत्संग करना होता है जिससे कोई उसको ठगाई मे' 
ने फसा सके, औरो को भी बचा सके । क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या ही है। विना विद्या 
शिक्षा के ज्ञान नही होता । जो बाल्यावस्था से उत्तम दिक्षा पाते हैं वे ही मनुष्य भ्रोर विद्वान 
होते हैं। जिनको कुसंग है वे दुष्ट पापी महामूल हो कर बड़े दुःख पाते हैं। इसीलिये ज्ञान 
को विशेष कहा है कि जो जानता है वही मानता है । 

न देसि यो यस्‍्प गुणप्रकर्ष स तस्य निन्‍वाँ सतत फरोति। 

पथा फिराती करिकुम्भजाता सुक्ता: परित्यज्य बिसति गुझाः ॥ 

यह किसी कवि का इलोक है।. जो जिसका गुण नहीं जानता वह उसकी निन्‍्वा 
निरन्तर करता है। जैसे जज्भली भील गजमुक्ताशरों को छोड़ गुझूजा का हार पहिन लेता है 
वैसे ही जो पुरुष विद्वातू, ज्ञानी, घामिक, सत्पुरुषो का संगी, योगी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय, 
सुशील ही है वही धर्मायं काम मोक्ष को प्राप्त होकर इस जन्म श्रौर परजन्म में सदा आ्रानन्द 
में रहता है । 

यह पआ्रार्यावत्त निवासी लोगों के मत विषय में संक्षेप से लिखा है। इसके शागे जो 
थोड़ा सा श्रायराजाओों का इतिहास मिला है इसको सब सज्तनों को जनाने के लिये प्रकाशित 
किया जाता है । 

अब शभार्थावत्त देशीय राजबंदा कि जिसमें श्रीमान्‌ महाराज 'युधिष्टिर' से लेके महाराज 
'यशपाल' पय॑न्‍्त हुए हैं उस इतिहास को लिखते हैं । भ्रौर ४:4६ महाराज 'स्वायंभुव मनु जी' 
से लेके महाराजा 'युधिष्ठिर' पर्यन्त का इतिहास महाभारतादि में लिखा ही है भौर इससे 
सज्जन लोगों को इधर के कुछ इतिहास का वर्तमान विदित होगा । यद्यपि यहू विषय 
विद्यार्थी सम्मिलित 'हरिश्रन्द्रचन्द्रका' झौर 'मोहनचन्द्रिका' जो कि पाक्षिकपन श्रीनाथद्वारे 
से निकलता था जो राजपूताना देश मेवाड़ राज उदयपुर चित्तौड़गढ़ में सबको विदित है; 
यह उससे हमने भ्रनुवाद किया है। यदि ऐसे ही हमारे श्रायं सज्जन लोग इतिहास भौर 
विद्या पुस्तकों का खोज कर श्रकाष्ा करेंगे तो देश को बड़ा ही लाभ पहुँचेगा। उस पत्र 
सम्पादक महाह्यय ने अपने मित्र से एक प्राचीन पुस्तक जो कि संवत्‌ विक्रम के १७८२ 
(सत्रह सौ बंयासी) का 2०9०५ ४ 7 था, उससे ग्रहण कर झपने संवत्‌ १६३६ मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष 
१६-२० किरण भ्र्थात्‌ दो पाक्षिक-पत्रों में छापा है सो निम्त लिश्ले प्रमाणे जानिये | 

झार््यवर्संदेशोप राजबंशावली-- 

इन्द्रभस्थ में श्राये लोगों ने श्रीमन्‍्महाराज 'यद्षापाल' पर्यन्त राज्य किया। जिनमें 
श्रीमन्महाराजे 'युधिष्ठिर' से महाराजे 'यह्पाल” तक वक्ष प्र्थात्‌ पीढ़ी भ्रतुमान १९४ (एक 
सौ चौबीस राजा); वर्ष ४१५७, मास €, दिन_१४, समय में हुए हैं। इनका व्यौरा-- 
राजा ___- दाक--- चर्च मांस दिस | झायंराजा वर्ष सास बिल 
ग्रायराजा १श४ ४५७ ६ १४ २ राजा परिक्षिषल ६० 


० | 

श्रीमन्‍्भहाराजे युधिष्टिरादि वंश भनुमान | ह राजा जनमेजय ८४ ० २३ 
पीढ़ी ३०, वर्ष १७७०, मास ११, विन १०: | ४ राजा भ्रश्यमेष पर ८५ २२ 
इनका विस्तार-- ५ द्वितीयराम ष्प २ घः 
ब्राय राजा बर्थ सास विन | ६ छत्रमल पर १ २७ 
९ राजा युधिष्दि: २६ ८५ २५७ ७ चित्ररथ ७४५ ह३  रहुंद 


५७२ सत्याथंप्रकाषश: 
ध्रायंराजा वर्द सास विन [ प्रायंराजा व मात्त दिन 
८ दुष्टशैल्य ७४५. १० २४ | १३ वोरसाल ३१ ५ (१६ 
€ राजा उम्रसेन ७छप.. ७ २१ | १४ वीरसालसेन ४७... ० १४ 
१० राजा शुसेते ७८5 ७ २१ | ट्ाजा वीरसालसेन को वीरमहा प्रधान ने 
११ भुवनपति ६ ५ ५ | मारकर राज्य किया | वहा १६, वर्ष ४४५, 
श्र रणजीत दर १० ४ | मांस ५, दिन ३, इनका विस्ता र--- 
१३ ऋक्षक ह्ड ७ ४ | झ्रार्य राजा वर्ष सास दिन 
१४ सुखदेव ६२ ० रे४ें | १ राजा वीरमहा ३५ (० ५ 
१५ नरहरिदेव ५१ १० २| २ पअजितसिह र७ ७ १६ 
१६ सुचिरथ डर ११ २। ३ स्वदत्त रू. ३ १७ 
१७ शूरसेन (दूसरा) ५५ १० ८ | ४ भुवनपति १५ ४ (६० 
१८ परवेतसेन श५ ८ १० | ५ वीरसेन २१ २ १३ 
१६ मेधावी भर १० १० | ६ महीपाल ४०. ७ 
२० सोनचीर ५० ५ २१ ॥| ७ शबुशाल २६ ४ ३ 
२१ भीमदेव ४७ € २० | ८5 सघराज १७ २ १० 
२२ नृहरिदेव डर ११ र२३े | € तेजपाल रृघ ११ १० 
२३ पृर्णमल डं४ड पद ७९१० माणिकचन्द २७ ७ २! 
२४ करदवी डंडे... १० ८ | ११ कामसेनी ४२ ५ १० 
२५ अलमिक ५० ११ ८5 । १२ शन्ुमदत ८घ ११ १३ 
२६ उदयपाल श्घ.. ६ ० | १३ जीवनलोक रेप ६ १७ 
२७ दुवनभल ४०. १० २६ | १४ हरिराव २६ १० २६ 
२८ दमात इ२ ० * | १५ वीरसेन (दूसरा) ३५ २ ३० 
२६ भीमपाल भरष 5 | १६ आदित्यकेतु २३ ११ १३ 
२० क्षेमक ४5 रैं २१ राजा ग्रादित्यकेतु मगधदेदा के राजा को 
शजा क्षेमक के प्रधान विश्रववा ने क्षेमक 'घन्धर' नामक राजा प्रयाग के ने मार कर 
राजा को मार कर राज्य किया। पीढ़ी १४, | राज्य किया। वंशपीढ़ी €, वर्ष २७४, मास 
वर्ष ५००, मास ३, दिन १७: इनका | ११, दिन २६ इनका विस्तार-- 
विस्तार-- ब्रार्यराजा वर्ष मास बिन 
आंयेराजा वर्ष सास विन | ! राजा धन्धर डरे ७ श्४ड 
१ विश्रवा 4] २६ | २ महर्षी ४१ २ २६ 
२ पुरसेनी ४२ ८ २१ | ३ सनरच्ची ० १० १६ 
३ वीरसेती ४२ (० ७ ४ महायुद्ध ३० रे द 
४ प्नज्जशायी ड७ ८ २३ | ५ दुरनाथ रद ४ २५ 
५ हरिजित ३५ ह १३ ६ जीवनराज ४५ २ | 
६ परमसेती ४४ २ २३ | ७ दुदसेत हेड. ४ रेप 
७ 8 ८ ग्रारीलक ४२ १० पर 
5५ कद्रत ४२ ६ २४) € राजपाल ३६ ० ० 
६ सज्ज ३२ २ १४ | राजा राजपाल को सामनन्‍्त महानपाल ने 
१० अमरचूड़ २७ ३ १६ | मार कर राज्य किया। पीढ़ी १, वर्ष १४, 
११ प्रमीपाल रर॒ ११ २५ | मास ० दिन ० इनका विस्तार नहीं है । 
१२ दक्षरथ २५ ४ १२ * राजा महानपाल के राज्य पर राजा 


एकादशसमुल्लासः 


विक्रमादित्य ने “प्रवन्तिका' (उज्जैन) से 
लड़ाई करके राजा महानपाल को मार के 
राज्य किया । पीढी १, वर्ष ६३, मास ०, 
दिन ० इनका विस्तार नही है | 

राजा विक्रमादित्य को शालिवाहन का 
उमराव समुद्रपाल योगी पैठण के ने मार कर 
राज्य किया । पीढ़ी १६, वर्ष ३७२, मास 
४, दिन २७ इनका विस्तार-- 


झाय राजा वर्ष सास दिन 
१ समुद्रपाल भर २ २० 
२ चन्द्रपाल रेष. ४ ४ 
३ सहायपाल १९१ ४ ११ 
४ देवपाल २७ १ र्८ 
५ नरसिहपाल श_्षप. ० २० 
६ सामपाल २७ १ १७ 
७ रघुपाल १० हेड र५ 
८ गोविन्दपाल २७ १ १७ 
६ श्रमृतपाल ३६ १० १३ 
१० बलीपाल श्र २ २७ 
११ महीपाल १३ ८ है 
१२ हरीपाल १४ ८ ४ 
१३ सीसपाल# ११ १० १३ 
१४ मदनपाल १७ १० १६ 
१५ कर्मपाल १६ २ २ 
१६ विक्रमपाल र४ध ११ १३ 


राजा विक्रमपाल ने पश्चिम दिशा का राजा 

९8४ बोहरा था) इन पर चढ़ाई करके 

न में लडाई की इस लडाई भें मलुखचन्द 

ने विक्रपाल को मार कर इन्द्रप्रस्थ का 

राज्य किया । पीढ़ी १०, वर्ष १६१, मास १, 
दिन १६ इनका विस्तार-- 


प्राय राजा यर्ष सास विन 
१ मलुखचन्द पड २ १० 
२ विक्रमचन्द श्र ७ श्र 
३ अमीनचन्द -+- १० ० प्र 
४ रामचन्द श्३ै ११ प्र 
_* हरीचुत्द- १४ £3 करे 
६ कल्याणचन्द १० भ हु 


# किसो इतिहास मे भोमपाल भी लिखा है! 
+- इतका नताम कही मानकचन्द भी 
लिखा है। 


र्णरे 
७ भीमचन्द १६ २ ह 
८ लोवचन्द २६ ३ र२ 
९ गोविन्दचन्द ३१ छ (२ 
१० रानी पद्मावती *( १ ० ह 


रानी पद्मावती मर गई। इसके पुत्र भी 
कोई नही था। इसलिये सब मुत्सद्ियों ने 
सलाह करके हरिप्रेम वेरागी को गही पर 
बैठा के मुत्सद्दी राज्य करने लगे। पीढी ४, 
वर्ष ५०, मास ०, दित २१। हरिप्रेम का 


विस्तार--- 

झामंराजा वर्ष सास विन 
१ हरिप्रेम ७ ५ ९१६ 
२ गोविन्दप्रेम २० २ प 
३ गोपालप्रेम १५ ७ र्८ 
४ महाबाहु | २६ 


राजा महाबाहु राज्य छोड़ के वन में 
तपष्चर्या करने गये । यह बंगाल के राजा 
झाधीसेन ने सुन के इन्द्रप्रस्थ मे झ्राके श्राप 
राज्य करने लगे। पीढ़ी १२, वर्ष १४१, 
मास ११, दित २ इनका विस्तार-- 


झाय॑ राजा वर्ष , सास विन 
१ राजा आधीसेन १८५ ५ २१ 
२ विलावलसेन १२ ४ २ 
३ केशवसेन १५ ७ १२ 
४ माधवसेन १२ ४ ३ 
५ मयूरसेन २० ११ २७ 
६ भोमसेन पर १० ह 
७ कल्याणसेन ४ पद २१ 
८ हरीसेन रू ० र्श्‌ 
६ क्षेमसेन प ११ १५ 
१० तारायगुसेन २ २ २६ 
११ लक्ष्मीसेन २६ १० ० 


१२ दामोदरसेन ११ ४ १६ 
राजा दामोदरसेन ने अपने उमराव को 
बहुत दुःख दिया । इसलिये राजा के उमशव 
दीपसिह ने सेना मिला के राजा के साथ 


“लड़ाई को । उस लड़ाई में राजा को मार 


कर दीपसिह आप राज्य करने लगे । पीढ़ी 
६, वर्ष १०७, मास ६, दिन २२ इनका 
विस्तार-- 


> यह पद्मावती गोविन्दचन्द की रानी थी। 


२७४ 
ब्रोरपराजा वर्ष मात्त विन 
! दीपतिह (७ १३ २६ 
२ राजसिह ४ ४ ० 
३ रण ६ 5६5 6! 
४ नर्रपह ४५ ० (६४ 
४ हरितिह ३२ २ 
६ जीवनसिह प 0९ ।] 


राजा जीवर्नसिह ने छुछ्ठ कारण के तिये 
प्रपती सब तेते। उत्तर दिशा को भेज दी। 
यहू कवर एथवीराण बह्वाण बैगाट के राजा 
पुत़कर जीवरनरिहू के ऊपर चढ़ाई केसे 
प्रोग्े ग्रोर लडाई में जीवनपिहू को मार 
कर इस्रप्रस्थ को राज्य किया। पीढी 
५४, वर्ष ५६ मात ०, दिन २० छक्ों 
विस्तार- 


सत्या्प्रकाश' 


ग्रायंराज़ा वर्ष प्राप्त दिन 
! पृषिवीएोण १२ १ 
२ ग्रभयपाल ४ ३१ १७ 
१दुजपाल.. ( ४ (४ 
४ उदयपाल 0 0 ये 
४ यशपाल ३६ ४ २४ 
राजा यशपाल के अपर सुल्तान शाहूबुद्दी 


गौरी गह गजनी से चढ़ाई करके श्राया 
ग्रोर राजा यशपाल को प्रयाग के 
किले में संवत १२४६ ताल में पकड़ कर 
कद किया । परचात्‌ इत्र प्रर्थात 
दिल्ती का राज्य भ्राप (सुलतान शहाबुद्दीत) 
करने लगा । पीढ़ी ५३, वर्ष ७४१, मांस |, 
दिन १४ इनका विस्तार बहुत इतिहाप्त पुस्तकों 
में लिखा है, इसलिये यहा तही लिखा । इसके 
प्रागे बौद्ध जेनमत विषय में लिखा जायेगा । 


दति श्रीमहयाददस र्वतीस्वामिकृते सत्मार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषित ग्रा्यविर्तीयमतेतष्डमम्नविषय 
एकादश समुत्यातः स्ुर्ण' ॥ ११ ॥ 


अनुभूमिका (२) 


जब आर्य्यावत्तेस्थ मनुष्यों मे सत्याप्सत्य का यथावत्‌ निर्णय करनेवाली वेदविद्या 
छूटकर अविद्या फैल के मतमतान्तर ख़ड़े हुए, यही जैन आदि के विद्याविरुद्धमतप्रचार का 
निमित्त हुआ। क्योंकि वाल्मीकीय श्रौर महाभारतादि में जैनियों का नाममात्र भी नहीं 
लिखा और जैनियों के ग्रन्थों में वाल्मीकीय पश्रौर भारत में कथित 'राम, कृष्णादि' की गाथा 
बडे विस्तारपृर्वक लिखी है। इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि यह मत इतके पीछे चला क्योंकि 
जैसा अपते मंत को बहुत प्राचीन जैनी स्रोग लिखते हैं वैसा होता तो वाल्मीकीय झादि ग्रन्थों 
में उनकी कथा भ्रवश्य होती इसलिये जैनरूत इन ग्रन्थों के पीछे चला है। 

कोई कहे कि जैनियों के ग्रन्थों में से कथाप्रों को लेकर वाल्मीकीय आदि ग्रन्थ बने 
होंगे तो उनसे पूछना चाहिये कि वाल्मीकीय आदि में तुम्हारे ग्रत्थो का नाम लेख भी क्यों 
नहीं ? और तुम्हारे ग्रन्थों मे क्यों है? क्‍या पिता के जन्म का दर्शन पुत्र कर सकता है ? 
कभी रा । इसे यही सिद्ध होता है कि जैन बौद्ध मत; श्ौव शाक्तादि मतों के पीछे 
चला है । 

ग्रब इस १२ बारहवें समुल्लास में जो-जो जैनियो के मत विषय में लिखा गया है 
सो-सो उनके ग्रन्थों के पते पूर्वक लिखा है। इस में जैनी लोगों को बुरा त मानता चाहिये 
क्योंकि जो-जो हमने इनके मत विषय मे लिक्ला है वह केवल सत्याइसत्य के निर्णायार्थ है ते 
कि विरोध वा हानि करने के ग्रे । इस लेख को जब जैनी बौद्ध वा भ्रन्य लोग देखेंगे तब 
सबको सत्याइसत्य के निर्णय में विचार झौर लेख करने का समय मिलेगा और बोध भी 
होगा । जब तक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद वा लेख न किया जाय तब तक सत्या- 
इसत्य का निर्णय तही हो सकता । 

जब विद्वान्‌ लोगों मे सत्याप्सत्य का निश्चय नहीं होता तभी प्रविद्वानों को महा 
ग्रत्धथकार में पड कर बहुत दुःख उठाना पडता है, इसलिए सत्य के जय गौर असत्य के क्षय 
के भ्र्थ मित्रता से वाद' वा लेख करना हमारी मनुष्यजाति का मुख्य काम है। यदि ऐसा न 
हो तो मनुष्यो की उन्नति कभी न हो | 

और यह बौद्ध जेन मत का विषय विता इन के अन्य मत वालो को अपूर्व लाभ 
और बोध करने वाला होगा क्योकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी श्रन्य मत वाले को 
देखने, पढने वा लिखने को भी नहीं देते । बडे परिश्रम से मेरे झौर विशेष आर््यंसमाज 
मुम्बई के मन्‍्त्री सेठ सेवकलाल कृष्ण॒दास' क॑ पुरुषार्थ से ग्रन्थ प्राप्त हुए है। तथा काशीस्थ 
जैनप्रभाकर' यन्त्रालय मे छपने और सुम्बई मे 'प्रकरणरत्नाकर' ग्रन्थ के छपने से भी सब 
लोगों को जैनियो का मत देखना सहज हुआ है । 

भला यह किन विद्वानों की बात हे कि अपने मत के पुस्तक आप ही देखना और 
दूसरों को न दिखलाना !- इसी से विदित -होता है कि इन ग्रस्थो के बताने वालों को प्रथम 
ही शका थी कि इन ग्रन्थों में ग्रसम्भव बाते है जो दुसरे मंते वाले देखेंगे तो खेण्डन करेगे 
और हमारे मत वाले दूसरो का ग्रन्थ देखेंगे तो इम मत में श्रद्धा न रहेगी। भ्रस्तु जो हो परच्तु 
बहुत मनुष्य ऐसे हैं जिनको अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने में अ्रति 
उद्क्त रहते हैं ।॥ यह न्याय की बात नही क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात्‌ 
दूसरे के दोषों में दृष्टि देके निकालें। श्र इन बौद्ध, जैनियों के मत का विषय सब सज्जनों के 
सम्मुख धरता हूँ । जैसों है वेसा बिचारें । 


किमघिकलेखेन बुद्धिमद्वय्येंषु 
--###-- 


अथ हादशसमुल्लासारम्भः 


>> 0 'िनजनि-++ 


अथ तास्तिकमतान्तर्गतचारवाकबोंद्धजंनमतखण्डनमण्डनविषयान्‌ 
व्यास्यास्यामः 


कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईश्वर और यज्ञादि उत्तम कर्मों को 
भी नहीं मानता था। देखिये ! उनका सत-- 
पावज्जीयं सुख जोवेन्नास्ति मुत्योरगोचरः । भस्सीभृतस्य देहस्प पुनरागसन कुतः ॥ 
कोई मनुष्यादि प्राणी मृत्यु के ग्रगोचर नही है भ्र्थात्‌ सब को मरना है इसलिये जब 
तक शरीर में जीव रहै तब तक सुख से रहै। जो कोई कहे कि श्रधर्माचरण से कष्ट होता 
है जो धर्म को छोड़े तो पू्वेजन्म मे बड़ा दुःख पावें। उसको 'चारवाक' उत्तर देता है कि 
परे भोले भाई ! जो मरे के पश्चात्‌ शरीर भस्म हो जाता है कि जिसने खाया पिया है वह 
पुन' संसार में न भ्रावेगा इसलिये ज॑सा हो सके वैसे भ्रानन्‍्द में रहो। लोक में तीति से चलो, 
ऐश्वय्यं को बढ़ाशो भ्रौर उससे इच्छित भोग करो। यही लोक समझो; परलोक कुछ नहीं । 
देखो ! 848 जल, अग्ति, वायु इन चार भूतों के परिणाम से यह शरीर बना 
है। इसमें इनके योग से चैतन्य उत्पन्न होता है। जैसे मादक द्रव्य खाने पीने से मद (नशा) 
उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न होकर शरीर के नाश के साथ भाप 
भी नष्ट हो जाता है। फिर किसको पाप पुण्य का फल होगा ? 
तस्चेतन्यविशिष्टदेह एवं श्रात्मा देहातिरिक्त प्रात्मनि प्रमाणाभावात्‌ ॥ 
इस शरीर में चारो भूतों के सयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के वियोग के 
साथ ही नष्ट हो जाता है क्‍योंकि मरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्ष नहीं होता । हम एक 
प्रत्यक्ष ही को मानते हैं क्योकि प्रत्यक्ष के विना भ्रनुमानादि होते ही नही । इसलिये मुल्य 
प्रत्यक्ष के सामने भ्रनुमानादि गौर होने से उनका ग्रहण नहीं करते । सुन्दर स्त्री के आलिज्न 
से आनन्द को करना पुरुषार्थ का फल है | 
(उत्तर) ये प्ृथिव्यादि भूत जड़ है। उनप्ते चेतन की उत्पत्ति कभी नही हो सकती । 
जैसे श्रब माता-पिता के सयोग से देह की उत्पत्ति होती है वैसे ही आदि सृष्टि में मनृष्यादि 
शरीरों की आकृति परमेश्वर कर्त्ता के विता कभी नहीं हो सकती । मद के समान चेतन की 
उत्पत्ति श्र विताश नहीं होता क्योकि मद चेतन को होता है जड़ को नहीं। पदार्थ नष्ट 
अर्थात्‌ अ्रुष्ट होते हैं परन्तु अभाव किसी का नही होता । इसी प्रकार अदृश्य होने से जीव 
का भी अ्रभाव न मानना चाहिये। जब जीवात्मा सदेह होता है तभी उसकी प्रकटता होती 
है। जब शरीर को छोड़ देता है तब यह शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह जैसा चेववयुक्त 
पूर्व था वेसा नही ही सकता । यही बात बृहृदारव्यंक में कहो है-- 
नाहूं मोह श्रधीसि भ्रनुच्छित्तिधर्माथमात्सेति ॥ 
याज्ञवलक्य कहते हैं कि हे मैत्रेय |! .. मे बात नही करता किन्तु आत्मा पअवि- 
नाशी है जिसके योग से शरीर चेष्टा करता है। जब जीव शरीर से पृथक्‌ हो जाता है तब 
शरीर मे ज्ञान कुछ भी नहीं रहता। जो देह से प्रयक आत्मा नहों तो जिसके संयोग से 
चेतनता और वियोग से जडता होती है वह देह से प्रथक्‌ है। जैसे श्रांख सबको देखती है 
परन्तु अपने को नहीं इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करने वाला अपने को ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर 
सकता । जैसे अपनी आँख से सब घट पटादि पदार्थ देखता है वैसे आँख को अपने ज्ञात 
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मे देखता है। जो द्रष्ठा है वह द्रष्टा'ही रहता है दृश्य कभी नही होता । जैसे विना झाधार 
झधेय, कारण के विना काय्यं, अवयवी के विता भ्रवयव और कर्त्ता के बिना कर्म नही रह 
सकते वैसे कर्त्ता के विना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? 

जो सुन्दर स्त्री के साथ समागम करने ही को पुरुषार्थ का फल मानो तो क्षणिक सुख 
झौर उससे दु.ख भी होता है वह भी पुरुषार्थ ही का फल होगा । जब ऐसा है तो स्वर्ग ही की 
हानि होने से दुख भोगना पडेगा। जो कहो दुःख के छुडाने और सुख के बढ़ाने में यत्न 
करना चाहिये तो मुक्ति सुख की हानि हो जाती है इसलिए बह वूखवारय का फल नहीं । 

(चारवाक) जो दुख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे मूर्ख हैं। जैसे धान्यार्थी 
धान्य का ग्रहणा और बुस का त्याग करता है वंसे संसार मे बुद्धिमान्‌ भुख का ग्रहण और 
दु,.ख का त्याग करें। क्योकि इस लोक के उपस्थित सुद्ध को छोड़ के अनुपत्थित स्वर्ग के 
सुख की इच्छा कर धृतंकथित वेदोक्त अग्निहोत्रादि कम उपासना और ज्ञानकाण्ड का अनुष्ठान 
परलोक के लिये करते हैं वे श्रज्ञानी हैं। जो परलोक है ही नहीं तो उसकी श्राशा करना 
भूखंता का काम है | क्योकि--- 

अग्निहोन् अ्रयो वेदास्त्रिदण्ड मस्मगुण्ठतस्‌ । बुद्धिपौदषहीनानां जोविकेति बृहस्पतिः ॥ 
चारवाकमतप्रचारक 'बृहस्पति' कहता है कि श्रग्निहोत्र, तीन वेद, तीन दण्ड और 
भस्म का लगाना बुद्धि और पुरुषार्थ रहित पुरुषों ने जीविका बना ली है । किन्तु कांटे लगने 
ग्रादि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम तरक; लोकसिद्ध राजा परमेश्वर और देह का नाश होना 
मोक्ष भ्रन्य कुछ भी नहीं है । 

(उत्तर) विपयरूपी सुखमात्र को पुरुषार्य का फल मानकर विषय दु.ख निवारणामात्र 
में कृतकृत्यता और स्वर्ग मानना मूर्सता है। अग्निहोत्रादि यज्ञो से हक , वृष्टि, जल की शुद्धि 
द्वारा श्रारोग्यता का होता उससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है उसको न 
जानकर वेद ईश्वर और वेदोक्त धर्म की निन्‍दा करना छूत्तों का काम है। 

जो त्रिदण्ड और भस्मधारण का खण्डन है सो ठीक है। यदि कण्टकादि से उत्पन्न ही 
दुःख का नाम नरक हो तो उससे अधिक महरोगादि नरक क्‍यों नही ? 

यद्यपि राजा को ऐश्वयंवान्‌ और प्रजापालन में समर्थ होने से श्रेष्ठ मानें तो ठीक है 
परन्तु जो अन्यायकारी पापी राजा हो उसको भी परमेश्वरवत्‌ मानते हो तो तुम्हारे जैसा 
कोई भी मूर्ख नहीं । शरीर का विच्छेद होना मात्र मोक्ष है तो गदहे, कुत्ते और तुम 
से क्या भेद रहा । किन्तु आकृति ही मात्र भिन्न रही | चारवाक-- 
ग्रग्तिरुष्णों जल॑ शौतं समस्पर्शास्तथाइनिलः । केनेद॑ चित्रित तस्म्रात्स्वभावात्तदब्यवस्थिति: ॥१॥ 
ने स्वर्गों नाइपवर्गो वा नंवात्मा पारलौक्तिक: । नव वर्णाश्सादीनां क्रियाइब फलदायिका: ॥२॥ 
पशु्चेन्रिहृतः स्वर्ग ज्योतिष्टोसे गमिष्पति । स्वपिता यजमानेन तत्र कस्सान्न हिस्‍्थते ॥३॥ 
मुतानामपि जन्‍्तुनां श्राद्ध चेत्तप्तिकारणंस्‌ । गच्छतामिह जस्तूनां व्यर्थ पायेयकल्पनम्‌ ॥४॥ 
स्वगंस्थिता यदा त्प्त गच्छेयुस्तत्र दानतः । प्रासादस्योपरिस्थानासत्र कस्साप्न दौयते ॥५॥ 
यावज्जीवेत्सुखं जीवेहरां कत्वा घृत॑ पिबेतु । भस्मीभृतस्य देहस्थ पुनरागसन कुतः ॥६॥ 
यदि राच्छेत्परं लोक॑ देहादेष विनिर्गतः | कस्माद भूयों न 22035 2320: ॥७॥ 
ततशच जीवनोपायो ब्राह्मणविहितस्त्विह। मृतानां प्रेतकार्यारिण न त्वन क्वचित्‌ ॥८॥ 
त्रयो वेदस्य कर्त्तारो भण्डध्रृततनिद्ञाचरा: | जफंरीतुफरीत्यादि पण्डितानां बचः स्मृत्म्‌ ॥६॥ 
ध्रश्वस्पात्र हि शिइनस्तु पत्नोग्राह्म॑ प्रकोत्तितम्‌ । मण्डेस्तद्वत्परं चेंव ग्राक्मजातं प्रकोत्तितस्‌ ॥१०॥ 

मांसानां खादनं तद्न्चिशाचरसमीरितस्‌ ॥ ११ ॥ 

चारवाक, आभाणक, बौद्ध और जेन भी जगत्‌ की उत्पत्ति स्वभाव से मानते है। 
जो-जो स्व'भावषिक गुण हैं उस-उस से द्रव्य सयुक्त होकर सब पदार्थ बनते हैं। कोई जगत्‌ कः 


र७८ सत्याधंप्रकाश: 
कर्ता नहीं ॥ १ ॥ 

परन्तु इन मे से चारवाक ऐसा मानता है किन्तु परलोक और जीवात्मा बौद्ध, जैन 
मानते हैं; चारवाक सही । शेष इन तीनो का मत कोई-कोई बात छोड़ के एक सा है। न 
कोई स्वर्ग, न कोई नरक और न कोई परलोक में जाने वाला आत्मा है और न वर्णाश्रम 
की क्रिया फलदायक है।। २ ।। 

जो यज्ञ में पशु को भार होम करने से वह स्वर्ग को जाता हो तो यजमान भ्रपने 
पितादि को मार होम करके स्वर्ग को क्यो नहीं भेजता ? ॥। ३ ॥। 

जो मरे हुए जीवो का श्राद्ध और तर्पेण तृप्तिकारक होता है तो परदेश मे जाने वाले 
मार्ग में निर्वाहार्थ प्रन्न, वस्त्र और धनादि को क्‍यों ले जाते हैं ? क्योकि जैसे मृतक के नाम 
से अ्रपेण किया हुमा पदार्य स्वर्ग में पहुँचता है तो परदेश में जाने वालों के लिये उनके 
सम्बन्धी भी घर में उन के नाम से अर्पण करके देशान्तर में पहुँचा देवें । जो यह नहीं पहुँचता 
तो स्वर्ग में वह क्योंकर पहुँच सकता है ? !। ४ ॥! 

जो मत्यंलोक में दान करने से स्वर्गवासी तृत्त होते हैं तो नीचे देने से घर के ऊपर 
घ्यित को 2 प्त क्यो नहीं होता ? ॥ ५ ॥। 

इसलिये जब तक जीवे तब तक सुख से जीवे । जो घर में पदार्थ न हो तो ऋण 
लेके आनन्द करे । ऋण देना नहीं पडेगा क्योकि जिस णरीर मे जीव ते खाया पिया है 
उन दोनों का पुतरागमन ने होगा फिर किससे कौन मार्गेगा और कौन देवेगा ? ॥ ६॥ 

जो लोग कहते हैं कि मृत्युसमय जीव दरीर से निकल के परलोक को जाता है; यह 
बात मिथ्या है क्‍योंकि जो ऐसा होता तो कुटुम्ब के मोह से बद्ध होकर पुनः घर में क्यो नहीं 
ग्राजाता ?॥॥ ७ !। 

इसलिये थह सब ब्राह्मणो ने अपनी जीविक/ का उपाय किया है। जो दशगात्रादि 
मृतकक्रिया करते है यह सब उनकी जीविका की लीला है ।॥। ८ ॥। 

वेद के अतानेहारे भाड, धूत्त झौर निशाचर प्र्यात्‌ राक्षस ये तीन हैं। “जर्फरी' 
'तुर्फरी' इत्यादि पण्डितो के धृत्तेतायुक्त वचन हैं । ६ ॥। 

देखो धूत्तीं की रचना ! घोडे के लिज्ज को स्त्री ग्रहण करे; उसके साथ समागम 
यजमान की स्त्री से कराना; कन्या से ठट्ठा आदि लिखना धृत्तों के विना नहीं हो 
सकता ॥ १० ॥ 

और जा मांस का खाना लिखा है वह वेदभाग राक्षस का बनाया है ॥ ११ ॥ 

(उत्तर) विना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थ स्वयं श्रापस में स्वभाव 
में तियमएर्वक मिल कर उत्पन्न नही हो सकते । इस वास्ते सृष्टि का कर्त्ता अवश्य होना 
चाहिये । जो स्वभाव से ही होते हो तो द्वितीय सूर्य, चन्द्र, पृथिवी भ्रौर नक्षत्रादि लोक आपसे 
आप क्यो नहीं बन जाते हैं ॥ १॥ 

'एर,, भोग और नरक दु.ख भोग का नाम है। जो जीवात्मा न होता तो सुख 
दु/। । भाक्त, कौन ही सके ” जैसे इस समय सुख दुःख का भोक्ता जीव है वैसे परजन्म 
भे भी होता है। क्‍या सत्यभापण श्र परोपकारादि क्रिया भी वर्ाक्षमियों की निष्फल 
होगी ? कभी नहीं ॥ २ ॥ 

पद्यु नार के होम करना वेदादि सत्यशास्त्रों मे कहीं नहीं लिखा और भूतकों का 
श्राद्ध, त्पंण करना कपोलकल्पित है क्‍योंकि यह वेद्दादि सत्यश्षास्त्रों के विरुद्ध होने से 
भागवतादि पुराखमतवालों का मत है इसलिये इस बात का खण्डन अखण्डनीय है ॥ ३-५ ॥ 

जो वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं होता । विद्यमान जीव का अभाव तहीं हो 
सकता | देह भस्म हो जाता है; जीव नहीं। जीव तो दूसरे शरीर मे जाता है इसलिये जो 
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कोई ऋणादि कर विराने पदार्थों से इस लोक में भोग कर नहीं देते है वे निम्नय पापी होकर 
दूसरे जन्म में दु,खरूपी नरक भोगते हैं इसमे कुछ भी सन्देह नहीं || ६ ॥ 

देह से निकल कर जीव स्थानान्तर और शरीरान्तर को प्राप्त होता है और उसको 
पूरब जन्म तथा कुटुम्बादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इसलिये पुन. कुटुम्ब मे नहीं श्रा 
सकता ॥ ७॥ - 

हा ! ब्राह्मणों ने प्रेतकर्म अपनी जीविकार्थ बना लिया है परन्तु वेदोक्त न होने से 
खण्डनीय है ।। ८५ ॥ 

अब कहिये ! जो चारवाक आदि ने वेदादि सत्यशास्त्र देखे _. वा पढ़े होते तो वेदों 
की निन्‍दा कभी न करते कि वेद भांड धृत्त और निश्ाचरवत्‌ पुरुषों ने बनाये है ऐसा वचन 
कभी न निकालते । हां ! भाड धूत्त निशाचरवत्‌ महीघरादि टीकाकार हुए हैं उनकी घृत्तंता 
है, वेदों की नहीं । परन्तु शोक है चारवाक, आभाणुक, बौद्ध और जैनियों पर कि इन्होने 
मूल चार वेदों की सहिताओ को भी न सुना, न देखा और न किसी विद्वान से पढ़ा, इसीलिये 
नह्ट-अष्ट बुद्धि हीकर ऊटपटाग वेदों की निन्‍्दा करने लगे। दुष्ट बाममार्गियों की प्रमाणशुन्य 
कपोलकल्पित भ्रष्ट ठीकाओं को देख कर वेदों से विरोधी हो कर प्रविद्यारूपी अ्रभाध समुद्र 
में जा गिरे ॥ ६ ॥ 

भला ! विचारना चाहिये कि स्त्री से अश्व के लि'कू का ग्रहण कराके उससे समागम 
कराना और यजमान की कन्या से हाँसी ठट्ठा झादि करना सिवाय वाममार्गी लोगो से अन्य 
मनुष्यों का काम नहीं है। विना इन महापापी वामसागियों के 'प्ट, वेदार्थ से विपरीत, 
ग्रशुद्ध व्याख्यान कौन करता ? अत्यन्त शोक तो इन चारवाक भ्रादि पर है जो कि बिना 
विचारे वेदों की निनदा करने पर तत्पर हुए । तनिक तो श्रपनी बुद्धि से काम लेते । क्‍या करें 
विचारे उनमें इतनी विद्या ही नहीं थी जो सत्यासत्य का विचार कर सत्य का मण्डन और 
असत्य का खण्डन करते ॥| १० ॥ 

गौर जो मास खाना है यह भी उन्हीं वाममार्गी टीकाकारों की लीला है इसलिये' 
उनको राक्षत कहता उचित है परस्तु वेदों मे कही मास का खाना नहीं लिखा इसलिये 
मिथ्या बातों का पाप उन टीकाकारों को श्रौर जिन्होंने वेदों के जाने सुने बिना मनमानी 
निन्‍दा की है, नि.सन्देह उनको लगेगा । सच तो यह है कि जिन्‍्होने वेदों से विरोध किया 
और करते हैं श्रौर करेगे वे अवद्य अविद्यारूपी अन्धकार मे पड़ के सुख के बदले दारुण 
दुल्घ जितना पावे उनना ही न्यून हैं। इसलिये मनृष्यमात्र को वेदानुकूल “चलना समुचित 
हैं ॥ ११ ॥ 

जो वाममारियों ने सिथ्या क्रपोनकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध 
करना अर्थात्‌ य्थेष्ट मद्यपान, सास खाने और परस्त्रीगमन करने आदि दुष्ट कामों की प्रवृत्ति 
होने के भ्र्थ वेदों को कल लगाया इन्ही बातो को देख कर चारवाक बोद्ध तथा जैन लोग 
वेदों की निल्दा करत लगे और पृथक्‌ एक वेदविरुद्ध अनीश्रवादी श्रर्थातु मास्तिक मत चला 
लिया । जो चारवाकादि वेदों का मूलार्थ विचारते तो भूंठी टीकाशो को देंख कर सत्य 
वेदोक्त मत से क्यो हाथ त्रो बैठते ? क्या करे विचारे 'विनाशकाले विपरीतबुद्धिः । जब 
साष्ट अप्ट होते का समय गज्राता है तब मनुष्य की उलटी बुद्धि हो जाती है । 

अब जो चारवाकादिको में भेद है सो लिखते है। ये चारवाकादि बहुत सी बातो में 
एक है परल्धु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति श्रोर उसके नाश के साथ ही जीव 
का भी ना मानता है। पुनजेन्म और परलोक को नहीं मानता। एक प्रत्यक्ष प्रमाण के 
बिना अनुमसानादि प्रमाणों को भी नही मानता। चारवाक द्वब्द का भश्रर्थ जो बोलने में 'प्रगल्त' 
आर विशेषार्थ 'बैतणिडइक' होता है। और बौद्ध जैन प्रत्यक्षादि चारो प्रमाण, श्रनादि जीप: 


र्‌८० सत्यार्थप्रकाश: 
पुनज॑न्म, परलोक और मुक्ति को भी मानते हैं। इतना ही चारवाक से बौद्ध भ्रौर जैनियों का 
भेद है परन्तु नास्तिकता, वेद, ईश्वर की निन्‍दा, परमतद्वेष, छः यतना श्रौर जगत्‌ का कर्ता 
कोई नही इत्यादि बातों मे सब एक ही हैं। यह चारवाक का मत संक्षेप से दर्शा दिया। 
बौद्धमत के विषय में सक्षेप से लिखते हैं--- 
कारय्यंकारणभावादा स्वभावाद्या नियामकात्‌ । झ्रविनामावनियसो वरह्ञोनाग्तरवर्शनात्‌ ॥ १॥ 

काय्यंकारणभाव अर्थात्‌ काय्यं के दर्शत से कारण और कारण के दर्शन'से कार्य्यादि 
का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष मे अनुमान होता है। इसके विना प्राणियों के संपूर्णा व्यवहार 
पूर्ण नही हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को भ्रधिक मानकर चारवाक से भिन्न शास्रा 
बोद़ों की हुई है। बौद्ध चार प्रकार के हैं--- हं 

एक 'माध्यमिक' दूसरा 'योगाचार” तीसरा 'सौत्रान्तिक' और चौथा 'वैभाषिका 
बुद्धचा निर्वत्तते सः बौद्ध जो बुद्धि से सिद्ध हो श्रर्थात्‌ जो-जो बात अ्रपनी बुद्धि में श्रावे 
उस-उस को माने भौर जो-जो बुद्धि में न शरावे उस-उस को नहीं माने । 

इनमे से पहला “माध्यमिक' सर्वशुन्य मानता है। प्रर्थात्‌ जितने पदार्थ है वे सब घृन्य 
प्र्थात्‌ भ्रादि मे नहीं होते; ग्रन्त मे नही रहते; मध्य में जो प्रतीत होता है वह भी प्रतीत 
समय में है पश्चात्‌ णुन्य हो जाता है। जैसे उत्पत्ति के पूर्व घट नहीं था; प्रध्वंस के पदचात 
नही रहता और घटशान समय में भासता भर पदार्थान्तर में”ज्ञान जाने से घटज्ञान नही रहता 
इसलिये शुन्य ही एक तत्त्व है । 

दूसरा 'योगाचार' जो बाह्य शुन्य मानता है। श्रर्थात्‌ पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं; 
बाहर नही । जैसे घटज्ञान आत्मा मे है तभी मनुष्य कहता है कि यह घट है; जो भीतर ज्ञान 
न हो तो नही कह सकता; ऐसा मानता है । 

तीसरा 'सौत्रान्तिक' जो बाहर अर्थ का श्रनुमान मानता है क्योकि बाहर कोई पदार्थे 
सागोपांग प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश्ष प्रत्यक्ष होने से शेष में श्रनुमान किया जाता है; 
इसका ऐसा मत है । 

चौथा 'वैभाषिक' है उसका मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है। भीतर नहीं । जैसे 
अरयं तीलो घट: इस प्रतीति में नीलयुक्त घटाकृति बाहर प्रतीत होती है, यह ऐसा मानता 
है। यद्यपि इनका आचार्य बुद्ध एक है तथापि शिष्यों के बुद्धिभेद से चार प्रकार की शाखा 
हो गईं हैं। जैसे सूर्य्यास्त होने मे जार पुरुष परस्त्रीगयमन, चोर चौरीकर्म भौर विद्वान्‌ 
सत्यभाषणादि श्रेष्ठ कम्म॑ करते हैं। समय एक परन्तु अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्न-भिन्न 
चेष्टा करते हैं। 

श्रब इन पूर्वोक्त चारों मे 'माध्यमिक' सब को क्षणिक मानता है। श्रर्थात्‌ क्षण-क्षण 
में बुद्धि के परिणाम होने से जो पूर्व क्षण में ज्ञात वस्तु था वैसा ही दूसरे क्षण मे नही रहता 
इसलिये सबको क्षरिक मानना चाहिये; ऐसे मानता है । 

ह दूसरा 'योगाचार' जो प्रवृत्ति है सो सब द'खरूप है क्योकि प्राप्ति मे सतुष्ट कोई भी 

नहीं रहता । एक की प्राप्ति में दुसरे की इच्छा बनी ही रहती है; इस प्रकार मानता है। 

तीसरा 'सौत्रान्तिक' सब पदार्थ अपने-अपने लक्षणों से लक्षित होते है जैसे गाय के 
० | से गाय श्र घोड़े के चिह्नो से घोडा ज्ञात होता है वैसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते 
हैं; ऐसा कहता है । 

चौथा 'वेभाषिक' शुन्य ही को एक पदार्थ मानता है। प्रथम माध्यमिक सबको शुन्य 
मानता था उसी का पक्ष वैभाषिक का भी है । इत्यादि बोद्धों में बहुत से विवाद पक्ष है। इस 
प्रकार चार प्रकार की भावना मानते है । 


(उत्तर) जो सब शून्य हो तो शून्य का जानने वाला शुन्य नही हो सकता झ्ौर जो 


द्वादशसमुल्लास. रद! 


सब शून्य होवे तो शूत्य को शून्य नहीं जान सके इसलिये शुत्य का ज्ञाता और शेय दो पदार्थ 
सिद्ध होते है। भ्रौर जो योगाचार बाह्य शुन्यत्व मानता है तो पव॑त इसके भीतर होता 
चाहिये । जो कहे कि पर्वत भीतर है तो उसके हृदय में पव॑त के समान अवकाश कहां है ? 
इसलिये बाहर पव॑त है और पर्वतज्ञान आत्मा मैं रहता है| 

सौत्रान्तिक किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह झाप स्वय और उसका 
बचन भी अनुमेय होना चाहिये; प्रत्यक्ष नही | जो प्रत्यक्ष न हो तो 'भ्रयं घट.” यह प्रयोग भी 
न होना चाहिये किन्तु 'अय॑ घटेकदेश.” यहू घट का एक देश है प्नौर एक देश का नाम घद 
नही किन्तु समुदाय का नाम घट है। 'यह घट है' यह प्रत्यक्ष है, प्रतुमेय नहीं क्योंकि सब 
ग्रवयवों मे ग्रवयवी एक है। उसके प्रत्यक्ष होने से सब घट के श्रवयव भी प्रत्यक्ष होते हैं 
प्र्थात्‌ सावयव घट प्रत्यक्ष होता है । 

चौथा विभाषिक' बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है वह भी ठीक नही । क्योंकि जहां 
ज्ञाता श्रौर ज्ञान होता है वहीं प्रत्यक्ष होता है भ्रर्थात्‌ ग्रात्मा मे सब का प्रत्यक्ष होता है । 
यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है; तदाकार ज्ञान आत्मा को होता है। वैसे जो क्षणिक 
प्रदार्थ और उसका ज्ञान क्ष रि[क हो तो 'प्रत्यभिज्ञा' श्रर्थात्‌ मैंने वह धात की थी ऐसा स्मरण 
न होना चाहिये परन्तु पूर्व दृष्ट, श्रुत का स्मरण होता है इसलिये क्षरिए(कवाद भी ठीक नहीं । 
जो सब दू ख ही हो और सुख कुछ भी न हो तो सुख की शपेक्षा के बिना दुख सिद्ध नही 
हो सकता । जैसे रात्रि की अपेक्षा से दिन झौर दिन की श्रपेक्षा से रात्रि होती है इसलिये 
सब दु.ख मानता ठीक नहीं। जो स्वलक्षण ही मानें तो नेत्र रूप का लक्षण है और रूप 
लक्ष्य है जैसे घट का रूप । घट के रूप का लक्षण चक्षु लक्ष्य से भिन्न है और गन्ध प्रथिवी 
से प्रभिन्न है इसी प्रकार भिन्नाउभिन्न लक्ष्य लक्षण मानना चाहिये । शुन्य का जो उत्तर पूर्व 
दिया है वही अर्थात्‌ शुन्य का जानने वाला शून्य से भिन्न होता है । 

सर्वस्प संसारस्प बुःखात्मकत्वं सर्वेतीर्यद्धरसंसतम्‌ ॥ 

जिनको बौद्ध तीर्थकर मानते है उल्हीं को जैन भी मानते है इसीलिये से दोनों एक 
है। श्र एर्वोक्त भावनाचतुष्ठय अर्थात्‌ चार भावनाओं गे सकल वासनाओं की निवृत्ति से 
शून्यरूप निर्वाण प्रर्यात्‌ मुक्ति मानते हैं। अपने शिष्यों को योग और श्राचार का उपदेश 
करते है । गुरु के वचन का प्रमाण करना। अनादि बुद्धि में वासना होने से बुद्धि ही अनेका- 
कांर भासती है और चित्तचत्तात्मक स्कन्ध पाच प्रक्रार का मानते है--- 

रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कार॒संशकः ॥॥ 

उनमें से--[प्रथम) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय ग्रहण किया जाता है वहे “रूपस्कन्ध' 
(दूसरा) भ्रालयविज्ञान प्रवृत्ति का जाननारूप व्यवहार को 'विज्ञानस्कत्ध' (तीसरा) रूपस्कन्ध 
प्रोर विज्ञानम्कन्ध से उत्पन्न हुआ सुख दुःख आदि प्रतीति रूप व्यवहार को वेदनास्कन्ध' 
(चौथा) गौ झ्रादि सज्ञा का सम्बन्ध नामी के साथ मातने रूप को 'सज्ञासरकन्थ' [पराचबा) 
वेदनास्कत्ध से रागद्वेषादि क्लेश और क्षुधा तृपादि उपक्लेश, मद, प्रमाद, अभिमान, धर्म और 
ग्रधर्म रूप व्यवहार को “संस्कारस्कन्ध' मानते है। सब संसार में दु खरूप दू ख का घर दू ख 
का साधनरूप भावना करके ससार से छूटना; चारवाकों में अ्रधिक मुक्ति और अनुमान तथा 
जीव को न मानना, बौद्ध मानते है। 
देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवज्ञानुगा:। भिल्न्ते बहुधा लोके उपायरबहुसिः किल ॥ १॥ 
गम्मो रोत्तानसेदेन क्वचिच्चोमयलक्षणा । भिन्ना हि देशनाइसिन्ना शुन्यताःहयलक्षणा ॥ २ ॥ 
द्रादशायतनपूजा श्रेयस्करोति बौद्धा मन्यन्ते :-- 
थ्रर्थानुपाज्य बहुशे द्वाइशायतनानि वे। परितः पूजनोयानि किसस्येरिह्‌ पूजित:॥ ३॥ 
ज्ञनेच्रियारिण पञचेव तथा करें र््रियारिण च । सतो बुद्धिरिति प्रोकक्‍्त द्वादशायतन बुधेः ॥ ४ ॥ 


२८२ सत्यार्यप्रकाश: 


प्र्थात्‌ जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त जाकों के नाथ बुद्ध ग्रादि तीर्थकरों के पदार्थों के 
स्थरूप को जनाने वाला जो कि भिन्न-भिन्न पदार्थों का उपदेशक है जिसको बहुत से भ+ और 
बहुत से उपायों से कहा है उसको मानता ॥ १ ॥ बडे गम्भीर और प्रसिद्ध भेद से कही-कहो 
शुप्त श्रौर प्रकटता से भिन्न-भिन्न गुरुप्रो के उपदेश जो कि शून्य लक्षणयुक्त पूर्व कह आये, 
उनको मानना ॥ २॥ 

जो द्वादशायतन पृजा है वही मोक्ष करने याली है | उस पूजा के लिये बहुन से द्वव्यादि 
चथदार्थों को प्राप्त होके द्वादशायतन ग्र्थात्‌ बारह प्रकार के स्थान विशेष वना के सब्र प्रकार 
से पूजा करनी चाहिये; अन्य की पूजा करने से वया प्रयोजन ॥ ३ ॥ इनकी द्वादशायनन पूजा 
यह है--पांच ज्ञातेन्द्रिय अर्थात्‌ श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिल्ला और नासिका; पाच कर्मेरिद्रिय अर्थात्‌ 
वाक्‌, हस्त, पाद, गुह्य और उपर, ये १० इबद्िया और मन, बुद्धि इन ही का सत्कार गर्थात्‌ 
इनको आनन्द मे प्रवृत्त रखना इस्यादि बौद्ध का मत है ॥| ४ ॥ 

(उत्तर) जो सब ससार दु खरूप होता तो किसी जीव की प्रवृत्ति न होनी चाहिये। 
ससार में जीवो की प्रवृन्ति प्रत्यक्ष दीखती है इसलिय राब ससार दु खरूप नहीं हो सकता 
किन्तु इसमे सुख दु:ख दोनों है और जो बौद्ध लोग ऐसा ही सिद्धान्त मानते हैं नो 
खानपानादि करना श्लौर पथ्य तथा श्रोषध्यादि सेवन करके शरीररक्षण करने मे प्रवृत होकर 
सुख क्यो मानते हैं ? जो कहें कि हम प्रवृत्त तो होते हैं परन्तु इसको दु ख ही मानते है तो 
यह कथन ही सम्भव नहीं । क्योंकि जीव सूख जान कर प्रवृत्त भ्रौर दुःख जान के निवृत्त होता 
है । समार में ध्मंक्रिया विद्या सत्सड्भादि श्रेष्ठ व्यवहार मुखकारक है, इनको कोई भी विद्यान्‌ 
दु.ख का लिग नही मान सकता; विना बौड्धों के जो पाच स्कन्ध हैं वे भी पूर्ण अपूर्ण हैं 
क्योंकि जो ऐसे-ऐसे स्कन्ध विचारने लगे तो एक-एक के अझनेक भेद हो सकते हैं। जित 
तीयंकरों को उपदेशक और लोकनाथ मानते है और अनादि जो ताथों का भी नाथ परमात्मा 
है उसको नहीं मानते तो उन तीर्थकरों ते उपदेश किससे पाया ? जो कहीं कि स्वयं प्राप्त हुआ 
तो एसा कथन संभव नहीं क्योकि कारण के विना काय्य॑ नहीं हो सकता। अथवा उनके 
कथनानुसार एसा ही होता तो झ्ब उनमे विना पढ़े-पढाये, सुनेन्‍्सुनाये प्रौर ज्ञानियों के सत्सग 
किये विना ज्ञानी क्‍यों नहीं हो जाते ” जब नहीं होते तो ऐसा कथन सर्वेथा निर्मुल ब्रौर 
यृक्तिणुन्य सन्निपात रोगग्रस्त मनुष्य के बर्ड़ीने के समान है । 

जो शुन्यरूप ही अद्वेत उपदेश वौठ्ों का है तो विद्यमान वस्तु शुन्यरूप कभी नहीं हो 
सकती । है ! सूक्ष्म क्रारणरूप तो हो जाती है इसलिये यह भी कयन '्रमरूपी है। जो द्वव्यों 
के उपाज॑न से ही पूर्वोक्त दादशायतनपूजा मोक्ष का साथन मानते है तो दश प्राण ग्रौर 
ग्यारहवे जीवात्मा की पूजा क्‍यों नहीं करते ” जब इन्द्रिय श्ौर अन्तःकरणा की पूजा भी 
नोक्षप्रद है तो इत बौद्धो और विपयाजनो में क्या भेद रहा ” जो उनसे ये बौद्ध नहीं बच 
सके तो वहा मुक्ति भी कहा रही ! जहा ऐसी वाले है वहा मुक्ति का क्या काम ? 

क्या ही इन्होंने श्रपनी अविद्या की उन्नति की है। जिराका साहदइय इनके विना दूसरों 
से नहीं घट सकता | निश्चय तो यही होता है कि इनको वेद, ईश्वर से विरोध करने का यही 
फल मिला | पूर्व तो सब संसार की दुखरूपी भाजना की। फिर वीच में द्वादशायतनपूजा 
लगा दी | क्‍या इनकी द्वादशायतनपु्‌जा संसार के पदार्थों से बाहर की है जो मुक्ति की देने 
हारी हो सके ? तो भला कभी झाख मीच के कोई रत्न ढूंढा चाहें वा ढुढे कभी श्राप्त हो 
सकता है ? ऐसी ही इनकी लीला वेद, ईश्वर को न मानन से हुई । अ्रव भी सुख चाहें तो 
वेद ईश्वर का आश्रय लेकर अपना जन्म सफल करे। धिवेकविलास ग्रन्थ मे बौद्धों का इस 
प्रकार का मत लिखा है-- 


बंद्ानां सगतो देवो विदवं च क्षएमइतुरख । भ्राग्यंसस्वास्यया तस्यचखतुष्टथसिद क्रमात्‌ ॥ १॥॥ 


द्ाधशगमुल्‍लास' / एप 
दुःसअमायतन चेव ततः समुदयों मतः। भागगंद्चेत्यस्थ चर व्याद्या क़मेरा श्रूयततामतः ॥ २॥ 
बु/लं ससारिणः स्कन्धास्ते च पठच प्रकीत्तिता:। विज्ञान बेदना संज्ञा संस्का रो रूपमेव च 0 ३ ॥ 
पडचेन्द्रियाशि शब्दाद्या विषया: पड्च सानसमु । धर्मायतनसेतानि हादशायतनानि तु ॥ ४ ॥ 
रागादीनां गणो यः स्यात्सप्ुदेति नुरां हूदि। झात्मात्मी पस्व भावारूयः स स्पात्सभुदयःपुनः॥ ५ ॥ 
क्षशिकाः स्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा। स सागें इति विज्ञेपः स च मोक्षोईसधोयते ॥ ६ ।॥। 
प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाशद्वितयं तथा। चतुःप्रस्पानिका बोद्धाः रुपात? बेभाधिकादयः ॥ ७ ॥ 
प्रधों ज्ञानान्वितो वेभाषिकेश बह्दू मन्यते । सोत्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राह्मोईर्थों न बहिमंतः ॥ ८ ॥ 
प्राकारसहिताबुद्धियोगाचारस्य संमता । केवलां संविदं स्वस्थां मन्यते सध्यमा पुनः ॥ ६ ॥ 
रागादिज्ञानसस्तानवासवाच्छेदसम्मवा । चतुर्णामपि बौद्धानां भुक्तिरेषा प्रकोतिता॥१०॥ 
कृत्ति: फपण्डलुमौंण्ड्यं चीर॑ पुर्वाह्न॒मोजनम्‌। संघो रक्‍्तास्वरत्वं च शिश्षिये बोद्धमिक्षुमि: ॥ ११॥ 

बौद्धों का सुगतदेव हक भगवान्‌ पूजनीय देव और जगत्‌ क्षणमं कप आशय पुरुष 
झ्ौर झार्य्या स्त्री तथा तत्त्वों की श्रास्या सज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्त्व बोद्ों में मम्तव्य 
पदार्थ हैं।। १॥ 

इस विश्व को दु.ख का घर जाने, तदनग्तर समुदय भर्थात्‌ उन्नति होती है भौर मार्ग, 
इनकी व्याख्या क्रम से सुनो ।। २।। 

संसार मे दुःख ही है जो पत्चस्कन्ध पूर्व कह आये हैं उनको जानना !। ३ ॥। 

पत्च ज्ञानेन्द्रिय, उनके दाब्दादि विषय पाच श्रौर मन बुद्धि अन्त.करण धमे का स्थान 
ये द्वादश है।। ४ ।। 

जो मनुष्यों के हृदय में रागद्वेधादि समूह की उत्पत्ति होती है वह समुदय और जो 
झात्मा, आत्मा के सम्बन्धी शौर स्वभाव है वह आशख्या इन्ही से फिर समुदाय होता है ।! ५ | 

सब संस्कार क्षणिक है जो यह वासना र्थ्रि होना वह बौद्धों का माय है श्ौर वही 
शल्य तत्त्व शुत्यरूप हो जाता मोक्ष है ॥ ६ ॥ 

बौद्ध लोग प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं। चार प्रकार के इन में भेद 
हैं--वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक ॥। ७ ।। 

इन में वेभाषिक ज्ञान में जो श्र्थ है उस को विद्यमान मानता है क्योंकि जो ज्ञाम मे 
नहीं है उसका होना पुरुष सिद्ध नहीं मान राकता । और सौत्रान्तिक भीतर को प्रत्यक्ष पदार्थ 
मानता है, बाहर नहीं ॥। ८ ।। 

योगाचार आकार सहित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता है और माध्यमिक केवल अपने 
में पदार्थों का ज्ञानमात्र मानता है; पदार्थों को नहीं मानता ॥। € ॥। 
गे और रागादि ज्ञान के प्रवाह की वासना के नाद्ा से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों बौद्ध 

है ।। १०॥ 

भृगादि का चमड़ा, कमण्डलु, मूंड मुंडाये, वल्कल वस्त्र, खाह अर्थात्‌ ६ बजे से 
पूर्व भोजन, प्रकेला न रहै, रक्त वस्त्र का धारण यह बौद्धों के साधुओं का वेश है ।। ११ |। 

(उत्तर) जो बौद्धों का सुगत बुद्ध ही देव है तो उसका गुरु कौन था ? और जो 
विश्व क्षएभग हो तो चिररष्ठ पदार्थ का यह वही है ऐसा स्मरण न होता चाहिये । जो क्षण- 
भेग होता तो वह पदार्थ ही नही रहता, पुनः स्मरणा किसका होवे ? जो क्षणिक्वाद ही बौद़ों 
का मार्ग है तो इनका मोक्ष भो क्षराभग होगा । जो ज्ञान से युक्त अर्थ द्रव्य हो तो जड़ द्रव्य 
मे भी ज्ञान होना चाहिये इसलिये ज्ञान में ग्रर्थ का प्रतिबिम्ब सा रहता है। जो भीतर ज्ञान 
में द्रव्य होवे तो बाहर न होना चाहिये और वह चालनादि क्रिया क्रिस पर करता है ? भला 
जो बाहर दीखता है बह सिध्या कैसे हो सकता है ” जो आकार से सहित बुद्धि होवे तो रूय 
होगा पाटिय । तो कवल ज्ञान ही हुदय में श्रात्मस्थ होवे, बाह्म पदार्थों को केवल ज्ञान ही 


2 सत्यार्थ प्रकाद, 


माता जाय तो ज्ञेय पदार्थ के विना ज्ञान ही नहीं हो स््कता। जो वासनाच्छेद ही मुक्ति है 
तो सुषुस्ति मे भी मुक्ति माननी चाहिये। ऐसा मानना विद्या से विरुद्ध होने के कारण 
तिरस्करणीय है । इत्यादि बातें संक्षेपत' बौद्ध मतस्थों की प्रदर्शित कर दी हैं। भ्रब बुद्धिमान्‌ 
विचारशील पुरुष अवलोकन करके जान जायेंगे कि इनकी कैसी विद्या और कैसा मत है। 
इस को जैत लोग भी मानते हैं। यहां से श्रागे जेनमत का वर्णत है--प्रकरणरत्नाकर 
१ भाग, नयचक्रसार मे निम्नलिखित बातें लिखी हैं--- 

बौद्ध लोग समय-समय में नवीनपन से (१) झाकाश, (२) काल, (३) जीव, (४) 
पुद्गल ये चार द्रव्य मानते हैं मर जैती लोग धर्मास्तिकाय, भ्रधर्मास्तिकाय, झ्ाकाशास्तिकाय, 
पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय श्रौर काल इन छ: द्र॒व्यों को मानते है। इनमे काल को 
अस्तिकाय नहीं मानते किन्तु ऐसा कहते है कि काल उपचार से द्रव्य है। वस्तुतः नही । उनमें 
से 'धर्मास्तिकाय' जो गतिपरिणामीपन से परिणाम को प्राप्त हाँ जीव और पुद्गल इसकी 
गति के समीप से स्तम्भन करने का हेतु है वह घर्मास्तिकाय और वह असंख्य प्रदेश परिमाण 
और लोक में व्यापक है। दूसरा 'अधर्मास्तिकाय' यह है कि जो स्थिरता से परिणामी हुए 
जीख तथा पुदुगल की स्थिति के आश्चय का हेतु है। तीसरा आकाशास्तिकाय” उसको कहते 
हैं कि जो सब द्रव्यों का आधार जिसमे अवगाहन, प्रवेश, निर्गम झ्रादि क्रिया करने वाले जीव 
तथा पुदगलो को प्रवगाहन का हेतु और सर्वेव्यापी है। चौथा 'पुदशलास्तिकाय' यह है कि 
जो कारणहूप सूक्ष्म, नित्य, एक रस, वर्ण, गध, स्पश, कार्य का लिज्ञ प्रमे और गलते के 
स्वभाव वाला होता है। पांचवा 'जीवास्तिकाय' जो चेतनालक्षण ज्ञान दर्शन मे उपयुक्त 
॥।नन्त पर्यायों से परिणामी होने वाला कर्त्ता भोक्ता है। और छःठा 'काल' यह है कि जो 
पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का परत्व अपरत्व नवीन प्राचीनता का चिह्नषरूप प्रसिद्ध वत्तंभानरूप 
पर्यायों से युक्त है वह काल कहाता है । 

(समीक्षक) जो बौढ्ो ने चार द्रव्य प्रतिसमय में नवीन-नवीन माने है वे भूठे हैं बयोकि 
श्राकाश, काल, जीव और परमाणु ये नये वा पुराने कभी नहीं हो सकते क्योकि ये भ्रनादि 
और कारणहूप से अविवाशी है, पुतः नया और पुरानापत कैसे घट सकता है”? श्र जैनियो 
का मानता भी ठीक नहीं क्योकि धर्माध्थमें द्रव्य नही किन्तु गुण हैं । थे दोनों जीवास्तिकाय 
में आ जाते हैं। इसलिये आकाश, परमारणु, जीव ग्रौर काल मानते तो ठीक था। और जो 
नव द्रव्य वेशेषिक में माने है वे ही ठीक है क्योकि पृथिव्यादि पांच तत्त्व, काल, दिशा, ग्रात्मा 
और मन ये नव पुथक-पृथक पदार्थ निश्चित है। एक जीव को चैतन मानकर ईश्वर को त 
सानना यह जैन, बौद्धों की मिथ्या पक्षपात की तात है । 

अब जो बौद्ध और जैनी लोग मसप्तभंगी और स्याद्वाद मानते है सो यह है फि 'मम्‌ 
धट ' हसकों प्रथम भग कहते है क्योंकि घट अपनो वत्तंमानता से युक्त अर्थात्‌ घश है, इसने 
प्रभाव का विरोध किया है। दूसरा भंग 'अ्सत्‌ घट." घडा नहीं है । प्रथम घट के भावष गे, 
वह घड़े के असद्भाव से दूसरा भग है। तीसरा भंग यह है कि 'सन्नसत््‌ घट: अर्थात्‌ यह 
घर्छ तो है परन्तु पट नहीं क्योंकि उन दोनो से प्रथण हो गया । चौथा भग 'घटोउघट.' जैसे 
'अघट पट: दूसरे पट के अभाव की श्रपेक्षा अपने मे होने से घठ अघट कहाता हैँ | युगपत्‌ 
उसकी दो सज्ञा अर्थात्‌ घट और अघट भी है। पाचवां भंग यह है कि घट को पट कहना 
अ्रयोप अर्थात्‌ उस मे घटपन वक्तव्य हैं और पटपन अवक्तन्य हैं। छठा भग यह है कि जो 
घट नही हैँ वह कहने योग्य भी तही और जो हूँ वह है और कहने योग्य भी हैं। श्र सातवां 
भंग यह है कि जो कहने को इष्ट है परन्तु वह नहीं है और कहने के योग्य भी घट नहीं; यह 
सप्तम भंग कहाता हैँ। इसी प्रकार-- 
स्णावस्ति जीवोध्यं प्रथमो भज्रः॥ १॥ स्पान्नास्ति जीवों हितीयो मभज्भः॥ २ 


ह्ादशसमुल्लास: श्दभ्‌ 


स्पादवक्तव्यों जीवस्तृतीयों भद्भू: ॥ ३ ॥ स्थादस्ति नास्तिरूपो जोवइचतुर्यों भज्ूः ॥ ४ ॥ 
स्पावस्ति प्रवक्तव्यों जीवः पञ्चमो मज़ूः॥ ५॥ स्पान्नास्ति भ्रवक्तव्यो जीव: षष्ठो मड़ूः ॥ ६॥ 
स्थावरित नात्ति भ्रवक्तब्यो जीव इति सप्तमो भज्भ: ॥ ७ ॥ 

अर्थातू---हैं जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थों का जीव में 
झ्रभावरुप भग प्रथम कहाता है। दूसरा भग यह है कि नहीं है जीव जड़ मे ऐसा कथन भी 
होता है इससे यह दूसरा भंग कहाता है । जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं यह तीसरा भंग | 
जब जीव शरीर धारण करता है तब प्रसिद्ध ओर जब दारीर से पृथक होता है तब अप्रसिद्ध 
रहता है ऐसा कथन होवे उसको चतुर्थ भग कहते है । जीव है परच्तु कहने योग्य नहीं जो 
ऐसा कथन है उसको पत्चम भग कहते हैं । जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने मे नही श्राता इसलिए 
चक्षु प्रत्यक्ष नही है ऐसा व्यवहार है उसको छःठा भग कहते हैं। एक काल में जीव का प्रनुमान 
से होता और भ्रददयपन मे न होना श्रौर एक सा न रहना किन्तु क्षण-क्षण में परिणाम को 
प्राप्त होना प्रस्ति तारित न होवे और नास्ति भ्रस्ति व्यवहार भी न होवे यह सातवां भग 
कहाता है । 

इसी प्रकार नित्यत्व सतभगी और अनित्यत्व सप्तभंगी तथा सामान्य धर्म, विशेष 
धम्म॑ गुण और पर्य्यायो की प्रत्येक वस्तु मे सप्तमगी होती है। वैसे द्रव्य, गुण, स्वभाव प्लौर 
पर्ग्यायों के अनन्त होने से सप्तभंगी भी श्रनन्त होती हैं। ऐसा बौद्ध तथा जैंनियों का रयाद्वाद 
झ्ौर सप्तभद्भी न्याय कहाता हैं । 

(समीक्षक) यह कथन एक अन्योप्ल्याभाव मे साधम्य ओर वंधम्यं में चरितार्थ हो 
सकता है । इस सरल प्रकरण को छोड़कर कठिन जाल रचना केवल श्ज्ञानियों के फसाने 
के लिये होता हैं । देखो ! जीव का श्रजीव मे और अजीव का जीव में भ्रभाव रहता ही है.। 
जैसे जीव और जड़ के वत्तंमान होने से साधम्यं श्र चेतन तथा जड होने में वैधरम्य श्रर्थात्‌ 
जीव में चेतनत्व (अस्ति) है और जड़त्व (नास्ति) नहीं है । इसी प्रकार जड़ मे जढ़त्व है 
ग्रौर चेतनत्व नही है । इससे गुण, कर्म, स्वभाव के समान धमं और विरुद्ध धम्म॑ के विचार 
से सब इनका सप्तभगी और स्यथाद्राद सहजता से सम में भ्राता है फिर इतना प्रपन्च बढ़ाना 
किस काम का हूँ ? इसमे बौद्ध श्र जनों का एक मत हूँ। थोड़ा सा ही प्रथक्‌ू-पृथक्‌ होने 
से भिन्न भाव भी हो जाता हूँ । अब इसके श्रागे केवल जैनमत विषय मे लिखा जाता है--- 
खिवचिद्‌ दे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विवेचनसू । उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं व कुर्बतः॥ १॥ 
हैयं हि कतू रागादि तत्काय्यंमविबेकिनः | उपादेयं परं॑ ज्योतिरषयोगैकलक्षरास ॥ २ ॥। 

जैन लोग 'चित्‌' और '“अचित्‌' श्रर्थात्‌ चेतन और जड़ दो ही परतत्त्व मानते है । 
उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक, जो-जो ग्रहण के योग्य हैँ उस-उस का ग्रहण भौर 
जो-जो त्याग करने योग्य है उस-उस के त्याग करने वाले को बिवेकी कहते है | १ ॥ 

जगत्‌ का कर्त्ता और रागादि तथा ईश्वर ने जगत्‌ किया है इस अ्रविवेकी मत का 
त्याग श्रौर योग से लक्षित परमज्योतिस्वकूप जो जीव है उसका ग्रहण करना उत्तम है ।। २ ॥। 
ग्र्थात्‌ जीव के विना दूसरा चेतन तत्त्व ईश्वर को नहीं मानते । कोई भी अनादि सिद्ध ईश्वर 
नहीं; ऐसा बौद्ध' जैन लोग मानते हैं । 

इसमे राजा शिवप्रसाद जी 'इतिहासतिमिरनाशक' ग्रन्थ मे लिखते हैं कि इनके दो नाम 
हैं; एक जैन और दूसरा बौद्ध । ये पर्यायवाची शब्द है परन्तु वौद्धों में वाममार्गी मद्य मासा- 
हारी बौद्ध है उनके साथ जैनियों का विरोध परन्तु जो महावीर और गौतम गणधर है उनका 
त्ञाम बौद्धों ने बुद्ध रकखा है और जैनियो ने गणाधर और जिनवर । इसमे जिन की परम्परा 
जैनमत है उन राजा शिवप्रसाद जी ने अपने 'इतिहासतिमिरताशक' ग्रन्थ के तीसरे खण्ड मे 
लिखा है कि 'स्वामी शड्भुराचार्य्य/ से पहिले जिनको हुए कुल हजार वर्ष के लगभग गुजरे 
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है, सारे भारतवर्ष मे बौद्ध प्रथवा जैतमत फैला हुप्रा था । इस पर नोट--” “बौद्ध कहने 
से हमारा ग्राशय उस मत से है जो महावीर के गणधर गौतम स्वामी के समय तक वेद 
विरुद्ध सारे भारतवर्ष मे फैला रहा और जिसको प्रशोक और सम्प्रति महाराज ने माना । 
जैन उसते बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते ।'** जिन, जिससे जैन मिकला और बुद्ध, 
जिससे बौद्ध निकला दोनो पर्यायी एब्द हैं। कोश मे दोनों का अर्थ एक ही लिखा है श्रौर 
गौतम को दोनों मानते हैं। वरन्‌ दीपवदा इत्यादि पुराने बौद्ध ग्रन्थों में शाक्यमुनि गौतम बुद्ध 
को ग्रकसर महावीर ही के नाम से लिखा है। पत्त उनके समय में एक ही उनका मत रहा 
होगा''' । हमने जो जैन न लिख कर गौतम के मत वालों को बौद्ध लिखा उसका प्रयोजन 
केवल इतना ही है कि उतको दूसरे देश वालो ने बौद्ध ही के ताम से लिखा है*'' ।” ऐसा 
ही अ्रमरकोश में भी लिखा है--- 
सर्वशः सुगतो बुदुधो धर्मराजस्तथागतः। समन्तभव्रों.. भगवान्मा रशिल्लोकजिज्जितः ॥ १॥ 
घडमिज्ञों दशबलोड़यवादी विनायक: । सुनीख: श्रोधनः शास्ता मुनि: शाकपमुनिस्तु यः ॥२॥॥ 
स्‌ शाक्यासह: सर्वार्थः सिद्धईशौद्धोदनिश्व सः । गोतसदचा्फ बन्धुइल मायादेवीसुतदच सः ॥३॥ 
ग्मरकोश का० १ । वर्ग १ | इलोक ८ से १० तक।। 
प्रब देखो ! बुद्ध, जिन और बौद्ध तथा जैन एक के नाम हैं वा नही? क्या 
प्रमर्रसह' भी बुद्ध जिन के एक लिखने मे भूल गया है ? जो अ्रविद्वान्‌ जन हैं वे तो न 
अपना जानते झौर न दूसरे का; केवल हठमात्र से बर्डाया करते है परन्तु जो जैनो भें विद्वान्‌ 
है 5५ 2030 हैं कि बुद्ध/ श्रोर 'जिन' तथा बौद्ध और 'जैन' पर्यायवाची है; इसमे कुछ 
सनन्‍देह नहीं । 
से जैन लोग कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर हो जाता है और अपने तीर्थकरों ही की केवली 
मुक्ति प्रात्त और परमेश्वर मानते है, अ्रनादि परमेश्वर कोई नहीं। सर्वेज्ञ, वीतराग, ग्रहंन, 
केवली, तीर्थक्रत, जिन थे छः नास्तिको के देवताभ्रों के नाम है। आदिदेव का स्वरूप चन्द्रयूरि 
ते 'पआरप्तनिश्चयालद्धार' ग्रन्थ मे लिखा है-- 
सर्वशों वीतरागादिवोषस्त्रेलोक्यपूजित: | यथास्थितार्थवादी थ देवों 5हनू परमेश्चरः ॥ १॥ 
वैसे ही 'तौतातितों' ने भी लिखा है कि--- 
सर्वज्ञों ह॒दयते तावन्नेदानौसस्मदादिभि: । हृष्टो न चेकदेशो5स्ति लिड्भू' वा योइनुमापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
ले खागमविधिः कक्चिप्रित्यसवंज्ञबोधक: । न च तन्नार्थवादानां तात्पर्यंभपि कहपते ॥ ३ ॥ 
न चान्यायंप्रधान॑स्तैस्तवस्तित्वं विधोयते । न चानुवादित्‌ं शक्यः पूर्वमन्येरबोधितः ॥ ४ ॥ 
जो रागादि दोषों से रहित, त्रलोक्य में पूजनीय, यथावत्‌ पदार्थों का वक्ता, सर्वज्ञ, 
अहँन्‌ देव है वही परमेश्वर है! १ ।। जिसलिये हम इस समय परमेश्वर को नही देखते इस- 
लिये कोई स्वज्ञ ग्रनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं । जब ईश्वर मे प्रत्यक्ष प्रमाण नही तो प्रनुमान 
भी नहीं घट सकता क्योकि एक देश प्रत्यक्ष के विंना अनुमाल नहीं हो सकता ॥| २।॥ जब 
प्रत्यक्ष, अनुमात नहीं तो ग्रागम अर्थात्‌ नित्य अनादि सर्वेज्ञ परमात्मा का बोधक शब्द प्रमाण 
भी नहीं हो सकता। जब तीनों प्रमाण नहीं तो अर्थवाद श्रर्थात्‌ स्तुति, निन्‍दा, परकृति ग्रर्थात्‌ 
पराये चरित्र का वर्णात और पुराकल्प ग्रर्थात्‌ इतिहास का तात्पयं भी नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ 
और अन्यार्थप्रधान अर्थात्‌ बहुब्रीहि समास के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का विधान भा 
नहीं हो सकता | पुनः ईश्वर के उपदेष्टाओो से सुने विता अनुवाद भी कैसे हो सकता है ? ४॥ 
(इसका प्रत्याष्यान भ्रर्थात्‌ खण्डन)--जों अनादि ईश्वर न होता तो 'अहेन्‌' देव के 
भाता, पिता श्रादि के शरीर का साथा कौन बनाता ? विता संयोगकर्ता फे यथायोग्य सर्वा- 
पयप्ापन्न, यथोचित काये करने मे उपयुक्त शरीर बन ही नही सकता ' '" जिन पदार्थों सें 
शरीर था है उपके जड़ होने से स्थय इस प्रकार की उत्तम रचना ॥ ४७ शरीर ल्‍प नहीं 
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बन सकते क्योंकि उनमे यथायोग्य बनते का ज्ञान ही नहीं । और जो रागावि दोषों से सहित 
होकर पश्चात्‌ दोष रहित होता है वह ईश्वर कभी नहीं हों सकता क्योंकि जिस निमित्त से 
वह रागादि से मुक्त होता है वह मुक्ति उस नि्ित्त के छूटने से उसका कार्य मुक्ति भी अनित्य' 
होगी । जो अल्प और अल्पज्ञ है यह सर्वव्यापक श्रौर सर्वज्ञ कभी नही हो सकता क्योकि 
जीव का स्वरूप एकदेशी भर परिमित गुणा, कर्म, स्वभाव वाला होता है वह सब विद्याप्नों 
में सब प्रकार यथार्थवक्ता नही हो सकता, इसलिये तुम्हारे तीर्यकर परमेश्वर कभी नही हो 
सबने ॥ १ ॥॥ 

क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदार्थ है उन्हीं को मानते हो, श्रभ्रत्यक्ष को नहीं ? जैसे कान से 
रूप और चक्षु से शब्द का ग्रहरण नहीं हो सकता वैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन 
शुद्धाग्तकरण, विद्या श्रौर योगाभ्यास से पवित्रात्मा, परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है। जैसे 
ब्ना पढे विद्या के प्रयोजनो की प्राप्ति नही होती वैसे ही योगाभ्यास और विज्ञान के वित्ता 
परमात्मा भी नही दीख पडता। जैसे भूमि के रूपादि गुण ही को देख जान के गुरों से 
अव्यवहित सम्बन्ध से प्रथिवी प्रत्यक्ष होती है वैसे इस सृष्टि मे परमात्मा के रचना विशेष 
लिज देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता है। और जो पापाचरणेच्छा समय मे भय, हांंका, लज्जा 
उत्पन्न होती है वह अन्तर्यामी परमात्मा की ओर से है। इससे भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता 
है। श्रनुमान के होने में क्या सन्देह हो सकता है ॥ २ ।। 

और प्रत्यक्ष तथा झनुमात के होने से आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, सर्वज्ञ ईश्वर 
का बोधक होता है इसलिए शब्द प्रमाण भी ईश्वर में है। जब तीनो प्रमाणों से ईश्वर को 
जीव जान सकता है तत्र ग्रथंवाद अर्थात्‌ परमेश्वर के गुणों की प्रशसा करना भी यथार्थ घटता 
है। क्योकि जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य होते हैं। उनकी प्रशंसा 
करने मे कोई भी प्रतिबन्धक नहीं ।। ३ ।। 

जैसे म हक में कर्ता के विता कोई भी कार्य नहीं होता वैसे ही इस महत्कार्य का 
कर्ता के विना होना सर्वथा असभव है। जब ऐसा है तो ईश्वर के होते मे मृढ़ को भी सन्देह 
नहीं हो सकता । जब परमात्म! के उपदेश करने वालो से सुनेगे पश्चात्‌ उसका झनुवाद करना 
भी सरल है ।॥ ४ !। इससे जैनो के प्रत्यक्षादि प्रमाणो से ईश्वर का खण्डन करना आदि 
व्यवहार अनुचित है । 

(प्रइन) प्रतादेरागसस्यथार्थो न च सर्वज्ञ आदविसान्‌ । कृत्रिमेरा त्वसत्येत्त स कथ॑ प्रतिपा्चते ॥१॥ 
ग्रथ तद्चनेनंव सर्वज्ञोपन्पः प्रतीयते । प्रकल्प्पेत कथं सिद्धिरन्योडन्याश्रययोस्तयों: ॥२॥४ 
सर्वज्ञोक्ततया वाक्य सत्यं तेन तदस्तिता | कथं तदुभयं सिध्येत्‌ प्तिद्धमूलान्तराहते ॥३॥। 

बीच मे सर्वज्ञ हुआ गनादि शास्त्र का अर्थ नही हो सकता क्योंकि किए हुए अ्रसत्य 
वचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ” ॥ १॥ और जो परमेश्वर ही के वचन 
से परमेश्वर सिद्ध होता है तो अनादि ईश्वर से अनादि दाम्त्र की सिद्धि; झनादि छात्र से 
ग्रनादि ईश्वर की सिद्धि; भ्रन्योज्त्याश्रय दोष श्राता है।। २।। क्‍योंकि सर्वेज्ञ के कथन से वह 
वेदवाक्य सत्य शौर उसी वेदवचन से ईश्वर की सिद्धि करते हो यह कैसे सिद्ध हो सकता है ? 
उस शास्त्र और परमेश्वर की सिद्धि के लिये तीसरा कोई प्रमाण चाहिये । जो ऐसा मानोगे 
तो भ्रनवस्था दोष झ्रावेगा ॥ ३ ॥ 

(उत्तर) हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को अनादि मानते 
है। भ्रनादि नित्य पदार्थों मे ग्रन्योज्न्याश्रय दोष नहीं झ्रा सकता जैसे काय्यं से कारण का 
जान और कारण से कार्य का बोध होता है । कार्य्य में कारण का स्वभाव और कारण में 
कार्य्य का स्वभाव नित्य है वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के भ्रनन्‍्त विद्यादि गुण नित्य होंने से 
ईश्वरप्रणीत वेद में अनवस्था दोष नही आता ॥ १। २। ३ ॥ 


श्८८ ' सत्यार्थ प्रकाश; 


ओर तुम तीर्थकरों को परमेश्वर मानते हों यह कभी नहीं घट सकता क्योंकि बिना 
माता, पिता के उनका दारीर ही नही होता तो वे तपइचर्य्या, ज्ञान और मुक्ति को कैसे पा 
सकते है ? वैसे ही संयोग का झादि अवश्य होता है क्योंकि विना वियोग के संयोग हो ही नहीं 
सकता इसलिये अनार सृष्टिकर्त्ता परमात्मा को मानो । है 

देखो ! चाहे कितता ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर ग्रादि की रचना को पूर्णता से 
नहीं जान सकता। जब सिद्ध जीव सुषुप्ति दशा मे जाता है तब उसको कुछ भी भान नहीं 
रहता । जब जीव दुःख की प्राप्त होता है तब उसका ज्ञान भी न्यून हो जाता है । ऐसे परि- 
चिछन्न सामर्थ्य वाले एक देद्य मे रहने वाले को ईश्वर मानना विना ध्रान्तिबुद्धियुक्त जैनियों मे 
प्रन्य कोई भी नही मात सकता । जो तुम कहो कि वे तीर्घकर अपने माता, पिताग्रो से हुए 
तो वे किन से श्रौर उनके माता पिता किन से ? फिर उनके भी माता, पिता किन से उत्पन्न 
हुए ? इत्यादि श्रतवस्था आवेगी । 

आस्तिक ओर नास्तिक का संवाद 

इसके आगे प्रकरणुरत्नाकर के दूसरे भाग आस्तिक, नास्तिक के सवाद के प्रइनोत्तर 
पहां लिखते हैं। जिसको बड़े-बड़े जैनियों ने अपनी सम्मति के साथ माना और मुम्बई में 
छुपवाया है। 


(नास्तिक) ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो कुछ होता है वह कर्म से । 

(प्रास्तिक) जो सब कर्म से होता है तो कर्म किससे होता है ? जो कहो कि जीव 
प्रादि से होता है तो जिन श्रोत्रादि साधनों से कर्म जीव करता है वे किन से हुए ” जो कहो 
कि भ्रनादिकाल और स्वभाव से होते है तो अ्रनादि का छूटना असम्भव होकर तुम्हारे मत मे 
मुक्ति का अभाव होगा । जो कहो कि प्रागभाववत्‌ अनादि सान्‍्त है तो विता यत्न के सब कर्म 
निवृत्त हो जायेंगे । यदि ईश्वर फलप्रदाता न हो तो पाप के फल दुःख को जीव श्रपती इच्छा 
से कभी नही भोगेगा । जैसे चोर भ्रादि चोरी का फल दण्ड अपनी इच्छा से नहीं भोगते 
किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते है वैसे ही परमेश्वर के भुगाते से जीव पाप और पुण्य के पन्नों 
को भोगते हैं भ्रत्यथा कर्मसड्धूर हो जायेगे अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे । 

(नास्तिक) ईश्वर अक्रिय है क्योकि जो कर्म करता होता तो कर्म का फल भी भोगना 
पड़ता । इसलिये जैसे हम केवली प्राप्त मुक्तो को भ्रक्रिय मानते है वैसे तुम भी मानो । 

(भ्रास्तिक) ईश्वर भ्क्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है। जब चेतन है तो कर्त्ता क्‍यों नहीं ? 
झ्रौर जो कर्त्ता है तो वह क्रिया से पृथक कभी नहीं हो सकता । जैसा तुम्हारा क्त्रिम बनावट 
का ईश्वर तीर्थंकर को जीव से बने हुए मानते हो इस प्रकार के ईश्वर को कोई भी विद्वान नही 
मान सकता । क्योकि जो निमित्त से ईश्वर बने तो अनित्य और पराधीन हो जाय क्योकि ईश्वर 
बने के प्रथम जीव था पश्चात्‌ किसी निमित्त से ईश्वर बना तो फिर भी जीव हो जायेगा। 
अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता क्योकि अनन्तकाल से जीव है और गअनत्त- 
काल तक रहेगा । इसलिये इस श्रतादि स्वतःसिद्ध ईश्वर को मानना योग्य है । 

देखो ! जैसे वत्तमान समय मे जीव पाप पुण्य करता, सुख दुख भोगता है वैमे 
ईश्वर कभी नही होता । जो ईश्वर क्रियावान्‌ न होता तो इस जगत्‌ को कैसे बना सकता ? 
जो कर्मों को प्रागभाववत्‌ अ्नादि सान्‍्त मानते हो तो कर्म समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा। 
जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वह सयोगज होके श्रनित्य होता है । जो मुक्ति मे क्रिया ही न 
मानते हो तो वे मुक्त जीव ज्ञान वाले होते है वा नही ? जो कहो होते हैं तो पग्रन्त.क्रिया वाले 
हुए। क्या मुक्ति म॑ पापाणवत्‌ जड हो जाते, एक ठिकाने पडे रहते और कुछ भी चेष्टा नहीं 
करते तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार औ-. बन्कन में पड गये । 

(तास्तिक) ईश्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं 
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होती ? श्रोर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र श्रादि की उत्तम, मध्यग, निक्ृष्ट प्रवत्था क्‍यों हुई ? 
क्योंकि सब में ईश्वर एक सा व्याप्त है तो छूटाई बड़ाई न होती चाहिये । 

(झारितिक) व्याप्य धोर व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्प एकदेशी श्रौर व्यापक 
सर्वदेशी होता है। ज॑से ग्राकाश सब में व्यापक है श्रौर भूगोल और घटपंटादि सब व्याप्य 
एकदेशी हैं। जैसे पुथितरी शाकाश एक नहीं वैसे ईश्वर श्लौर जगत्‌ एक नहीं । जैसे सब घट 
पटादि में आकाश व्यापक है प्रौर घट पटादि आकाश नहीं वैसे परमेश्वर चेतन सव मे है और 
सब चेतन नहीं होता । जैसे प्राकाश् संत मे बराबर है पृथ्वी ग्रादि के श्रवयव वरावर नहीं 
बसे परमेश्वर के बराचर कोई नहीं । जैसे विद्वान, भ्रविद्वान्‌ श्रौर धर्मात्मा, अधर्मात्मा बराबर 
नहीं होते वैसे विद्यादि सदुगुरा और सत्यभाषणादि कम सुशीदादि स्वभाव के त्यूताउधिक 
होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, बच्य, हृट्र और भ्रन्त्यज बड़े छोटे माने जाते हैं। वर्णों की व्याख्या 
ज॑सी 'चतुर्थसमुल्लास' में लिख आ्राये हैं वहाँ देख लो । 
अंडर 9223 ईश्वर ने जगत का अधिपतित्व और जगत्‌ रूप ऐश्वर्य किस कारण 
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(धास्तिक) ईश्वर ने कभी अ्धिपतित्व न छोड़ा था; न ग्रहएा किया है किन्तु अधि- 
पतित्व भौर जगत्‌ रूप ऐश्वर्य ईश्घर ही में हैं। न कभी उससे श्रल्लग हो सकता है तो ग्रहरा 
क्या करेगा ? क्योकि श्रप्राप्त का ग्रहण होता है| व्याप्य से व्यापक झौर व्यापक से व्याप्ये 
पृषक केंभी लही हो सकता इसलिये सदैव स्वामित्व ओर भ्रतन्त ऐश्वर्य भ्रनादि काल से ईश्वर 
में है। इसका ग्रहण भोर त्याग जीवों में घट सकता है; ईश्वर में नहीं । 

(नास्तिकू) जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होती तो माता, पितादि का क्‍या काम ? 

(झभास्तिक) ऐश्वरी सृष्टि का ईश्वर कर्ता है; जैवी सृष्टि का नहीं। जो जीवों के 
कत्तंव्य कर्म हैं उनको ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है। जैसे वृक्ष, फल, झोर्षाध, 
ध्रन्नादि ईश्वर ने उत्पन्न किया है उसको लेकर भनुष्य न पी्से, न कूटें, न रोटी भ्रादि पदार्थे 
बनायें भ्रौर न खायें तो क्या ईश्वर उसके बदले इन कामों को कभी करेगा ? श्रोर जो न करें 
तो जीव का जीवन भी न हो सके । इसलिये प्रादि सृष्टि भे जीव के धारीरों शोर सांचों को 
बनाना ईखराधीन; पद्चात्‌ उनसे पुत्रादि की उत्पत्ति करना जीव का कर्संव्य काम है। 

(मास्तिक) जब परमात्मा शाइवत, भ्रनादि, चिदानन्द ज्ञानस्वरूप है तो जगत के 
प्रपश्ञ शौर दुःख में क्‍यों पहा ? श्रानन्द छोड़ दःख का ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण 
मनुष्य भी नहीं करता; ईदवर ने क्‍यों किया ? 

झास्तिक) परमात्मा किसी प्रपलय भौर दूःख में नहीं गिरता, न भ्रपने प्रानन्द को 
झोड़ता है क्योंकि प्रपलथ ग्रोर दुःख में गिरना जो एकदेशी हो उसका हो सकता है; सर्वदेशी 
का नहीं। जो प्रनादि, चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप परमात्मा जगत्‌ को न बनावे तो प्रन्य कौन बना 
सके ? जगत्‌ बनाने का जीव में सामर्थ्य नहीं भर जड़ में स्वयं बनते का भी सामथ्ये नहीं। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता झौर सदा प्रानन्द में रहता है। जसे 
परमात्मा परमाणुझों से सृष्टि करता है वैसे माता पितारूप निमित्तकारण से भी उत्पत्ति का 
प्रवनन्‍्ध नियम उसी ने किया है । 

(नात्तिक) ईश्वर मुक्तिरप सुख को “छोड़ जगत्‌ की सृष्टिकरर धारण और प्रलय 
करने के बखेडे में क्‍यों पड़ा ! 

(धास्तिक) ईश्वर सदा मुक्त होने से तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए तीर्थंकरों के समान 
तक देश में रहने हारे बन्धपूर्वक मुक्ति से युक्त, सनातन परमात्मा नहीं है। जो अनन्तस्वरूप 
गुण, कर्म, स्वमावयुक्त परमात्मा है वह इस किचित्‌ मात्र जगत्‌ को बताता, घरता श्रौर 
प्रलय करता हुमा भी बन्ध में नहीं पड़ता क्‍योंकि बन्ध भोर मोक्ष सापेक्षता से है। जैसे मुक्ति 
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की अपेक्षा से वत्ध भ्ौर बन्ध की ग्रपेक्षा से मुक्ति होती है। जो कभी बद्ध नही था बह मुक्त 
क्योंकर कहा जा सकता है ” और जो एकदेशी जीव है वे ही बद्ध भोर मुक्त सदा हुआ करते 
हैं। प्रनन्त, स्वदेशी, सर्वव्यापक ईश्वर बन्धन वा नैमित्तिक मुक्ति के चक्र में जैसे कि तुम्हारे 
तीर्घकर हैं; कभी नहीं पडता । दसलिए वह परमात्मा सर्व मृक्त कहात्ता है । 

(नास्तिक) जीव कर्मों के फल ऐसे ही भोग सकते है जैसे भाग पीने के मद को 
स्वयमेव भोगता है । इसमे ईश्वर का काम नही ! 

(आरास्तिक) जैसे विना राजा के डाकू लम्पट चोरादि दुष्ट मनुष्य स्वय फासी वा 
काराग॒ह में नही जाते; न वे जाना चाहते हैं किन्तु राज की न्यायव्यवस्थानुसार बलात्कार से 
पकड़ाकर यथोचित राजा दण्ड देता है। इसी प्रकार जीव को भी ईश्वर न्यायव्यवस्थां से 
स्‍्व-स्व कर्मानुसार यथायोग्य दण्ड देता है । क्‍योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के फत्र 
भोगता नहीं चाहता इसलिये अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये । 

(नास्तिक) जगत्‌ में एक ईदवर नही किन 280 मुक्त जीव है वे सब ईश्वर हैं। 

(श्रास्तिक) यह कथन सर्वथा व्यर्थ है क्‍योंकि जो प्रथम बद्ध होकर सफ हो तो पुनः 
बन्ध में श्रवश्य पडे क्योकि वे स्वाभाविक सदैव मुक्त नहीं। जैसे तुम्हारे च तीर्थंकर 
पहिले बद्ध थे' पुनः मुक्त हुए फिर भी बन्ध मे भ्रवश्य गिरेगे और जब बहुत से ईश्वर हैं तो 
जैसे जीव अनेक होने से लडते भिडते फिरते हैं वैसे ईश्वर भी लडा भिड़ा करेगे । 

(नास्तिक) हे मृढ ! जगत्‌ का कर्त्ता कोई नही किन्तु जगत्‌ स्वयंसिद्ध है। 

ास्तिक) यह जैनियों की कितनी बडी भूल है ! भला विता कर्त्ता के कोई कर्म, 
कर्म के विना कोई कार्य्यं जगत मे होता दीखता है यह ऐसी बात है कि जैसे गेहें के खेत में 
स्वयंसिद्ध पिसान, रोटी बन के' जैनियों के पेट में चली लातो हो । कपास, सूत, कपडा, 
अजूर्खा दुपट्टा, धोती, पगड़ी भ्रादि बनके कभी नही श्राते ! जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्त्ता के 
विना यह विविध जगत्‌ और नाता प्रकार की रचता विशेष कंसे बन सकती ? जो हठपर्म 
से स्वयंसिद्ध जगत्‌ को मात्रों तो स्वयंसिद्ध उपरोक्त वस्त्रादिकों को कर्त्ता के विना प्रत्यक्ष कर 
दिखलाझो । जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुन' तुम्हारे प्रमाशशुन्य कथन को कौन बुद्धिमान्‌ 
मान सकता है ? 

(नास्तिक) ईश्वर विरक्त है वा मोहित ? जो विरक्त है तो जगत्‌ के प्रपच्च में क्यों 
पड़ा ? जो मोहित है तो जगत्‌ के बनाने को समर्थ नहीं हो सकेगा। 

(झ्ास्तिक) परमेश्वर में वेराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता क्योंकि जो सर्व- 
व्यापक है वह किसको छोडे ग्रौर किसको ग्रहरा करे । ईश्वर से उत्तम वा उसको अ्रप्राप्त कोई 
पदार्थ नहीं है इसलिये किसी मे' मोह भी नही होता । वैराग्य और मोह का होना जीव में 
घटता है; ईश्वर में नहीं । 

(नास्तिक) जो ईइवर को जगत्‌ का कर्ता और जीवों के कर्मों के फलो का दाता 
मानोगे तो ईश्वर प्रपश्ची होकर दु.खी हो जायेगा । 

(आस्तिक) भला ! अनेकविध कर्मों का कर्त्ता और प्राणियों को फलों का वाता 
धामिक न्यायाधीश विद्वान कर्मों में नहीं फसता न प्रपंची होता है तो परमेश्वर भ्रतन्‍्त सामर्च्ये 
वाला प्रपची श्रौर दुखी क्योंकर होगा ? हां ' अपने और अपने तीर्थकरों के समान 
परमेदवर को भी श्रपने अज्ञान से समभते हो ता तुम्हारी श्रविद्या की लीला है। जो 
अविद्यादि दोषों से छूटता चाहो तो वेदादि सत्य झ्ास्त्रो का ग्राक्षय लेडों । क्यो अ्म मे पडे- 
पडे ठोकरे खाते हो ? 

अरब जैन लोग जगत्‌ को जैसा मानते हैं बैसा इनके सूत्रों के अनुसार दिखलाते और 
सक्षेपतः मूलाथं के किये पढ्चात्‌ सत्य झूठ की संमीक्षा करके दिखलाते है-- 
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मूल--सासि झराह श्रणन्ते, चठगइ संसारधोरकफान्तारे । 
मोहाइ कम्सगुरुठिह, विवागवसद भ्रमइ जीवो ॥ 
प्रकरणरत्नाकर भाग दूसरा (२) । पष्ठीशतक | सूत्र २॥ 

यह प्रकरणरत्ताकर नामक ग्रन्थ के सम्यक्त्वप्रकाह् प्रकरण में गौतम प्रौर महावीर 
का संवाद है। इसका संक्षेप से उपयोगी यह अर्थ है कि यह संसार अनादि अनन्त है । ते 
कभी इसकी उत्पत्ति हुई ते कभी विनाश होता है अर्थात्‌ किसी का बनाया जगत्‌ नहीं । सो 
ही आासत्तिक तास्तिक के संवाद मे--हे मृढ ! जगत्‌ का कर्त्ता कोई नहीं; न कभी बना झ्रौर 
न कभी नाश होता । 

(समोक्षकऊ) जो सयोग से उत्पन्न होता है वह प्रनादि और झननन्‍्त कभी नहीं हो 
सकता । भ्रौर उत्पत्ति तथा विनाश हुए विना कर्म नहीं रहता । जगत्‌ में जितने पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं वे सब संयोगज उत्पत्ति विनाश वाले देखे जाते हैं। पुन जगत्‌ उत्पन्न श्रौर 
विनाश वाला क्‍यों नहीं ” इसलिये तुम्हारे ती्थंकरों को सम्यग्बोध नहीं था। जो उनको 
सम्यरज्ञान होता तो ऐसी असम्भव बातें क्यो लिखते ? जैसे तुम्हारे गुरु हैं बसे तुम दिष्य भी 
हो । तुम्हारी बातें सुनने वालों को पदार्थज्ञान कभी नहीं हो सकता । 

भला ! जो प्रत्यक्ष संयुक्त पदार्थे दीखता है उसकी उत्पत्ति और विताश क्योकर नहीं 
मानते ? प्रर्थात्‌ इनके आचारय॑ वा जैनियो को भूगोल खगोल विद्या भी नहीं आरती थी और 
न कक विद्या इनमें है। नहीं तो निम्नलिखित ऐसी ग्रसम्भव बातें क्योंकर मानते पौर 
कहेते ? 
देखो ! इस सृष्टि मे प्रथिवीकाय प्रर्थात्‌ पृथिवी भी जीव का शरीर है श्रौर जल- 
कायादि जीव भी मानते हैं। इसको कोई भी नहीं मान सकता । झौर भी देखो इनकी मिथ्या 
बातें ! जिन तीर्थंकरों को जेन लोग सम्यरज्ञानी भौर परमेश्वर मानते हैं उनकी मिथ्या बातों 
के ये नमूने हैं। (रत्तसारभाग) के पृष्ठ १४५॥। इस ग्रन्थ को जैन लोग मानते हैं भ्रौर यह 
(ईसवी सन्‌ १८७६ अप्रैल ता० २८ मे) बतारस जैनप्रभाकर प्रेस में नानकचन्द जती ने 
छुपवा कर प्रसिद्ध किया है| उसके पूर्वोक्त पृष्ठ में काल की इस प्रकार व्याख्या की है :-- 

ग्र्थात्‌ समय का नाभ सूक्ष्मषकाल है और प्रसंख्यात समपों को 'ग्रावलि' कहते हैं । 
एक क्रोड़, ससंठ लाख, सत्तर सहस्न दो सौ सोलह आवलियों का एक मुहृत्त होता है । वैसे तीस 
मुहूर्तों का एक दिवस; वैसे पन्द्रह दिवसों का एक पक्ष; वैसे दो पक्षों का एक मास; वैसे 
बारह महीनों का एक वर्ष होता है। वैसे सत्तर लाख क्रोड़, छप्पन सहस्न क्रोड़ वर्षों का एक 
पूर्व होता है। ऐसे अ्रसंख्यात पूर्वों का एक 'पल्योपम' काल कहते हैं। 

प्रसंख्यात इसको कहते हैं कि एक चार कोश का चौरस और उतना ही गहिरा कुप्रा 
ख्लोद कर उसको जुगुलिये मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित बालों 0 ३8 हों से भरना प्रर्थातु 
वर्त्तमान मनुष्य के बाल से जुगुलिये भनुष्यों का बाल चार हजार भाग गा होता है । 
जब जुगुलिये मनुष्यों के चार सहस््र छानवें बालों को इकट्ठा करें तो इस समय के मनुष्यों का 
एक बॉल होता. । ऐसे जुगुलिये मनुष्य के एक बाल के एक प्रंगुल भाग के सात बार आझाठ- 
ग्राठ टुकड़े करमे से २०६७१५२ अर्थात्‌ बीस लाख, सत्तानवें सहख, एक सो बावन टुकड़े 
होते है। ऐसे टुकडों से पूर्वोक्त कुआ को भरना, उस में से सो वर्ष के भ्रस्तरे एक-एक टुकड़ा 
४७५३५ । जब सब टुकड़े निकल जावें और कुग्रा खाली हो जाय तो भी वह संख्यात 
काल है । 

झौर जब उन में से एक-एक टुकडे के असंख्यात टुकड़े करके उन टुकड़ों से उसी कुए 
को ऐसा ठस भरना कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती राजा की सेना चली जाय तो भी न दबे । 
उत टुबडों में से सौ वर्ष के अन्तरे एक टुकड़ा तिकाले। जब वह कुझा रीता हो जाय तब 
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उस में असंख्यात पूर्व पडें तब एक-एक पल्योपम काल होता है । वह पल्योपम काल वुआ के 
इष्टान्त से जातना । 

जब दक्ष क्रोडान्‌ क्रोड पल्योपम काल बीतें तव एक 'सागरोपस' काल होता है। जब 
द्ष क्रोड़ान्‌ क्रोड़ सागरोपम काल बीत जाय तत्र एक “उत्सप्पिणी' काल होता है। और जब 
एक उत्सप्पिणी और अवर्साप्पणी काल बीत जाय तब एक 'कालचक्र' होता है। जब भ्रनन्त 
कालचक्र बीत जावे तव एक “'पुद्गलपरावत्ते' होता है । 

प्रत अ्रनन्‍्तकाल किसको कहते है ” जो सिद्धान्त पुस्तकों में नव दृष्टान्तो से काल 
की संल्या की है उस से उपरान्त “ग्रनन्तकाल' कहाता है। वैसे अ्रनन्त पुद्गलपरावत्त काल 
जीव को भ्रमते बीते है, इत्यादि । 

सुनो भाई ! गणितविद्यावाले लोगो ! जैनियों के ग्रन्थों की कालसख्या कर सकोगे 
वा नहीं ? और तुम इसको सच भी मान सकोगे वा नहीं ? देखो | इन तीर्थकरों ने ऐसी 
गणितविद्या पढी थी। ऐसे-ऐसे तो इनके मत मे गुरु और दिष्य हैं जिनकी भ्रविद्या का 
कुछ पारावार नहीं। शौर भी इनका अन्घेर सुनो ) हु 

रत्तसार भाग १ 7० १३३ से लेके जो कुछ बूठाबोल ग्रर्थात्‌ जैनियों के सिद्धान्त प्रन्य 
जो कि उनके तीर्थंकर भ्र्थात्‌ु ऋषभदेव से लेके महावीर पय्य॑न्त चौबीस हुए हैं उनके बचनों 
का सारसंग्रह है ऐसा रत्ततारभाग पृ० १४८ मे लिखा है कि परथिवीकाय के जीव मही, 
पाषाणादि पृथिवी के भेद जानना । उनमें रहने वाले जीवो के शरीर का परिमाण एक प्ंगुल 
का भ्रसंख्यातवां भाग समभना भ्र्थात्‌ अतीब सूक्ष्म होते है। उनका आयुमान श्र्थात्‌ वे 
अ्रधिक से ग्रधिक २२ सहस्न वर्ष पर्यन्त जीते है । 

रत्त० पृ० १४९; वनस्पति के एक द्दारीर में अनन्त जीव होते हैं वे साधारण 
वनस्पति कहाती हैं जो कि कन्दमूलप्रमुख और श्रनन्तकायप्रमुख होते है उनको साधारण 
वनस्पति के जीव कहने चाहिये । उनका ग्रायुमान श्रन्तर्मुहरत्त होता है परल्तु यहां पूर्वोक्त 
इनका मुहूत्त समझना चाहिए । 

शौर एक द्रीर में जो एकेन्द्रिय श्र्थात्‌ स्पर्श इन्द्रिय इनमे है और उसमें एक जीव॑ 
रहता है उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। उसका देहमानत एक सहस्त योजन प्र्थात्‌ 
पुराणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जैनियो का योजत १०००० दक्ष सहस्न कोशों का 
होता है। ऐसे चार सहस्न कोश का शरीर होता है उसका आयुमान अ्रधिक से अधिक दक्ष 
सहस्न वर्ष का होता है | 

अब दो इन्द्रिय वाले जीब भ्रर्थात्‌ एक उनका द्ारीर श्रौर एक मुख जो दास, कौड़ी 
श्रौर जूं आदि होते हैं उनका देहमान अधिक से भ्रधिक अडतालीस कोश का स्थूल शरीर 
होता हई । और उनका भ्ायुमोन अधिक से अधिक बारह वर्ष का होता है। यहा बहुत ही 
भूल गया क्योकि इतने बड़े शरीर का भ्रायु अधिक लिखता और श्रड़तालीस कोश की स्थूल 
६ १४2४ के दारीर में पड़ती होगी भौर उन्ही ने देखी भी होगी । और का भाग्य ऐसा कहीं 

इतनी बडी जू को देखे !!! 

रत्नसार भाग १ पृ० १५०; और देखो इनका अन्धाधुन्ध ! बीछू, बगाई, कसारी 
और मक्‍्खी एक योजन के दारीर वाले होते है। इनका झ्रायुमान भ्धिक से भ्रधिक छ महीने 
का है। देखो भाई ! चार-चार कोश का बीछू अन्य किसी ने देखा न होगा। जो आठ 
मील तक का शरीर वाला बीछू और मक्‍्खी भी जैनियों के मत मे होती है। ऐसे बीछू और 
मक्‍्खी उन्ही के घर में हद गे होगे श्र उन्ही ने देखे होगे । अ्रन्य किसी ने ससार में नहीं 
देखे होगे । कभी ऐसे बीछू किसी जैनी को काठे तो उसका क्‍या होता होगा ? 

जलचर मच्छी का दे के शरीर का मान एक सहत्न योजन अर्थात्‌ १०००० कोश के 
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पोजन के हिसाब से १,००,००,००० एक करोड़ कोश का शरीर होता है और एक करोड़ 
पूर्व वर्षों का इसका झायु होता है । वैसा स्थूल जलचर सिवाय जैनियो के भ्रन्य किसी ने न 
देखा होगा । भौर चतुप्पाद हाथी श्रादि का देहमान दो कोश से नव कोशपर्य॑न्त और झायु- 
मान चौरासी सहस्न वर्षों का इत्यादि । ऐसे बच्े-वडे शरीर वाले जीव भी जैनी लोगों ने 
देखें होगे और मानते है भौर कोई रब नही मान सकता । 

(रत्तनसार भा० ६ पृ० १५१) जलचर गर्भज जीवो का देहमान उत्कृष्ट एक सहद्न 
योजन अर्थात्‌ १००००००० एक करोंड कोशो का और आायुमान एक क्रोड पूर्व वर्षों का 
होता है। इतने बडे शरीर और आयु वाले जीवों को भी इन्ही के आचार्यों ने स्वप्न में देखें 
होंगे । क्‍या यह महा भूठ बात नहीं कि जिसका कदापि सम्भव न हो सके ? । 

प्रब सुनिये भूमि के परिमाण को। (रत्नसार भा० पृ० १५२), इस तिरछे लोक 
मे अ्सख्यात द्वीप और असंस्यात समुद्र हैं। इन असंख्यात का प्रमाण भझर्थात्‌ जो ग्रढाई 
सागरोपम काल में जितना सगय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना । अब इस पृथिवी में एक 
'अम्बूद्वीप' प्रथभण सब द्वीपों के बीच में है। इसका प्रमाण एक लाख योजन श्रर्थात्‌ चार 
लाख कोश का है और इसके चारो ओर लवण समुद्र है उसका प्रमाण दो लाख योजन 
कोश का है श्रर्थात्‌ श्राठ लाख कोश का । इस जम्बूद्वीप के चारो भ्रोर जो 'धातकीखण्ड' 
ताम द्वीप है उसका चार लाख योजन श्रर्भात्‌ सोलह लाख कोश का प्रमाण है और उसके 
पीछे 'कालोदधि' समुद्र है उसका ग्राढ लाख भ्रर्थात्‌ बत्तीस लाख कोश का प्रमाण है| उसके 
पीछे 'पुष्करावत्त ' द्वीप है । उसका प्रमाण सोलह कोश का है। उस द्वीप के भीतर की कोरें 
है । उस द्वीप के आ्राथ में मनुष्य बसते हैं शरौर उसके उपरान्त भ्रसख्यात द्वीप समुद्र हैँ। उनमे 
तिरयंग्‌ योनि के जीव॑ रहने है । 

(रत्नमार भा० १ पृ० १५३)--जम्बूद्वीप में एक हिमव्ल, एक ऐरण्यवन्त, एक 
हरिवर्ष, एक रम्यक, एव देवकुरु, एक उत्तरकुरु ये छः क्षेत्र हैं। 

(सम्तीक्षक) सुनो भाई ! भूगोलविद्या के जानने वाले लोगो ! भूगोल के परिमाण 
करते मे तुम भूले वा जन ” जो जैत भूल गये हो तो तुम उनको समझकाग्नरो और जो तुम 
भूले हो तो उनसे समझ लेशो । थोडा सा विचार कर देखो तो यह निश्चय होता है कि जनियों 
के ग्राचाय्ये और शिप्यो ने भूगोल खगोल भौर गरितविद्या कुछ भी नहीं पढी थी । जो पढ़े 
होते तो महा असम्भव गपोड़ा क्‍यों मारते ? 

भला ऐसे अविद्वान्‌ पुरुष जगत्‌ को अकतृ क और ईहवर को न मानें तो इसमे क्‍या' 
ग्राइचय है ” इसलिये जैसी तोग अपने पुस्तकों को किन्‍्ही विद्वान्‌ भ्रन्य मतस्थों को नहीं देने। 
क्योंकि जिनको ये लोग प्रामाशिक तीर्थक्कूरों के बना हुए सिद्धान्त ग्रन्थ मानते है, उनमे 
इसी प्रकार की अविद्यायुक्त बाते भरी पडी है इसलिए नहीं देखन देते । जो देवे तो पोल 
खुल जाय । इनके विता जो कोई मन्प्य कुछ भी बुद्धि रखता होगा बह कदापि इस गपोडा- 
ध्याय को सत्य तहीं मान सकेगा । यह सब प्रपश्च जैनियों ने जगत्‌ को अनादि मानने के 
लिये ख़डा किया है परन्तु यह निरा भूठ है । 

हा ! जगत्‌ का कारण अनादि है क्योकि वह परमाणा ग्रादि तत्त्वस्वरूप श्रकतृंक हैं 
परन्तु उनमे नियमपूर्वक बनने वा बिगडने का सामर्थ्य कुछ भी नहीं । क्योकि जब एक पर- 
माणु द्रव्य किसी का नाम है और स्वभाव से पृथक्‌-पृथक्‌ रूप और जड़ हैं वे अपने झाप 
यथायोग्य नही बन सकते । इसलिये इसका बनाने वाला चेतन अवश्य है और वह बनाने 
वाला ज्ञानस्वरूप है । 

देखो ! पृथिवी सूर्यादि सब लोकों को नियम में रखना अनम्त, झनादि, वेतन परमात्मा 
का काम है। जिसमे संयोग रचना विशेष दीखता है वह स्थूल जगत्‌ अनादि कभी नहीं हो 
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ध्षकता | जो कार्य जगत्‌ को नित्य मानोगे तो उसका कारण कोई न होगा किन्तु वही कार्य- 
कारणरूप हो जायगा । जो ऐसा कहोगे तो अपना कार्य्य और कारण झ्ाप ही होते से प्रन्यो- 
क्ष्याश्रय और प्रात्माश्रय दोष आवेगा । जैसे अपने कधें पर श्राप चढ़ना और अपना पिता पुन्न 
प्राप नही हो सकता । इसलिये जगत्‌ का कर्त्ता अवश्य ही मानना है। 

(प्रइ्ष) जो ईश्वर को जगत का कर्त्ता मानते हो तो ईद्वर का कर्त्ता कौन है ? 

(उत्तर) कर्त्ता का कर्त्ता भौर कारण का कारण कोई भी नही हो सकता क्योकि 
प्रथम कर्त्ता और कारण के होने से ही कार्य्य होता है। जिसमे संयोग वियोग नहीं होता जो 
प्रथम सयोग-वियोग का कारण है उसका कर्त्ता वा कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता । 
इसकी विशेष व्याख्या श्राठवें समुल्लास सृष्टि की व्याख्या मे लिखी है, देख लेना । 

इन जैन लोगो को स्थूल वात का भी यथावन्‌ ज्ञान नही तो परम सृक्ष्म सृष्टिविद्या का 
बोध कैसे हो सकता है ” इसलिये जो जैनी लोग सृष्टि को श्रनादि, भ्रनन्त मानते और द्रव्य- 
पर्यायों को भी भ्रनादि ग्रननन्त मानते हैं और प्रत्निगुण, प्रतिदेश मे पर्यायों भर प्रतिवस्तु में भी 
प्रतन्‍्त पर्याय को मानते हैं, यह प्रकरणरत्नाकर के प्रथन भाग में लिखा है, यह भी बात 
कभी नहीं घट सकती । क्योकि जिनका श्रच्त अर्थात्‌ मर्यादा होती है उतके सब सम्बन्धी 
भ्रन्तवाले ही होते हैं। यदिं प्रनन्‍्त को श्रसख्य कहते तो गा नही घट सकता किन्तु जीवापेक्षा 
में यह बात घट सकती है; परमेश्वर के सामने नहीं । वंयोंकि एक-एक द्रव्य में अपने-अपने 
एक-एक कार्य्यंकारण सामथ्ये को अ्रविभाग पर्यायों से अनन्त सामथ्यं मानता केवल अ्रविद्या 
की बात है। जब एक परमाणु द्रव्य की सीमा है तो उसमे भ्रनन्‍्त विभागरूप पर्य्याय कैसे 
रह सकते है ? ऐसे ही एक-एक द्रव्य में अनन्त गुण और एक गुर प्रदेश मे अविभागरूप 
ग्रनत्त पर्यायो को भी अनन्त मानना केवल बालकपन की बात है । क्‍योंकि जिसके प्रधिकरण 
का अन्त है तो उस में रहने वालो का अन्त क्यों नहीं ” ऐसी ही लम्बी चौडी भिथ्या बातें 
लिखी हैं-- 

अब जीव और अजीब इन दो पदार्थों के विषय में जैनियो का निश्चय ऐसा है-- 

चेतनालक्षणों जोबः स्पादजीवस्तदन्यकः । सत्कर्मपुद्गलाः पुण्यं पा तस्य चिपरययः ॥ 
यहू जिनदत्तसूरि का वचन है । और यही प्रकरण रत्नाकर भाग पहिले मे नयचक्रसार 
में भी लिखा है कि चेतनालक्षण जीव और चेतनारहित श्रजीव प्रर्थात्‌ जड है। सत्कर्मरूप 
पुदूगल पुण्य और पापकर्म रूप पुदूगल पाप कहते हैं । 

(समीक्षक) जीव और जड का लक्षरा तो ठीक है परन्तु जो जड़रूप पुद्गल हैं वे 
पापपुण्ययुक्त कभी नहीं हो सकते क्योकि पाप, पुण्य करने का स्वभाव चेतन में होता है। 
देखो ! ये जितने जड पदार्थ हैं -वे सब पाप, पुण्य से रहित हैं। जो जीवो को प्रनादि मानते 
है यह तो ठीक है परन्तु उसी भ्रल्प और पल्पज्ञ जीव को मुक्ति दद्षा में सर्वेज्ञ मानना भूठ 
है । क्योकि जो भ्रत्प शोर अल्पज्ञ है उसका सामथ्यं भी स्वंदा ससीम रहेगा । 

जैनी लोग जगतु, जीव, जीव के कर्म और बन्ध अनादि मानते है। यहा भी जैनियों 
के तीर्थकर भूल गये है क्‍योंकि संयुक्त जगव्‌ का कार्य्यकारणा, प्रवाह से कार्य, और जीव के 
कम, बन्ध भी अनादि नहीं हो सकता। जब ऐसा मानते हो तो कर्म और बन्ध का चूदना 
क्यों मानते हो ? क्योकि जो अनादि पदार्थ है वह कभी नहीं छूट सकता । जो श्रनादि का भी 
नाश मानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थों के ताश का प्रसंग होगा । और जब अनादि को 
नित्य मानोंगे तो कम और बन्ध भी नित्य होगा । और जब सब कर्मों के नाश का प्रसंग 
होगा और जय अनादि को नित्य मानोगे तो कर्म और बन्ध भी नित्य होगा और जब सब 
कर्मों के छूटने से सृक्ति मासते हों तो सब कर्मो का छूटनारूप मुक्ति का नि्ित्त हुम्ना तब 
नैभित्तिकी मुक्ति होगी तो सदा नहीं रह सकेगी और कर्म, कर्त्ता का नित्य सम्बन्ध होने मे 
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कर्म भी कभी न छूटेगे | पुनः जब तुमने भ्रपनी मुक्ति और तीर्थंकरो की मुक्ति नित्य मानी है 
सो नहीं बन सकेगी । 

2050 जैसे घान्य का छिकला उतारने वी अग्नि के सयोग होने से बहू बीज पुनः 
नहीं उगता इसी प्रकार मुक्ति मे गया हुआ जीव पुन' जन्ममरणरूप संसार मे नहीं झाता । 

(उत्तर) जीव भर कर्म का सम्बन्ध छिकले प्रौर रोज के समान नहीं है किन्तु 
इनका समवाय सम्बन्ध है । इससे अनादि काल से जीव और उसमे कर्म झोर कतृ त्वद्ञक्ति का 
सम्बन्ध है । जो उसमे कर्म करने की शक्ति का भी अभाव मानोगे तो रूय जीव पाषाणवत्‌ 
हो जायेगे श्ौर मुक्ति को भोगने का सी सामथ्यं नहीं रहेगा। जैसे अनादि काल का कर्म- 
बन्धन छूट कर जीव मुक्त होता है तो तुम्हारी नित्य मुक्ति से भी छुट कर बन्धन मे पड़ेगा । 
क्योकि जैसे कर्म रूप मुक्ति के साधनों स भी छुट कर जीव क। मुक्त होना मानते हो वसे ही 
नित्य मक्ति से भी छूट के बन्धन में पडेगा। साधतो से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं 
हो सकता श्रोर जो साधन सिद्ध के विना मुक्ति मानोग्रे-तो कर्मों के विना ही बन्ध प्राप्त हो 
सकेगा । जैसे वस्त्रों में मेल लगता ओर धोने से 'कूंट जाठा है पुनः मेल लग जाता है दैसे 
मिध्यास्वादि हेतुओं से राग, द्वेषादि के आश्रय से जीव को कर्मेझण फल लगता है झौर जो 
सम्यग्जञान दर्शन चारित्र से निर्मेल होता' है । और मल लगने के कारणो से मलों का लगना 
मानते हो तो मुक्त जीव ससारी और संसारी जीव का मुक्त होता भव्य मानना पड़ेगा । 


क्योंकि जैसे निर्मितों से मलिनता छूटती' है जैसे निरमित्तों स मलिनता लग भी जायेगी । इस- 
लिये जीव को बन्ध और- मुक्ति प्रवाहरूप से भ्रनावि मानों; अनादि प्रनन्तता से नहीं । 

(प्रइन) जीव निर्मल कभी नही था किन्तु मलसहित है । 

(उत्तर) जो कभी निमंल नहीं था तो निर्मल भी कभी नही हो सकेगा । जैसे शुद्ध 
बत्त्र में पीछे से लगे हुए मैल को धोने से छुड़ा देते हैं। उस्तके स्वाभाविक दवेत वर्ण को 
नहीं छुडा सकते । मैल फिर भी वस्त्र में लग जाता है। इसी भ्रकार मुक्ति मे भी लगेगा । 

(प्रश्न) जीव पूर्वोपाजित कर्म ही से स्वयं शरीर घारण कर लेता है। ईश्वर का 
मानना व्यर्थ है । 

(उत्तर) जो केवल कर्म ही शरीर धारण में निमित्त हो; ईश्वर कारण न हो तो 
वहु जीव बुरा जन्म कि जहां बहुत दुख हो उसको घारणु कभी न करे किन्तु सदा प्रच्छे- 
ग्रच्छे जन्म धारण किया करें। जो कहो कि कर्म प्रतिबन्धक है तो भी जैसे चोर श्राप से 
प्राके बन्दी गृह में नही जाता और स्वयं फासी भी नहीं खाता किन्‍्तू राजा देता है। इसी 
है 332 को शरोर धारण कराने और उसके कर्मानुसार फल देने वाले परमेश्वर को तुम 

मानों । 


(प्रदन) मंद (नशा) के समान कर्म स्वय प्राप्त होता है फल देने में दूसरे की 
ग्रावश्यकता नही । 

(उत्तर) जो ऐसा हो तो जैसे मदपान्‌ करने वालों को मंद कम चढता, ग्रवभ्यासी 
को बहुत चढ़ता है चैसे नित्य बहुत पाप, पुण्य करने वालो को न्यून और कभी-कभी थोड्ा- 
3३ पुण्य करने वालो को अधिक फल होना चाहिये और छोटे कर्म वालो को भ्रधिक 
फल होवे । 

(प्रबल) जिसका जैसा स्वभाव होता है उसको वैसा ही फल हुआ करता है । 

(उत्तर) जो स्वभाव से है तो उसका छूटना वा मिलना नहीं हो सकता । हा ! जैसे 
षुद्ध वस्त्र में निमित्तों से मत्न लगता है उसके छूडाने के निभित्तो से छूट भी जाता है, ऐसा 
मानना ठीक है। 

(पद्म) संयोग के विना कर्म परिणाम को प्राप्त नही होता । जैसे दूध और साई 


२९६ तत्यार्थ प्रकाश: 


के संयोग के विना दही नहीं होता । इसी प्रकार जीव और कम के योग से कमे का परि- 
शाम होता है । 

(उत्तर) जैसे दुत और खटाई को मिलाने वाला तीसरा होता है वैसे हो जीवों को 
करमों के फल के साथ मिलाने वाला तीसरा ईश्वर होना चाहिये । क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं 
नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव भी श्रत्पज्ञ होने से स्वयप्रपने कर्मफल को प्राप्त नहीं 
ही 4 इससे यह सिद्ध हुआ कि विता ईश्वरस्थापित सृष्टिक्रम के कर्मफलव्यवस्था नहीं 
हो सकती । । 

(प्रदन) जो कर्म से मुक्त होता है वही ईश्वर कहाता है । 

(उत्तर) जब प्रनावि काल मे जीव के साथ कम लगे हैं उनसे जीव मुक्त कभी नहीं 
हो सकेंगे । 

(प्रहन) कर्म का बन्ध सादि है । ध 

(उत्तर) जो सादि है तो कर्म का योग अ्रतादि तहीं श्रौर संयोग के प्रादि में जीव 
निष्कर्म होगा श्रौर जो निष्कर्म को कर्म लग गया तो मुक्‍तों को भी लग जायगा श्रौर कर्म 
कर्त्ता का श्मषाय अर्थात्‌ नित्य सम्बन्ध होता है यह कभी नहीं छूटता इसलिए जैसा ६ 
समुल्लास में लिख श्राये हैं बैसा ही मानना ठीक है । 

जीव चाहै जैसा भ्रपता ज्ञान और सामथ्य॑ बढ़ावे तो भी उसमें परिमित ज्ञान भौर 
ससीम सामर्थ्य रहेगा । ईश्वर के समान कभी नहीं हो सकता । हां ! जितना सामरथ्यं बढ़ता 
उचित है उतना योग से बढ़ा सकता है। 

और जो जैनियों में भ्राहंत लोग देह के परिमाण से जीव का भी परिमाण मानते हैं 
उनसे पूछना चाहिये कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी मे और कीड़ी का जीय हाथी 
में कैसे समा संकेगा ? यह भी एक पता की बात है ! क्योंकि जीव एक सूक्ष्म पदार्थ है जो 
कि एक परमाणु में भी रह सकता है परन्तु उसकी धाक्तियां शरीर में प्राण, बिजुली प्रौर 
नाड़ी भ्रादि के साथ सयुक्त हो रहती हैं। उनसे सब शरीर का वत्तंमान जानता है। प्रन्छे 
संग से प्रच्छा और बुरे सम से बुरा हो जाता है। भ्रब जैन लोग धर्म इस प्रकार का 
मानते हैं-- 
भूल--रे जीव भव वबुहाद', इक्सक॑चिय हरइ जिरशमयं धस्म । 

इयराएं परमंतो, सुह कय्पे मृढ सुसिश्रोसि॥ 
प्रकरणरत्नाकर भाग २। षष्टीदातक ६० । सूत्रादू ३। 
सक्षेप से प्रथे---रे जीव ! एक ही जिनमत श्रीवीतरागभाषित घर्मं ससार सम्बन्धी 
जन्म जरा मरणादि दु.खों का हरणकर्त्ता है। इसी प्रकार सुदेव और सुगरुर भी जैन मत वाले 
की जानना । इतर जो वीतराग ऋषभदेव से लेके महावीर पय्यन्‍त वीतराग देवों से भिन्न 
भ्रन्य हरि, हर, ब्रह्मादि कुदेव हैं उनकी भ्रपने कल्याणार्थ नो जीव पूजा करते हैं वे सब मनुष्य 
ठग्राये गये हैं। 

इसका यह भावार्थ है कि जैनमत के सुदेव सुगुरु तथा सुधर्म को छोड़ के . भ्रन्य कुदेव 

कुगुरु तथा कुघर्म को सेवने से कुछ भी कल्यारा नहीं होता ॥ ३ ॥ 
हे, ग्रब॒ विद्वानों को विचारना चाहिए कि कैसे निन्दायुक्त इनके धम के 
पुस्तक हैं ! । 
भूल---अ्ररिहं देवो सुगुरू सुबृर्ध धम्मं लव पंज नवकारों। 
घनन्‍ताएं कयच्छाएं, निरम्तरं बसइ हिययस्सि ॥ 
प्रक० भा० २ । षष्टी० ६० । सूत्र० है। 
जो अरिहन्‌ देवेन्द्रकत पुजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं ऐसा जो 


द्ादशसमुल्लास २६७ 


देवो का देव शोभायमान अरिहन्त देव ज्ञान क्रियावान्‌, शास्त्रों का उपदेष्टा, शुद्ध कपाय मल- 
हित सम्यवत्व वितय दंयामूल श्रीजिनभाषित जो धर्म है वही दुर्गंति मे पड़ने वाले प्राशियों 
का उद्घार करने वाला है और भ्रन्य हरि हरादि का घ॒र्म ससार से उद्धार करने वाला नहीं । 
पग्रौर पच अरिहन्तादिक परमेष्ठी तत्सम्बन्धी उनको नमस्कार | ये चार पदार्थ धन्य हैं अर्थात्‌ 
प्रेष्ठ हैं श्र्थात दया, क्षमा' सम्यक्त्व, ज्ञान, दशेन और चारित्र यह जनों का धर्म है ॥। १ ॥ 

(समीक्षक) जब मनुष्यमात्र प्र दया नहीं वह दया न क्षमा । ज्ञान के बदले अज्ञान 
दर्शन अ्रधेर और चारित्र के बदले भूखे मरना कौनसी अच्छी बात है * 

जैन मत के धर्म की प्रशंसा-- 


मूल-- जइ न कुशसि तब चरण, न पढसि न गुणेसि देसि नो दाणम्‌ । 
ता इत्तियं न सक्किसि, ज॑ देवो इकत्र अ्रिहन्तो॥ प्रकरण॒० भा० २। पप्टी ६०सू ७०। 
हे मनुप्य ! जो तू तप चारित्र नही कर सकता, न सूत्र पढ सकता, न प्रकरणादि का 
विधार कर सकता और सुपात्रादि को दान नहीं दे सकता तो ही जो न्‌ देवता एक ग्श्क्िन्त 
ही हमारे श्रराधना के योग्य सुगुरु सुधमं जन मत में श्रद्धा रखना -  'स बात और उद्धार 
का काररा है।। २।। 

(समीक्षक) यद्यपि दया और क्षमा अच्छी वस्तु है तथापि पक्षपासल भें फंसने से दया 
श्रदया और क्षमा अ्रक्षमा हो जाती है । इसका प्रयोजन यह है कि. किसी जीव को दुख ने 
देगा यह बान सर्वथा सभव नहीं हो सकती क्योंकि दुप्टों को दंड देना दी दया में गणनीय है। 
जो एक दुष्ट को दण्ड न दिया जाय तो सहस्रो मनुष्यों को दुख ए। । ह इसलिये वह दया 
भ्रदया और क्षमा अ्रक्षमा हो जाय | 

यह तो ठीक है कि सब प्राशियों के दु खनाश झ्रौर सूख की प्रा , का उपाय करना 
दया कहाती है। केवल जल छात के पीना. श्रुद्र जन्तुग्रो को बचाना. «था नहीं कहाती 
किल्तु इस प्रकार की दया जैनियों के कथनमात्र ही है क्योंकि बसा वर्नते नह: । क्या मनुष्यादि . 
पर चाहे किसी मत से क्‍यों न हों दया करके उसको अन्नपानादि से १'फार करना और दूसरे 
मत के विद्वानों का मान्य और सेवा करना दया नहीं है ” 

जो इसकी सच्ची दया होती तो 'विवेकसार' के प्‌: ; २२१ से देखा | क्या लिस्वा है 
एक 'परमती की रतुति' प्र्थात्‌ उनका गुशकीतेन कभी ने कश्तला । दूसरा 'उनकों नमस्कार! 
शर्थात्‌ वन्दना भी ने करनी। तीसरा 'ग्रालपन' अर्थात्‌ अच्य मत बाली फे झ,। थोड़ा 
बोलना । चौथा 'सलपन' श्रर्थात्‌ उनसे आर-बार न बोलना । पॉच्वा उनको श्रकश्न बस्त्रादि 
दान! श्र्थात उनको खाने पीने की वस्तु भी न देनी । छठा 'गन्धपुप्पादि दान' झन्य मत की 
प्रतिमा पूजन के लिए गधपुष्पादि भी न देता । ये छ ग्नना झथौत्‌ इस छू. प्रकार के कर्मों 
को जन लोग कभी न करें | 

(समीक्षक) प्र बुद्धिमानों को विचारना चाहिए कि इन जैनी लोगो की अन्य मत वाले 
मनृध्यो पर कितनी अदया, कुरृष्टि और द्वेंष है। जब अन्य मतस्थ मनुष्यों पर इलनी अदया 
है तो फिर जैनियों को दयाहीन कहना सम्भव है क्योंकि प्रधने घर बालों ही की सेवा करना 
विशेष धर्म नही कहाता । उनके मत के मनृप्य उसके घर के समान है!। इसलिए उसकी सेवा 
करते; अन्य मतस्थों की नहीं; फिर उनको दयाव्रान्‌ कौन बुद्धिमान कह सकता है * 

विवेक० पुप्ठ १०८ में लिखा है कि मधुरा' के राजा के नमुची नामक दिवान थे। जैंत- 
भतियों ने अपना विरोधी समझ कर मार डाला और झलोयणा करके शुद्ध ६ गये । क्‍या 
यह भी दया और क्षमा का नाशक कर्म नहीं है ” जब अन्य मत वालो पर प्राण लेने पंण्य॑न्त 
वैरुद्धि रखते हैं तो इनको दयालर के स्थान पर हिसक कहना ही सार्थक है । 

ग्रव सम्यकक्‍्त्व दर्शनादि के लक्षण आहेत प्रवचनसंग्रह परमभागससार मे कथित हे । 


२8 सत्यार्प्रकान्न; 


सम्पक्‌ श्रद्धात, रुम्यक दर्शन, शान और चारित्र ये चार मोक्ष मांगें के साधन हैं। इनकी व्याह्ृमा 
योगदेव ने की है । जिस रूप से जीवादि द्रव्य भ्रवस्थित हैं उसी रूप से जिनप्रतिपादित ग्रन्थ - 
शवार विपरीत झभिनिवेशादिरहित जो श्रद्धा भ्र्थात्‌ शिनमत में प्रीति है सो 'सम्यक्‌ श्रद्ध। ' 
और 'सम्यक दर्शन है । 
रुचिनिनोक्ततस्वेषु सम्यक्‌ अरद्धानसुच्यते । 
जिनोक्त तत्त्वों में सम्यक्‌ श्रद्धा करनी चाहिए प्रर्थात्‌ श्रन्यन्न कही नही । 
पथावस्पिततत्वानां संक्षेपाद्विस्तरेण था । योध्वबोधस्तमत्राहु: सम्यग्जञान सनी धिणः ॥ 
जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व है उनका संक्षेप वा विस्तार से जो बोध होता है उसी 
को 'सम्यग्‌ ज्ञान' बुद्धिमान्‌ कहते हैं । 
सर्व था५न्वद्ययोगानो त्यागदचारित्रप्ुच्यते। कीत्तितं तदहिसाविदश्नतभेदेत पझचधा । 
प्रहिसासूनूतास्तेयब्रह्मचय्योपरिप्रहा: ॥ 
सब प्रकार से निन्‍्दनीय अन्य मतसम्बन्ध कः त्याग चारित्र कहाता है और ग्रह्िमादि 
भेद से पांच प्रकार का ब्रत है । एक (अहिंसा) किसी प्रशिमात्र को न मारता । दूसरा (सूनृता) 
प्रिय वाणी बोलना । तीसरा (अस्तेय) चोरी न करता । चौथा (त्रह्मचय्यं) उपस्थ इन्द्रिय का 
संयम | और पाचवा (अ्रपरिग्रह) सत्र वस्तुओं का त्याग करना । 
इनमे बहुत सी बाते अच्छी है भ्रर्थात्‌ भ्रहित्ता भौर चोरी श्रादि निन्‍दतीय कर्मों का 
त्याग अच्छी वात है परन्तु ये सब अन्य मत की निन्‍दा करनी आदि दोषो से सब अच्छी बातें 
भी दोषयुक्त हो गई हैं। जैसे प्रथम सूत्र मे लिखी है 'अन्य हरि हरादि का धर्म ससार मे उद्धार 
करने वाला नही । क्‍या यह छोटी निन्‍दा है क़रि जिनके ग्रन्थ देखने से ही पूर्णे विद्या प्रौर 
धाभिकता पाई जाती है उसको बुरा फैहना ? और अपने महा अ्रसभव जैसा कि पूर्व लिख आये 
चसी बातो के कहते वाले अपने ती्थकरों की स्तुति करना ”? केवल हठ की बातें है। भला जो 
जैनी कुछ चारित्र न कर सके, न पढ सक्रे, न दान देने का सामर्थ्य हो तो भी जैन मत सच्चा 
है क्या इतना कहने ही से वह उत्तम हो जाय ? और अन्य मत वाले श्रेष्ठ भी अश्रेष्ठ हो 
जाये ? ऐसे कथन करने वाले मनुष्यों को अ्रान्त और वालबुद्धि न कहा जाय तो क्‍या कहे ? 
इसमे यही विदित होता है कि इनके आचाये स्वार्थी थे, पूर्ण विद्वान्‌ नही । क्योंकि जो 
सब की निन्‍्दा न करते तो ऐसी भूठी बातो में कोई न फसता न उनका प्रयोजन सिद्ध होता । 
देखो ! यह तो सिद्ध होता है कि जैनियो का मत डुबाने वाला और वेदमत सबका उद्घार 
करनेहारा, हरि, हरादि देव सुदेव भऔर इनके ऋषभदेवादि सब कुदेव दूसरे लोग कहें तो क्या 
चैसा ही उनको बुरा न लगेगा ? और भी इनके भ्राचार्य श्रौर मानने वालो की भूल देख लो-- 
सुूल--जिएवर शझाणा भंगं, उमग्ग उस्सुत्त लेस देसरप्उड । 
भ्राणा भंगे पाव॑ ता जिशमयदुक्वरं घम्सस्‌ ॥प्रकर० भाग २ | षष्ठटी ग० ६१ | सू० ११॥ 
उन्मार्ग उत्सूत्र के लेख दिखाने से जो जिनवर ग्र्थात्‌ वीतराग तीर्थंकरों की भ्राज्ञा का 
भज्ग होता है वह दुःख का हेतु पाप है। जिनेश्वर के कहे सम्यक्त्वादि धमम ग्रहण करना 
बड़ा कठिन है इसलिये जिस प्रकार जिन गआ्राज्ञा का भज्भ न हो वेसा करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
(समीक्षक) जो झपनते ही मुख से अ्रपनी प्रशसा और अपने ही धर्म को बडा कहना 
प्रोर दूसरे की निन्‍दा करती है वह मू्खेता की वात है क्योंकि प्रशंसा उसी की ठीक है कि 
,जिसकी दूसरे विद्वान्‌ करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भी करते हैं तो क्या वे 
प्रशसनीय हो सकते हैं ” इसी प्रकार की इनकी बातें हैं । 
पुल--बहुगुण विज्का निलश्रो, उसुत्त भासी तहा धिमुत्तव्वो । 
जहू्‌ वर मणि जुत्तो विहु, विग्ध करो विसहरो लोए ॥ प्रकर० भा० २ | षष्टी० सू० १८। 
जैसे विषधर सर्प मे मरिए त्यागने योग्य है वैसे जो जैनमत मे नहीं वह चाहै कितना 


द्वादशसमुल्लास: २६६ 


बडा धाम्मिक पण्डित हो उसको त्याग देना ही जैनियों को उचित है ॥ १५ ॥॥ 

(समोक्षक) देखिये ! कितनी भूल की बात है। जो इनके चेले और आचाय्यं विद्वान 
होते तो विद्वानों से प्रेम करते । जब इनके तीर्थंकर सहित अविद्वान्‌ हैं तो विद्वानों का मान्य 
क्यो करें ? क्या सुबर्णां को मल वा घुड़ मे पंड़े को कोई त्यागता है ? इससे यह सिद्ध हुआा 

कि बिना जैनियो के वैसे दूसरे कौन पक्षपाती हठी दुराग्रही विद्याहीन होगे ? 
मूल--प्रइसय पाथिय पावा, धम्सिश्न पस्वेसु तोवि पाव रया। 
* ने चलन्ति सुद्ध धम्मा, धन्ना क्िविषाव पस्वेसु ॥ प्रकर० भा० २। षष्टी० सू० २६ ।। 

अन्य द्दनी कुलिंगी अर्थात्‌ जैनमत विरोधी उनका दर्शन भी जैनी लोग न करें ॥२६॥ 

, समोक्षक) बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेगे कि यह कितनी पामरपन की बात है । सच तो 
यह है कि जिसका मत सत्य है उसको किसी से डर नहीं होता। इनके ग्राचार्य्य जानते थे 
कि हमारा मत पोलपाल है जो दूसरे को सुनावेंगे तो खण्डन हो जायगा इसलिये सब की 
निन्‍्दरा करो श्रौर मूर्से जनो को फसाओ । 
सूल---नामंषि तस्स पझ्सुहं, जेश निविठाइ मिच्छ पव्वाइ। 

जेसि प्रणुसंगाउड, धम्सीणवि होइ पा मई ॥ प्रक० भा० २ | षष्टी० सु० २७।॥। 

जो जैन धर्म से विरुद्ध धर्म हैं वे सब मनुष्यों को पापी करने वाले हैं इसलिये किसी 
के भ्रन्य धर्म को न मान कर जैनधर्म ही को मानना श्रेष्ठ है ॥ २७ ॥| 

(समीक्षक) इससे यह सिद्ध होता है कि सब से वर, विरोध, निन्‍्दा, ईर्ष्या ग्रादि 
कमेरूप सागर मे डुबाने वाला जैन मार्ग है । ज॑से जैनी लोग सब के निन्दक हैं वैसे 
भी दुसरा मत वाला महानिन्दक और प्रधर्मी न होगा । क्या एक ओर से सबकी निन्‍दा भौर 
भ्रपनी अ्रतिप्रशसा करना शठ मनुष्यो की बातें नही हैं ”? विवेकी लोग तो चाहें किसी के मत 
के हो उन मे अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं । 
मूल--हा हा गुरु श्र श्रकज्भं, सामी न हु श्रच्छि कस्स पुक्करिसो । 

फह जिए वयरा कह सुगुरु, सावया कह इय प्रकज्मकम ॥ 

प्रक० भा? २। षष्टी० सू० २४ ।! 

सर्वेक्भाषित जिन वचन, जैन के सुगुरु और जैनधर्म कहां और उनसे विरुद्ध कुगः 

प्रन्य मार्गी के. उपदेशक कही अ्रर्थात्‌ हमारे सुगुरु, सुदेव, सुध्म भर भप्रन्य के कुदेव, कुगुरु, 
कृधम हैं ।। २५ ॥॥ 

(समीक्षक) यह बात बेर बेचनेहारी कूजडी के समान है । जैसे वह भ्रपने खट्टे बेरों 
को मीठा और दूसरी के मीठों को भी खट्टा और निकम्मे बतलाती है इसी प्रकार की जैनियो 
2 5 । ये लोग अश्रपने मत से भिन्न मत वालों की सेवा मे बडा भ्रकायय॑ श्रर्थात्‌ पाप 

नते हैं । 
भूल--सप्पो इफ्क॑ सरणां, कुगुरु श्राशंताइ देह मरणाइ । 

तो बरिसप्पं गहियुं, सा कुगुरूसेवणं महुसु ॥ प्रक० भा० २। षष्टी० सू० ३७ ॥ 

जैसे प्रथम लिख झाये कि सप्प में मणि का भी त्याग करना उचित है वैसे भ्रन्यमागियों 
में श्रेष्ठ धामिक पुरुषों का भी त्याग कर देना । अरब उससे भी विशेष निन्‍्दा श्रन्य मत वालों 
की करते हैं--जनमत से भिन्न सब कुगुरु श्र्थात्‌ वे सप्प॑ से भी बुरे हैं। उनका दर्शन सेवा, सग 
कभी न' करना चाहिये। क्‍योंकि सप्पं के सग से एक वार मरण होता है और अन्यमार्गी 
कुगुझुओो के संग से अनेक बार जन्म मरणा में गिरना पड़ता है। इसलिए हे भद्र ! अन्यमागियों 
के गुरुओ के पास भी मत खड़ा रह क्योकि जो तू श्रन्यमागियों की कुछ भी सेवा करेगा तो 
दुःख में पड़ेगा ॥ ३७ ॥। 


(समीक्षक) देखिये ! जेनियो के समान कठोर, अ्ञान्त, द्वेषी, निन्दक, भूले हुए 


पतला सत्याथंप्रकाशः 


दूसरे सतवाले कोई भी न होंगे । इन्होंने मन से यह विचारा है कि जो हम प्रन्य की निन्‍दा 
और अपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न होगी। परन्तु यह बात उनके 
दौर्भाग्य कौ है क्योंकि जब तक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे तब तक इनको यथार्थ 
ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति कमी नहोगी। इसलिए जैनियों को उचित है कि भ्रपनी 
विद्याविरद्ध मिध्या बातें छोड वेदोक्त सत्य बातों का ग्रहण करे तो उनके लिये बडे कल्याण की 
बात है। 
मूल--कि मख्िसों कि फरिसो, ताण हपासाए घिट्टू वुट्ठारं । 

जे दंसिकश लिंग खिवति न रयस्सि सुद्ध जणं ॥ प्रक० भा० २ । षष्दी० सू० ४० ॥ 

जिसकी कल्याण की प्राक्षा नष्ट हो गई; धीठ, बुरे काम करने में भ्रतिचतुर दुष्द 

दोप वाले से क्या कहना ? झौर क्या” करना ? क्‍योंकि जो उसका उपकार करो तो उलटा 
उसका नाश करे | जैसे कोई दया करके प्रन्थे सिंह की श्राख खोलने को जाय तो वह उसी 
फो खा लेवे वैसे ही कुगुरु शर्थात्‌ प्रस्यमागियों का उपकार करना अपना नाश कर लेना है 
श्र्थात्‌ उनसे सदा अलग ही रहना ।| ४० ॥ 

(सप्तीक्षक) जैसे जैन लोग विचारते हैं वैसे दूसरे मत वाले भी विचारें तो जैनियों 
की कितनी दुर्दशा हो ? और उनका कोई किसी प्रकार का उपकार न करे तो उनके बहुत से 
काम नष्ट होकर कितता दुःख प्राप्त हो ? वैसा अन्य के लिये ज॑नी क्‍यों नहीं विचारते ? 
मूल--जह जह तुद्दह घष्मो, जह जह बृद्ढाए होइ झ्रद् उदउ। 

समहिद्टि शियारं, तह तह उल्लसइ समत्त॥ प्रक॒७ भा० २। षष्टी० सू० ४२॥ 
जैसे-जैमे दर्षनअ्रष्ट निक्॒व, पाच्छत्ता, उसन्ना तथा कुसीलियादिक श्र भ्रन्य दछ्शंनी, 
जिंदण्डी, परिक्राजक तथा विपध्रादिक दुष्ट लोगों का अतिशय बल सत्कार पूजादिक होवे वैसे- 
बैसे सम्यग्दष्टि जीवो का सम्यक्त्व विशेष प्रकाशित होवे यह बड़ा ग्राइचय है ॥ ४२ ॥ 

(समीक्षक) अब देखो ! बया इन जैनो से भ्रधिक ईर्ष्या, द्वेष, वैरबुद्धियुक्त दूसरा कोई 
होगा ? हा दुसरे मत भे भी ईर्ष्या, द्वेष है परन्तु जितनी इन जैनियों में है इतनी किसी में 
पही । और द्वेष ही पाप का मूल है इसलिए जैनियों में पापाचार क्योनहों?। 
सूल--संगोवि जाए अहिउ, तेसि घम्माइ जे पकुव्वन्ति । 

भुत्तूण चोर संगं, करन्ति ते चोरियं पाया॥ प्रक० भा० ३ । षष्टी० सू० ७५ ॥ 
इसका मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मृढडजन चोर के संभ से नासिवाछेदादि 
दण्ड से भय नहीं करते वैसे जैनमत से भिन्न चोर धर्मों में स्थित जन अपने भ्रकल्याण से भय 
नहीं करते ।। ७५ ॥ 

(समीक्षक) जो जैसा मनुष्य होता है वह प्रायः अपने ही सच्शा दूसरों को समभता है। 
क्या यह बात सत्य हो सकती है कि झन्‍्य सब चोरमत मौर जैन का साहुकार मत है ? जब 
तक गमुष्य मे भ्रति श्रज्ञान और कुसंग से भ्रष्ट बुद्धि होती है तब॑ तक दूसरो के साथ भ्रति 
ईर्ष्या द्वेधादि दुष्टता नहीं छोड़ता । जैसा जैनमत पराया द्वेधी है ऐसा अन्य कोई नहीं । 
मुल--जच्छ पसुमहिसलरका पव्णं होमन्ति पाव नवमोएं। 

पूम्रन्ति तंपि सढढां, हा! हीला बीयरायस्स ॥ भ्रक० भा० २। षष्टी० सू० ७६ ॥ 
पूर्व सूत्र में जो मिथ्यात्वी अर्थात्‌ जैनमार्ग भिन्न सब मिथ्यात्वी श्रौर श्राप सम्यक्त्वी 
अर्थात्‌ अन्य सब पापी, जैन लोग सब पुण्यात्मा इसलिये जो कोई मिथ्यात्वी के धर्म का 
स्थापन करे वही पापी है ॥ ७६ ॥ 

(समीक्षक) जैसे अन्य के स्थानों में चामुण्डा, कालिका, ज्वाला, प्रमुख के भागे पापनोमी 
अ्र्थाए दुर्गानामी तिथि भादि सब बुरे हैं वैसे क्या तुम्हारे पजुसण आ्रादि ब्रत बुरे नहीं हैं 
जिनसे महाकष्ट होता है ? यहा वाममसागियो की लीला का खण्डन तो ठीक है परन्तु जो 
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शॉसनदेंवी प्रौर मरुतदेबी भ्रादि को मानते हैं उनका भी खण्डन करते तो ग्रच्छा था। जो 
कंहैं कि हमारी देवी हिंसक नहीं तो इनका कहंना मिथ्या है क्योंकि हासनदेथो ने एक पुरुष 
प्रौर दूसरे बकरे की प्रांखे निकाल ली थी पुनः वह राक्षतसी झौर दुर्गा कालिक की सभी 
बहिन क्यो नहीं ? भ्रौर प्रपने 2848 प्रादि ब्रतो को प्रतिश्रेप्ठ श्रौर नवमी आदि को 
दुष्ट कहना मूढ़ता की बात है क्‍योंकि दूसरे के उपवासों की तो निन्‍्दा श्रौर अपने उपवासों 
की स्तुति करता मू्खता की बात है। हाँ ! जो सत्यभाषणादि व्रत धारण करने है वे तो 
सब के लिये उत्तम है। जैनियो और भ्रन्य किसी का उपवास रात्य नहीं है । 
मूल--वेसारण वंदियाणय, माहए डुंबाएा जरकसिरकारां। 
भत्ता भरकट्ठाणं, वियाणं जन्ति बूरेणं ॥ प्रक० भा० २। पष्टी० सूत्र 5२ | 

इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेश्या, चारण, भाटावि लोगों, ब्राह्मण, यक्ष, 
गशीशादिक मिध्यारृष्टि देवी ०8 देवताश्रों का भक्त है जो इनके मानने वाले हैं वे सब 
डूबने भर डुबाने वाले है क्योंकि उन्हीं के पास वे सब वस्तुएं मागते है श्रौर वीतराग पुरषों 
से दूर रहते है ॥| ८५२ ॥। 

(समीक्षक) अ्रन्यमारगियों के देवताओं को भूठ कहना और भ्रपने देवताशों को सच 
कहना केवल पक्षपात की बात है। भर भ्रन्य वाममार्गियो की देवी श्रादि का निषेध करते 
हैं परन्तु जो 'श्राद्धदिनक्ृत्य' के पृष्ठ ४६ में लिखा है कि दासनदेवी ने रात्रि में भोजन 
करने के कारण एक पुरुष के थपेडा माता उसकी श्रांख निकाल डाली । उसके बदले बकरे 
की प्राख निकाल कर उस रे ध्य के लगा दी । इस देवी को हिंसक क्‍यों नही मानते ” रत्न- 
सार भाग १ प्ृ० ६७ में क्या लिखा है--मरुतदेवी पथिको को पत्थर की मूर्ति होकर 
सहाय करती थी । इसको भी वैसी क्यों नही मानते ? 
मूल-- कि सोषि जणरिए जाप्यो, जाणो जराणी ईकि गप्मो विधि । 

जद भिच्छरश्ों जाभ्नो, गुणेसु तह मच्छर बहुद् ॥ प्रक० भा० २ । षष्टी सू० ८१॥ 
जो जैनमत विरोधी मिध्यात्वी भ्रर्थात्‌ सिथ्या धर्म वाले हैं वे क्यों जन्मे ? जो जन्मे 
सो बढे क्‍यों ? श्रर्थात्‌ ज्षीध्र ही नष्ट हो जाते तो ब्रच्छा होता ॥ ५१ ॥ 

(समीक्षक) देखो ! इनके वीतरागभाषित दयां, धर्म दूसरे मत वालो का जीवन भी 
नही वाहते । केवल इनकी दया घम्में कथनमात्र है। श्ौर जो है सो क्षुद्र जीवों भ्ौर पशुओं के 
निये है, जनभिन्न मनुष्यों के लिये नहीं । 
सूल--सुवृधे मरे जाथा, सुहेण गष्छत्ति सुद्ध मर्गंसि। ॥॒ 

जे पुण भ्रमग्गजाया, मगों गचुछन्ति त॑ चुस्‍यं ॥ प्रक० भा० २। षप्टो सू० 5३ ॥ 

सं० भझर्थ--इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो 08 _ल में जन्म लेकर मुक्ति को 
जाय तो कुछ आश्चय नहीं परन्तु जतनिन्न कुल में जन्मे हुए भिथ्यात्वी अन्यमार्गी मुक्ति को 
प्राप्त हों इसमें बड़ा आश्चर्य है । इसका फलितार्थ यह है कि ज॑नमत वाले ही मुक्ति को जाते 
हैं प्रत्य कोई नही । जो जैनमत का ग्रहरा नहीं करते वे नरकगामी है ।। 5८३ ।। 

(समीक्षक) क्‍या जैनमत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता ? सब ही मुक्ति में 
जाते हैं ? और भ्रन्य कोई नही ? क्‍या यह उन्मत्तपन की बात नहीं है ? विना भोले मनुष्यों 
के ऐसी बात' कौन मान सकता है ? 
सूल--तिचछयराणं पूश्ना, संभतत गुरताण कारिणी भरिया। 

साविय मिच्छत्तयरी, जिण समये देसिया पूश्ना ॥ प्रक० भा० २। पषष्टी० सू० ६०॥॥। 
स० अर्थ-एक जिनमूत्तियों की पूजा सार और इससे भिन्नमार्गियोँ की धृत्तिपूजा असार है । 
जो जिनमार्ग की भाज्ञा पालता है वह तत्त्वज्ञानी जो नहीं पालता है वह तत्त्वज्ञानी नहीं।।६०॥ 

(समीक्षक) वाह जी ! क्या कहना !! वया तुम्हारी मूत्ति पापाणादि जड़ पदार्थों की 
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सत्याथंप्रकाश: 
नहीं जैसी कि वैष्णवादिकों की हैं ? जैसी तुम्हारी मर त्तिवुजा मिथ्या है उसी ही। मृत्तिपुजा ही 
वैष्णवादिकों की भी भिथ्या है। जो तुम तत्त्वज्ञानी बनते हो श्र प्रन्यो को बनाते 
हो इससे विदित होता है कि तुम्हारे मत में तत्त्वज्ञान नहीं है । 
मूल-- जिण प्राणाए धम्सो, आरा रहिझार फुड ध्रहमुत्ति । 

इय घुंरित ऊशाय तत्त, जिए झाणाए कुराहु धम्मं ॥ प्रक० भा० २ षष्ठी० सू० ६२॥। 

स० प्रथ-जो जिनदेव की ग्ाज्ञादया क्षमादि रूप धर्म है उससे प्रन्य झ्ाज्ञा भ्रधमं हैं।।९ २॥ 

(समीक्षक) यह कितने बड़े भ्रत्याय की बात है। क्‍या जैनमत से भिन्न कोई भी 
पुरुष सत्यवादी घधर्मात्मा नहीं है ? क्या उस घारमिक जन को न मानना चाहिये ? हां ! जो 
जैनमतस्थ मनुष्यों के मुल जिल्ला चमडे की न होती भ्रौर भ्रन्य की चमडे की होती तो यह 
बात घट सकती थी । इससे अपने हौी.मत के ग्रन्थ वचन साधु भ्रादि की ऐसी बड़ाई की है कि 
जानो भाटों के बड़े भाई ही जैन लोग बन रहें... ४ 
मभूल--वन्लेसि नारयाउथि, जेंसि बुरकाह सम्मरं ताएस । 

भव्याण जराइ हरि हर, रिद्धि समिद्धोवि उद्धोसं ॥ प्रक० भा० २ | षष्टी० सू० १५॥ 

स० प्रथं--इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि जो हरि हरादि देवों की विभूति है वह 

नरक का हेतु है। उसको देखके ज॑नियों के रोमाञ्च खड़े हो जाते हैं। जैसे राजाज्ञा भंग 

करने से मनुष्य मरण तक दुख पाता है वैसे जिनेन्द्र ग्राशा भग से क्यों न जन्म मरणा दुःख 
पावेगा ? ।। ६५ ॥। 

(समीक्षक) देखिये ! जैनियों के ग्राचार्य्य श्रादि की मानसी वृत्ति भ्र्थात्‌ ऊपर के 
कपट और ढोंग की लीला । भ्रब तो इनके भीतर की भी खुल गई। हरि हरादि भोर उनके 
उपासकों के ऐश्रर्य भौर बढ़ती को देख भी नहीं सकते । उनके रोमाञ्च इसलिये खडे होते 
हैं कि का की बढ़ती क्‍यों हुई ? बहुधा वंसे चाहते होंगे कि इनका सब ऐश्वर्य हमको मिल 
जाय भ्रौर ये दरिद्र हो जायें तो भ्रच्छा । श्रौर राजाज्ञा का रुष्टान्त इसलिये देते हैं कि ये जैन 
लोग राज्य के बड़े खुशामदी भूठे ग्रौर डरपुकने हैं । क्या रूठी बात भी राजा की मान लेनी 
चाहिये ? जो ईर्ष्याद्रेषी हो तो जैनियों से बढ़ के दूसरा कोई भी न होगा । 
मूल--जो देई सुद्ध धम्मं, सो परसप्पा जयस्सि न हु झ्त्नो । 

कि कप्पदुदुस सरिसो, इयर तरू होइ कइयावि ॥ प्रक० भा० २ | षष्टी० सू० १०१।॥ 

स० अर्थ--वे मूर्ख लोग हैं जो जनधम से विरुद्ध हैं। और जो जिनेन्द्रभाषित धर्मो- 

के साधु वा ए्हस्थ प्रथवा ग्रन्थकर्त्ता हैं वे तीषकरों के तुल्य हैं। उनके तुल्य कोई भी 
नहीं ॥ १०१॥ 

(समीक्षक) क्‍यों न हो ! जो जैनी लोग छोकर बुद्धि न होते तो ऐसी बात क्यो माने 
बैठते ? जैसे वेश्या विना भ्रपने के दूसरी की स्तुति नहीं करती बसे ही यह बात भी दीखती है। 
मूल--जे प्रमुरि/ य गुर दोषा ते कहुप्म पुहाण हुति सभच्छा । 

प्रह ते विह मझच्छा ता विस प्रमिश्राण तुल्लत्त॥ प्रक० भा० २। षष्टी० सू० १०३॥।॥। 
सं० ग्र्थ--जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त और जिनमत के उपदेष्टाओं का त्याग करना 
जैनियों को उचित नहीं है !! १०३ ।! 

(समीक्षक) यह जैनियों का हठ, पक्षपात श्रौर अविद्या का फल नही तो क्या है ? 
किन्तु जैनियों की थोड़ी सी बात छोड के श्रन्य सब त्यक्तव्य हैं। जिसकी कुछ थोडी सी भी 
बुद्धि होगी वह जैनियों के देव, सिद्धान्तग्रन्थ और उपदेष्टाप्रो को देखे, सुने, विचारे, तो उसी 
समय निः:सन्देह छोड़ देगा । 
मूल--वयशो थि सुगुरु जिरावल्लहस्स केसि न उल्लसइ सस्मं । 

झह कह दिशामरित तेयं, उलुप्राणं हरइ प्रन्धसं ।। प्रक० भा० २ । षष्टी० सु० १०५॥ 
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सं० प्रथं--जों जिन्नवचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय श्नौर जो विरुद्ध चलते हैं 
वे अपूज्य हैं। जैन र रुों को मानना अर्थात्‌ भ्रन्यमागियों को न मानना।। १०८॥। 

(समोक्षक) भला जो जैन लोग भ्रन्य प्रज्ञानियों को पशुवत्‌ चेले करके न बांघते ते; 
उनके जाल में से छूट कर भ्रपनी मुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर लेते । भला जो कोई 

हुक कुमार्गी, कुगुरु, मिथ्यात्वी और वूपदेष्टा कहैं तो तुमको कितना दुःख लगे ? वैसे ही 
जो तुम दूसरे को दु खदायक हो इसीलिग्रे तुम्हारे मत मे असार बातें बहुत सी भरी हैं! 
मूल--तिहुअरा जएं सरंतं, वट्ठूण निम्नन्ति जे न श्रप्पाणं । 

विरसति न पाउ, धिद्धी घिटठत्तणं ताणं ॥ प्रक० भा० २। पषष्टी० सु० १०६ ॥ 

सं० भ्रथं--जो मृत्युपयंन्त दुख हो तो भी कृषि व्यापारादि कर्म जैनी लोग न करें 
क्योंकि ये कर्म नरक में ले जाने वाले हैं ।। १०६॥ 

(समीक्षक) अब कोई जैनियों से पूछे कि तुम व्यापारादि कर्म क्‍यों करते हो ? इन 
कर्मों को क्यों नही छोड देते ? शौर जो छोड देझो तो तुम्हारे शरीर का पालन, पोषण भी न 
हो सके श्रौर जो ठुम्हारे कहने से सब लोग छोड दें तो तुम कया वस्तु खाके जीग्रोगे ? ऐसा 
प्रत्याचार का उपदेश करना सर्वथा व्यर्थ है। क्‍या करें विचारे ! विद्या, सत्सद्भू के बिना जो 
मत में झ्राया सो बक दिया । 
मूल--तहया हसारा। अ्रहसा, कारण रहिया भ्रनाणगव्वेर । 

जे जंपन्ति उसुत्त, तेसि तिह्विच्छ पंडिच्च ॥ प्रक० भा० २ । षष्टी० सू० १२१ ॥ 

सं० प्र्थ -जो जैनागम से विरुद्ध शास्त्रो को मानने वाले है वे भ्रधमा5्धम हैं। 
बाहूँ कोई प्रयोजत भी सिद्ध होता हो तो जैन मत से विरुद्ध न बोले; न माने | चाहें कोई 
प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी भ्रग्य मत का त्याग कर दे ॥ १२१ ॥ 

(समोक्षक) तुम्हारे मूलपुरुषा से ले के ग्राज तक जितने हो गये और होंगे उन्होने 
विना दूसरे मत को गालिप्रदान के शन्य कुछ भी दूसरी बात न की और न करेगे । भला ! 
जहां-जहा जैनी लोग श्रपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं वहां चेलों के भी चेले बन जाते हैं 
तो ऐसी मिथ्या लम्वी चौडी बातो के हांकने में तनिक भी लज्जा नहीं आतो यह बड़े शोक 
की बात है । 
मूल--जं बौरजिणस्स जिशो, सिरई उस्सुत्त लेस वेसशक्रो । 

सागर कोडाकोडि हिडइ प्रइमीसभवरण्णे ॥ प्रक० भा० २ | षष्टी० सू० १२२ ॥ 
स० ग्रथं---जो कोई ऐसा कहे कि जैन साधुझों में धर्म है; हमारे और अन्य मे भी 
न्‍ं है तो वह मनुष्य क्रोड़ान क्रोड़ व्द तक नरक में रह कर फिर भी नीच जन्म पाता 
॥ १२२ ॥ 

(समीक्षक) वाह रे ! वाह !! विद्या के दावुओं ! तुमने यही थिचारा होगा कि हमारे 
भिध्या. वचनों का कोई खण्डन न॑ करे इसीलिये यह भयंकर वचन लिखा है सो असम्भव है। 
प्रब कहा तक तुमको समझभावें | छुमने तो कूठ निन्‍्दा और अन्य मतो से वैर विरोध करने 
पर ही कटिबद्ध हो कर अपना प्रयोजन सिद्ध करना मोहनसोग़ के समान समझ लिया है। 
मूल--बूरे कररां वूर, म्मि साहरं तह पमावणा दूरे। 

जिण घम्म सहहाणं पि तिरकवुरकाइ निट्ठबइ ॥ अ्रक० भा० २ | षष्टी० सू० १२७॥ 
स० ग्रथं---जिस मनुष्य से जन धर्म का ह् भी अनुष्ठान न हो सके तो भी जो जैन 
धर्म सच्चा है अन्य कोई नहीं इतनी श्रद्धामात्र ही से दु.खो से तर जाता है।। १२७ ॥ 

(समीक्षक) भला ! इससे अ्रधिक मू्खों को अपने मतजाल में फसाने की दूसरी कौन 
सी जि होगी ? क्योकि कुछ कर्म करना न पडे और मुक्ति हो ही जाय ऐसा भूदू मत कोन 
सा होगा ! 


[ 
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ल--कइया होही दिवसो, जहया सुगुरूण पायसुलस्ति। 
बल्ले लेस 2 रहिओ्ो निसुणेसु जिए घम्सं॥ प्रक० भा० २। षष्टी० सू० १२५॥ 
सं० अर्थ--जों मनुष्य जिनागम ग्र्थात्‌ जैनो के शास्त्रों को सुनूगा, उत्सूत्र अर्थात्‌ 
ग्रन्य मत के प्रत्थों को कभी न सुनृगा इतनी इच्छा करे वह इतनी इच्छामात्र ही से दुःखसागर 
से तर जाता है ॥ १२८ ॥। 

(समीक्षक) यह भी बात भोजे मनुष्यों को फसाने के लिए है। क्योकि इस पूर्वोत्त 
इच्छा स यहा के दु खसागर से नहीं तरना और पूर्वजल्म के भी सचित पापो के दुःखरूपी फल 
भोगे बिना नहीं छूट सकता । जो ऐसी-ऐसी भूठ अर्थात्‌ विद्याविरुद्ध बात न लिखते तो इनके 
अविद्यारूप प्रत्थों को वेदादि शास्त्र देख सुन सत्याउसत्य जान कर इनके पोकल ग्रन्थों को छोड़ 
देते | परन्तु ऐेसा जकड़ कर इन प्रविद्वानो को बाधा है कि इस जाल से कोई एक वुद्धिमात्‌ 
सत्संगी चाहें छुट सके तो सम्भव है परन्तु अन्य जड़बुद्धियों का छूटना तो भ्रति कठिन है। 
भूल--जम्हा जि्ेह भरियं, सुय बवहारं विसोहिय॑ तस्स । 

जञामइ विसुद्द बोही, जिए भाणाराहगत्ताओ्रो ॥ प्रक० भा० २। पष्टी० सू० १३९॥ 

स> श्र्थ--जो जिताचार्यों ते कहे सूत्र निरक्ति वृत्ति भाष्यचुर्णी मानते हैँ वे ही शुभ 

व्यवहार म्ौर दु.सह व्यवहार के करने से चारित्रयुक्त होकर सुखों को प्राप्त होते हैं, प्रत्य मत 
के ग्रन्य देखने स नहीं ॥ १२८ ॥ 

(स्ीक्षक) क्या अत्यन्त भूवे मरने ग्रादि कष्ट सहने को चारित्र कहते हैं ? जो 
भूखा, प्यासा मरता प्रादि ही चारित्र है तो बहुत से मनुष्य अकाल वा जिनको भन्नादि नही 
मिलते भूले मरते है वे रेड हो कर शुभ फलो को प्राप्त होने चाहिये। सो न ये थुद्ध होवें 
और न तुम किस्तु पित्तादि के प्रकोप से रोगी होकर सुख के बदले दु.ख' को प्राप्त होते हैं। 
धर्म तो व्यायाच रण, ब्रह्मचर्य्य, सत्यभाषणादि है और असत्यभाषण अन्यायाचरणादि पाप है 
और सब से प्रीतिपूर्वक परोपकारार्थ वत्तना शुभ चरित्र कहाता है। जैनमतस्थों का भूज्षा, 
प्यासा रहना आदि धर्म नही । इत सूत्रादि को मानने से थोड़ा सा सत्य और श्रधिक भूठ को 
प्राप्त होकर दु खसागर मे डूबते है । 
पुल--जह जाशिसि जिण नाहो, लोयायारा विपरकए सुओं । 

ता त॑ तं मन्‍्नंतों, कह मन्नप्ति लोअ प्रायारं ॥ प्रक० भा० २ षष्टी० सू० १४५॥ 
स० अर्थ--जो उत्तम प्रारब्धवानु मनुष्य होते है वे ही जिन घर्में का ग्रहण करते हैं 
श्र्थात्‌ जो जिनधर्म्म का ग्रहण नही करते उनका प्रारब्ध नष्ट है ॥ १४८ ॥। 

(समीक्षक) क्या बहूबात भूल की झौर भूठ नही है ? क्‍या अ्रन्‍्य मत मे श्रेष्ठ 
प्रार्भी श्रौर जैन मत में नप्ट प्रारूघी कोई भी नहीं है ? और जो यह कहा कि सापर्मी 
अर्थात्‌ जैन धर्म वाले आपस में क्लेश न करे किन्तु प्रीतिपूर्वेक वत्तें। इससे यह बात सिद्ध 
होती है कि दूसरे के साथ कलह करने में बुराई जैन लोग नहीं मानते होंगे । यह भी इनकी 
बात अयुक्त है क्योंकि सज्जन पुरुष सज्जनों के साथ प्रेम और दुष्टों को शिक्षा देकर सुशिक्षित 
करते है। और जो यह लिखा कि ब्राह्मण, त्रिदण्डी, परित्राजकाचाय श्र्थात्‌ संन्यासी भ्रौर 
तापसादि अर्थात्‌ वैरागी श्रादि सत जैनमत के छात्रु हैं। अब देखिये कि सब को छमरुभाव मे 
देखते और निन्‍्दा करते हैं तो जैनियो की दया और क्षमारूप धर्म कहा रहा ” क्योंकि जतर 

दूसरे पर द्ैष रखना दया, क्षमा का नाश और इसके समान कोई दूसरा हिसारूप दोष नहीं। 
जैसे हेपम॒त्तिया जैनी लोग है वैसे दुसरे थोडे ही होंगे। ऋषभदेव से लेके महावीरपर्यन्त २४ 
तीर्बकरों को रागी, हवपी, मिध्यात्वी कहें और जैनमत मानने वालो को सन्निपातज्वर से पे 
हुए माने और उतका धर्म नरक और विष के समान समझे तो जैतियो को कितना बुग़ 
लगेगा ? इसलिये जैती लोग निन्‍दा और परमतद्वेषरूप नरक में डूब कर महाक्लेश भोग रहे 
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हैं। इस बात को छोड़ दें तो बहुत श्रच्छा होवे । 
भूल--एगो श्र गुरू एगो वि सावगो चेइशारि विवहारित । 
तच्छाय ज जिणदब्दं, परुष्परं तं न विच्चान्ति ॥ प्रक० भा० २ ! षष्ठी ० सू० १६० ॥। 
सं० ग्रथ--सब श्रावको का देव गुरु धर्म एक है, चैत्यवन्दन श्रर्थात्‌ जिन प्रतिबिम्ब 
भृत्तिदेवत भ्ौर जिन द्रव्य की रक्षा श्रौर मूत्ति की पूजा करना घमम है ॥ १४० ॥ 
(समीक्षक) श्रव देखो ! जिद्नना मुत्तिपुजा का भगडा चला है वह सब जैनियों के घर 
से । और पाखण्डो का मूल भी जैनमत है । 

श्राद्धदिनकृत्य पृष्ठ १ मे मूत्ति पूजा के प्रमाण--- 

भसवकारेण विवोहो ॥ १॥ पभ्रसुसरणं सावउ ॥ २॥ वयाह' इसे ॥ ३ ॥ जोगो 
॥ ४ ॥ त्रिय वन्दणगो ॥ ५॥ पच्चरखाणं तु विहि पुच्छुम्‌॥६ ॥ 

इत्यादि शक्रावकों को पहिले द्वार मे नवकार का जप कर जाना ॥ १॥। का तवकार 
जपे पीछे मैं श्रावक हूँ स्मरण करना ॥ २॥ तीसरे अणशुब्रतादिक हमारे कितने हैं ॥ ३ ॥ 
घौधे द्वारे चार वर्ग में श्रग्नगामी मोक्ष है उसका कारण ज्ञानादिक है सो योग, उसका सब 
प्रतीचार निर्मेल करने से छः भ्रावश्यक कारण सो भी उपचार से योग कहाता है सो योग 
कहेंगे । ४ ॥ पाचवें चैत्यवन्दन भ्रर्थात्‌ म्ृत्ति को नमस्कार द्रव्यभाव पूजा कहेगे ॥ ५ ॥ 
छाठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारसी प्रमुख विधिपूर्वक कहूंगा इत्यादि | ६॥ और इसी ग्रन्थ में 
श्रागे-आगे बहुत सी विधि लिखी हैं प्रर्थात्‌ संध्या के भोजन समय में जिनबिम्ब अर्थात्‌ तीर्थ- 
करों की मूत्ति पूजना और द्वार पूजना और द्वार पूजा में बड़े-बड़ बखेड़े हैं। मन्दिर बनाने के 
नियम, ने मदिरों को बतवाने और सुधारने से मुक्ति हो जाती है। मन्दिर मे इस प्रकार 
जाकर बे । बड़े भाव प्रीति से पूजा करे । “नमो जिनेद्रेम्यः” इत्यादि मन्त्रों से' स्तातादि 
कराता । और “जलचन्दनपुष्पधूषदीपने:” इत्यादि से गन्धादि चढावे। रत्नसार भाग के 
4 हि में मृत्तिपुजा का फल यह लिखा है कि पुजारी को राजा वा प्रजा कोई भी न 

सके । 

(समोक्षक) ये बातें सब कपोलकल्पित हैं क्योकि बहुत से जैन पूजारियों को राजादि 
रोकते है। रत्नसार० पृष्ठ १३ में लिखा है--मूत्तिपूुजा से रोग, पीड़ा और महादोष छूट जाते 
है। एक किसी ने ४ कौड़ी का फूल चढ़ाया । उसने १८ देश का राज पाया | उसका नाम 
कुमारपाल हुम्ना था इत्यादि सब बातें भूठी और मूर्खों को लुभाने की हैं क्योंकि श्रनेक ज॑ती 
लोग पूजा करते-करते रोगी रहते हैं श्रौर एक बीघे का भी राज्य पाषाणादि मूत्तिप॒जा से नहीं 
मिलता ! और जो पांच कौड़ी का फूल चढाने से राज मिले तो पाच-पाच् कौड़ी के फूल चढ़ा 
के सब भूगोल का राज क्यो नही कर लेते ? और राजदड क्यो भोगते हैं ” और जो मूत्तिपूजा 
करके भवसागर से तर जाते हो तो ज्ञान सम्यग्दशंन भर चारित्र क्यों करते, हो ? रत्तसार 
भाग पृष्ठ १३ में लिखा है कि गोतम के अगूठे मे ६ त॑ भश्रौर उसके स्मरण से मनवांछित फल 
पाता है। (समीक्षक) जो ऐसा हो तो सब जनी लोग प्रमर हो जाने चाहियें सो नही होते 
इससे यह इतकी 3035 50 3585343 की बात है दूसरा इसमे कुछ भी तत्व नहीं । इनकी 
पूजा करने का इलोक पृष्ठ ५२ मे-- 

जलचन्दनधूपने रथवीपाक्षतकतिवेद्यवस्त्रे: । उपचारवर॑जिनेन्त्रान्‌ रचिरेरश यजामहे ४ 
हम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, धृप, दीप, नवेद्य, वस्त्र और भपतिश्रेष्ठ 0808 से 
जिनेद अर्थात्‌ तीर्थंकरों की पूजा करें । इसी से हम कहते हैं कि मूत्तिपूजा जैनियों से चली 
है। विवेकसार पृष्ठ २१--जिनमन्दिर में मोह नहीं श्राता और भवसागर के पार उतारने 
वाला है। विवेकसार पृष्ठ ५१-५२--मुत्तिपुजा से मुक्ति होती है और जिनमन्दिर में जाने से 
सदृगुण आते हैं। जो जल चन्दनादि से तीर्थंकरों की पूजा करे वह नरक से छूट स्वर्ग को 


| 
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जाय । विवेकसार पृष्ठ ५५--जिनमन्दिर मे ऋषभदेवादि की समृत्तियो के पूजने से धर्म, भर्थ, 
काम झ्ौर मोक्ष की सिद्धि होती है। विवेकसार पृष्ठ ६१९-- जिनमुर््तियों की पूजा करे तो सब 
जगत्‌ के क्लेश छूट जाये | (समीक्षक) अब देखो इनकी अरविद्यायुक्त अ्सभव बाते ! जो इस 
प्रकार से पापादि बुरे कर्म छूट जायें, मोह न आवे, भवसागर से पार उतर जाये, सदृगुश 
थ्रा जायें; नरक को छोड स्वर्ग में जाये; धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त होवे और सब वेद 
छूट जायें तो सब जैनी लोग सुखी और सब पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त क्यो नही होते ? 

इसी विवेकसार के ३ पृष्ठ मे लिखा है कि जिन्होने जिन मूत्ति का स्थापन किया है 
उन्होने भ्रपनी श्रौर श्रपने कुटुम्ब की जीविका खडी की है। विवेकसार पृष्ठ २२५--शिव 
विष्णु झ्रादि की भूत्तियों की पूजा करनी बहुत बुरी है श्र्थात्‌ नरक का साधन है । (समीक्षक) 
भला जब दिवादि की मूत्तियां नरक के साधन है तो जैनियों की मूत्तिया क्या वैसी नही ? जौ 
कहें कि हमारी मृूत्तियां त्यागी, शान्‍्त और शुभमुद्रायुक्त है इसलिये अच्छी भ्ौर शिवादि की 
मृत्ति वैसी नहीं इसलिये बुरी हैं तो इनसे कहना चाहिये कि तुम्हारी मूत्तिया तो लाखों रुपयों 
की मन्दिर में रहती हैं श्लौर चन्दन केशरादि चढता है पुन' त्यागी कैसी ? और शिवावि की 
मृत्तियां तो विना छाया के भी रहती हैं वे त्यागी क्यों नही ? श्रौर जो श्ान्‍्त कहो तो जड़ 
पदार्थ सब निशुचल होने से शान्त हैं । सब मतो की मूत्तिपूजा व्यर्थ है। 

(प्रइन) हमारी मूत्तिया वस्त्र आभूषणादि धारण नही करतीं इसलिये अच्छी है । 

(उत्तर) सब के सामने नगी मृत्तियों का रहना और रखना पशुवत्‌ लीला है। 

(प्रइन) जैसे स्‍त्री का चित्र या मुत्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे साधु और 
योगियों की मूत्तियो को बाग ओ, से शुभ गुण प्राप्त होते है । । 

(उत्तर) जो पा को देखने से शुभ परिणाम मानते हो तो उसके जडत्वादि 
गुण भी तुम्हारे मे श्रा जायेंगे । जब जडबुद्धि होंगे तो सवंथा नष्ट हो जाओोगे । दूसरे जो 
उत्तम विंद्वानु हैं उतके संग सेवा से छूटने से मूढता भी अधिक होगी। और जो-जो दोष 
ग्यारहवें समुललास में लिखे हैं वे सब पाषाणादि मूत्तिपूजा करने वालो को लगते है। इसलिये 
जैसा जैनियों ने मूत्तिपुजा मे कूठा कोलाहल चलाया है वैसे इनके मन्‍्त्रों में भी बहुत सी 
प्रसम्भव बाते लिखी हैं। यह इनका मन्त्र है। रत्नसार भाग १ पृष्ठ १ मे-- 

नमो प्ररिहन्ताणं नम्तों सिद्धाएं नसों झ्रायरियाणं नम्तों उबज्कायाणं नमो लोए 
संब्बसाहूरां एसो पंच नपुक्कारों सब्ब पावष्पणासश्णों मंगलाचररां चर सब्वेसि पढम॑ हवइ 
मंगलस्‌ ॥ १॥ 

इस मन्त्र का' बडा माहात्म्य लिखा है और सब जैनियो का यह गुरुमन्त्र है। इसका 
ऐसा माहात्म्य धरा है कि तत्र पुराण भाटों की भी कथा को पराजय कर दिया है। श्राद्ध- 
दिनकृत्य पृष्ठ ३-- 

नमुक्कारं तड़ पढे ॥ ६ ॥| जउ कफब्बं। संताशामंतो परमो इसुत्ति । घेयाएघेयं परम 


० बैमृत्ति। तत्ताएतत्तं परम पवित्तं । संसारसत्तारदुहहयाणं ॥ १० ॥ ताएं श्रन्नं तु नो 


अ्रत्यि जोवाणं भवसायरे । बुड्डु ताणं इसं भुत्तुं। न मुक्‍्कारं सुपोययस्‌ ॥ ११॥ कब 
श्रशोगजम्मंतरसंचिश्रारं । वृहाणं सारीरिभ्रमाछसाणं । कत्तोपष भव्याशभविज्जनासो। ते 
जावपत्तो 'तवकारमन्तो ॥ १२ ॥ 

जो यह्न मन्त्र है पवित्र और परम मन्त्र है। वह ध्यान के योग्य मे परम ध्येय है। 
तत्त्वों में परम तत्त्व है। ढुखों से पीडित ससारी जीवों को नवकार मत्र ऐसा है कि जैसी 
समुद्र के पार उतारने की नौका होती है ॥ १०॥ जो यह नवकार मत्र है वह नौका के 
समान है। जो इसको छोड देते है वे भवसागर में दूबते है और जो इसका ग्रहण करते है 
वे दू:ख्ो से तर जाते हैं। जीवो को दु.खो से प्रथक रखने वाला, सब पापो का नाशक मुक्ति- 
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कारक इस मञ्न के विना दूसरा कोई नहीं ।। ११॥ अनेक भवान्तर में उत्पन्न हुआ शरीर 
तम्बन्धी दुख से भव्य जीवों को भवसागर से तारने वाला यही है। जब तक नवकार मन्त्र 
नहीं पाया तब तक भवसागर से जीव नहीं तर सकता यह अर्थ सूत्र मे कहा है। श्रौर जो 
प्रलिप्रमुख भ्रष्ट महाभयों में सहाय एक नवकार मत्र को छोड़कर दूसरा कोई नहीं। जैसे 
महारत्त वैडूय रे ि मरि ग्रहण करने मे श्रावे प्रयवा छत्रु के भय मे अमोघ दास्त्र ग्रहण 
करते में ग्रावे वैसे श्रुत केवली का ग्रहण करे और सब द्वादशागी का नवकार मंत्र रहस्य है । 
इस मंत्र का भ्र्थ यह है-(नमो अरिहन्ताणं) स्तक तीर्थंकरो को नमस्कार 283 सिद्धाण) 
जैन मत के सब्र सिद्धान्तों को नमस्कार (नमो आयरियाणं) जैनमत के सब श्राचार्यों को नमस्कार 
(33, उवज्कायाणं) जनमत के सब उपाध्यायों को नमस्कार। (नमों लोए सब्य साहूणं) 
ने जैनमत के साधु इस लोक में हैं रा सबको नमस्कार है। यद्यपि मन्त्र में जैन पद 
नही है तथापि जैनियो के अनेक भ्रन्थों में सिवाय जैनमत के अन्य किसी को तमस्कार भी त 
करना लिखा है इसलिए यही प्रर्थ ठीक है। तत्त्वविवेक पृष्ठ १६९---जो भनुष्य लकड़ी, पत्थर 
को देवबुद्धि कर पूजता है वह अच्छे फलों को प्राप्त होता है । 

(सम्तीक्षक) जो ऐसा हो तो सब कोई दर्शन करके सुखरूप फलो को प्राप्त क्यो नहीं 
होते ! रत्नसारभाग १ पृष्ठ १०-- पाइवेनाथ की मूत्ति के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। 
कल्पभाष्य पड ५१ में लिखा है कि सवा लाख मन्दिरो का जीर्णोद्वार किया इत्यादि | मूत्ति- 
:४॥४२ इनका बहुत सा लेख है । इसी से समभा जाता है कि पूर्तिपुजा का मूल कारण 

तहै। 

अब इन जैनियो के साधुओ की लीला देखिये--(विवेकसार पृष्ठ २२८) एक जैनमत 
का साधु कोशा वेश्या से भोग करके पश्चात्‌ त्यागी होकर स्वर्ग लोक को गया । (विवेकसार 
पृष्ठ १०१) अर्णकमुनि चारित्र से चूककर कई वर्ष पय्य॑न्त दत्त सेठ के घर मे विषयभोग 
करके पश्चात्‌ देवलोक को ,गया । श्रीकृष्ण के पुत्र ढढण मुनि को स्यालिया उठा ले गया 
पाष्नात्‌ देवता हुआ । (विवेकसार पृष्ठ १५६) जेतमत का साधु लिगधारी प्रर्थात्‌ वेशधारो 
मात्र हो तो भी उसका सत्कौर श्रावक लोग करे। चाहें साधु शुद्धचरित्र हों चाहेँ अ्शुद्धचरित्र 
सब पूजनीय है । (विवेकसार पृष्ठ १६८) जैनतमत का साधु चरित्रहीन हो तो भी भ्रन्य मत 
के साधुओं से श्रेष्ठ हे। (विवेकसार पृष्ठ १७१) श्रावक लोग जनमत के साधुओझो को चरित्र- 
रहित भ्रष्टाचारी देखे तो भी उनकी सेवा करनी चाहिये । (विवेकसार पृष्ठ २१६) एक 
चोर ने पांच मूठी लोच कर चारित्र ग्रहण किया | बडा कष्ट श्रौर पश्चात्ताप किया। छ/टे 
महीने मे केवल ज्ञान पाके सिद्ध हो गया । 

(समीक्षक) श्रव देखिये इनके साधुप्रो और गृहस्थों की लीला ! इनके मत में बहुत त 
कुकर्म करने वाला साधु भी सदृगति को गया और विवेकसार पृष्ठ १०६ में लिखा है 
श्रीकृष्ण तीसरे नरक में गया । (विवेकसार पृष्ठ १४५) में लिखा है कि धल्वन्तरि वैद्य नरक 
में गया । विवेकसार पृष्ठ ४८ में जोगी, जंगम, काजी, मुल्ला कितने ही ग्रज्ञान से तप कष्ट 
करके भी कुगति को पाते हैं। रत्नसार भा० १ पृष्ठ १७१ में लिखा है कि नव वासुदेव 
प्र्थात्‌ त्रिपृष्ठ वामुदेव, द्विपृष्ठ वासुदेव, स्वयंभू वासुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव, सिंहपुरुष वासुदेव, 
पुरुषपुण्डरीक वासुदेव, दत्तवासुदेव, लक्ष्मणु वासुदेव और € कृष्ण वासुदेव ये सब ग्यारहवे, 
बारहवें, चौदहवें, पन्द्रहवें, अ्रठारहवे, बीसवें और बाईसवें तीर्थंकरों के समय मे नरक को 
गये शरौर नव प्रतिवासुदेव, श्रर्थात्‌ अश्वग्रीव प्रतिवासुदेव, तारक प्रतिवासुदेव, मोरक प्रति- 
वासुदेव, मधु प्रतिवासुदेव, निशुम्भ प्रतिवासुदेव, बली प्रतिवासुदेव, प्रह्लाद प्रतिवासुदेव, रावण 
प्रतिवासुदेव भौर जरासन्ध प्रतिवासुदेव ये भी सब नरक को गये । श्नौर कत्पभाष्य में लिखा 
है कि ऋषभदेव से लेके महावीर पय्य॑न्त २४ तीथंकर सब मोक्ष को प्राप्त हुए । 
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समीक्षक--- भला ! कोई बुद्धिमान पुरुष विचारे कि इनके साधु गृहस्थ झौर तीथंकर 
जितमें बहुत से वेइ्यागाभी, परस्त्रीगामी, चोर श्रादि सब जनमतस्थ स्वर्ग श्रौर मुक्ति को गये 
ग्रौर श्रीकृष्णादि महाधामिक महात्मा सब नरक को गये । यह कितनी बड़ी बुरी बात है ? 
प्रत्युत विधार के देखे तो भ्रच्छे पुरुष को जैनियों का संग करना वा उनको देखना भी बुरा 
है। ' क्योकि जो इसका संग करे तो ऐसी ही भूठी-भूठी बातें उनके भी हृदय में स्थित हो 
जायेंगी क्योंकि इत महाहठी, दुराग्रही मनुप्यो के सग से सिवाय बुराइयों के अन्य कुछ भी 
प्ले न पडेगा। हा ! जो जैनियो मे उत्तमजन# है उन से सत्संगादि करने में भी दोष नहीं । 

विवेकसार पृष्ठ ५५ मे लिखा है कि गड्भादि तीर्थ और काशी दि क्षेत्रों के सेवने 
से कुछ भी परमार्थ सिद्ध नहीं होता और अपने गिरतार, पालीटाणा और आबू प्रादि तीर्थ 
क्षेत्र मुक्तिपयन्त के देने वाले लिखे हैं। (समीक्षक) यहा विचारना चाहिये कि जैसे शव वैष्ण)वादि 
के तीर्थ और क्षेत्र जल, स्थल जडस्वरूप है वैसे जैनियो के भी हैं। इनमे से एक की निन्दा 
झौर दूसरे की स्तुति करना मूर्खता का काम है। * 

जनों की मुक्ति का धर्रन 

रततसार भा० १ पृष्ठ २३--महावीर तीर्थंकर ग्रोतम जी से कहते हैं कि ऊध्वेलोक 
मे एक ।पद्धशिला स्थान है। स्वगंपुरी के ऊपर पेतालीस लाख योजन लम्बी श्लौर उतनी ही 
पोली है तथा ५ योजन मोटी है । जैसे मोती का बवेत हार वा गोदुग्ध है उससे भी उजली 
है। सोने के समान प्रकाशमान और स्फटिक से भी निर्मल है। वह सिद्ध छिला चौदहवें 
लोक की शिखा पर है और उस सिद्धशिला के ऊपर शिवपुर धाम, उस में भी मुक्त पुरुष 
अधर रहते हैं। वहां जन्म मरणादि कोई दोष नही भौर भ्रानन्द करते रहते हैं। पुन जन्म 
मरण में नही श्राते । सब कर्मों से छूट जाते हैं। यह जैनियो की मुक्ति है । 

(समीक्षक) विचारना चाहिये कि जैसे भ्रन्य मत मे वैकुण्ठ, कैलाश, गोलोक, सह र्‌ 
आदि 9 चौथे आसमान मे ईसाई, सातवें आसमान में मुसलमानों के मत है कु; 
स्थान लिखे हैं वैसे जैनियों की सिद्धशिला और शिवपुर भी है। क्योंकि जिसको जेनी लोग 
ऊंचा मानते हैं वही तीचे वाले की जो कि हम से भूगोल के नीचे रहते हैं उनकी पपेक्षा से 
नीचा है । ऊंचा, नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है । जो श्रार्य्यावत्तंवासी जनी लोग ऊंचा मानते 
हैं उसी को श्रमेरिका वाले नीचा मानते है भर श्रार्ग्यावत्ततासी जिसको नीचा मानते हैं 
उसी को अमेरिका वाले ऊंचा मानते हैं। चाहे वह शिला पेतालीस लाख से दूनी नब्बे 
लाख कोश की होती तो भी वे मुक्त बन्धन में हैं क्योंकि उस शिला वा शिवपुर के बाहर 
निकलने से उतकी भुक्ति छूट जाती होगी । और सदा उसमें रहने की प्रीति और उससे बाहर 
जाने में अप्रीति भी रहती होगी । जहा अटकाव प्रीति झौर अ्प्नीति है उसको मुक्ति क्योंकर 
कह सकते हैं ? मुक्ति तो जैसी नवमे समुल्लास में वर्णन कर आये हैं वैसी माननी ठीक है। 
और जैनियो कि मुक्ति भी एक प्रकार का बन्ध्रन है । ये जैनी भी मुक्ति विषय मे भ्रम मे 
फसे है। यह सच है कि विना वेदो के यथाये श्रथंबोध के मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं 
जान सकते। न्‍ 

अब श्रौर थोड़ी सी प्रसम्भव बातें इनकी सुनो--(विवेकसार पृष्ठ ७८) एक करोड़ साठ 
लाख कलशों से महावीर को जन्म समय में स्तान किया। (विवेक० पृष्ठ १३६) दा 
राजा महावीर के दर्शन को गया। वहा कुछ अ्रभिमान किया । उसके निवारण के लिये 
१६,७७,७२, १६००० इतने इन्द्र के स्वरूप भौर १३,३७,०५,७२,८०,००००००० इतनी 
इुन्धाणी वहा आई थी। देख कर राजा आश्रय मे हो गया। (समोक्षक) अब विचारा 
चाहिये कि इन्द्र और इन्द्राणियों के खड़े रहने के लिये ऐसे-ऐसे कितने ही भूगोल चाहिये। 


# जो उत्तमजन होगा वह इस असार जैनमत में कभी न रहेगा । 





दादशसमुल्लास' ३०६ 


श्राउ्नदिनकृत्य आत्मनिन्दा भावना पृष्ठ ३१ मे लिखा है कि बावडी, कुग्रा और तालाब न 
बनवाना चाहिये। (समोक्षक) भला जो सब मनुप्य जैनमन मे हो जायें और कझ्मा, तालाब, 
बावड़ी प्रादि कोई भी न वनवाजें तो सब लोग जल कहा से पीयें ? हू 

(प्रदन) तालाब आदि बनवाने से जीब पडते है। उससे बनवाने वाले को पाप लगता 
है। इसलिये हम जनी लोग इस काम को नही करते । (उत्तर) तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों हो 
गई” क्‍योंकि जैसे श्ुद्र क्षुद्र जीवो के मरते से पाप गिनते हो तो बडे-यडे गाय आ्रादि पद्मु और 
मनुध्यादि प्राणियों के जल पीने आदि से महापुण्य होगा उसको क्यों नहीं गिनते ? 

(तत्त्वविवेक पृष्ठ १६६) इस नगरी में एक नरदमणशिकार सेठ ने वावडी बनवाई। 
उपमे धर्म भ्रष्ट होकर सोलह महारोग हुए । मर के उसी बावडी में मेडुका हुआ | महावीर 
के दर्शन से उसको जातिस्मरण हो गया | महावीर कहते है कि मेरा झाना सुन कर वह पूर्व 
जन्म के धर्माचा्यं जान वन्दना को आने लगा। मार्ग में श्रेशिक के घोड़े की टाप से मर 
कर शुभ ध्यान के योग से दर्तुराक नामक महद्धिक देवता हुआ । अवधिज्ञान से मुझको यहां 
ग्राया जान वन्दतापूवंक ऋद्धि दिखाके गया । (समीक्षक) इत्यादि विद्याविरुद्ध असम्भव 
मिध्या बात के कहने वाले महावीर को सर्वोत्तम मानना महाश्रान्ति की बात है । 

श्राद्ददिनक्ृत्य० पृष्ठ ३६ में लिखा है कि मृतकवस्त्त साधु ले लेबे। (ससीक्षक) 
देखिये ! इनके साधु भी महाब्राह्मणा के समान हो गये । वस्त्र तो हक लेवें परन्तु मृतक के 
प्राभूषण कौन लेवे ” बहुमृल्य होने से घर में रख लेते होगे तो श्राप ए? 

(रत्तसार पृष्ठ १०५) भूजने, कूटने, पीसन, श्रन्न पकाने झादि मं पाप होता है। 
(समीक्षक) अरब देखिये इतकी विद्याहीनता ! भला ये कर्म न किये जाये तो मनुण्यादि प्राणी 
कीट जी सके ” और जेनी लोग भी पीडित होकर मर जाये । 

(रत्नसार पृष्ठ १०४) बागीचा लगाते से एक लक्ष पाप माली को लगता है। 

(समीक्षक्त) जो माली को लक्ष पाप लगता है तो अनेक जीव पत्र, फल, फूल और 
छाया से आनन्दित होते हैं तो करोड़ो गुणा पुण्य भी होता ही है उस पर कुछ ध्यात भी ने 
दिया यह कितना अन्धेर है ? 

(तत्त्वविवेक पृष्ठ २०२) एक दिन लब्धि साधु भूल में बेश्य। के घर मे चला गया और 
धर्म से भिक्षा मागी | वेध्गा बोली कि यहा धर्म का काम सो फिल्तु श्र का काम है तो 
उस लब्धि साधु ने साढ थारदू लाल अछार्फो वर्षा उसके धर मे कर दी। (समीक्षक) इस 
बात को सत्य विना नह्ठसुद्धि पुरुष के कौन मानेगा ? 

रलगार भाग १ पृष्ठ ६७ में ज़िसा है कि एक पापाण ही मूत्ति धोद़े पर चढी हुई 
उम्तका जहा स्मरण करें वहां उपस्थित होकर रक्षा करती है। (समोक्षक) कहो जनी जी ! 
ग्राजकल तुम्हारे यहा चोरी, डाका झ्रादि और शच्चु से भय होता दी है वो तुम उसका स्मरण 
करके श्रपनी 'रक्षा क्यो नहीं करा लेते हो ” क्‍यों जहा तहा पुलिस आदि राज स्थानों में मारे- 
मारे फिरते हो ? अ्रत्न इनके साधुय्रों के लक्षण--- 
तरजोहरणा सभेक्षभुजो सुबश्चितमुर्धेजा: । इवेताम्बरा: क्षपाशीला नि.सड्भा जेनसाधवः ॥१॥ 
लुण्चिता: पिच्छिकाहरस्ता पारिणपान्ना विगम्बरा:। ऊर्ध्याशिनो गृहे दातुद्वितीयाः स्युजिनषंय: ॥२॥ 
भुडकते न केवल न स्त्री मोक्षमेति दिशम्बरः । प्राहरेषामय भेदों भहान्‌ इवेताम्बरेः सह ॥र॥। 

जैन के साधुओं के लक्षणार्थ जिनदत्तसूरी ते ये इलोको से फट्टे है-- 

सरजोहरश--पभरी रख्चना और भिक्षा मांग के सागा, शिर के बाल लुचख्चित कर 
देना, रवेत वस्त्र धारण करना, क्षमागुक्त रहता, फिती शा हवा, व करना, ऐसे लक्षशायुक्त 
जैनियों के दवेताम्बर जिनको जती कहते है। दूतर हियायाण 3. :त्बारण ते चश्ता, 
शिर के बाल उखांड डाणगा, गिलिल्या एव इंच के | | 6 .. र्थ '  शम* बगत 


३१० सत्याथंप्रकाष्: 
में रखना, जो कोई भिक्षा दे तो हाथ में लेकर खा लेना ये दिगम्बर दूसरे प्रकार पे आप 
होते हैं भ्ौर भिक्षा देने वाला गृहस्थ जब भोजन ३3 चुके उसके पु भोजन करें वे 
श्र्थात्‌ तीसरे प्रकार के साधु होते है। दिगम्बरों का श्वेताम्बरों के साथ इतना ही भेद है कि 
दिगम्बर लोग स्त्री का संसर्ग नहीं करते और इवेताम्बर करते है इत्यादि बातों से मोक्ष को 
प्राप्त होते हैं। यह इनके साधुझ्रो का भेद है । इस से जैन लोगों का केदलुचचन सत्र प्रसिद् 
है भौर पांच मुष्टि लुचन करता इत्यादिं भी लिखा है। विवेकसार भा० पृष्ठ २१६ में ज्िश्ला 
है कि थाच मुष्टि लुश्चन कर चारित्र ग्रहण किया श्रर्थात्‌ पाच मृठी सिर के बाल उखाड़ के 
साधु हुआ । (कल्पसूत्र भाष्य पृष्ठ १०८५) केशलुचन करे, गौ के बालों के तुल्य रक्‍्खे । 

(समोक्षक) भ्रब कहिये जैन लोगो ! तुम्हारा दया धर्म कहाँ रहा ? क्‍या यह हिंसा 
अर्थात्‌ चाहें अपने हाथ से लुश्चन करे चाहे उसका गुरु करे वा अन्य कोई परन्तु कितना बड़ा 
कष्ट उस जीव को होता होगा ? जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहाती है । 

(विवेकसार पृष्ठ ७-८5) संवत्‌ १६३३ के साल में इ्वेताम्बूरों मे से हूंढ़िया भर 
दूँढियों में से तेरहपत्थी आदि ढोंगी निकले हैं । दूढिये लोग पाषाणादि मृत्ति को नहीं मानते 
भ्ौर वे भोजन स्नान को छोड़ स्वंदा मुख पर पट्टी बांधे रहते हैं श्लौर जती श्रादि भी जब 
पुस्तक बांचते हैं तभी मुख पर पट्टी बांघते है भ्रन्य समय नही । 

(प्रइन) मुख पर पट्टी अवश्य बाधना चाहिये क्योंकि 'वायुकाय' अर्थात्‌ जो वायु में 
सुक्ष्म शरीर वाले जीव रहते हैं वे मुख के वाफ की उष्णता से मरते हैं और उस का पाप 
कह न बाधने वाले पर होता है इसलिये हम लोग मुख पर पट्टी बांघना भच्छा 
सम । 

(उत्तर) यह बात विद्या ओर प्रत्यक्षादि प्रमाणादि की रीति से भ्रयुक्त है। क्योंकि 
जीघ ग्रजर, झमर हैं फिर वे मुख की बाफ से कभी नहीं मर सकते । इनको तुम भी भ्रणर, 
अमर मानते हो । 

(प्रइन) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो मुख के उष्ण वायु से उनको पीड़ा पहुँचती है 
उस पीड़ा पहुँचाने वाले को पाप होता है इसलिये मुख पर पट्टी बांधना भ्रच्छा है। 

(उत्तर) यह भी तुम्हारी बात स्वथा श्रसम्भव है क्योकि पीड़ा दिये विना किसी जीव 
का किचित्‌ भी निर्वाह नहीं हो सकता । जब मुख के वायु से तुम्हारे मत में जीवो को पीड़ा 
पहुँचती है तो चलने, फिरने, बैठने, हाथ उठाने श्रौर नेत्रादि के चलाने में भी पीड़ा प्रवश्य 
पहुँचती होगी । इसलिये तुम भी जीवों को पीड़ा पहुँचाने से पृथक्‌ नही रह सकते । 

(प्रदन) हा ! जब तक बन सके वहा तक जीबो की रक्षा करनी चाहिये भर जहां 
हम नही बचा सकते वहा भ्रशक्त हैं क्योंकि सब वायु भ्रादि पदार्थों मे जीव भरे हुए हैं। जी 
हम भुख पर कपड़ा न बाघे तो बहुत जीव मरे; कपड़ा बांधने से न्यून मरते हैं। 

(उत्तर) यह भी तुम्हारा कथन युक्तिशुन्य है क्योंकि कपड़ा बाघने से जीवों को 
अधिक दुःख पहुँचता है। जब कोई मुख पर कपड़ा बांबे तो उसका मुख का वायु रुक के 
तीचे वा पाएवे और मौन समय मे नासिका द्वारा इकट्ठा होकर वेग से निकलता है उस से 
उष्णता अधिक होकर जीवों को विशेष पीडा तुम्हारे मता5नुसार पहुँचती होगी । देखो ! जैसे 
घर वा कोठरी के सब दरवाजे बध किये वा पड़दे डाले जाये तो उसमें उष्णता विशेष होती 
है। खुला रखने से उतनी नही होती | वैसे मुख पर कपड़ा बाघने से उष्णता श्रधिक होती 
है और खुला रखने से न्यून । वैसे तुम अपने मतानुसार जीवों को अ्रर्घिक दु:खदायक हो । है 
झौर जब मुख बन्ध किया जाता है तब नासिका के छिद्रों से वायु रुक इकट्ठा होकर वेग ते 
निकलता हुआ जीवों को श्रधिक घकका और पीड़ा करता होगा | 

देखो ! जैसे कोई मनुष्य भ्रग्ति को मुख से फूंकता और कोई नली से । तो मुख का 
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वायु फैलने से कम बल और नली का वायु इकट्ठा होने से अधिक बल से अग्नि में लगता है। 
वैसे ही मुख पर पट्टी बाध कर वायु को रोकन से नापिका द्वारा अति वेग से निकल कर 
जीवों को भ्रधिक दु'ख देता है | इससे मुख पट्टी बाघने वालो से नही बाधने वाले धर्मात्मा हैं। 
झौर मुख पर पट्टी बांधने से अक्षरों का यथायोग्य स्थान, ५ :त्न के साथ उच्चारण भी नही 
होता । निरनुनासिक अक्षरों को सानुनासिक बोलने से तुमक्। दोष लगता है । 

तथा मुख पर पट्टी बांधने से दुर्गन्‍्ध भी भ्रधिक बढ़ता है क्‍योंकि शरीर के भीतर 
दुर्गन्ध भरा है । शरीर से जितना वायु निकलता है वह दुर्गन्‍्धयुक्त प्रत्यक्ष है, जो वह रोका जाय 
तो दुर्गेन्ध भी प्रधिक बढ जाय जैसा कि' बध “जाजरूर' ग्रभिक दुर्गन्धयुुक्त और खुला हुआ न्यून 
दुर्गन्धयुक्त होता है, वेसे ही मुख पट्टी बांधने, दनन्‍्तधावन, मुखप्रक्षालन और स्तान' न करने 
तथा वस्त्र न धोने से तुम्हारे शरीरो से अधिक दुर्गन्ध उत्पन्न होकर ससार मे ४ रोग करके 
जीवो को जितनी पीड़ा पहुँचाते हैं उतना पाप तुमको भ्रघिक होता है। जैसे मेले झ्रादि में 
प्रधिक दुर्गन्ध होने से 'विसूचिका' अर्थात्‌ हैजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होकर जीवों 
को दुःखदायक होते हैं और न्यून दुर्गन्‍्ध होने से रोग भी न्‍्यून होकर जीवो क्रो बहुत दुःख 
नही पहुँचता । इससे तुम भ्रधिक दुर्गन्ध बढाने में श्रधिक अपराधी भौर जो मुख पट्टी नही 
22५ मुखप्रक्षालन, स्नान करके स्थान, वस्त्रो को शुद्ध रखते हैं ने तुम से बहुत 
प्रच्छे हैं । 

जमे अन्त्यजो की दुर्गन्‍्ध के सहवास से पृथक्‌ रहने वाने बहुत अच्छे हैं । जैसे प्रन्त्यजो 
की दुर्गन्ध के सहवास से निर्मल बुद्धि नहीं होती वैसे तुम भौर तुम्हारे सगियों की भी 
तही बढ़ती । जैसे रोग की अधिकता और बुद्धि के स्वल्प होने से धर्माइनुष्ठान की बाधा 
है बसे ही दुर्गन्धयुक्त तुम्हारा और तुम्हारे 2 का भी वत्तेमान होता होगा । 

(प्रइन) जैसे बंध मकान मे जलाये हुए भ्रग्नि की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के 
जीवो को दुःख नही 8 सकती वंसे हम मुलम्टी बांध के वायु को रोक कर बाहर के जीवो को 
न्यूत दू ख पहुँचाने वाले हैं। मुखपट्टी बांधने से बाहर के वायु के जीवों को पीड़ा नही पहुँचती, 
भार जैसे सामते अग्नि जलाता है उसको श्राड़ा हाथ देने से कम लगती है और वायु के जीव 
शरीर वाले होने से उनको पीड़ा ग्रवश्य पहुँचती है । 


(उत्तर) यह तुम्हारी बात लडकपन की है। प्रथम तो देखो जहां छिद्र और भीतर के 
वायु का योग बाहर के वायू के साथ न हो तो वहाँ भ्रग्नि जल ही नहीं सकता । जो इसको 
प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फानूस में दीप जलाकर सब छिद्र बंध करके देखो तो दीप उसी 
समय बुक जायेगा। जैसे पृथिवी पर रहने वाले भनुष्यादि प्रारिए बाहर के वायु के योग के 
विना नहीं जी सकते वैसे श्रस्ति भी नहीं जल सकता । जब एक ओझोर से भ्रग्ति का वेग रोका 
जाय तो दूसरी शोर अधिक क्रेग से निकलेगा । और हाथ की आड़ करने से सुस्त पर आ्रांच 
न्यून लगती है परन्तु वह श्रांच हाथ पर झ्रधिक लग रही है इसलिये तुम्हारी बात ठीक नहीं। 

(प्रइ्न) इसको सब कोई जानता है कि जब किसी बड़े मनुष्य से छोटा भनुष्य कान 
में वा निकट होकर बात कहता हैं तब मुख पर पलल्‍्ला वा हाथ लगाता है। इसलिये कि मुख 
मुख से थूक उड़ कर वा दुर्गन्‍्ध उसको न लगे और जब पुस्तक बाँचता है तब अभ्रवह्य थूक 
उड़ कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट होकर वह बिगड़ जाता है इसलिये मुल्ल पर पट्टी का 
बाघता अच्छा है । 

(उत्तर) इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवरक्षार्थ मुखपट्टी बांघना व्यर्थ है। भर जब 
कोई बड़े मनुष्य से बात करता है 2 पर हाथ वा पल्‍ला इसलिये रखता है कि उस गुप्त 
बात को दूसरा कोई न सुन लेवे । क्‍योंकि जब कोई प्रसिद्ध बात करता है तब कोई भी मुख 
पर हाथ वा पल्‍ला नही घरता । इससे क्या विदित होता है कि गुप्त बात के लिये यह बात 
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है । दन्‍्तधावनादि न करने से तुम्हारे मुखादि अवयवो रो अत्यन्त दुर्गन्‍्ध निकलता है और जब 
तुम किसी के पास वा कोई तुम्हारे पास बैठता होगा तो विता दुगगेन्ध के श्रन्य क्या आता 
होगा ? इत्यादि मुख के झ्राडा हाथ वा पल्ला देने के प्रयोजन श्रन्य बहुत है। जैसे बहुत 
मनुष्यों के सामने गुप्त बात करने में जो हाथ वा पल्‍ला न लगाया जाय तो दूसरो की श्रोर 
वायु के फैलने से बात भी फैल जाय । जब वे दोनो एकान्त में बात करते हैं तब मुख पर 
हाथ वा पलला इसलिये नहीं लगाते कि यहां तीसरा कोई सुत्तने वाला नही | जो बडो ही के 
ऊपर थूक न गिरे इससे क्या छोटो के ऊपर थूक गिराना चाहिये ? श्रौर उस थूक से बच भी 
नहीं सकता क्योकि हम दूरस्थ वात करें और वाद हमारी झोर से दूसरे की ओर जाता हो 
तो सुक्ष होकर उसके दारीर पर वायु के साथ त्रसरेणु अवद्य गिरेंगे उसका दोष 
गिनना भ्रविद्या की बात है । क्योकि जो मुख की उष्णता से जीव मरते वा उत्तको पीड़ा 
पहुँचती हो तो वैज्ञाख वा ज्येष्ठ महीने मे सुय्यं की महा उष्णता से वायुकाय के जीवों में से 
मरे विता एक भी न बच सके । सो उस उष्णता से भी वे जीव नहीं मर सकते । इसलिये 
यह तुम्हारा सिद्धान्त भूठा है क्योंकि जो तुम्हारे तीर्थंकर भी पूर्ण विद्वान होते तो ऐसी व्यर्थ 
बातें क्‍यों करते ? देखो | पीडा उसी जीव को पहुँचती है जिसकी वृत्ति सब भ्रवयवों के ताथ 
विद्यमान हो | इसमें प्रसाण-- 

पड्चावयवयोगात्सुखसं वित्तिः ॥! जे 

यह सांख्यश्ास्त्र का सूत्र है--जब पांचों इन्द्रियों का पांच विषयों के साथ सम्बन्ध 
होता है तभी सुस्त वा दुख की प्राप्ति जीव को होती है । जैसे बधिर को गाली प्रदान, भ्रन्षे को 
रूप वा आगे से सर्प्पं व्याप्रादि भयदायक जीवों का चला जाना, शुन्य बहिरी वालों को स्पर्श, 
पिन्‍्तस रोग वाले को गन्ध झौर छुत्य जिल्ना वाले को रत प्राप्त नही हो सकता इसी प्रकार 
उन जीवों की भी व्यवस्था है। 

देखो ! जब मनुष्य का जीव सुषुप्ति दशा मे रहता है तब उसको सुख वा दुःख की 
प्राप्ति कुछ भी नहीं होती क्योकि वह शरीर के भीतर तो है परन्तु उसका बाहर के अवयवों 
के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने से सुख दुख की प्राप्ति नही कर सकता। और जैसे वैद्य 
वा श्राजकल के डाक्तर लोग नशे की वस्तु खिला वा सूँघा के रोगी पुरुष के शरीर के भ्रवयवों 
को काटते वा चीरते हैं उसको उस समय कुछ भी दु.ख विदित नहीं होता वैसे वायुकाय 
अथवा भ्रन्य स्थावर शरीर वाले जीवों को सुख वा दुख प्राप्त कभी नहीं हो सकता ! जैसे 
सूछित प्राणी सुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकता बसे वे वायुकायादि के जीव भी प्रत्यन्त 
मूछित होने से सुख, दुःख को प्राप्त नहीं हो सकते । फिर इनको पीड़ा से बचाने की बात 
सिद्ध कैसे हो सकती है ? जब उनको सुख, दुःख की प्राप्त ही प्रत्यक्ष नहीं होती तो भ्रनुमा- 
नांदि यहा कैसे युक्त हो सकते हैं । 

(प्रिदन) जब वे जीव हैं तो उतको सुख, दु.ख क्‍यों नहीं होता होगा ? 

(उत्तर) सुनो भोले भाइयो ! जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब तुम को सुख, दुःख 
प्राप्त क्यो नहीं होते ? सुख, दुख की प्राप्ति का हेतु प्रसिद्ध सम्बन्ध है। अभी हम इसका 
उत्तर दे आये हैंकि नशा संघा के डाक्तर लोग भ्रद्धों को चीरते, फाडते श्रौर काटते है। जैसे 
उनको दुख विदित नहीं होता इसी प्रकार अ्रति मूच्छित जीवों को सुख दुःख क्योंकर प्राप्त 
होनें ? क्योकि वहां प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं । 

(प्रइत) देखो ! सिलोति अर्थात्‌ जितने हरे शाक पात और कन्दमूल हैं उनको हम 
लोग नहीं खाते क्योकि निलोति में बहुन कन्दमूल में अनन्त जीव हैं । जो हम उनको खावें तो 
उन जीवो को मारते और पीटा पहुँचने से हम लोग पापी हो जावे । हे 

(उत्तर) यह नृप्हारी बडी अविद्या की बाध है क्‍योंकि हरित शाक के खाने में जीव 
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का मरना उनको पीडा पहुँचनी क्योकर मानते हो ? भला जब तुमको पीडा प्राप्त होती प्रत्यक्ष 
नहीं दीवती भौर जो दीखती है तो हमको भी दिखलाओ । तुम कभी न प्रत्यक्ष देख वा हमको 
दिखा सकोगे । जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, उपसान भ्ौर शब्दप्रमाण भी कभी नहीं घट 
सकता । फिर जो हम ऊपर उत्तर दे आये हैं वह इस बात का भी उत्तर है क्योकि जो 
ग्रत्यन्त भ्रन्धकार महासुपुप्ति और महा नज्ञा मे जीव है इनकों सुख दुख की प्रति मानना 
तुम्हारे तीर्थंकरों की भी भूल विदित होती है; जिन्होंने तुमको ऐसी युक्ति श्ौर वद्याबिरुद् 
उपदेग किया है । भला ! जब घर का अन्त है तो उसमे रहने वाले भ्रवगत वयोकर हो सकते 
हैं” एव कन्द का अन्त हम देखते हैं तो उसमे रहने वाले जीवो का अन्त वयो नही ? इससे 
यह तुम्हारी बात बड़ी भूल की है । 

(प्रदन) देखो ! तुम लोग विना उष्शा किये कच्चा पानी पीते हो वह बड़ा पाप 
करते हो । जैसे हम उष्ण पानी पीते हैं वैसे तुम लोग भी पिया करो । 

(उत्तर) यह भी तुम्हारी बात भ्रमजाल की है क्योंकि जब तुम पानी को उष्श करते 
हो तब पानी के जीव सब मरते होगे और उनका शारीर भी जल में रघकर वह पानी सोंफ के 
भ्र्क के तुल्य होने से जानो तुम उनके छारीरों का 'तेजाब' पीते हो, इसमें तुम बड्ले पापी हो । 
झौर जो ठडा जल पीते हैं मे नही क्योंकि जब ठंडा पाती पियेगे तब उदर में जाने से किब्चित्‌ 
उष्ण॒ता पाकर श्रास के साथ वे जीव बाहर निकल जायेंगे । जलकाय जीवों को सुख, दृख 
प्राप्त पूर्वोक्त रीति से नही हो सकता पुन इसमें पाप किसी को नही होगा । 

हक (प्रघत) जैसे जाठराग्ति से वैसे उष्णता पाके जल से बाहर जीव क्यो तन निकल 
जायेंगे ! 

(उत्तर) हा ! निकल तो जाते परन्तु जब तुम मुख के वायु की उष्णता से जीव का 
मरना मानते हो तो जल उष्ण करने से नुम्हारे मताउनुसार जीव मर जावंगे वा प्रधिक पीड़ा 
5 2 और उनके शरीर उस जल में रंध जायेंगे इससे तुम श्रधिक पापी होगे 
वा नहीं ! 

(प्रदत) हम झपते हाथ से पपएए जल नहीं करते और न किसी गृहस्थ को उष्ण जल 
करने की गश्राज्ञा देते है, इसलिये हमः . पाप उही । 

(उत्तर) जो तुम उष्ण जल _'”, न पीते तो गृहस्थ उष्ण क्‍यों करते ? इसलिये 
उस पाप के भागी तुम ही हो. प्रत्युत श्रधिक पापी हो क्योकि जो तुम किसी एक गृहूस्थ को 
उष्ण करने को कहते तो एक ही ठिकाने उगण होता । जब वे गृहस्थ इस भ्रम में रहते हैं कि 
ने जाने साधुजी किसके घर को भआवेगे इसलिये प्रत्येक गृहस्थ अपने-अपने घर में उष्ण जल 
कर रखते है । इसके पाप के भागी मुख्य तुम ही हो । 

दूसरा अधिक काप्ठ भ्रौर प्रग्नि के जलने जलाने से भी ऊपर लिख प्रमाणें रसोई, 
खेती और व्यापारादि में अधिक पापी और नरकगामी होते हो । फिर जब तुम उष्ण जल 
कराने के मुख्य निमित्त श्रौर तुम उप्ण जल के प्रीमे और ठंडे के न पीने के उपदेश करने से 
80% भुख्य पाप के भागी हो और जो तुम्हारा उपदेश मान कर ऐसी बातें करते हैं वे भी 
पापी हैं । 

भ्रब देखो ! ४8५8 बड़ी अ्रविद्या में होते हो वा नहीं कि छोटे-छोटे जीवों पर दया' 
करनी और भ्रन्‍्य मत वी निनन्‍्चा, झनुपकार करना क्या थोड़ा पाप है ? जो तुम्हारे 
तीर्थंकरों का मत सच्चा होता तो सृष्टि मे इसनी वर्षा, नदियों का चलना श्रौर इतना जल 
क्यों उत्पन्न ईश्वर ने किया ? और सूर्य्य को भी उत्पन्न न करता क्योकि इन में क्रोडान क्रोड़ 
जीव तुम्हारे मताध्नुसार मरते ही होगे । जब वे विद्य मान थे और सुम जिनको ईश्वर मानते 
हो ऊ्होने दया कर सुूर्य्य का ताप और मेघ को बंध क्यों न किया ? 


३१४ सत्याथ प्रकाद्, 


और धूर्वोक्त प्रकार से विना विद्यमान प्रारिययों के सूख, दुःख को भाप्ति, कन्दमुज्ञादि 
पदार्थों मे रहने वाले जीवो को नहीं होती । सवेधा सब जीवो पर दया करना भी ६] का 
कारण होता है क्योकि जो तुम्हारे मताइनुसार सब मनुष्य हो जावें। चोर डाकुझो को कोई भी 
दण्ड न देवे ती कितना बड़ा पाय खडा हो जाय ? इसलिए दुष्टों को यथावत्‌ दण्ड देने और श्रेष्ठ 
के पालन करने में दया श्रौर इससे विपरीत करने में दया क्षमारूप धर्म का ना है। कितने 
जैनी लोग दुकान करते, उन व्यवहारों में कूठ बोलते, पराया धन मारते ओर दीनों को छलने 
झ्ादि कुकर्म करते हैं उनके निवारण मे विशेष उपदेश क्‍यों नहीं करते ? और मुखपट़ी बांधने 
श्रादि ढोंग मे क्‍यों रहते हो ? े 

जब तुम चेला, चेली करते हो तब केशलुझचन और बहुत दिवस भूरे रहने मे पराये 
था अपने ग्रात्मा को पीड़ा दे भ्ौर पीडा को प्राप्त होके दूसरो को दु.ख देते और आत्महत्या 
श्र्थात्‌ आत्मा को दुख॑ देने वाले होकर हिसक क्यों बनते हो ” जब हाथी, घोड़े, बैल, ऊँ 
पर चढ़ने शौर हक गों को मजूरी कराने में पाप जैनी लोग क्यो नहीं ग्रिनते ? जब तुम्हारे 
चेले ऊटपटाग बातो को सत्य नही कर सकते तो तुम्हारे तीर्थंकर भी सत्य नहीं कर सकते। 
जब तुम कथा बांचते हो तो मार्ग में श्रोताओं के श्रौर तुम्हारे मतानुसार जीव भरते ही होंगे 
इसलिये तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यो होते ही ? इस थोड़े कथन से बहुत समझ लेना 
कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावर शरीर वाले अत्यन्त मूछित जीवो को दुःख वा सुख कभी 
नही पहुँच सकता । 


* ग्रव जैनियों की और भी थोड़ी सी अस्तम्भव कथा लिखते है, सुनना चाहिगे और यह 
भी ध्यान में रखना कि अपने हाथ से साढे तीन हाथ का धनुष होता है और काल की संख्या 
जैसी पूर्व लिख आये हैं वेंसी ही समभना। रत्नसार भाग १, पृष्ठ १६६-१६७ तक मे 
लिखा है-- 

(१) ऋषभदेव का शरीर ५०० पाच सौ धनुष्‌ लम्बा और ८४००००० (चौरासी 
लाख) पूर्व का श्रायु । (२) अजितताथ का ४५० धनुष्‌ परिमाण का शरीर और ७२००००० 
(धहत्तर लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (३) संभवताथ का ४०० चार सौ धनुष्‌ परिमाण शरीर 
शौर ६०००००० (साठ लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (४) अभिनन्दन का ३५० साढ़े तीन सौ 
धनुष का शरीर और ५०००००० (पचास लाख) पूर्व वर्ष का आयु | (५) सुमतिताथ का 
३०० धनुष्‌ परिमाण का शरीर भ्रौर ४० ० ०००० (चालीस लाख) पूर्व वर्ष का झायु । (६) 
पद्मप्रभ का १४० धनुष्‌ का शरीर और ३०००००० (तीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (७) 
पार्र्यनाथ का २०० धनुष्‌ का शरीर भ्रौर २०००००० (बीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु। 
(८) चन्द्रभभ का १५० धनुष्‌ परिमाण का शरीर झौर १०००००० (दंत लाख) पूर्व वर्षों 
का आयु । (६) सुविधिनाथ का १०० सौ धनुष्‌ का दहरीर और २००००० (दो लाख) 
पूर्वे वर्ष का श्रायु । (१०) शीतलनाथ का ६० नब्बे धनुष्‌ का शरीर और १००००० (एक 
लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (११) श्रेयांसनाथ का ८० धनुष्‌ का शरीर भर ८४००००० 
(चौरासी लाख) वर्ष का आयु । (१२) वासुपूज्य स्वामी का ७० धनुष्‌ का शरीर भ्ौर 
७२००००० (बहुत्तर लाख) वर्ष का आयु । (१३) विमलनाथ का ६० धनुष्‌ का शरीर श्र 
६०००००० (साठ लाख) वर्षों का आयु । (१४) अनतन्तताथ का ५० धनुष का द्रीर और 
३०००००० (तीस लाख) वर्षों का आयु। (१५) ध्षमनाथ का ४५ धमुषों का शरीर और 
१०००००० (दा लाख) वर्षों का आयु । (१६) शान्तिनाथ का ४० धनुपो का शरीर शरौर 
१००००० (एक लाख) वर्ष का आयथु। (१७) कुथुनाथ का ३५ धनुष का शरीर श्र 
६५००० (परचानत्रे सहख्र) वर्षों का आयु । (१८) अ्ररनाथ का ३० धनुषों का शरीर प्रोर 
प४००० (छौरासी सहस््र) वर्षों का आयु । (१६) मल्लीनाथ का २५ धलनुषों का शरीर भर 
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५५००० (पत्रपन सहस्न) वर्षों का झ्रायु । (२०) मुनि सुब्रत का २० धनुषों का धरीर झौर 
३०००० (तीस सहस्र) वर्षों का झआयू । (२१) नमिनाथ का १४ घनुषों का शरीर प्रौर 
१०००० (दर सहस्र) वर्षों का आयु। (२२) नेमिताथ का १० घनुषों का शरीर झौर 
१००० (एक सहस्र) वर्ष का आयु । (२३) पाइवेनाथ का € हाथ का शरौर पग्रौर १०० (सो) 
वर्ष का आयु । (२४) महावीर स्वामी का ७ हाथ का दारीर श्रौर ७२ वर्षों की झायु । 
ये चौग्रीस तीर्थंकर जैनियो के मत चलाने वाले प्राचायं भ्रौर गुरु हैं। इन्ही को जैनी 
लोग परमेश्वर मानते हैं श्लौर ये सब मोक्ष को गये हैं । इसंमें बुद्धिमान लोग विचार लेवें कि 
इतने बडे शरीर झौर इतना श्रायु मनुष्य देह का होना कभी संभव है?" इस भूगोल में बहुत 
ही थोड़े मनुष्य वस सकते हैं । इन्हीं जैनियो के गपोड़े लेकर जो पुराणियों ने एक लाख, दश् 
सहस्न शोर एक सहल्न वर्ष का झ्रायु लिखा सो भी सभव नही हो सकता तो जैनियों का कथन 
संभव कैसे हो सकता है ” 
झ्ब और भी सुनो--कल्पभाष्य पृष्ठ ४-- नागकेत ने ग्राम की बराबर एक शिला 
अगुली पर धर ली ! कल्पभाष्य पृष्ठ ३५--महाबीर ने प्ग्रूठे से पृथिवी को दबाई उससे 
शेषनाग कप गया ! कल्पभाष्य पृष्ठ ४६--महावीर को सप॑ ने काटा, रुधिर के बदले दूध 
निकला | श्रौर वह सर्प पर्व स्वर्ग को गया ! कल्पभाष्य हद ४७---महँवीर के पग पर खीर 
पकाई और पग न जले ! कल्पभाष्य पृष्ठ १६--छोटे से पात्र मे ऊठ बुलाया ! रततसार 
आग १ प्रथम पृष्ठ १४--शरीर के मेल को न उतारे और न खुजलावे । विवेकसार पृष्ठ 
२१४--जै तियो के एक दमसार साधु ने क्रोधित होकर उद्बेंगजनक सूत्र पढ़ कर एक दाहर में 
भ्राग लगा दी पश्रौर महावीर तीर्थंकर का अति प्रिय था। विवेक प्रृष्ठ २२७--राजा की 
श्राज्ञा अवर्य माननी चाहिये | विवेक पृष्ठ २२७-- एक कोशा वेश्या ने थाली में सरसों की 
ढेरी लगा उसके ऊपर फूलों से ढकी हुई सुई खड़ी कर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु 
आर में गडने न पाई श्र सरसो की ढरी बिखरी नही !!! तत्त्वविवेक पृष्ठ २२८--इसी 
वेश्या के साथ एक स्थूलमुनि ने १२ वर्ष तक भोग किया और पश्चात्‌ दीक्षा लेकर 
सदगति को गया झौर कोशा वेश्या भी जन धर्म को पालती हुई सदगति को गई। विवेक 
१६५--एक सिद्ध की कन्था,जो गले में पहिनी जाती है वह ५०० भददर्फी एक वैद्य को 
त्य देती रही । विवेक पृष्ठ २२८--बलवानू पुरुष की आज्ञा, देव की श्राज्ञा, घोर बन में 
कप्ठ मे निर्वाह, गुरु के रोकने, माता, पिता, कुलाचाय्यं, ज्ञातीय लोग और घमपिदेष्टा इन छः 
के रोकने से धम में न्‍्यूनता होने से धर्म की हानि नही होती । 


(समोक्षक) अब देखिये इनकी मिथ्या बातें ! एक मनुष्य ग्राम के बराबर पाषाण की 
छ्षिल्रा को श्रगुली पर कभी घर सकता है ? ग्रौर पृथिवी के ऊपर अगूठे से दाबने से | 
कभी दब सकती है ? भौर जब छ्षेषनाग ही लहीं तो कपेगा कौन ? ॥ २॥ भला शरीर के 
काटने से दूध निकलना किसी ने नही देखा । सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं । ड्सकों 
काटने वाला सप॑ तो स्व में गया और महात्मा श्रीकृष्ण भ्रादि तीसरे नरक को गये यहू कितनी 
मिध्या बात है ? ॥| ३। ४ ॥ जब महावीर के - पग पर खीर पकाई तब उसके पग्र जल वयों 
ने गये ? ॥ ५ ॥ भला छोटे से पात्र में कभी ऊंट झा सकता है ॥। ६॥ जो शरीर का मैल 
नहीं उतारते भर न खुजलाते होगे वे दुर्गग्धरूप महा नरक भोगते होंगे ॥ ७ ॥ जिस की ने 
नगर जलाया उसकी दया और क्षमा कहां गई ? जब महावीर के संग से भी उसका 
प्राएप 7 हुआ ते » 4 भड्टावीर के मरे पीछे उसके आश्रय से जैन लोग कसी पवित्र न 
होंगे ॥ ८५ ॥ राजा की श्राज्ञा माननी चाहिये परन्तु जैन लोग बनिये हैं इसलिये राजा से डर 
कर यह बात लिख दी होगी ।। ६ ॥ कोशा वेश्या चाहे उस का झरीर क्तिना ही हल्का हो 
तो 'री सरसो की ढेरी पर सुई खड़ी करके उसके ऊपर नाचनां, सुई का न छिंदना प्रौर सरगों 


३१६ सत्याधंप्रकाज: 


का न बिखरता प्रतीव भूठ नहीं तो क्‍या है ? ॥ १० ॥ धमम किसी को किसी पवस्था में प्री 
न छोडना चाहिये; चाहें कुछ भी हो जाय ? ॥ ११॥ भला कथा वस्त्र का होता है. वह 
नित्यप्रति ५०० ग्रद्यर्फी किस प्रकार दे सकता है ? ॥ १२ |॥। 

प्रब ऐसी-ऐसी असम्भव कहानी इनकी लिखें तो जैनियो के थोथे पोथो के सरहा बहुत 
बढ जाय इसलिये भ्रधिक नहीं लिखते । भ्रर्थात्‌ थोड़ी सी इन जैनियो की बाते छोड के शेष 
सब मिथ्या जाल भरा है| देखिये--- 
दो ससि दो रवि पढसे। बृगुणा लवशांसि घायईसंड। 
बारस ससि बारस रवि । तप्पमि हु निदिठ ससि रविण्ोो ॥ 
तिगुरता पुब्बिल्लजुया । श्र॒रंतराणंतरं सिखित्तमि। 
कालो ए बयाला । बिसत्तरी पुरकर ढ्ंसि ॥ प्रकरण भाग ४ संग्रहणी सूत्र ७७, ७८ ॥ 

जो जम्बूद्वीप लाख योजन ग्रर्थात्‌ ४ लाख कोश का लिखा है उनमे यह पहिला द्वीप 
कहाता है। इसमें दो चन्द्र शौर दो सूर्य्य है और वैसे ही लवणा समुद्र में उससे दुगुरों प्र्थात्‌ 
४ चर्द्रमा और चार सूर्य हैं तथा धातकीखण्ड मे बारह चन्द्रमा श्रौर बारह सूर्य है ॥॥ ७७॥ 
प्रौर इनको तिग्रुणा करने से छत्तीस होते है, उनके साथ दो जम्बूद्दीप के और चार लवण 
समुद्र के मिलकर व्यालीस चन्द्रमा और व्यालीस सूर्य्य कालोदधि समुद्र में है। इसी प्रकार 
ग्रगले-अगले द्वीप और समुद्रों मे पूर्वोक्त व्यालीस को तिगुणा करें तो एक सौ छब्ब्रीस होते 
हैं। उनमें घातकीखण्ड के बारह, लवण समुद्र के ४ चार और जम्बूद्वीप के जो दो-दो इसी 
रीति मे निकाल कर १४४ एक सौ चवालीस चन्द्र श्रौर १४४ सूर्य्य पृष्करद्वीप मे हैं। यह 
भी भ्रावे मनुष्यक्षेत्र की गणना है। परन्तु जहा तक मनुष्य नहीं रहते हैं वहा बहुत से सूर्य 
प्रौर बहत से चन्द्र है और जो पिछले अरधे पुष्करद्वीप मे बहुत चन्द्र भौर सूर्य्य है वे स्थिर 
हैं। पर्वोक्त एक सौ चवालीस को तिग्रुणा करने से ४३२ और उनमे पृर्वोषतत जम्बृद्वीप के दो 
चन्द्रमा, दो सूय्ये, चार-चार लवण समुद्र के और बारह-बा रह धातकीखण्ड के और व्यालीस 
कालोदधि के मिलाने से ४६२ चद्धमा तथा ४९२ सूर्य पुष्कर समुद्र मे है। थे सब बातें 
श्रीजिनभदगणीक्षमाश्रमणा ने बडी 'संघयणी' मे तथा 'योतीसकरण्डक पयन्ना' मध्ये और 
“चन्द्रपन्नति' तथा 'सूरपन्नति' प्रमुख सिद्धान्‍्तग्रन्थों मे इसी प्रकार कहा है ॥ ७८ ॥॥ 


(सम्ीक्षक) अब सुतिये भूगोल खगोल के जानने वालो ! इस एक भूगोल मे एक 
प्रकार ४६२ चार सौ बानवे और दूसरी प्रकार ग्रसंब्य चन्द्र और सूथ्ये जैनी लोग मानते हैं! 
आप लोगो का बडा भाग्य है कि वेदमतानुयायी सूर्येसिद्धान्तादि ज्योतिष प्रन्थो के अ्रध्ययत 
से ठीक-ठीक भूगोल खगोल विदित हुए । जो कही जैन के महा अंधेर मत में होते तो जन्मभर 
अच्धेर में रहते जैसे कि जैनी लोग आजकल हैं। इन अ्रविद्वानों को यह शका हुई कि जस्बू- 
द्वीप में एक सूर्य और एक चन्द्र से काम नहीं चलता क्योंकि इतनी बडी पृथिवी को तीस घड़ी 
में चन्द्र, सूर्य कैसे श्रा सकें ? क्‍योंकि पृथिवी को ये लोग सूर्यादि से भी बड़ी और स्थिर 
मानते हैं यही इतकी बड़ी भूल है । 
दो ससि दो रवि पंती एगंतरिया छस्तठि संखाया । 
सेर परयाहिशंता । माणुसखिसे परिश्रडंति ॥ प्रकरण० भाग ४ | संग्रहणीसू ० ७६ ॥ 

मनुष्यलोक में चन्द्रमा और सूर्य की पंक्ति की संख्या कहते है। दो चन्द्रमा और दो 
सूर्य की पंक्ति (श्रेणी) हैं, वे एक-एक लाख योजन अर्थात्‌ चार लाख कोश के झातरे मे 
चलते है। जैसे सूर्य की पक्ति के आतरे एक पक्ति चन्द्र की है इसी प्रकार चन्द्रमा की पंक्ति 
के आतरे सूर्य की पंक्ति है । इसी रीति से चार पंक्ति हैं वे एक-एक चन्द्र पक्ति मे ६६ चल्तमा 
ओर एक-एक सूर्य पक्ति में ६६ सूर्य है। वे चारों पंक्ति जंबूद्वीप के मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा 
करती हुई मनृष्यक्षेत्र में परिभ्रमण करती है अर्थात्‌ जिस समय जमस्बूद्वीप के मेरु से एक सूर्य 


++ '|हमरुल्लास: ३ १ 


दक्षिण दिशा मे विहरता उस समय दूसरा सूर्य उत्तर दिशा मे फिरता है। बेस ही लवण 
समुद्र की एक-एक दिशा में दो-दो चलते फिरते। धातकीखण्ड के ६, कालोदधि के २१, 
पुष्कार्द्ध के ३६, इस प्रकार सब मिल कर ६६ सूर्य दक्षिण दिशा और ६६ सूयं उत्तर दिशा 
में प्रपने-पपने क्रम से फिरते हैं। झौर जब इन दोनो दिशा के सब सूर्य मिलाये जाये तो 
१३२ सूर्य भोर ऐसे ही छासठ-छासठ चन्द्रमा की दोनो दिल्लाओ की पक्तिया मिलाई जाये तो 
१३२ चन्द्रमा मनुष्यलोक में चाल चलते हैं। इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ नक्षत्राति की भी 
पक्तिया बहुत सी जानती ॥ ७६ ॥ 

(समीक्षक) अब देखो भाई ! इस भूगोल मे १३२ सूर्य श्रौर १३२ चन्द्रमा जैनियों 
के घर पर तपते होगे ! भला जो तपते होग तो वे जीते कैस हैं ? और रात्रि में भी शीत 
के मारे जीती लोग जकड जाते होगे ? ऐसी भ्रसम्भव बात में भूगोल, खगोल के न जानने 
बाले फसते हैं; भनन्‍्य नहीं । जब एक सूर्य इस भूगोल के सह श्रन्य अनेक भूगोलो को प्रका- 
शता है तब इस छोटे से भूगोल की क्या केथा कहनी ? श्र जो पृथिवी न घूमे भर सूर्य 

ि के चारो भ्रोर घूमे तो कई एक वर्षों का दिन और रात होवे । और सुमेर विन्ता 

हमालय के दूसरा कोई नहीं। यह सूर्य के सामने ऐसा है कि जैसे घडे के सामने राई का दाना 
भी नहीं। इन बातों को जैनी लोग जब तक उसी मत में रहेगे तब तक नहीं जान सकते 
किन्तु सदा प्रन्धेर में रहेगे। 


सम्मतचरण सहिया सब्यं लोगं फुसे निरवसेस । 

सत्तय चर उदसभाए पंचय सुपदेसविरईए ॥ प्रकरण ० भा० ४ | सग्रहरीसू ० १३५ ॥॥ 

सम्यकचारित्र सहित जो केवली वे केवल समुद्धात भ्रवस्था से सर्व चौदह राज्यलोक 
अपने झात्मप्रदेश करके फिरेगे ॥ १३५ ॥ 

(समोक्षक) जैनी लोग १४ चौदह राज्य मानते हैं। उनमे से चौदहवे की शिखा पर 
सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर थोड़े दूर पर सिद्धशिला तथा दिव्य ग्राकाश को णशिवपुर 
कहते हैं। उसमें केवली अर्थात्‌ जिनको केवलज्ञान सर्वश्ता झौर पूर्णा पतित्नता प्राप्त 3 है 
वे उस लोक मे जाते हैं और ग्रपने ग्रात्मप्रदेश से सर्वज्ञ रहते हैं। जिसका प्रदेश होता है बह 
विभु नही जो विभु नहीं वह सर्वज्ञ केवलज्ञानी कभी नहीं हो सकता । क्योकि जिसका भझात्मा 
एकदेक्षी है वही जाता ग्राता है और बढद्ध, मुक्त, ज्ञानी, भ्ज्ञानी होता है । सर्वेव्यापी सर्वज्ञ बचा 
कभी नहीं हो सकता । जो जैनियों के तीर्थकर जीवरूप अल्प, प्रल्पज्ञ होकर रिथत थे वे सर्वे- 
व्यापक, स्वेश्ञ कभी नही हो सकते । किन्तु जो परमात्मा अ्नादनन्त, सर्वव्यापक, स्वञ्ञ, पवित्र, 
शानस्वरूप है उसको जैनी लोग मानते नहीं कि जिसमें सर्वज्ञतादिं गुण याधातथ्य घटते हैं। 

गदभनर तिपलियाऊ । तिगाउ उक्‍्कोस ते जहन्नेरां । 

मुच्छिम वृह्ावि प्रन्तमुहु । प्रंगुल प्रसंख मागतख ॥ संग्रहणी० २४१ ॥ 

: हू! मनुष्य दो प्रकार के हैं। एक गर्भज, दूसरे जो गर्भ के विना उत्पन्न हुए । उतमें 
गर्भज मे ,ध्य का उत्कृष्ट तीस पत्योपम्त का झायु जानना झ्रौर तीन कोश का दारीर ॥ २४१ ॥ 

हिमोजक भला तीन पल्योपम का भ्रायु और तीन कोश के दछारीर वाले मनुप्य इस 
भूगोल में बहुत थोड़े समा सकें और फिर तीन पल्योपम की आयु जैसा कि पूर्व लिख आ्रामे हैं 
उतने समय तक जीव तो वैसे ही उनके सन्‍्तान भी तीन-तीन कोश के शरीर वाले होने चाहिये । 
जैसे “ हे ' से हाहर में दो और 'कलकत्ता' ऐसे शहर में तीन वा चार मनुष्य निवास कर 
सकते हैं। जो ऐसा है तो जैनियो ने एक नगर में लाखों मनुष्य लिखे हैं तो उनके रहने का 
न०र भी लाखों कोशों का चाहिये तो सब भूगोल मे वैसा एक नगर भी न बस सके । 

पंणयाल लरकजोयरा । विरफंसा सिद्धेसिल फलिहू बिसला। 

हबुबरि गजोयणंते लोगंतो तच्छ सिद्धठिई ॥ २५८ ॥ 


३१८ सत्याथंप्रकाश रे 


जो सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर १२ योजन सिद्धशिला है वह बाटला 
प्रौर लम्बेपन और पोलपन में ४५ पैतालीस लाख योजन प्रमारा है वह सब धवला अर्जून 
सुबर्रामय स्फठिक के समान निर्मल सिद्धशिला की सिद्धभूमि है। इसको कोई 'ईषत' 'प्राउभ्रा' 
ऐसा नाम कहते हैं। यह सर्वार्थंसिद्धशिला विमान से १९ योजन भलोक भी है। यह परमार्ध 
केवली बहुश्रुत जानता है । यह शिद्धशिला सर्वार्थ, मध्य भाग में ८ योजन स्थूल है । वहां में 
४ दिल्ला और ४ उपदिज्ञा मे घठतो-घटती मक्खी के पाख के सहश पतली उत्तानछत्र और 
झ्राकार करके सिद्धशिला की स्थापना है । उस शिला से ऊपर १ एक योजन के आंतरे लोकान्त 
है। वहा सिद्धों की स्थिति है ॥ २५८ ॥ 

(समीक्षक) अरब विचारना चाहिये कि जैनियों के मुक्ति का स्थान सर्वार्थसिद्धि विमातत 
की ध्वजा के ऊपर ४५ पेतालीस लाख योजन की शिला अर्थात्‌ चाहै ऐसी ग्रच्छी और निर्मल 
हो तथापि उसमें रहने वाले मुक्त जीव एक प्रकार के वद्ध है क्योंकि उस शिला से बाहर 
निकलने मे मुक्ति के सूख से छूट जाते होगे! शौर जो भीतर रहते होगे तो उनको वायु भी 
न लगता होगा । यह केबल कल्पनामात्र अ्रविद्वानों को फसाने के लिये भ्रमजाल है। 
वि ति चउरिदिस सरोरं । बारस जोयरपं तिकोस च उकोस॑ । 
जोयशसहसपरण्णिदिय । उहे वुच्छृत विसेसंतु ॥ प्रकरण ० भा० ४ | श्रग्नरह० सू० २६७ ॥ 

सामान्यपन से एकेन्द्रिय का शरीर १ सहस्न योजन के शरीर वाला उत्क्ृ.्ठ जानना 
और दो इन्द्रिय वाले जो शखादि उन का शरीर १२ योजन का जातता । वैसे ही कीड़ी 
मकोड़ादि तीन इन्द्रिय वालों का शरीर ३ कोश का जानना । और चतुरिन्द्रिय भ्रमरादि का 
शरीर ४ कौश का और पज्चेन्द्रिय एक सहेुख योजन अर्थात्त ४ सहस्र १!श के शरीर वे 
जानना ।! २६७ ॥ 

(समीक्षक) चार-चार सहस्र कोश के प्रमाण वाले शरीर वाले हों तो भूगोल में तोब्हुत 
थोड़े मनुष्य अर्थात्‌ सैकडों मनुष्यों से भूगोल ठस भर जाय । किसी को चलने की जगह भी 
न रहे फिर वे जैनियो से रहने का ठिकाना और मार्ग पूछे जो इन्होने लिखा है तो झपने घर 
में रख लें। परन्तु चार सहख्न कोश के शरीर वाले को निवासार्थ कोई एक के लिए ३२ 
बत्तीस सहूल्न कोश का घर तो चाहिये | ऐसे एक घर के बनाने में जैनियों का सब घन चुक 
जाय तो भी घर न वन सके । इतने बडे आठ सहस्र कोश की छत्त बनाने के लिये लट्ठे कहा 
से लावेगे ? और जो उसमे खंभा लगावे तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता । इसलिये 
ऐसी बातें मिथ्या हुआ करती है । 
ते थूला पलले विहु संखिज्जाचेवहुति सब्वेधि। 
ते इक्किक्क असंखे । सुहमे खंडे पकप्पेह ॥ प्रकरणा० भा० ४। लघुक्षेत्रसमासप्रकरण सूत्र ४॥ 

पूर्वोक्त एक श्रगुल लोम के खण्डो से ४ कोश का चौरस और उतना ही गहिरा कुझ्ना 
हो । गअंगुल प्रभाण लोभ का सण्ड सब मिल के बीस लाख सत्तावन सहस्त एक सौ बावन 
होने है और अधिक से अधिक (३३०, ७६२१०४, २४६५५२५, ४२१९६६०, ६७५३६००, 
०००००००) तेतीस क्रोड़ाक्रोडी, सात लाख बासठ हजार एक सौ चार क्रोड़ाक्रोडी, चौबीस 
लाख पेसठ हजार छ' सौ पच्चीस इतने क्रोडाक़रोड़ी तथा व्यालीस लाख उन्नीस हजार नौ म्ौ 
साठ इतनी कोडाक्रोडी तथा सत्तानवे लाख जेपन हजार और छ सौ क्रोड़ाक्रोड़ी, इतनी वाटला 
घन जोजन पल्योपम में सर्व स्यूल रोम खण्ड की सख्या होते यह भी संख्यातकाल होता है। 
पूर्वोक्त एक लोम खण्ड के असंख्यात खण्ड मन से कल्पे तब अ्सख्यात सूक्ष्म रोमाणु होवें। 

(समोक्षक) अब देखिये इनकी गिनती की रीति ! एक अंगुल प्रमाण लोम के कितने 
खण्ड किये यह कभी किसी की गिनती मे झा सकते है ”? और उसके उपरान्त मन से ग्ंख्य 
खण्ड कल्पते है इसमे यह भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त खण्ड हाथ स किये होगे | जब हाथ 


दाद शसमुल्लास ३१६ 


मे न हो सके तब मन से किये । भला ! यह बात कभी सम्भव हो सकती है कि एक ग्रंगल 

रोम के भ्रसर्य खण्ड हो सके ? दर 

जम्बूद्ी पपमाणं मुलजोयशलरक वट्टूविरकंभी । 

लवशाई यासेसा । बलयाभा दुगुण बुगुणाय ॥ प्रकरण० भा० ४। लघुक्षेत्रममा० सु० १२॥ 
प्रथम जम्बूद्वीप का लाख योजन का प्रमाण और पोला है झौर बाती लवणादि सात 

समुद्र, सात द्वीप, जम्बूद्वीप के प्रमाण से दुगुरो-दुगुणों हैं। इस एक प्रृथिवी में जम्बूद्वीपादि 

सात द्वीप और समुद्र हैं जैसे कि पूर्व लिख आये है।। १२ ॥ 

(समीक्षक) ग्रब जम्बूद्वीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार लाख योजन, 
चौथा झ्राठ लाख योजन, पांचवा सोलह लाख योजन, छ.ठा बत्तीस लाख योजन और सातर्वाँ 
चौसठ लाख योजन भ्रौर उतने प्रमाण वा उनसे श्रधिक समुद्र के प्रमाण से उस पन्द्रह सहस् 
परिधि वाले भूगोल में क्योकर समा सकते है ? इससे यह बात केवल भिथ्या ह। 

हर नह चुलसी सहसा । छ्चेवन्तरनईउ पइ विजय॑। 
डी दो महा नई । चउदस सहसाउ पत्तेयं ॥ प्रकरणरत्ना० भा० ४ लघुल्षेत्रममा सू० ६३ ॥ 
कुरुक्षेत्र मे 5४४ चौरासी सहस्र नदी है ।। ६३ ॥ 

(िमीक्षक) भला कुरुक्षेत्र बहुत छोटा देश है, उसको न देख कर एक मिथ्या बात 
लिखने मे इनको लज्जा भी न आई । 
जामुत्ताउ ताउ। इगेग सिहासणाउ श्रइपुक्ब । 
चउसुवि तासु नियासरा, दिसि भवजिण सज्जणं होई ॥ 

प्रकरण रत्नाकर भा० ४ | लघुक्षेत्रमा० सू० ११६ 

उस छिला के विशेष दक्षिण और उत्तर दिशा मे एक-एक सिहासत जानना चाहिये । 

उन शि्ाप्रो के नाम दक्षिण दिजख्ला मे ग्रति पाण्डु कम्बला, उत्तर दिक्षा में भ्रति रक्त कम्बला 
शिला है । उन सिहासनो पर तीर्थंकर बैठते हैं !। ११६ ॥ 

(समीक्षक) देखिग्रे इनके तीर्थकरों के जन्पोत्सवादि करने की शित्रा को ! ऐसी ही 
मुक्ति की सिद्धशिला है। ऐसी इनकी बहुत सी वाते गोलमाल हैं; कहा तक लिखे ” किन्तु 
जल छात्र के पीना और सूक्ष्म जीवो पर नाम मात्र दया करता, रात्रि को भोजन न करता 
ये तीन बाने श्रच्छी हैं। बाकी जितना इनका कथन है सब असम्भवपग्नस्त है । 

इतने ही लेख से बुद्धिमान्‌ लोग बहुत भा जान लेंगे, थोड़ा सा यह दृष्टान्तमात्र लिखा 
है। जो इनकी श्रमभव बाते सब लिखे तो इतने पुस्तक हो जाये कि एक पुरुष श्रायु भर मे 
पढ़ भी न सके । इसलिये जैसे एक हण्डे में चुइते चावलों मे से एक चावल की परीक्षा करने 
से कच्चे वा पक्के हैं सब चावल विदित हो जाते है । ऐसे ही इसथोड़े से लेख से सज्जन लोग बहुत 
सती बाते समक लेगे। बुद्धिमानों के सामने बहुत लिखना झावश्यक नही | क्योकि दिग्दशनवत् 
सम्पूर्ण भ्राशय को बुद्धिमान्‌ लोग जान ही लेते हैं। इसके श्रागे ईमाइयो के मत के विषय में 
लिखा जायेगा। 


४ 


इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिनिभिते सत्याथंप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते नास्तिक्मतान्तगंतचावकि- 
वौद्धजैनमतख़ण्डनमण्डनविषये 
द्वादश. समुल्लास, सम्पूर्ण ॥ १२ ॥ 


अनुभूमिका (३) 


जो यह बाइबल का मत है वह केवल ईसाइयो का है सो नहीं किन्तु इससे यहुद 
प्रादि भी गृहीत होते है। जो यहा (१३) तेरहवे समुल्लास मे ईसाई मत के विषय में लिखा 
है इसका यही ग्रभिप्राय है कि श्राजजल बाइबल के मत में ईसाई मुख्य हो रहे हैं प्रौर यहूदी 
प्रादि गौर हैं । मुख्य के प्रहण से गौर का ग्रहणा हो जाता है इससे यहुदियों का भी ग्रह 
समभझ लीजिये। इनका जो विषय यहां लिखा है सो केवल बाइबल में से कि जिसको ईसाई 
प्रोर यहूदी भ्रादि सब मानते हैं और इसी पुस्तक को अपने धर्म का मूल कारण समभेते हैं। 

इस पुम्तक के भाषान्तर बहुत से हुए हैं जो कि इनके मत मे बड़े-बड़े पादरी हूं 
उन्हीं ने किये है। उतमे मे देवनागरी वा सम्क्ृत भाषान्तर देख कर मुभको बाइबल में बहुत 
सी शका हुई हैं। उनमे से कुछ थोड़ी सी इस १३ तेरहवे समुल्लास मे सब के विचाराथ॑ लिखी 
है। यह लेख केवल सत्य की वृद्धि गौर असत्य के हास होने के लिये है न कि किसी को दुख 
देने वा हानि करने श्रथवा मिथ्या दोष लगाने के प्र हो। इसका भ्रभिप्राय उत्तर लेख में 
प्व कोई समझ लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है गौर इतका मत भी कैसा है ? इस लेख से यही 
प्रयोजन है कि सब मनुष्यमात्र को देखना, सुनना, लिखना आदि करना सहज होगा श्रौर पक्षी, 
प्रतिपक्षी होके विचार कर ईसाई मत का आन्दोलन सब कोई कर सकेंगे । इससे एक यह 
प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धर्मविषयक ज्ञात बढ कर यथायोग्य सत्याप्सत्य मत प्रौर 
करत्त॑व्याकत्तंव्य कमसम्बन्धी विषय विदित होकर सत्य और कत्त॑व्य कर्म का स्वीकार, गसत्य 
श्रौर अ्रकत्तेब्य कम का परित्याग करना सहजता से हो सकेगा । 

सब मनुष्यों को उचित है कि सब के मतविषयक पुस्तकों को देख समझ कर बुद्च 
सम्मति वा असम्मति देवें वा लिखे, नही तो सुना करें । क्योकि जैसे पढ़ने से पण्डित होता है 
वैस सुनते से बहुश्रुत होता है। यदि श्रोता दूसरे को नहीं समझा सके तथापि श्राप स्वय तो 
समभ ही जाता है। जो कोई पक्षपातरूप यानारूढ होके देखते हैं उतको न अपने और ने 
पराये गुण, दोष विदित हो सकते है। मनुष्य का आत्मा यथायोग्य सत्याउसत्य के निर्णय करने 
का सामथ्यं , रखता है। जितना अ्रपता पठित वा श्रुत है उतना निश्चय कर सकता है। यदि 
एक मत वाले दूसरे मतवाले के विषयों को जानें और भन्य न जाने तो यथावत्‌ संवाद नही 
हो सकता, किन्तु भ्रज्ञानी किसी भ्रमरूप बाड़े में गिर जाते है। ऐसा न हो इसलिये इस प्रत्य 
में, प्रचरित सब मतों का विषय थोडा-थोडा लिखा है। इतने ही से शेष विषयो मे भ्रनुमान 
कर सकता है कि वे सच्चे है वा भूठे ? जो-जो सवंमान्य सत्य विषय है वे तो सब में एक पे 
है। भंगडा भूठे विषयो में होता है। भ्रथवा एक सच्चा और दूसरा भूठा हो तो भी कुच्च 
थोड़ा सा विवाद चलता है। यदि वादी प्रतिवादी सत्याउसत्य निश्चय के लिये बाद प्रतिवाद 
करें तो ग्रवश्य निश्चय हां जाय । 

अब मैं इस १३वें समुल्लास से ईसाई मन विषयक थोडा सा लिख कर सबके सम्मुद्त 
स्थापित करता हूँ; विचारिये कि कैसा है । 


अनमतिलेखेन विचक्षणवरेषु 


अथ त्रयोदशससुल्लासारम्भः 
श्रथ कृबची नमतविषयं व्याख्यास्याम:ः 


प्रब इसके श्ञागे ईसाइयों के मत विषय मे लिखते है जिससे सब को विदित हो जाय 
कि इतका मत निर्दोष भर इनकी बाइबल पुस्तक ईश्वरक्ृत है वा नहीं ? प्रथम बाइबल के 
तौरेत का विषय कप जाता है-- 

१--भ्रारम्भ में ईश्वर ने आकाश और पृथिवी को सृजा। और पृथिवी बेडौल झौर 
सूनी थी और गहिराव पर भ्रन्धियारा था श्लौर ईश्वर का झात्मा जल के ऊपर डोलता था 
॥ पर्व ६ | झाय० १।२॥ 

(समीक्षक) आरम्भ किसको कहते हो ? 

(ईसाई) सृष्टि के प्रथमोत्पत्ति को । 

(समीक्षक) क्‍या 38008 प्रथम हुई। इसके पूर्व कभी नही हुई थी ? 

(ईसाई) हम नही हुई थी वा नही; ईश्वर जाने । 

(समीक्षक) जब नही जानते तो इस पुस्तक पर विश्वास क्‍यों किया कि जिससे सन्देह 
का निवारण नही हो सकता और इसी के भरोसे लोगो को उपदेश कर इस सन्देह के भरे हुए 
मत मे क्‍यों फसाते हो ” और निःसन्देह सर्वशंकानिवारक वेदमत का स्वीकार क्‍यों नहीं 
करते ? जब तुम ईश्वर की सृष्टि का हाल नही जानते तो ईश्वर को कैसे जानते होगे ? 
श्राकाश किसको मानते हो ? 

(ईसाई) पोल और ऊपर को । 

(ससोक्षक) पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई क्योकि यह विभु पदार्थ और अति 
सृक्ष्म है और ऊपर नीचे एक सा है। जब आकाछय नहीं सृजा था तब पोल और झवकाहश था 
वा नहीं ? जो नही था तो ईश्वर, जगत्‌ का कारण झौर जीव कहां रहते थे ? विना भ्रवकाश' 
के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता इसलिये तुम्हारी बाइबल का कथन युक्त नहीं। ईश्वर 
ब्ेडौल, उसका ज्ञान कर्म बेडौल होता है वा सब डौल वाला ? 

(ईसाई) डौल वाला होता है । 

(समीक्षक) तो यहां ईश्वर की बनाई पृथिवी बेडौल थी ऐसा क्यो लिखा ? 

(ईसाई) बेडोल का प्र यह है कि ऊची नीची थी; बराबर नहीं थी । 

(समीक्षक) फिर बराबर किसने की ? भ्रोर क्या भ्रव भी ऊंची नीची नहीं है ? इस- 
लिये ईश्वर का काम बेडौल नही हो सकता क्योंकि वह संज्ञ है, उसके काम में न भूल, न 
चुक कभी हो सकती है। और बाइबल में ईश्वर की सृष्टि बेडौल लिखी इस लिये यह पुस्तक 
ईश्वरकृत नहीं हो सकता । प्रथम ईश्वर का आत्मा क्‍या पदार्थे है ! 

(ईसाई) चेतन । 

(समोक्षक) वह सांकार है वा निराकार तथा व्यापक है वा एकदेशी । 

(ईसाई) निराकार, चेतन ओर व्यापक है परन्तु किसी एक सनाई पवेत, चौथा 
आसमान आदि स्थानों में विद्येष करके रहता है । 

(समीक्षक) जो निराकार है तो उसको किसने देखा ? भझौर व्यापक का जल पर 
डोलना कभी नहीं हो सकता । भला ! जब ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था तब ईश्वर 
कहां था ? इससे यही सिद्ध होता है कि ईश्वर का छारीर कही अन्यत्र स्थित होगा भ्रथवा अपने 
कुछ प्रात्मा के एक टुकड़े को जल पर डुलाया होगा । जो ऐसा है तो विभु और सर्वज्ञ कभी 
नहीं हो सकता । जो विभु नही तो जगत्‌ की रचना, घारण, पालन और जीवों के कर्मों को 
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व्यवस्था वा प्रलय कभी नहीं कर सकता क्‍योंकि जिस पदार्थ का स्वरूप ऐकदेशी हे उसके 
गुण, कर्म, स्वभाव भी एकदेशी होते है। जो ऐसा है तो वह ईश्वर नहीं हो सकता क्योकि 
ईश्वर सर्वव्यापक, अनन्त गुण कर्म स्वभावयुक्त सच्चिदानन्दस्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त- 

स्वभाव, श्रतादि भ्रनन्तादि लक्षणयुवत वेदों मे कहा है। उसी को मानों तभी तुम्हारा कल्याण 
होगा, अन्यथा तहीं ।। १ ॥ 

२--झर ईश्वर ने कहा कि उजियाला होवे और उजियाला हो गया । और ईश्वर 
ते उजियाले को देखा कि अ्रच्छा है ॥ पवे० १ । झ्रा० ३ । ४ ॥ 

(समीक्षक) क्‍या ईश्वर की बात जडरूप उजियाले ने सुन ली ? जो सुनी हो तो इस 
समय भी सूर्य्य श्र दीप अग्नि का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात क्यों नही सुनता ? प्रकाशन 
जड होता है वह क्रमी किसी की बात नहीं सुन सकता। क्‍या जब ईश्वर ने उजियाले को 
देखा तभी जाना कि उजियाला श्रच्छा है ? पहिले नहीं जानता था ? जो जानता होता तो 
देख कर ग्रच्छा क्यों कहता ? जो नही जानता था तो वह ईश्वर ही नही । इसीलिये तुम्हारी 
बाइबल ईश्वरोक्‍्त और उसमे कहा हुआ ईश्वर स्वज्ञ नहीं है ॥॥ २ ॥ 

३--और ईश्वर न कहा कि पानियों के मध्य मे आकाश होवे और पानियों को 
पानियों से विभाग करे ॥ तब ईश्वर ने आकाश को बत्ताया और आकाछझा के नीचे के पानियों 
को झ्राकादा के ऊपर के पानियों से विभाग किया श्रौर ऐसा हो गया ॥ झौर ईश्वर ने प्राकाशभ 
को स्वर्ग कहा और साभ झौर बिहान दूसरा दित्त हुआ ॥ पर्व० १।/आ० ६। ७।८॥ 

(समीक्षफ) क्या श्राकाश और जल ने भी ईश्वर की बात सुत ली ? और जो जल के 
बीच मे प्राकाश न होता तो जल रहता ही कहां ” प्रथम आयत में प्राकाश' को सृजा था पुन 
झाकाश का बनाना व्यर्थ हुआ । जो आ्राकाद् को स्वर्ग कहा तो वह सर्वव्यापक है इसलिये सत्र 
स्वगे हुआ फिर ऊपर को स्वर्ग है यह कहना व्यर्थ है। जब सूर्य्य उत्पन्न ही नहीं हुम्ना था तो 
पुनः दिन और रात कहा से हो गई ? ऐसी ही असम्भव बाते भ्रागे की श्रायतों में भरी 
है॥ ३॥ 

४--तब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनावें ॥ 
तब ईदवर ने प्रादम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, उसने उसे ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न 
किया, उसने उन्हें तर और तारी बतायो'॥ और ईश्वर ने उन्हें श्राशीष दिया ॥ पर्व० १। 
ग्रा० २६ । २७ । २८ ॥ 

(समीक्षक) यदि श्रादम को ईश्वर ने अपने स्वरूप मे बनाया तो ईश्वर का स्वरूप 
पवित्र, ज्ञानस्वरूप, झ्ानन्‍्दमय आदि लक्षणयुक्‍त है उसके सदश प्रादम क्यो नही हुआ ? जो 
नही हुआ तो उसके स्वरूप में नही बना और आादम को उत्पन्न किया तो ईइबर ने गपने 
स्वरूप ही को उत्पत्ति वाला किया पुनः वह अतित्य क्‍यों नहीं ” और आदम को उत्पन्न कहां 
से किया ? 

(ईसाई) मट्टी से बनाया । 

(समीक्षक) मट्टी कहां से बनाई ? 

(ईसाई) प्रपनी कुदरत ग्रर्थात्‌ सामर्थ्य से । 

(संमीक्षक) ईश्वर का साम्थ्यं अ्नादि है वा नवीन ? 

(ईसाई) अनादि है । 

(सम्ोक्षक) जब अनादि है तो जगत्‌ का कारण सनातन हुआ । फिर अभाव से भाव 
क्यो मानने हो ? 

(ईसाई) सृष्टि के पूर्व ईश्वर के विना कोई वस्तु नहीं था । 

(समीक्षक) जो नही था तो यह जगत्‌ कहां से बता ? और ईश्वर का सामथ्य द्रव्य 
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है व गुण ” जो द्रव्य है तो ईश्वर से भिन्न दूसरा पदाये था और जो गुण है तो है. से द्रव्य 
कभी नहीं बन सकता जैसे रूप से अग्ति और रस से जल नहीं बन सकता । और जो ईश्वर से 
जगत्‌ बता होता तो ईश्वर के सर गुणा, कर्म, स्वभाव वाला होता | उसके गुण, कम, स्वभाव 
के सदश न होने से यही निश्चय है कि ईदवर से नहीं बना किन्तु जगत्‌ के कारण भर्थात्‌ 
परमाणु श्रादि नाम वाले जड से बना है। जैसी कि जगत्‌ की उत्पत्ति वेदादि शास्त्रों मे लिखी 
है वैसी ही मान लो जिससे ईश्वर जगत्‌ को बनाता है । जो आदम के भीतर का स्वरूप जीव 
प्रौर बाहूर का मनुष्य के सदश है तो वैसा ईश्वर का स्वरूप क्यों नही ? क्योकि जब आदम 
ईदवर के सरश बना तो ईश्वर श्रादम के सरृद्य ग्रवश्य होना चाहिये ॥| ४ ॥ 


५--तब परमेदवर ईदवर ने भूमि की घुल से श्रादम को बनाया और उसके ३ नो में 
जीवन का इवास फूका और भ्रादम जीवता प्राण हुआ | और परमेश्वर ईदवर ने श्रदन में पूर्व 
की शोर एक बारी लगाई और उस आ्रादभ को जिसे उसने बनाया था उसमे रक्‍्ला | और उस 
बारी के मध्य मे जीवन का पेड़ और भले बुरे के ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया ॥ पर्व॑० २। 
ग्रा० ७ । 5। 8६ ॥ 

(समीक्षक) जब ईदवर ने अदन मे बाड़ी बनाकर उसमे भ्रादम को रक्खा तब ईश्वर 
नहीं जानता था कि इसको पुनः यहाँ से निकालना पडेगा ? और जब ईदहवर ने आ्रादम को 
घूली मे बताया तो ईश्वर का स्वरूप नही रण भर जो है तो ईश्वर भी धुली से बना होगा ? 
जब उसके नथुतों में ईह्वर ने श्वास फूका तो वह श्वास ईइवर का स्वरूप था वा भिन्न ? जो 
भिन्न था तो श्रादम ईश्वर के स्वरूप में नहीं बना । जो एक है तो आदम झौर ईश्वर एक से 
हुए। और जो एक से हैं ती आदम के सहश जन्म, मररा, वृद्धि, क्षय, क्षुधा, तृषा प्रादि दोष 
ईरर भें झाये फिर वह ईश्वर क्योंकर हो सकता है ? इसनिए यह तौरेत की बात ठीक नहीं 
विदित होती भौर यह पुस्तक भी ईश्वरकृत नही है ॥ ५ || 

६--और परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बडी नींद में डाला और वह सो गया । तब 
उसने उसकी पसलियों से से एक पसली निकाली भर उसकी संति मास भर दिया ॥ और 
परमेश्वर ईश्वर ने आदम की उस पसली से एक नारी बनाई और उसे श्रादम के पास लाया । 
पर्व २ । श्रा० २१। २२ ॥। 

(समीक्षक) जो ईश्वर ने आादम को घूली से बनाया तो उसकी स्त्री को धूली से क्यों 
नहीं बनाया ? भर जो सारी को' हड्डी से बताया तो झादम को हड्डी से क्यो महीं बनाया ? 
प्रौर जैसे चर से निकलते से नारी नाम हुआ तो नारी से नर नाम भी होना चाहिए । और 
उनमे परस्पर प्रेम भी रहै, जैसे स्त्री के साथ पुरुष प्रेम कर वैसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम 
करे। देखो विद्वान लोगो ! ईश्वर की कसी पदार्थ विद्या श्र्भात्‌ 'फिलासफी' चलकती है ! जो 
प्रादम की एक पसली निकाल कर नारी' बनाई तो सब मनुष्यों की एक पसली कम क्यों नहीं 
होती ” और स्त्री के दारीर में एक पसली होनी चाहिए क्योकि वहू एक पसली से बनी है । 
क्या जिस सामग्री से सब जगत्‌ बनाया उस सामग्री से स्त्री का शरीर नहीं घन सकता था ? 
इसलिए यह बाइबल का सुष्टिक्रम सृष्टिविद्या से विरुद्ध है ॥ ६ ।! 

७--अब सप्पं भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था; शा था ।। 
और उसने स्त्री से कहा क्‍या निश्चय ईश्वर ने कहा है कि तुम इस बारी के हर एक पेडसे न 
खाना।। और स्त्री ने सप्पं से कहा कि हम तो इस बारी के पेड़ों का फल खाते हैं ॥ परन्तु 
उस पेड का फल जो बारी के बीच मे है ईश्वर ते कहा है कि का न खाना और न छूना, 
न हो कि मर जाओ || तब सप्प ने स्त्री से कहा कि तुभ रस न मरोगे क्योकि ईश्वर 
जानता है कि जिस दिन तुम उस्से खाद्मोगे तुम्हारी भ्रांखे खुल जायेंगी श्रौर तुम भले झौर बुरे 
की पहिचात में ईश्वर के समात हो जाओगे ॥ प्रोर जब स्त्री ने देखा वह पेड़ लाने में सुस्वाद 
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प्रौर दृष्टि मे सुन्दर श्रौर बुद्धि देने के योग्य है तो उसके फल में से लिया और खाया भ्ौर 
झपने पति को भी दिया भर उसने खाया । तब उन दोनों की श्रांखें खुल गईं और वे जान 
गये कि हम नये हैं सो उन्होंने गूलर के पत्तों को मिला के सिया झौर अपने लिये भ्रोढ़ना 
बनाया । 


तब परमेश्वर ईश्वर ने सर्प्प से कहा कि जो तू ने यह किया है इस कारण तू सारे 
ढोर श्रौर हर एक वन के पशुन से भ्रधिक ल्लापित होगा। तू अपने पेट के बल चलेगा 
झौर भ्रपने जीवन भर धूल खाया करेगा ॥ और मैं तुभमे झौर स्त्री मे औरः तेरे वश और 
उसके वद्य मे बेर डालूगा।॥ बह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एडी को काटेगा ॥ और 
उसने स्त्री को कहा कि मैं तेरी पीडा और गर्भधारण को बहुत बढाऊगा । तू पीडा से बालक 
जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पति पर होगी और वह तु पर प्रभुता करेगा ।। झौर उसने 
श्रादम से कहा कि तूने जो भ्रपती पत्नी का शब्द माना है और जिस पेड़ का फल मैंने तुभे 
खाने से वर्जा था तूने खाया है । इस कारण भूमि तेरे लिये स्नापित है। अपने जीवन भर त्तू 
उससे पीड़ा के साथ खायेगा। भ्रौर वह काटे श्रौर ऊंटकटारे तेरे लिये उगायेगी श्र तू खेत 
का साग पात खायेगा ॥ तौरेंत उत्पत्ति० पवें० ३ । आ० १।२।३।४।५।६।७। 
१४ । १५। १६। १७ । ६८॥ 

(समीक्षक) जो ईसाइयों का ईश्वर स्वज्ञ होता तो इस धृ्त सप्पं अर्थात्‌ शतान को 
क्यों बनाता ? भ्रौर जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भागी है क्योकि जो वह उम्रको 
दुष्ट न बनाता तो वह दुष्टता क्‍यों करता ” और बह पूर्व जन्म नही मानता तो बिना अपराध 
उसको पापी क्‍यों बनाया ? श्रौर सच पूछो तो वह सर्प्प नही था किस्तु मनुष्य था । क्योंकि 
जो मनुष्य न होता तो मनुष्य की भाषा क्योंकर बोल सकता ? और जो आ्आाप भूठा हर 
दूसरे को भूठ में चलावे उसको शतान कहना चाहिये सो यहां शैतान सत्यवादी ओर इस० 
उससे उस स्त्री को नहीं बहकाया किल्तु सच कहा झौर ईश्वर ने श्रादम और हव्वा से भूठ 
कहा कि इसके खाने से तुम मर जाग्रोगे। जब वह पेड ज्ञानदाता और श्रमर करने वाला 
था तो उसके फल खाने से क्यों वर्जा ? और जो वर्जा तो वह ईश्वर भूठा और बहकाने वाला 
ठहरा । क्योकि उस वृक्ष के फल मनुष्यों को ज्ञान शोर सुखकारक थे, अ्ज्ञान और मृत्यु- 
कारक नहीं । जब ईश्वर ने फल खाते से वर्जा तो उस वृक्ष की उत्पत्ति किसलिये की थी ? 
जो श्रपने लिये की तो क्या श्राप अज्ञानी झौर मृत्युधमंबाला था ? और जो दूसरों के लिये 
बजाया तो फल खाने में अपराध कुछ भी न हुआ । और ग्राजकल कोई भी वृक्ष ज्ञातकारक 
और मृत्युनिवारक देखने में नही श्राता। वया ईश्वर ने उसका बीज भी नप्ट कर दिया ? 
ऐसी' बातों से मनुष्य छली कपटी होता है तो ईश्वर वैसा क्‍यों नहीं हुआ ? क्योंकि जो कोई 
दूसरे से छल कपट करेगा वह छली कपटी क्‍यों न होगा ? और जो इन तीनो को शाप दिया 
वह विता अपराध से है। पुनः वह ईश्वर शअ्रन्यायकारी भी हुआ और यह शाप ईश्वर को 
होता चाहिये क्योकि वह कूठ बोला और उनको बहकाया। यह 'फिलासफी' देखो | क्या 
विना पीडा के गर्भधारणं और बालक का जन्म हो सकता था ? और विना श्रम के कोई 
अपनी जीविका कर सकता है ? क्‍या प्रथम काठे श्रादि के वृक्ष न थे ? और जब शाक पात 
खाना सब मनुष्यों को ईश्वर के कहने से उचित हुआ तो जो उत्तर में मास खाना बाइबल में 
लिखा वह भूठा क्यों नहीं? और जो बह सच्चा हो तो यह झूठा है। जब ग्नादम का कृद्च 
भी अपराध सिद्ध नहीं होता तो ईसाई लोग सब मनुष्यों को भ्रादम के अपराध से सन्तान 
होने पर अपराधी क्यो कहते है ” भला ऐसा पुस्तक' और ऐसा ईश्वर कभी बुद्धिमानों के 
मानने योग्य हो सकता है ? || ७ ॥ 


प--भौर परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो ! झ्ादम भले बुरे के जानने मे हम में 


अ्रयौदशसमुल्लास. ३२५ 


से एक की नाई हुमा और अब ऐसा न होवे कि वह अपना हाथ डाले और जीवन के पेड़ में 
मे भी लेकर खावे और अमर हो जाय ।। सो उसने आदम को निकाल दिया भ्ौर भ्रदन की 
बारी की पूर्व श्रोर करोबीम ठहराये भ्ौर चमकते हुए खड्ग को जो चारो ओर घूमता था; 
जिसते जीवन के पेड़ के माग की रखवाली करे || पव० ३ | आ० २२ | २४ ॥ 


(समीक्षक) भला ! ईश्वर को ऐसी ईर्या और भ्रम क्‍यों हुआ्ना कि ज्ञान में हमारे 
तुल्य हुआ ” क्‍या यह बुरी वात हुई ? यह शका ही क्यो पडी ? क्योंकि ईश्वर के तुल्य 
कभी कोई नहीं हो सकता । परन्तु इस लेख से यह भी सिद्ध हो सकता है कि वह ईश्वर नहीं 
था किन्तु मनुष्य विशेष था | बाइबल में जहा कही ईश्वर की बात ञ्राती है वहां मनुष्य के 
तुल्य ही लिखी आती है । अरब देखो ! आदम के ज्ञान की बढती में ईश्वर कितना दुःखी हुआा 
झौर फिर अमर वृक्ष के फल खाने में कितनी ईर्ष्षा की। श्र प्रथम जब उसको बारी में 
रक्‍्खा तब उसको भविष्यत्‌ का ज्ञात नहीं था कि इसको पुन' निकालना पडेगा इसलिये 
ईसाइयो का ईश्वर सर्वेज्ञ नहीं था। ओर चमकते खड्ग का पहिरा रक्‍्खा यह भी भनुष्य का 
काम है; ईश्वर का नहीं ॥ ८ | 

६--और कितने दिनों के पीछे यों हुआ कि काइन भूमि के फलो में से परमेश्वर के 
लिये भेंठ लाया ।| और हाबिल भी श्रपनी भुड मे से पहिलोठी और मोटी-मोटी लाया भर 
प्रमेश्वर ने हाबील का झौर उसकी भेंट का आदर किया । परन्तु काइन का और उसकी 
भेंट का आदर न किया इसलिये काइन अति कुपित हुआ और अपना मुँह फुलाया॥ तब 
परमेश्वर ते काइन से कहा कि तू क्यो क्रद्ध है भौर तेरा मुँह क्यो फूल गया ॥ तौरे० पर्व॑० ४। 
ग्रा० ३।४।५१।५६॥ 

(समीक्षक) यदि ईश्वर मासाहारी न होता तो भेड की भेंट और हाबील का सत्कार 
ग्रौर काइत का तथा उसकी' भेंट का तिरस्कार क्‍यों करता ”? और ऐसा भंगडा लगाने और 
हाबील के मृत्यु का कारण भी ईश्वर ही हुआ और जैसे श्रापस में मनुष्य लोग एक दूसरे 
से बातें करते है वैसी ही ईसाइयो के ईश्वर की वातें है। दगीचे मे आना जाना उसका बनाना 
भी मनुष्यों का कर्म है। इससे विदित होता है कि यह बाइबल मनुष्यों की बनाई है, ईश्वर 
की नहीं॥ ६ ॥ 

१०--तब परमेश्वर ने काइन से कहा तेरा भाई हाबिल कहा है और वह बोला मैं 
नहीं जानता | क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ ॥ तब उसने कहा तूने क्या किया ? तेरे 
भाई के लोहू का शब्द भूमि से मुझे पुकारता है।। और भ्रत्र तू पृथिवी से सापित है ॥ 

तौ० पर्व ४ | आठ 8 । १०। ११॥ 

(ससीक्षक) क्या ईश्वर कान से पूछे विना हाविल का हाल नहीं जानता था और 
लोह का बब्द भूमि गे कभी किसी को पुकार राकता है? ये सन बाते अ्रविद्वानों की हैं, 
इसीलिये यह पुरतक ने ईश्वर और ते विह्वान्‌ का लताया हो शरकता है | १० ॥ 

११ - -और हनूक मतूसिलह दी उत्पत्ति के पीले तीन सौ वर्ष लो ईश्वर के साथ-साथ 
चलता था ॥ गौ० पर्चे० ५। ग्रा० २२ ॥। 

(समीक्षक) भला ! ईसाइयो का ईश्वर मनुष्य ने होता तो हलूक के साथ-साथ क्यों 
चलता ? इससे जो वेदोक्त निराकार व्यापक इैशिर है उसी को ईसाई लोग माने तो उनका 
वल्याण होने ॥ ११ ॥ 

१२--ओऔर यों हुआ कि जब आदमी पृथ्वी पर बढने लगे और उनसे बेटिया उत्पन्न 
हुई।॥ तो ईइवर' के पुत्रों ते आदस की पुत्रियों को देखा कि वे सुन्दरी हे और उनमे से जिन्हें 
उन्हों ने चाहा उन्हें व्याहा । और उत दिनो में प्रथितरी पर दालव थे भौर उसके पीछे भी 
जय ईश्वर वे पत्र आदम की पुत्रियों से मिले तो उसे वालक उत्पन्न हुए जो बलसानु हुए जो 


३२६ सत्याथंप्रकाश: 


भ्रागे से नामी थे ॥ और ईदवर ने देखा कि भ्रादम की दृष्ठता पृथिवी पर बहुत हुई और उनके 
मन की चिन्ता और भावना प्रतिदिन केवल बुरी होती है !। तब श्राह्ममी को प्रथिवी पर उत्पन्न 
करते से परमेश्वर पछताया और उसे अति शोक ८ ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि झादमी को 
जिसे मैने उत्पन्न किया; आझादमी से लेके पशुन लो श्र रेंगवेयो को और श्राकाक्ष के पक्षियों 
को प्रथिवी पर से नष्ठ करू'गा क्योकि उन्हें बनाने से मैं पछताता हूँ ॥ तौ० पर्व ० ६ । ग्रा० 
१।२।४।५।६।७॥ 


(समोक्षक) ईसाइयों से पूछता चाहिये कि ईरवर के बेटे कौत हैं ” ओर ईदवर की हल्नी, 
सास, इयसुर, साला और सम्बन्धी कौन है ? क्योकि ग्रब तो ग्रादम के बेटियों के साथ विवाह 
होने से ईइवर उनका सम्बन्धी हुआ और जो उनसे उत्पन्न होते हैं वे पुत्र और प्रपौत्र । 
क्या ऐसी बान ईहवर और ईश्वर के पुस्तक की हो सकती है ? किन्तु यह सिद्ध होता [ कि 
उन जगली मनुष्यों ने यह पुस्तक बनाया है। वह ईइ्बर ही नहीं जो सर्वेज्ञ न हो, न भविष्यत्‌ 
की बात जाने; वह जीव है। क्‍या जब सृष्टि की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा नहीं 
जातता था ? श्रौर पछताना ग्रति शोकादि होना भूल से काप करके पीछे पश्चात्ताप करना श्रादि 
ईसाइयो के ईश्वर मे घट सकता है; वेदोक्त ईश्वर मे नही । और इससे यह भी सिद्ध हो 
सकता है कि ईसाइयों का ईश्वर पूर्ण विद्वान योगी भी नहीं था, नहीं तो शान्ति श्रौर विज्ञान 
से श्रति शोकादि से पृथक्‌ हो सकता धा। भला पशु पक्षी भी दुष्ट हो गये ! यदि वह 
ईइबर सर्वज्ञ होता तो ऐसा विषादी क्‍यों होता ”? इसलिये न यह ईश्वर और न यह ईए्वरक़त 
पुस्तक हो सकता है। जैमे वेदोक्त परमेण्वर सब पाप, क्लेश, दुख, शोकादि से रहित 
'सच्चिदानन्दस्वहूप' है उसको ईसाई लोग मानते वा अरब भी माने तो अ्रपने मनुष्यजन्म को 
सफल कर सके ॥ १२ ॥ 

१३--उस नाव की लम्बाई तीन सौ हाथ भ्रौर चौडाई पचास हाथ और ऊंचाई तीस 
हाथ की होवे ॥ तू नाव में जाना तू और तेरे बेटे और तेरी पत्नी और तेरे बेटो की पत्नियां 
तेरे साथ ॥-भौर सारे शरीरों मे से जीवता जन्तु दो-दो भ्रपने साथ नाव में लेता जिसतें वे तेरे 
साथ जीते रहे वे नर और तारी होवे ॥ पछी में से उसके भॉति-भाँति के और ढोर में से 
उसके भॉलि-भाँति के और प्रुथिवी के हर एक रेगवेये मे से भांति-भाँति के हर एक में से 
दो-दो वुझ पास आवें जिसते जीते रहे ॥ और तू अपने लिये खाते को सब सामग्री अपने पास 
इकट्ठा कर वह तुम्हारे और उनके लिये भोजन होगा ॥। शो ईश्वर की सारी आज्ञा के समान 
मूह ने किया॥। तौ० पर्ब० ६ ।झ्रा० १५। श्८ । १६। २०१ २१। २२॥ 

(समीक्षक) भला कोई भी विद्वाद्‌ ऐसी विद्या से विरुद्ध श्रसम्भव बात के वक्ता फो 
इंदबर मान सकता है ” क्योकि इतनी बडी चौडी ऊची नाथ मे हाथी, हथनी, ऊठ, अंदनी 
आदि क्रोडो जन्तु और उनके खाने पीने की चीजे वे सब कुटुम्ब के भी समा सकते हैं? यह 
इसीलिये मनुष्यकृत पुस्तक है। जिसने यह लेख किया है वह विद्वान्‌ भी नही था ॥ १३॥ 

१४--और नूह ने परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई और सारे पवित्र पशु और हर 
एक पबित्र पछियों मे से लिये और होम की भेट उस वेदी पर चढाई ॥ और परमेदवर ने 
सुगत्ध सूघा गौर परमेश्वर ने अपने मन मे कहा कि झादमी के लिये में पृथिवी को फिर कभी 
ख्थाप न दृगा इस कारण कि अआ्रादमी के मन की भावना उसकी लडकाई से बुरी है और जिस 
रीति से मैंने सारे जीवधारियों को मारा फिर कभी न मारूगा | तौ० पर्व ० ५। झा० २०१२१॥ 

(समीक्षक) वेदी के बनाने, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता है कि ये बातें 
वेदों से बाइबल मे गई हैं। क्‍या परमेश्वर के नाक भी है कि जिससे सुगन्ध सूँघा ? क्या यह 
ईसाइयो का ईश्वर मनुष्यव॒त्‌ अल्पज्ञ नही है कि कभी स्राप देता है और कभी पछताता है! 
कभी कहता है स्राप न दूंगा । पहिले दिया था श्रौर फिर भी देगा | प्रथम सबको मार डाला 
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प्रौर अब कहता है कि कभी न मारूगा !!! ये बाते सब लड़केपत की हैं, ईश्वर की नहीं, 
और न किसी विद्वान्‌ की क्‍योंकि विद्वान की भी बात और प्रतिज्ञा स्थिर होती है ॥। १४ ॥। 

१५--ओऔर ईइवर ने नूह को और उसके बेटो को झाशीष दिया ओर उन्हें कहा 
कि हर एक जीता चलता जत्तु तुम्हारे भोजन के लिये होगा ॥ मैंन हरी तरकारी के समान 
सारी वस्तु तुम्हें दिई ॥ केवल मास उसके जीव भ्रर्थात्‌ उसके लोहू लमेत मत खाना ॥ तौ० 
पवं॑० ६ । श्रं० १।३। ४ ॥। 


समीक्षक) क्‍या एक को प्राण॒कष्ट . देकर दूसरों को आनक्त कराने से दयाहीन 
ईसाइयों का ईश्वर नहीं है ? जो माता पिता एक लडके को मरवा कर दूसरे को खिलावे तो 
महापापी नही हो ” इसी प्रकार यह बात है क्योंकि ईश्वर के लिये सब प्राणी युत्रवत्‌ हैं । 
ऐसा न होने से इनका ईइवर कसाईवत्‌ काम करता है और सब मनुप्यों को हिंसक भी इसी 
ते बनाये हैं| इसलिये ईसाइयों का ईइवर निर्देय होने से पापी क्यों नही? ॥॥ १५॥। 

१६--और सारी पृथिवी पर एक ही बोली और एक ही भाषा थी ॥ फिर उन्होने 
कहा कि आझो हम एक नगर और एक गुम्मभट जिसकी चोटी रवर्ग लो पहुँचे भ्रपने लिये बनावें 
प्रौर भ्रपता नाम करें । तन हो कि हम सारी प्रथिवी पर छिल्न-भिन्न हो जाये ॥ तब परमेश्वर 
उस नगर और उस गुम्मट को जिसे आदम के सनन्‍्तान बनाते थे; देखने को उतरा तब परमेव्वर 
ने कहा कि देखो ! ये लोग एक ही हैं और उन सब की एक ही बोली है । अब वे ऐसा-ऐसा 
कुछ करने लगे सो वे जिस पर मन लगावेगे उसमें श्रलग न किये जायेंगे ॥ श्ाओ हम उतरे 
झौर वहां उनकी भाषा को गडबड़ावे जिसते एक दूसरे की बोली न समभे ॥ तब परमेश्वर 
ने उन्हें वहा से सारी प्रथिवी पर छिल्न-भिन्न किया और वे उस नगर के बलाने से भ्लग रहे 
॥ तौ० पर्व ११ । आ० १।४।४।६।७।८॥॥ 

(सम्ीक्षक) जब सारी पृथिवी पर एक भाषा और बोली होगी उस समय सब मनृष्यो 
को परस्पर अत्यटत आनन्द प्राप्त हुआ होंगा परन्तु क्या किया जाय, यह ईसाइयों के ई'यंक 
ईश्वर ने सत्की भाषा गडबड़ा के सबक!) सत्यानाश किया। उसने यह बड़ा अपराध किया | 
क्या यह शैतान के काम से भी बुरा काम नही है ? और इससे यह भी विदित होता है कि 
ईसाइयों का ईश्वर सनाई पहाड़ श्रादि पर रहता था और जीवो की उन्नति भी नहीं चाहता 
था । यह विता एक अविद्वान्‌ के ईश्वर की वात्त गौर यह ईइनरोक्त पुस्तक क्यों कर हो सकता 
है ?॥ १६॥ 

१३-तेब उससे झ्रपती झनयी सरी से कहा कि देख मैं जानता हैँ तू देखने में सुन्दर 
स्त्री है। इसलिये यो होगा कि जब भिश्री तुमे देखे तब व कहेंगे कि यह उसकी पतली है 
और मुझे मार डालेगे परन्यु तुझे जीती रखेंगे ॥| तू कहियो कि मैं उसकी बहिन हूँ जिसते तेरे 
कारण मेरा भला होय और मेरा प्राख तेरे हेतु से जीवा रहे ॥ तौ० पर्ब॑ं० १० । झा० 
११ । १२। १३ ॥। 

परीक्षक) अब देखिये ! जो अबिरहाम बडा पैगमस्‍्बर ईसाई और मुसलमानों का 
बजता है और उसके कार्म मिथ्याभाषणादि बुरे हैं भला ! जिनके ऐसे पैगम्बर हो उनको विद्या 
वा कल्याण का मार्ग कैसे सिल सके ? ॥ १७ ॥। 


१८--भऔर ईश्वर ने अबिरहाम से कहा तू और तेरे पीछे तेरा वश उनकी पीढ़ियो मे 
मेरे नियम को माने ॥ तुम मेरा नियम जो मुझसे और तुम से और नेरे पीछे तेरे वंश से है 
जिसे तुम मानोंगे सो यह है ३ में से हर एक पुरुष का खतन: किया जाय ॥| झौर तुम 
अपने शरीर की खलड़ी काटो वह मेरे और तुम्हारे मध्य में नियम का चिह्ल होगा ॥ 
और तुम्हारी पीढियों मे हर एक आठ दिन के पुरुष का ख़तनः किया जाय । जो धर में 
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उत्पन्न होय श्रयवा जो किसी परदेशी से; जो तेरे वश का न हो; रूपे से मोल लिया जाय॥ 
जो तेरे घर मे उत्पन्न हुआ हो झौर तेरे रूपे से मोल लिया गया हो; अवश्य उसका खतन; 
किया जाय श्रौर मेरा नियम तुम्हारे माँस में सर्वदा नियम के लिये होगा ॥ और जो श्रखतन: 
बालक जिसकी खलडी का खतनः न हुआ हो सो प्राणी अपने लोग से कट जाय कि उसने 
मेरा नियम तोडा है ॥ तौ० पर्व० १७ । श्रा० ६ ) १० ]११ । १२। १३ । १४॥ 

(समीक्षक) अ्रब देखिये ईद्वर की अन्यथा आज्ञा ! कि जो यह खतन. करना ईश्वर 
को इष्ट होता तो उस चमडें को आदि सृष्टि मे बनाता ही नहीं भौर जो यह बताया गया है 
वह रक्षार्थ है, जैसा आंख के ऊपर का चमड़ा। क्‍योंकि वह गुप्तस्थान भ्रति कोमल है। जो 
उस पर चमड़ा न हो तो एक कीड़ी के भी काटने और थोडी सी चोट लगने से बहुत हर ःख 
होवे भौर यह लघुशदुा के पदचात्‌ कुछ मूृत्रांश कपड़ो में न लगे इत्यादि बातों के लिये। 
इसका काटना बुरा है और अब ईसाई लोग इस आज्ञा को क्‍यों नहीं करते ? यह श्राज्ञा सदा 
के लिये है । इसके न करने से ईसा की गवाही जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक बिन्दु भी 
भूठा नहीं है; मिथ्या हो गई । इसका सोच विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते ॥ १८ ॥ 

१९--तब उस से बात करने से रहे गया और अबिरहाम के पास से ईदवर ऊपर 
जाता रहा।॥। तौ० पर्व ० १७ | झआ० २२॥ 

(समीक्षक) इससे यह सिद्ध होता है कि ईरवर मनुष्य वा पक्षिवत्‌ था जो ऊपर से 
नीचे भ्रौर नीचे से ऊपर आता जाता रहता था। यह कोई इन्द्रजाली पुरुषवत्‌ विदित 
होता है ॥| १६ ॥ 

२०--फिर ईइवर उसे ममरे के बलुतों मे दिखाई दिया श्रौर वह दिन को धाम के 
समय में भ्रपने तम्बू के द्वार पर बैठा था ॥ और उससे अपनी श्रांखें उठाईं और क्या देखा 
कि तीन मनुष्य उसके पास खड़े हैं और उन्हें देख के वह तम्बू के द्वार पर से उनकी भेंट को 
दौडा और भूमि लो दण्डवत्‌ किई ॥ और कहा हे मेरे स्वामी ! यदि मैंने श्रब आप की दृष्वि 
में भ्रनुग्रह पाया है तो मैं आपकी विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाहइये ॥ 
इच्छा होय तो थोडा जल लाया जाय और झपने चरण धोइये श्र पेड़ तले विश्वाम कीजिये॥ 
और मैं एक कौर रोदी लाऊं और आप तृप्त हुजिये । उसके पीछे झागे बढिये । क्योंकि झ्राप 
इसीलिये दास के पास आये है ॥ तब वे बोले कि ज॑सा तू ने कहा तैसा कर ।। और अबिरहाम 
तम्बू में सर: पास उतावली से गया और उसे कहा कि फुरती कर श्र तीन नपुगझ्ा चोखां 
पिसान ले के गूंध और उसके फुलके पका | शौर अ्बिरहाम भूड की श्रोर दौडा गया और 
एक ग्रच्छा कोमल बचछड़ा ले के दास को दिया । उसने भी उसे सिद्ध करने में चटक किया ॥ 
झ्ौर उसने मक्खन झौर दूध और वह बछडा जो पकाया था; लिया और उनके आगे धरा 
आर आप उनके पास पेड तले खडा रहा और उन्होंने खाया || तौ० पवचे० १८। श्रा० 
१।२।३।४।४५१।६।७।८५॥। 

(समीक्षक) श्रब देखिये सज्जन लोगो ! जिनका ईश्वर बछड़े का भास खावे उसके 
उपासक गाय, बछछे आदि पशुओं को क्‍यों छोड़ें ? जिसको कुछ दया नहीं और मांस के खाने 
में आतुर रहे वह विनता हिंसक मनुष्य के ईश्वर कभी हो सकता है ? और ईइश्वर के साथ 
दो मनुष्य न जाने कौन थे ? इससे विदित होता है कि जंगली मनुष्यो की एक मडली थी। 
उनका जो प्रधान मनुष्य था उसका नाम बाइबल से ईश्वर रक्‍्खा होगा। इन्हीं बातो से बुद्धि- 
भात्‌ लोग इनके पुस्तक को ईदवरक्ृत नही मान सकते और त ऐसे को ईश्वर समभते हैं ॥२०॥ 

२१--ओर परमेश्वर ने अविरहाम से कहा कि सरः क्यो यह कहके मुस्कुराई कि मैं 
जो बुढिया हूँ सचमुच वालक जनूगी ॥। क्‍या परसेद्वर के लिये कोई बात असाध्य है ॥ तौ० 
पर्व १८। श्रा० १३। १४ ॥ 
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(समीक्षक) ग्रव देखिये कि क्या-क्या ईसाइयो के ईश्वर की लीला ! कि जो लडके वा 
स्त्रियों के समान चिडता और ताना मारता है !!! ॥ २१ ॥ 

२२-तब परमेहवर ने स्मूद और अ्रमूर: पर गन्धक शभ्ौर आग परमेहवर की शोर 
से स्वर्ग से वर्षाया ॥ और उन नतगरो को और सारे चौगान को और नगरो के सारे निवासियों 
को श्रौर जो कुछ भूमि पर उगता था; उलद दिया।। तौ० उत्प० पर्व ० १६। झा० २४।२५॥ 

(समीक्षफ) भ्रब यह भी लीला बाइबल के ईश्वर की देखिये कि जिसको बालक भ्रादि 
पर भी कुछ दया न भाई ! क्‍या वे सब ही अपराधी थे जो सब को भूमि उलटा के दबा मारा ? 
यह बात न्याय, दया और विवेक से विरुद्ध है। जिनका ईश्वर ऐसा काम करे उनके उपासक 
क्यों न करें ? ॥ २२ ॥। 

२३--श्राओ हम श्रपने पिता को दाख रस पिलावें श्रौर हम उनके साथ द्ायन करें 
कि हम अपने पिता से वंश जुगावें ॥ तब उन्होंने उस रात अपने पिता को दास रस पिलाया 
और पहिलोठी गई भर अपने पिता के साथ दायन किया । हम उसे झ्राज रात भी दाख रस 
पिलावें तू जाके शयन कर || सो लूत की दोनों बेटियां भ्रपने पिता से गर्भिणी हुईं ॥| तौ० 
उत्प० पव॑० १६ | आ० ३२। ३३। ३४ । ३६॥ 

(समीक्षक) देखिये ! पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के ने में कुकर्म करने से न बच 
सके ऐसे दुष्ठ मद्य को जो ईसाई आदि पीते हैं उनकी बुराई का क्‍या पारावार है ? इसलिये 
सज्जन लोगों को मद्य के पीने का नाम भी ने लेना ॥ २३ | 

२४--ओऔर अपने कहने के समान परमेह्वर ने सरः से भेट किया और प्रपने वचन के 
समान परमेश्वर ने सर' के विषय में किया ।। श्ौर सर: गर्भिणी हुई ॥ तौ० उत्प० पर्ब॑० 
२१। आ० १।२॥। 

(रसीक्षक) श्रब विचारिये कि सर. से भेंट कर गर्भवती की यह काम कैसे हुप्ा ? 
क्या विता 'रमेह्वर और सर: के तीसरा कोई गर्भस्थापन का कारण दीखता है ? ऐसा 
विदित है,” ४ कि सर' परमेश्वर की कृपा से गर्भवती हुई !!! ॥ २४॥ 

५ /“-तब भ्रबिरहाम ने दगे तड़के उठ के रोटी और एक पखाल में जल लिया पश्रौर 
हाजिर के कन्च्रे पर धर दिया और लड़के को भी उसे सौप के उसे विदा किया ॥ उसने उस 
लड़के को एक भाडी के तले डाल दिया । झौर वह उसके सम्मुख बैठ के चिल्ला-चिल्ला 
रोई ॥ त+ ईश्वर ने उस बालक का शकह्द सुना ॥ तौ० उत्प० पर्वें० २१ । झा० १४ । १५। 
१६। १७ ॥ 

(समीक्षक) भ्रब देखिये | ईसाइयों के ईइवर की लीला कि प्रथम तो सरः का पक्ष- 
पात करके हाजिर: को वहाँ से निकल्वा दी और चिल्ला-चिल्ला रोई हाजिर: और शब्द सुना 
लड़के का। यह कैसी भ्रदुभुत बात है ” यह ऐसा हुग्ना होगा कि ईहवर को भ्रम हुआ होगा 
कि यह बालक ही रोता है। भला ! यह ईइवर ओर ईइवर की पुस्तक की बान कभी हो 
सकती है ? बिना साधारण मनुष्य के वचन के इस पुम्तक में थोड़ी सी बात सत्य के सब 
असार भरा है ॥ २५॥। 

२६--और इन बातों के पीछे यों हुआ कि ईइवर ने अविरहाम की परीक्षा किई, शोर 
उसे कहा है भ्रबिरहाम ॥ तू अपने बेटे को भ्रपने इकलौठे इजहाक को जिसे तू प्यार करता है; 
ल। उसे होम की भेंट के लिए चढ़ा । और अपने बेटे इजहाक को बांध के उस वेदी मे 
लकड़ियों पर घरा ॥ और अबिरहाम ने के लेके अपने बेठे को घात करने के लिये हाथ 
बढाया ॥ तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि झविरहाम अझविरहामस ॥ अपना 
हाथ लड़के पर मत बढ़ा, उसे कुछ मत कर, क्योंकि अरब मैं जानता हैँ कि तू ईश्वर से इरता 
है। नौ० उत्प० पर्व० २२ । भ्रा० ११ २। ६ । १० | ११। १२ ॥ 


३३० सत्याभंप्रकाष: 


(समीक्षक) श्रब स्पष्ट हो गया कि यह बाइबल का ईइवर अल्पज्ञ है; सर्वज्ञ नहीं। 
कर अ्ब्िरहाम भी एक भोला मनुष्य था नही तो ऐसी चेष्टा क्यों करता ? और जो बाइबब 
का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो उसकी भविष्यत्‌ श्रद्धा को भी सर्वज्ञता से जान लेता। इससे निश्चिव 
होता है कि ईसाइयो का ईहवर सर्वज्ञ नहीं ॥ २६ ॥ 

२७--सों आप हमारी समाधिन में से चुन के एक में अभ्रपने मृतक को गाडिये जिस हैं 
प्राप अपने मृतक को गाड़े । तौ० उत्प० पर्बं० २३ । आ० ६ ॥ 

(समीक्षक) मुद्दों के गाड़ने से संसार की बडी हानि होती है क्योकि वह सह के वायु 
को दुर्गन्‍्धमय कर रोग फैला देता है। 

(प्रइत) देखों ! जिससे प्रीति हो उसको जलाना अ्रच्छी बात नही और गाडना जैगा 
कि उसको सुला देना है इसलिए गाडना अच्छा है । 

(उत्तर) जो मृतक से प्रीति करते हो तो अपने घर मे क्यो तही रखते ? और गाते 
भी क्यों हो ? जिस जीवात्मा से प्रीति थी वह निकल गया, अब दुर्गन्धमय मह्ठी से क्या 
प्रीति ? और जो प्रीति करते हो तो उसको पृथ्रिवी में क्यो गराडते हो क्योकि किसी से कोई कहे 
कि तु को भूमि में गाड़ देवे तो वह सुन कर प्रसन्न कभी नहीं होता । उसके मुख श्रांख और 
शरीर पर धूल, पत्थर, ईट, चूना डालना, छाती पर पत्थर रखना कौन सा प्रीति का काम 
है ? और सन्दूक मे डाल के गाडने से बहुत दुर्गन्‍्ध होकर पृथिवरी से निकल वायु को बिगाड़ 
कर वारुण रोगोत्पत्ति करता है। दूसरा एक मुद्दे के लिए कम से कम ५ हाथ लम्बी भ्रौर 
४ हाथ चौडी भूमि चाहिए । इसी हिसाब से सौ, हजार, वा लाख अथवा क्रोडो मनुष्यों के 
लिये कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती है। न वह खेत, ने बागीचा और न बसने के काम की 
रहती है। इसलिये सब से बुरा गाडना है, उसमे कुछ थोड़ा बुरा जल मे डालता, क्योंकि उसको 
जलजन्तु उसी समय चीर फाड़ के खा लेते है परन्तु जो कुछ हाड़ वा मल जल मे रहेगा कह 
सड कर जगत्‌ को दुखदायक होगा । उससे कुछ एक थोडा बुरा जज्भल मे छोडना है 
क्योंकि उसको मासाहारी पशु पक्षी लूच खायेंगे तथापि जी उसके हाड, हाड की भज्जा और 
मल सड कर जितना दुग्गन्‍्ध करेगा उतना जग्रत्‌ का अ्रनुपषकार होगा, और जो जलाना है वह 
सर्वोत्तम है क्योंकि उसके सब पदार्थ श्रणु होकर वायु में उड़ जायेंगे । 

(प्रशन) जलाने से भी दुर्गन्‍्ध होता है । | 

(उत्तर) जो अविधि से जलावे तो थोडा सा होता है परन्तु गाडने भादि 3.५ 
कम होता है । श्रौर जो विधिपूर्वक जैसा कि वेद में लिखा है--वेदी मुर्द के तीन हाथ गहरी, 
साढे तीन हाथ चौडी, पांच हाथ लम्बी, तले में डेढ़ बीता अर्थात्‌ चढा उतार खोद कर दरीर 
के बराबर घी उसमें एक सेर में रत्ती भर कस्तूरी, मासा भर केशर डाल न्यून से न्यून प्राप 
मत्त चन्दन अधिक चाहें जितना ले, भ्रगर तगर कपूर आदि और पलाश आदि की लक 
को वेदी से जमा, उस पर मुर्दा रख के पुनः चारो श्रोर ऊपर वेदी के मुख से एक-एक बीता 
तक भर के उस घी की आाहुति देकर जलाना लिखा है। उस प्रकार से दाह करे तो कुछ भी 
दुर्गन्ध न हो किन्तु इसी का नाम अन्त्येष्टि, नरमेध, पुरुषमेघ यज्ञ है। और जो दरिद्र हो गो 
बीस सेर से कम घी चिता में न डाले, चाहें वह भीख मांगने वा जाति हाले के रे प्रा 
राज से मिलने से प्राप्त हो परन्तु उसी प्रकार दाह करे। और जो धुतादि किसी प्रकारप 
मिल सके तथापि गाडते आदि से केवल लकडी से भी मृतक का जलाना उत्तम है क्योंकि एक 
विश्वा भर भूमि में श्रथवा एक वेदी में लाखों क्रोडों मृतक जल सकते हैं। भूमि भी गण 
के समान अ्रधिक नहीं विगडती और कबर के देखने से भय भी होता है। इससे गाड़ना प्रारि 
'सर्वेथा निषिद्ध है ।। २७ ॥ 

२८--परमेश्वर मेरे स्वामी भ्रबिरहाम का ईश्वर धन्य है जिसने मेरे स्वामी को भफी 


अयादशसमुल्लास- ३३४१ 


दया और झपती सच्चाई विना न छोडा । मार्ग में परमेश्वर ने मेरे स्वामी के भाइयों के घर 
की श्रोर मेरी अ्गुआई किई || तौ० उत्प० पव॑० २४ | झआ० २७ ॥ 

(समीक्षक) क्या वह अबविरहाम ही का ईश्वर था ” और जैसे भ्राजक्ल बिगारी वा 
झगवे लोग अगुझाई अर्थात्‌ आगे-आगे चलकर मार्ग दिखलाते हैं तथा ईश्वर ने भी किया तो 
आजकल मार्ग क्‍यों नहीं दिखलाता ? और न्वाय गों से बाते क्यो नही करता ? इसलिए ऐसी 
बाते ईश्वर वा ईश्वर के पुरतक की कभी नहीं हो सकती किन्तु जगली मनुष्य की हैं ॥॥ २८ ॥ 

२९--इसमगझएऐल के बेटों के नाम ये है-- इसमअपऐल का पहिलौंठा नबीत श्रौर कीदार 
और ग्रवबिएत और सिबसासम ।। झौर मिसमाञ्र और दूम: गौर मस्सा।। हृदर और तेमा 
इतर, नफीस भर किदिमः ॥ तौ० उत्प० पर्व २५। आा० १३। १४ | १५॥। 

(समीक्षक) यह इसमअरऐल ग्विरहाम से उसकी हाजिर दासी का पुत्र हुआ था ॥२६॥ 


३०--मैं तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊँगी। झौर तू अपने पिता 
के पास ले जाइयो जिसते वह खाय और अपने मरने से ग्रागे तुभे आशीष देवे ॥ और रिबकः 
ने घर में से ग्पने जेठे बेटे एसौ का श्रच्छा पहिरावा लिया रे बकरी के मेम्नों का चमका 
उसके हाथो और गले की चिकनाई पर लपेटा ॥| तब यत्मकूब अपने पिता से बोला कि मैं 
ग्रापका पहिलौठा एसौ हूँ, आपके कहने के समान मैंने किया है, उठ बैठिये और मेरे भ्रहेर के 
मास में से खाइये जिसतें ग्राप का प्राण मुझे झ्राश्षीप दे ॥ तौ० उत्प० पर्वें० २७। झा० 
६।१०।१५। १६९। १६ ॥ 

(समीक्षक) देखिये ! ऐसे भूठ कपट से श्राशीवदि ले के पम्चात्‌ सिद्ध गौर पैगम्बर 
बनते हैं क्या यह श्राम्चर्य की बात नहीं है ? और ऐसे ईसाइयो के अ्रगुझ्ा हुए हैं पुनः इनके 
मत की गड़बड़ में क्‍या न्‍्यूनता हो ? ॥ ३० ॥ 

३१-आऔर यग्नकूब बिहान को तडके उठा और उस पत्थर को जिसे उसने प्र 
उसीसा किया था खभ्भा खड़ा किया और उस पर तेल डाला ॥ झौर उस स्थान का नाम 
बेतएल रक्‍्खा।॥ और यह पत्थर जो मैंने खम्भा खड़ा किया ईश्वर का घर होगा।। तौ० उत्प० 
प्रवें० २८ | श्रा० १८ १६ । २२ ॥| 

(समीक्षक) श्रव देखिये जज्जुलियों के काम ! इन्होंने पत्थर पूजे और पुजबाये शो 
इसको मुसलमान लोग 'बंतएलमुकहस' कहते हैं। क्‍या यही पत्थर ईदवर का घर झर उसी 
पत्वरमात्र में ईश्वर रहता था ? वाह २ जी ! क्‍या कहना है ईसाई लोगो ! महाबुत्परस्त 
तो तुम्हीं हो ॥ ३१ ॥ 

३२--और ईदवर ने राखिल को स्मरण किया भर ईईइवर ने उसकी सुनी भौर उसकी 
कोख को खोला ॥ और वह गर्भिणी हुई और बेटा जनी और बोली कि ईश्वर ने मेरी निन्‍्दा 
दूर किई ॥ तौ० उत्प० पर्व ३० | झा० २२। २३ ॥ 

(स्तीक्षक) वाह ईसाइयों के ईश्वर ! क्‍या बड़ा डाक्तर है ! स्त्रियों की कोख खोलने 
को कौन से शस्त्र वा औषध थे जिनसे खोली, ये सब बातें भ्रत्घाधुन्ध की हैं ॥ २२ ॥ 

३३--परन्तु ईद्वर अरामी लावन कने स्वप्न में रात को ग्राया भौर उसे कहा कि 
चौकस रह तू यग्नकूब को भला बुरा मत कहना ॥ क्योंकि तू श्रपने पिता के घर का निपट 
प्रभिलाषी है तूने किसलिये मेरे देवों को चुराया है।॥ तौ० उत्प० परवे० ३१ | भ्रा० २४। ३० ॥ 

(समीक्षक) यह हम नमूना लिखते हैं, हजारों मनुष्यों को स्वप्न में झाया, बातें किई, 
जागृत साक्षात्‌ मिला, खाया, पिया, आया, गया आदि बाइबल में लिखा है परन्तु भ्रब न जाने 
बहु है वा नही ? क्योंकि भ्रब किसी को स्वप्न वा जागृत में भी ईश्वर नहीं मिलता और यह 
भी विदित हुआ कि ये जद्भली लोग पाषाणादि मूर्तियों को देव मानकर पूजते थे परल्तु 
ईसाइयों का ईदवर भी पत्थर ही को देव मानता है, नहीं तो देवों का चुराना कैसे घटे ? ॥३३॥ 


[.। 


३३२ सत्याथप्रकाषश; 


३४--और यप्नकूब अपने मार्ग चला गया श्रौर ईश्वर के दूत उसे ञ्ा्‌ मिले । और 
य्मकुब ने उन्हें देख के कहा कि यह ईइवर की सेना है ॥ तौ० उत्प० पे० ३२। श्रा० 
१।२॥ 

(समीक्षक) श्रव ईसाइयो का ईहवर मनुष्य होने मे कुछ भी सदिग्ध नहीं रहा, वयोंकि 
सेता भी रखता है। जब सेना हुई तब शास्त्र भी होंगे श्रौर जहाँ तहाँ चढ़ाई करके लडाई भरी 
करता होगा, नही तो सेना रखने का क्या प्रयोजन है ? ॥ ३४॥ 

३५--और यग्नकूब श्रकेला रह गया और वहां पौ फढ़े लो एक जन उससे 
करता रहा ॥ और जब उसने देखा कि वह उस पर प्रबल न हुआ तो उसकी जाघ को भीतर 
से छूआ । तब यञ्नकूब के जाघ की नस उसके संग मल्लयुद्ध करने मे चढ़ गई || तब वह बोला 
कि मुझे जाने दे क्योंकि पौ फटती है और वह बोला मैं तुझे जाने न देऊंगा जब लों तू भुमे 
प्राशीष न देवे !! तब उसने उसे कहा कि तेरा नाम क्या ? और वह बोला कि यग्नकृब । तब 
उसने कहा कि तेरा नाम आगे को यअकूब न होगा परन्तु इसराएल, क्योंकि तूने ईइवर के 
श्रागे और मनुष्यो के आगे राजा की नाई मल्लयुद्ध किया और जीता ॥ तब यप्नकूब ने यह 
कहिके उससे पूछा कि भ्पता ताम बताइये और वह बोला क, तू मेरा नाम क्‍यों पूछता है 
और उसने उसे वहा झ्राशीष दिया ॥ भ्रौर यअ्कूब ने उस स्थान का नाम फनूएल रक्स़ा 
क्योकि मैंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मेरा प्राण बचा है।। और जब वह फनूएल से पार 
चला तो सूर्य्य की ज्योति उस पर पडी और वह अपनी जाँघ से लंगड़ाता था इसलिये 
इसराएल के वश उस जाघ की नस को जो चढ गई थी आज लों नही खाते क्योकि उसने 
यप्नकूब के जाध की नस को जो चढ गई थी; छूप्मा था॥ तौ० उत्प० पर्वे० ३२। प्रा० 
२४। २५। २६॥ २७। २८। २६९। ३० | २१॥१ २२ ॥। 

(समीक्षक) जब ईसाइयो का ईइवर अखाडमल्ल है तभी तो सर और राखल पर 
पुत्र होते की कृपा की । भला यह कभी ईद्वर हो सकता है ? ओर देखो लीला ! कि एक 
जना ताम पूछे तो दूसरा अ्पता नाम ही न बतलावे ? और ईश्वर ने उसकी नाड़ी को चढ़ा तो 
दी और जीता गया परन्तु जो डाक्टर होता तो जांघ की नाड़ी को भ्रच्छी भी करता। श्रोर 
ऐसे ईश्वर की भक्ति से जैसा कि यश्नकूत्र लगडाता रहा तो अन्य भक्त भी लगड़ाते होंगे । जब 
ईद्वर को प्रत्यक्ष देखा और मल्लयुद्ध किया यह बात विना हारीर वाले के कैसे हो सकती है? 
यह केवल लड़कपन की लीला है ॥| ३५ ॥ 

३६--ईहव र का मुह देखा ॥ तौ० उत्प० पवे० ३३ । झआ० १०॥ 

(समीक्षक) जब ईश्वर के मुह है तो और भी सब अवयव होगे और वह जन्म मरण 
वाला भी होगा ॥ ३६) 

३७---ओऔर यहूदाह का पहिलौठा एर परमेश्वर की दृष्टि मे दृष्ट था सो परमेद्वर ने 
उसे मार डाला।। तब 8828 दाह ने श्रोतान को कहा कि अपने भाई को पत्नी पास जा श्रौर 
उससे ब्याह कर झ्रपने भाई के लिये वश चला ।। श्रौर ओनान ने जाना कि यह वंझ मेरा न 
होगा और यो हुश्रा कि जब वह अपने भाई की पत्नी पास गया तो वीर्स्य को भूमि पर गिरा 
दिया | और उसका वह कार्य परमेदवर की इष्टि मे बुरा था इसलिये उसने उसे भी मार 
डाला ॥ तौ० उत्प० पवे० ३८ | आ० ७।८। ६। १० ॥! 

(समीक्षक) अब देख लीजिये ! ये मतुष्यों के काम हैं कि ईश्वर के ? जब उसके 
साथ नियोग हुझ्ला तो उसको क्‍यों मार डाला ? उसकी बुद्धि शुद्ध क्यो न कर दी ? और 


वेदोक्त नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता था | यह निश्चय हुआ कि नियोग की बातें सब देशों 
में चलती थी ॥ ३७ ॥। 


अयोदशसमुल्लास. ः ३३३ 


तोरेत यात्रा की पुस्तक 


३८--जब मूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों मे से एक इबरानी को देखा कि 
मिस्रनी उत्त मार रहा है॥ तब उसने इधर-उधर दृष्टि किई देखा कि कोई नहीं तब 
उसने उस मिस्री को मार डाला ओर बालू में उसे छिपा दिया । जब वह दूसरे दिन बाहर 
गया तो देखा, दो इबरानी आपुस में झगड रहे हैं तब उसने उस अधेरी को कहा कि 
तू भ्रपने परोसी को क्‍यों मारता है।। तब उसने कहा कि किसने तुमे हम पर प्रध्यक्ष अथवा 
न्‍्यायी ठहराया, क्या तू चाहता है कि जिस रीति से मिस्री को मार डाला मुझे भी मार 
डाले, तब मूसा डरा और भाग निकला ॥ तौ० या० प० २। झा० ११।१२। १३। 
१४। १५ ।। 


(समीक्षक) प्रब देखिये !/ जो बाइबल का मुख्य सिद्धकर्त्ता मत का आचार्य मूसा 
कि जिसका चरित्र क्रोधादि गरुणो से युक्त, मनुष्य की हत्या करने वाला और चोरव॒त्‌ राज- 
दण्ड से बचनेहारा श्रर्थात्‌ जब बात को छिपाता था तो भूठ बोलने वाला भी प्रवद्य होगा, ' 
ऐसे को भी जो ईश्वर मिला वह पैगम्बर बना उसने यहूदी आदि का मत चलाया वह भी मूसा 
ही के सदश हुमा | इसलिये ईसाइयो के जो मूल पुरुषा हुए हैं वे सब मूसा से झ्रादि लेकर 
के जंगली ग्रवस्था में थे, विद्यावस्था में नहीं, इत्यादि ।। ३८ ॥ 

३६९--जब परमेहवर ते देखा कि वह देखने को एक ग्रलग फिरा तो ईहवर ने भाडी के 
मध्य में से उसे पुकार के कहा कि हे मूसा हे मूसा ! तब वह बोल। मैं यहा है ॥ तब उसने 
कहा कि इधर पास मत भरा, अपने पाओ से जूता उतार, क्‍योंकि यह स्थान जिस पर तू 
खड़ा है; पवित्र भूमि है| तौ० या० पु० प० ३ श्रा० ४ । ५ !| 

(समोक्षफ) देखिये ! ऐसे मनुष्य जो कि मनुष्य को मार के बालू में गाड़ने वाले से 
इनके ईश्वर की मित्रता और उसको पैगम्बर मानते हैं। और देखों जब तुम्हारे ईह्वर ने 
मूसा से कहा कि पवित्र स्थान मे जूती न ले जाती चाहिये । तुम ईसाई इस भ्राज्ञा के विरुद्ध 
क्यों चलते हो ? ॥ | 

(प्रइन) हम जूती के स्थान मे टोपी उतार लेते हैं । 


(उत्तर) यह दूसरा श्रपराध तुमने किया क्‍योंकि टोपी उतारना न ईश्वर ने कहा न 
तुम्धरे पुस्तक में लिखा है। भ्रोर उतारने योग्य को नहीं उतारते, जो नहीं उतारना चाहिये 
उसको उतारते हो, यह दोनों प्रकार किक से विरुद्ध हैं । 

(प्रइन) हमारे यूरोप देश मे शीत है इसलिये हम लोग जूती नहीं उत्तारते । 

(उत्तर) क्‍या शविर में श्ञीत नहीं लगता ? जो यही हैं तो जब यूरोप देदा में जाओ 
तब ऐसा ही करना । परन्तु जब हमारे घर में वा बिछौने में श्राया करो तब तो जूती उतार 
दिया करो और जो न उतारोगे तो तुम श्रपने बाइबल पुस्तक के विरुद्ध चलते हो; ऐसा तुमको 
न करना चाहिये । ' 

४०--तब ईववर ने उसे कहा कि तेरे हाथ मे यह क्‍या है भ्रोर वह बोला कि छड़ी । 
तब उसने कहा कि उसे भूमि पर डाल दे और उसे भूमि पर डाल दिया झौर बहू सप्पं बन गई 
धौर मूसा उसके श्रागे से भागा ।| तब परमेह्वर ने मूसा से कहा कि अपना हाथ बढ़ा शौर 
उसकी पूंछ पकड़ ले, तब उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया भौर वह उसके 
हाथ में छड़ी हो गईं !। तब परमेदवर ने उसे कहा कि फिर तू अपना हाथ अपती गोद में कर 
भौर उसने प्रपना हाथ अपनी गोद भे किया जब उसने उसे निकाला तो देखा कि उसका हाथ 
हिम के समान कोढ़ी था | झर उसने कहा कि अपना हाथ फिर अपनी गोद में कर | उसने 
फिर अपने हाथ को श्रपनी गोद में किया श्रौर श्रपनी गोद से उसे निकाला तो देखा कि जेसी 
उसकी सारी देह.थी वह वैसा फिर हो गया ॥ तू तील नदी का जल लेके सूखी पर ढालियों 


३३४ सत्यार्थप्रकाश: 


और वह जल जो तू नदी से निकालेगा सो सूखी पर लोह हो जायेगा ॥ तौ० या० प० ४। 
झा० २।३।४।६।७।६॥। 

(समीक्षक) अब देखिये | कैसे वाजीगर का खेल, खिलाडी ईइवर, उसका सेवक 
मूसा श्ौर इन बातों को मानने हारे कैसे हैं? क्या आजकल बाजीगर लोग इससे कम करा- 
मात करने है ” यह ईद्वर क्या, यह तो बड़ा खिलाडी है! इन बातो को विद्वानू क्‍यों 
कर मानेगे ? और हर एक बार मैं परमेश्वर हुँ और अ्रबिरहाम, इजहाक और यावुव का 
ईदवर हैं इत्यादि हर एक से अपने मुख से प्रशंसा करता फिरता है, यह बात उत्तम जन 
की नहीं हो सकती किन्तु दम्भी मनुष्य की हो सकती है ॥| ४० ॥ 

४१--और फसह मेम्ना मारो और एक मूठी जूफा लेशओ और उसे उस लोह में जो 
बासन में है बोर के, ऊपर की चौखट के और द्वार की दोगो ओर उससे छापो और तुम में 
से कोई बिहान लों अपने घर के द्वार से बाहर न जावे। क्योंकि परमेश्वर मिस्र के मारने 
के लिये आरपार जायेगा और जब वह ऊपर की चौखट पर और द्वार की दोनों ओर लोह 
को देवे तव परमेश्वर द्वार से बीत जायेगा और नाशक तुम्हारे घरों मे जाने न देगा कि 
मारे ॥ तौ० या० प० १२ । श्रा० २१९। २२। २३ ॥। 

(समीक्षक) भला यह जो टोने टामन करने वाले के समान है वह ईश्वर सर्वज्ञ कभी 
हो सकता है? जब लोह का छापा देखें तभी इसराइल कुल का घर जाने, अन्यथा नही । यह 
काम क्षृद्र बुद्धि वाले मनुष्य के सदश है । इससे यह विदित होता है कि ये बाते किसी जद्भली 
मनुष्य की लिखी हैं ॥| ४१ ॥ 

४२--और यो हुआ कि परमेश्वर ने श्राधी रात को मिस्र के देश में सारे पहिलौठे 
को फिरऊन के पहिलौठे से लेके जो अपने सिंहासन पर बैठता था उस बधुआ के पहिलौठें लो जो 
बत्दीगृह में था पशुन के पहिलौठो समेत नाश किये । और रात को फिरऊन उठा, वह और 
उसके सब सेवक और सारे मिस्री उठे और मित्र मे बडा विलाप था क्योकि कोई घर न 
रहा जिस में एक ने मरा ॥ तौ० या० प० १२ । आ० २६ । ३० ॥ 

(सप्तीक्षक) वाह ! अ्रच्छा ग्राधी रात को डाकू के समान निर्दयी होकर ईसाइयो के 
ईश्वर ने लड़के बाले, वृद्ध और पद्यु तक भी विता अपराध मार दिये और कुछ भी दया न 
आई और मिस्र में बडा विलाप होता रहा तो भी ईसाइयो के ईश्वर के चित्त से निष्ठुरता 
नष्ट न हुई ! ऐसा काम ईहवर का तो क्‍या किन्तु क्रिसी साधारण मनुष्य के भी करने का 
नही है। यह आश्चर्य नहीं क्योकि लिखा है 'भांसाहारिणः कुतों दया' जब ईसाइयों का 
ईश्वर मांसाहारी है तो उसको दया करने से क्या काम हैं ? ॥ ४२ ॥ 

४३--परमेश्वर तुम्हारे लिये युद्ध करेगा । इसराएल के सन्तान से कहा कि वे झ्ागे 
बढ़ें । परन्तु तू अपनी छुडी' उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढा और उसे दो भाग कर झौर 
इसराएल के सन्तान समुद्र के बीचों ब्रीच से यूखी भूमि मे होकर चले जायेंगे ॥ तौ० या० 
'प० १४ | आ० १४। १५। १६॥ 

(सम्ीक्षक) क्योजी ! ग्रागे तो ईइवर क्ेड़ों के पीछे गड़रिये के समान इस्नायेल कुल 
के पीछे-पीछे डोला करता था। अब न जाने कहा अन्‍्तर्धात हो गया ? नहीं तो समुद्र के 
बीच मे से चारों ओर की रेलगाडियो की सडक बनवा लेते जिससे सब ससार का उपकार 
होता और ताव आादि बनाने का श्रम छूट जाता। परन्तु क्या किया जाय, ईसाइयों का 
ईइवर न जाते कहाँ छिप रहा है ” इत्यादि बहुत सी मूसा के साथ असम्भव लीला बाइबल 
के ईश्वर ने की है परन्तु यह विदित हुआ कि जैसा ईसाइयों का ईदैवर है वैसे ही उसके 
सेवक भौर ऐसी ही उसकी बताई पुस्तक हैं। ऐसी पुस्तक झौर ऐसा ईद्वर हम लोगों से 
दूर रहै तभी अच्छा है ॥ ४३ ॥ 
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४४--वयोकि मैं परमेश्वर तेरा ईश्वर ज्वलित सर्वश्क्तिमान्‌ हूँ । पितरो के अपराध 
का दण्ड उतके पुत्रों को जो मेरा बैर रखते हैं उनकी तीसरी और चौथी पीढी लो देवैया हूँ ॥ 
तौल्या० प० २०। आ० ५॥। 

(समीक्षक) भला यह किस घर का न्याय है कि जो पिता के ग्रपराध से घार पीढ़ी 
तक दण्ड देना अच्छा समभना | क्‍या अच्छे पिता के दृष्ट और दुष्ट के अच्छे सन्‍तान नहीं 
होते ” जो ऐसा है तो चौथी पीढी तक दण्ड कैसे दे सकेगा ” और जो पाचवी पीढ़ी से भागे 
दृष्ट होगा उसको दण्ड न दे सकेगा। विना अ्रपराध किसी को दण्ड देना अन्यायकारी की 
बात है ॥| ४४ ॥ 

४५--विश्राम के दित को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरश कर ॥ छ॑. दिन लो तू 
परिश्रम कर ॥ परन्तु सातवा दिन परमेश्वर तेरे ईइवर का विश्राम है ॥ परमेश्वर ने विश्वाम 
दिन को आशीष दिई ॥। तौ० या० प० २० । झआ० ८। ६। १० । ११॥ 

(सम्रीक्षक) क्‍या रविवार एक ही पवित्र और छः दिन अपवित्र हैं? और क्‍या 
परमेश्वर ने छः दिन तक बडा परिश्रम किया था कि जिससे थक के सातवे दिन सो गया ? 
ग्रौर जो रविवार को श्राशीर्वाद दिया तो सोमवार झ्रादि छः दिनों को क्‍या दिया ? प्रर्थातृ 
शाप दिया होगा । ऐसा काम विद्वान्‌ का भी नही तो ईश्यथर का क्यो कर हो सकता है? 
भला रविवार मे क्‍या गुणा और सोमवार आदि ने क्या दोष किया था कि जिससे एक को 
पवित्र तथा वर दिया और भ्रन्यों को ऐसे ही भ्रपवित्र कर दिये ॥ ४५ ॥ 

४६--अपने परोसी पर भूठी साक्षी मत दे ॥ भ्रपने परोसी की स्त्री और उसके दास 
उसकी दासी श्रर उसके बैल और उसके गदहे भर किसी बस्तु का जो तेरे परोसी की है; 
लालच मत कर ॥ त्ौ० या० प० २० । झ्रा० १६ । १७ ॥ 

(समीक्षक) वाह ! तभी तो ईसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे भूुकते है कि 
जानो प्यासा जल पर, भूखा अन्न पर । जैसी यह केवल मतलब सिन्चु और पक्षपात की बात 
है ऐसा ही ईसाइयों का ईश्वर अवश्य होगा। यदि कोई कहूँ कि हम सब मनुष्यमात्र को 
परोसी मानते है तो सिवाय मनुष्य के अन्य कौन मत्री और दासी श्रादि वाले है कि जिनको 
भ्रपरोसी गिने ” इसलिये ये बातें स्वार्थी मनुष्यों की है, ईश्वर की नहीं ॥ ४६ ॥। 

४७---जो कोई किसी मनुष्यों को मारे श्रौर वह मर जाब वह निएच्रय घात किया 
जाय ॥ और वह मनुष्य घात मे न लगा हो परन्तु ईएवर ने उसके हाथ में सौंप दिया हो तब 
मैं तुके भागने का स्थान बता दूगा ॥ तौ० या० प० २१। झआ० । १२। १३ ॥ 

(समोक्षक) जो यह ईश्वर का न्याय सच्चा है तो मूसा एक झादपी को सार गाड' 
कर भाग गया था उसको यह दण्ट क्यो नहीं हुआ ”? जो कह्ठों ईशबर ने मूसा को मारने के 
निमित्त सौंपा था तो ईश्वर पक्षपाती हुआ क्योंकि उस मूसा का राजा से न्याय क्यों न होने 
दिया ? ॥ ४७ ॥ 

४८--और कुशल का बलिदान बैलों से परमेश्वर के लिये चढ़ाया ॥ और सूसा ने 
श्राधा लोह लेके पात्रों मे रखा और झाधा लोह वेदी पर छिडका ॥ झौर मूसा ते उस लोह 
को लेके लोगो पर छिडका और कहा कि यह लोह उस नियम का है जिसने परमेश्वर ने इन 
बातों के कारण तुम्हारे साथ किया है। और परमेश्वर ने मूसा ले कहा कि पहाड पर मुझ 
पास अर" और वहा रह और मैं तुझे पत्थर की पटिया और व्यबस्था श्र भ्राज्ञा जो मैंने लिखी 
है, दगा' ।। तौ० या० प० २४ | आ० ५।६।५॥। १२॥। 

,सप्रीक्षक) श्रव देखिये ! ये सब जंगली लोगो की बातें है वा नहीं ” और परमेश्वर 
बैलो का बलिदान लेता और वेदी पर लोह छिड़कना यह कैसी जगलीपन झोर भ्रसभ्यता की 
बात है ? जब ईसाइयों का खुदा भी बैलो का बलिदान लेवे तो उस के भक्त बैल गाय के 


३३६ सत्यार्थंप्रकाद्न: 


बलिदान की प्रसादी से पेट क्यों न भरें ? और जगत्‌ की हाति क्‍यों त् करें ? ऐसी-ऐसी 
बुरी बातें बाइबल मे भरी है। इसी के कुसस्कारो से वेदों में भी ऐसा भूठा दोष लगाना 
चाहते है परन्तु वेदो मे ऐसी बातो का नाम भी नहीं। भ्लौर यह भी नि३चय हुआ कि ईसाइयों 
का ईइवर एक पहाड़ी मनुष्य था, पहाड पर रहता था । जब वह खुदा स्याही, लेश्नी, कागज 
नहीं बता जानता और न उसको प्राप्त था इसीलिये पत्थर की पटियों पर लिख-लिख-देता था 
ग्रौ इन्ही जगलियों के सामने ईइवर भी बन बैठा था ॥। ४८ ॥ 

४६--और बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि मुझे देख के कोई मनुष्य 
तन जीयेगा ॥ और परमेश्वर ने कहा कि देख एक स्थात मेरे पास है और तू उस दीले पर 
खड़ा रह॥ और यो होगा कि जब मेरा विभव चल निकलेगा तो मैं तुझे पहाड़ के दरार में 
रक्खूँगा और जब लों जा निकलू तुझे अपने हाथ से ढांपूगा | और भ्पता हाथ उठा लूगा 
और तू मेरा पीछा देखेंगा परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा। तौ० या० प० ३३। झ्ा० २०। 
२१। २२। २३ ॥ 

(समीक्षक) भ्रब देखिये ! इंसाइयो का ईदवर केवल मतुष्यवत्‌ शरीरघधारी श्रौर 
मूसा से कसा प्रपच्च रच के आप स्वयं ईइ्वर बन गया। जो पीछा देखेगा, रूप न देखेगा 
तो हाथ से उसको ढांप दिया भी न होगा । जब खुदा ते अपने हाथ से मूसा को ढापा होगा 
तबत्र क्या उसके हाथ का रूप उसने न देखा होगा ? ॥ ४६ ॥ 


लेव्य व्यवस्था की हक तौ० 

५४०---और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया मण्डली के तम्बू मे से यह बचन उसे 
कहा | कि इसराएल के सन्‍्तानों से बोल और उन्हे कह यदि कोई तुम्में से परमेदवर के 
लिये भेंट लावे तो तुम ढोर मे से भ्रर्थात्‌ गाय बैल और भेड बकरी मे से अ्रपनी भेंठ लाग्रो ॥ 
त्तौ० लैब्य व्यवस्था की पुस्तक, प० १। आ० १३ २॥ 

(समीक्षक) श्रव विचारिये ! ईसाइयों का परमेइवर गाय बैल श्रादि की भेंट लेने 
वाला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता है वह बैल गाय आझ्रादि पशुझों 
के लोहू मांस का प्यासा भूखा है वा नहीं ? इसी से वह अहिंसक और ईहवर कोटि में गिना 
कभी नहीं जा सकता किन्तु मासाहारी प्रपच्दी मनुष्य के सदश है ॥॥ ५० ॥ 

५१--और वह उस बेल को परमेद्वर के झागे बलि करे श्रौर हारूत के बेटे याजक 
लोह को निकट लावें और लोह को यज्ञवेदी के चारों श्रोर जो मण्डली के तम्बू के द्वार पर 
है; छिड़कें ॥ तब वह उस भेंट के बलिदान की खाल तिकाले और उसे टुकड़ा-दुकड़ा करे ॥ 
और हारून के बेट्रे याजक यश्वेदी पर आग रबखें और उस पर लकड़ी चुनें ॥ भौर हारूत 
के बेटे याजक उसके ठुकड़ों को श्रौर सिर और चिकताई को उन लकड़ियों पर जो यज्ञवेदी की 
श्राग पर है; विधि से घरें ।। जिसतें बलिदान की भेंट होवे जो श्राग से परमेश्वर के सुगन्ध के 
लिये भेंद कियां गया ॥ तौ० ले० व्यवस्था की पुस्तक, प० १ ।आ० ५। ६।७।५।६॥ 

(सप्तीक्षक) तनिक विचारिये ! कि बल को परमेश्वर के आगे उसके भक्त मारे भ्रौर 
वह मरवावे और लोहू को चारों झौर छिड़कें, भ्रग्नि में होम करें, ईदवर सुगन्ध लेवे, भला 
सह कसाई के घर से कुछ कमती लीला है ”? इसी से न बाइबल ईहवरकृत श्रौर न वह जजूली 
भनुष्य के सरश लीलाधारी ईश्वर हो सकता है ॥ ५१ । 

५२--फिर परमेदवर मूसा से यह कह के बोला || यदि वह अभिषेक किया हुआा 
धाजक लोगो के पाप के समान पाप केरे तो वह अपने पाप के कारण जो उसने किया है 
अपने पाप की भेंट के लिये निसखोट एक बछिया को परमेद्वरके लिये लावे ॥ और बछिया के 
शिर पर अपना हाथ रक्‍्खे और बछिया को परमेश्वर के झागे बलि करे।|तौ० लै० व्य० प० ४ । 
ग्रा० १९।३१४।॥ 
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(समीक्षक) भ्रब देखिये पापो के छूड़ाने के प्रायश्वित्त ! स्वयं पाप करें, गाय आदि 
उत्तम पंशुओ की ह॒त्या करें श्र परमेश्वर करवावे । धन्य है ईसाई लोग कि ऐसी बातो के 
करने करानेहारे को भी ईदवर मान कर अपनी मुक्ति श्रादि की आशा करते है !!! ॥ ५२ ॥ 

५३--जब कोई प्रध्यक्ष पाप करे । तब वह बकरी का निसखोट नर मेम्ता अपनी 
भेट के लिये लावे। और उसे परमेश्वर के आगे बलि करे यह पाप की भेट है ॥ तौ० लै० 
प० ४ । आ० २२। २३ । २४ || 

(सम्ीक्षक) वाह जी ! वाह ! यदि ऐसा है तो इनके अध्यक्ष अर्थात्‌ न्यायाधीश 
तथा सेनापति आदि पाप करने से क्यो डरते होगे ? आप तो यथेष्ठ पाप करें और प्रायश्रित्त 
के बदले मे गाय, बछिया, बकरे आदि के प्राण लेवे। तभी तो ईसाई लोग किसी पशु वा 
पक्षी के प्राण लेने में शद्धित नहीं होते । चुनो ईसाई लोगो ! अब तो इस जंगली मत को 
छोड के सुसभ्य धर्ममय वेदमत को स्वीकार करो कि जिससे तुम्हारा कल्याण हो ॥| ५३॥ 

भ४--शौर यदि उसे भेड़ लाने की पूजी न हो तो वह अपने किये हुए श्रपराध के 
लिये दो पिडुकियाँ श्रौर कपोत के दो बच्चे परमेदवर के लिये लावे | और उसका सिर 
उसके गले के पास से मरोड़ डाले परन्तु अलग न करे॥ उसके किये हुये पाप का प्रायश्रित्त 
करे और उसके लिये क्षमा किया जायगा। पर यदि उसे दो पिडुकियाँ भश्रौर कपोत के दो 
बच्चे लाने की पूजी न हो तो सेर भर चोखा पिसान का दछ'्वाँ हिस्सा पाप की भेंठ के लिये 
लावे # उस पर तेल न डाले ॥ और वह क्षमा किया जायेगा॥ तौ० लै० प० ५। झा० ७। 
८घ। १० । ११। १३॥ 

(समीक्षक) अ्रव सुनिये ! ईसाइयों में पाप करने से कोई धनाक्य तन हरता होगा 
झौर न दरिद्र भी, क्‍योंकि इनके ईश्वर ने पापों का प्रायश्वित्त करना सहज कर रक्‍्खा है । 
एक यह बात ईसाइयो की बाइबल में बडी अदभुत है कि बिना कष्ट किये पाप से पाप छूट 
जाय । क्योंकि एक तो पाप किया और दूसरे जोवों की हिंसा की और खूब आनन्द से मास 
खाया और पाप भी छूट गया ! भला ! कपोत के बच्चे का गला मरोड़ने से वह बहुत द« 
तक तड़फता होगा तब भी ईसाइयों को दया नही श्राती । दया क्योकर झावे ! इनके ई३१९ 
का उपदेद ही हिंसा करने का है। और जब सब पापों का ऐसा प्रायश्वित्त है तो ईसा के 
विद्वास से पाप छूट जाता है यह बड़ा श्राडम्बर क्‍यों करते हैं।। ५४॥ 

५५--सो उसी बलिदान की खाल उसी याजक की होगी जिसने उसे चढ़ाया ॥ श्रौर 
समस्त भोजन की भेंट जो तन्दूर में पकाई जावे और सब जो कड़ाही मे अथवा तवे पर सो 
उसी याजक की होगी ॥ तौ० लै० प० ७ । आ० ८। ६ ॥। 

(समीक्षक) हम जानते थे कि यहाँ देवी के भोपे और मन्दिरों के पुजारियों की पोप- 
लीला विचित्र है परन्तु ईसाइयों के ईश्वर भौर उनके पुजारियो की पोपलीला इससे सहस्नगुणी 


% इस ईदइ्वर को धन्य है ! कि जिसने बछुड़ा, भेड़ी और बकरी का बच्चा, कपोत 
और पिसान (प्राटे) तक लेने का नियम किया। अदभुत बात तो यह है कि कपोत के अच्चे 
गरदन मरोड़वा के' लेता था श्रर्थात्‌ गर्दत तोड़ने का परिश्रम न करना पड़े । इन सब बातो 
के देखने से विदित होता है कि जंगलियों में कोई चतुर पुरुष था, वह पहाड़ पर जा बैठा 
और अपने को ईदवर प्रसिद्ध किया । जंगली अज्ञानी थे, उन्होंने उसी को ईश्वर स्वीकार कर 
लिया । भ्पती युक्तियों से वह पहाड़ पर ही खाने के लिये पद्यु, पक्षी और शन्नादि मगा लिया 
करता था और मौज करता था । उसके दूत फरिद्ते काम किया करते थे । सज्जन लोग विचारें 
कि कहां तो बाइबल मे बछडा, भेड़ी, बकरी का बच्चा, कपोत और 'अ्रच्छे” पिसान का खाने 
वाला ईदवर और कहा सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, अजन्मा, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌ और न्यायकारी 
इत्यादि उत्तम गुणयुक्त वेदोक्त ईए्वर ? 


३३८ सत्यार्थप्रकाश, 


बढ कर है। क्‍योंकि चाम के दाम और भोजन के पदार्थ खाने को आवे फिर ईसाइयों के 
याजकों ने खब मौज उडाई होगी ”? और अब भी उडाते होगे। भला कोई मलुष्य एक 
लडके को मरवावे भ्रौर दूसरे लडके को उसका मास खिलावे ऐसा कभी हो सकता है ? वैसे 
ही ईहवर के सब मनुष्य और पशु, पक्षी श्रादि सब जीव पुत्रवत्‌ है। परमेश्वर ऐसा काम 
कभी नही कर सकता । इसी से यह बाइबल ईइवरक्ृत भश्रौर इसमें लिखा ईर्वर और इसके 
मानने वाले धर्मज्ञ कभी नहीं हो सकते । ऐसी ही सब बातें लैब्य व्यवस्था श्रादि पुस्तकों मे 
भरी हैं; कहाँ तक गिनाव ॥। ५५ ।! 
मिनती को पुस्तक 

५६--सो गदही ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ में तलवार खीचे हुए मार्ग में 
खडा देखा तब गदही मार्ग से श्रलग खेत मे फिर गई, उसे मार्ग में फिरने के लिये बलआम ने 
गदही को लाठी से मारा ॥ तब परमेश्वर ने गदही का मुह खोला और उसने बलआम से 
कहा कि मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे अब तीन बार मारा ॥ तौ० गि० प० २२। 
ख्रा० २३। २८५ ।। 

3 (समीक्षफ) प्रथम तो गदहे तक ईश्वर के दूतों को देखते थे और भ्राज कल बिशप 
पादरी आदि श्रेष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी खुदा वा उसके दूत नहीं दीखते हैं। वया ग्राज 
कल परमेश्वर और उसके दूत हैं वा नही ? यदि है तो क्या बडी नींद मे सोते है ” वा सोगी' 
ग्रथवा अन्य भूगोल भे चले गये ? वा किसी अभय धन्धे मे लग गये ? वा शअ्रब ईसाइयों से 
रुष्ट हो गये ? श्रथवा मर गये ? विदित नहीं होता कि क्‍या हुआ ” अनुमान तो ऐसा 
होता है कि जो श्रब नही हैं, नहीं दीखते तो तब भी नहीं थे श्रौर न दीखते होगे । किस्तु ये 
केवल मनमाने गपोडे उडाये है !। ५६ ।॥। 

५७--सो अब लडको में से हर एक बेटे को और हर एक स्त्री को जो पृरुष से 
संयुक्त हुईं हो प्राण ” मारो ॥ परन्तु वे बेटियाँ जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई है उन्हे अपने 
लिये जीती रखो ॥ ती० गित्तती० प० ३१। झआा० १७। १८ | 

(समीक्षक) वाह जी ! सूसा पैगम्बर औौर तुम्हारा ईश्वर धन्य है कि जो स्त्री, 
बालक, वृद्ध श्रौर पशु की हत्या करते से भी अलग न रहे और इससे स्पष्ट निश्चित होता 
है कि मूसा विषयी था । क्‍योंकि जो विषयी न होता तो झक्षतयोनि श्रर्थात्‌ पुरुषो से समागम 
न की हुई कन्याओ को भअपने लिये क्यो मगवाता वा उनको ऐसी निर्देय वा विषयीपन की 
आज्ञा क्यों देता ? ॥ ५७ ॥ 

समुएल की दूसरी पुस्तक 

भ८--और उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन यह कह के नातन को 
पहुँचा | कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कह कि परमेश्वर यो कहता है कि क्‍या मेरे निवास 
के लिए त्‌ एक घर बनावेगा ॥ क्योंकि जब से इसराएल के सन्‍्तान को मिस्र से निकाल लाया 
मैंने तो ग्राज के दिन लों घर में वास न किया परन्तु तम्बू मे और डेरे में फिरा किया ॥ तौ० 
समुएल की दूसरी पु० प० ७। आ० ४। ५। ६ ॥ 

(समीक्षक) अरब कुछ सन्देह न रहा कि ईसाइयों का ईइ्वर मनुष्यवत्‌ देहघारी नहीं 
है और उलहना देता है कि मैंने बहुत परिश्रम किया, इधर उधर डोलता फिरा, भ्रब दाऊद 
घर बनादे तो उसमें भ्राराम करू' । क्यों ईसाइयों को ऐसे ईश्वर और ऐसे पुस्तक को मानने 
मे लज्जा नहीं आती ? परन्तु क्या करें बिचारे फस ही गये। अ्रब निकलने के लिये बड़ा 
पुरुषार्थ करना उचित है ॥ ५८ ॥ 


राजाओं का पुस्तक 
५९--और बाबुल के राजा नबूखुदनजर के राज्य के उत्तीसवे बरस के पाचवें मास 


त्रयोदशसमुल्लास: ३३६ 


सातवी तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नबूसर अ्रह्ान जो निज सेना का प्रधान 
अध्यक्ष था, यरूसलम मे आाया । और उसने परमेदवर का मन्दिर शौर राजा का भवन शौर 
यरूसलम के सारे घर और हर एक बड़े घर को जला दिया । और कसदियों की सारी सेना 
ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के साथ थी यरूसलम की भीतों को चारों झौर से ढा दिया ॥ 
तौ० रा० प० २५ । आ० ८५ | €। १०॥ 

(समीक्षक) क्‍या किया जाय ? ईसाइयों के ईकवर ने तो श्रपने झ्ाराम के लिए दाऊद 
झ्रादि से घर बनवाया था । उसमें भ्राराम करता होगा परन्तु नबृसरअद्यान ने ईश्वर के घर को 
तष्ट-अष्ट कर दिया श्रौर ईश्वर वा उसके दूतों की सेना कुछ भी न कर सकी । प्रथम तो 
इनका ईद्वर बड़ी-बडी लड़ाइयाँ मारता था और विजयी होता था परन्तु अ्रब प्रपना धर जला 
तुढवा बैठा । न जाने चुपचाप क्‍यों बैठा रहा ? औऔर न जाने उसके दूत किधर भाग गये ? 
ऐसे समय पर कोई भी काम न आया और ईइवर का पराक्रम भी न जाने कहाँ उड़ गया ? 
यदि यह बात सच्ची हो तो जो-जो विजय की बातें प्रथम लिखी सो-सों सब व्यर्थ हो गईं। 
क्या मिस्र के लड़के लड़कियों के मारने मे ही शूरवीर बना था ? श्रब शुरवीरों के सामने 
चुपचाप हो बैठा ? यह तो ईसाइयों के ईहवर ने भ्रपनी निन्‍दा झौर अप्रतिष्ठा करा ली। ऐसे 
ही हजारों इस पुस्तक मे निकम्मी कहानियाँ भरी हैं ॥ ५६ ॥ 

जबुर वूसरा भाग 
काल के समाचार की पहली पुस्तक 

६०--सो परमेश्वर ते इसराएल पर मरी भेजी और इसराएल में से सत्तर सहस्न 
पुरुष गिर गये ॥ काल० प० २१। आ० १४ ॥ 

(समीक्षक) अब देखिये इसरायल के ईसाइयो के ईश्वर की लीला ! जिस इसराएल 
कुल को बहुत से वर दिये थे और रात दिन जिनके पालन में डोलता था प्रब झद क्रोधित होकर 
'३28 सत्तर सहस्न मनुष्यों को मार डाला । जो यह किसी कवि ने लिखा है सत्य 
है कि-- 

क्षणे रष्ट: क्षणे तुशो गष्टस्तुष्ट: क्षण क्षण । प्रव्मवस्थितचित्तस्य प्रसादो5षपि भयद्भुरः ॥ 
जैसे कोई मनुष्य क्षण मे प्रसन्न, क्षण मे अप्रसन्न होता है भर्थात्‌ क्षण-क्षण में प्रसन्न 
ग्रप्रसश्न होवे उसकी प्रसन्नता भी भयदायक होती है वैसी लीला ईसाइयो के ईश्वर की है ।।६०॥। 


ऐयूब की पुस्तक 
६१--और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईदवर के ७824 झा खड़े हुए 
और शैतान भी उतके मध्य मे परमेश्वर के भागे आ खडा हुप्ना ॥ और ते शैतान 


से कहा कि तू कहा से भ्राता है ? तब ज्ञेतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि प्रथिवी पर 
घूमते और इधर उधर से फिरते चला श्राता हूँ।। तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तूने भेरे 
दास ऐयूब को जाँचा है कि उसके समान पृथिवी में कोई नहीं है वह सिद्ध झौर खरा जन 
ईदइवर से डरता और पाप से अलग रहता है और अब लो अपनी सच्चाई को धर रबखा है 
और तूने मुझे उसे अ्रकारण नाश करने को उभारा है ।। तब हातान ने उत्तर देके परमेश्वर 
से कहा कि चाम के लिये चाम हां जो मु ष्य का है सो अपने प्राण के लिये देगा॥ परन्तु श्र 
ग्रपना हाथ बढ़ा और उसके हाड़ माँस को छू तब वह निःसन्देह तुके तेरे सामने त्यागेगा ॥ 
तब परमेश्वर ने शैतान से कहा कि देख वह तेरे हाथ में है, केवल उसके प्रा को बचा ॥ पंब 
शैतान परमेश्वर के आगे से चला गया और ऐयूब को सिर से तलवे लो बुरे फोड़ों से मारा ॥ 
जबूर ऐयू० प० २।झआ० १।२।३।४।,५। ६ | ७ ॥ 

(समीक्षक) अब देखिये ईसाइयो के ईश्वर का सामथ्यं ! कि शैतान उसके सामने 
उसके भक्तो को दुःख देता है । न शैतान को दण्ड, न अपने भक्तो को बचा सकता है और न 
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दूतो में से कोई उसका सामना कर सकता है। एक दौतान ने सब को भयभीत कर रक्खा 
है। शोर ईसाइयों का ईववर भी सर्वज्ञ नही है। जो सव्वंज्ञ होता तो ऐयूब की परीक्षा शैतान 
से क्यो कराता ? ॥। ६१ ॥ 

उपदेश की पुस्तक 

६२--हा ! भेरे प्रत्त.करण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा है ॥ भ्ौर मैंने वृद्धि ग्रौर 
बौडाहपत झौर मृढता जानते को मन लगाया । मैंते जान हे लिया कि यह भी मन का भभट 
है। क्‍योंकि अधिक बुद्धि से बडा शोक है भ्ौर जो ज्ञान में बढ़ता है सो दुख में बढ़ता है। 
ज० उ० प० १। श्रा० १६। १७॥ १८ ॥। 

” (सप्तीक्षफ) भ्रव देखिये ! जो बुद्धि और ज्ञान 82% 44038 हैं उनको दो मानते हैं। 
2030 वृद्धि में शोक भोर दुःख मानना विना भ्रविद्यनों के ऐसा लेख कौत कर सकता है ? 
यह बाइबल ईश्वर की बनाई तो क्या किसी विद्वान की भी बनाई नही है।। ६२ ॥ 
यह थोड़ा सा तौरेत जबूर के विषय में लिखा । इसके श्रागें कुछ मत्तीरचित आदि 
इड्जील के विषय में लिखा जाता है कि जिसको ईसाई लोग बहुत प्रमाणभूत मानते हैं। 
जिसका नाम इज्जील रखा है उसकी परीक्षा थोड़ी सी लिखते हैं कि यह कंसी है । 
मत्ती रचित इब्जोल 

है कु १-0 8 ष्ट का जन्म इस रीति से हुआ--उसकी माता मरियम की यूसफ से 
मगनी हुईं थी पर उनके इकट्ठे होने के पहिले ही वह देख पड़ी कि पवित्र आत्मा से गर्भवती 
है ॥ देखो परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में उसे दर्शन दे कहा है दाऊद के सन्तान यूसफ ! तू 
पपनी स्त्री मरियम को यहां लाने से मत डर क्योंकि उसको जो गर्भ रहा है सो पवित्र आत्मा 
से है ॥ इं० प० १ | श्ञा० १८ ।॥ २० | 

(समीक्षक) इन बातों को कोई विद्वात्‌ नहीं मान सकता कि जो शप्रत्यक्षादि प्रमाण 
भौर सृष्टिक्रम से विरुद्ध हैं। इन बातों का मातना मूर्ख मनुष्य जंगलियों का काम है, सभ्य 
विद्वानों का नही। भला ! जो परमेश्वर का नियम है उसको काई तोड़ सकता है ? जो परमेश्वर 
भी नियम को उलटा पलठा करे तो उसकी आज्ञा को कोई न माने और वह भी सबंज्ञ और 
निश्र॑म न रहै। ऐसे तो जिस-जिस कुमारिका के गर्भ रह जाय तब सब कोई ऐसे कह सकते 

हैं कि इसमें गर्भ का रहना ईश्वर की ओर से है और भूठ मूठ कह दे कि परमेश्वर के दूत 

ते मुझ को स्वप्न में कह दिया है कि यह गर्भ परप्तात्मा की ओर से है। जैसा यह असंभव 

प्रपंच रचा है वसा ही सूर्य्य से कुल्ती का गर्भवती होता भी पुराणों में ग्रसम्भव लिखा है। 

ऐसी-ऐसी बातों को अ्रांख के भ्रन्धे भर गांठ के पूरे लोग मान कर भ्रमजाल में गिरते हैं। 

यह ऐसी बात हुईं होगी कि किसी पुरुष के साथ समांगम होने से गर्भवती मरियम हुई होगी। 

बा वा किसी दूसरे ने ऐसी भ्रसंभव बात उडा दी होगी कि इस मे गर्भ ईंदवर की प्रोर 
॥ ६३ ॥ 

६४--तब श्रात्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान से उसकी परीक्षा की जाय । 
वह चालीस दिन श्रौर चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुआ ।। तब परीक्षा करनेहारे 
ने कहा कि जो तू ईश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जावे ॥ इं० प० ४। 
आ० १।२॥।३॥ 

(समीक्षक) इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नही। क्योंकि 
जो सर्वज्ञ होता तो उसकी परीक्षा शैतान से क्यो कराता ? स्वयं जान लेता । भला ! किसी 
ईसाई को भाज कल चालीस रात चालीस दिन भूखा रक्‍खें तो कभी बच सकेगा ? और इससे 
यह भी सिद्ध हुआ कि न वह ईश्वर का बेटा और न कुछ उसमे करामात अर्थात्‌ सिद्धि थी । 
नहीं तो शैतान के सामने पत्थर की रोटियां क्यो न बना देता ? श्ौर आप भूखा क्‍यों रहता ? 
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झौर सिद्धान्त यह है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बताये हैं उनको रोटी कोई भी तहीं बना 
सकता और ईश्वर भी पूर्वेकृत नियम को उलटा नहीं कर सकता क्‍योंकि वह सर्वज्ञ और उसके 
सब काम विना भूल चुक के हैं ।। ६४ |। 

६५--उराने उनसे कहा मेरे पीछे प्राओ्रो मैं तुमको मनुष्यों के मछुवे बनाऊंगा ॥ वे 
वुरनत जालों को छोड के उसके पीछे हो लिये | इ० प० ४ | आ्रा० १६ | २० ॥ 

(समीक्षक) विदित होता है कि इसी पाप श्रर्थात्‌ जो तौरेत में दश झाज्ञाओं मे लिखा 
है कि 'सन्तान लोग श्रपने माता पिता की सेवा प्लोर मान्य करें जिससे उनकी उमर बढ़' सो 
ईसा ने न अपने माता पिता की सेवा की और दूसरों को भी माता पिता की सेवा से छुड़ाये 
इसी ग्रपराध से चिरजीवी न रहा। शौर यह भी विदित हुमा कि ईसा ने भनुष्यों के फसाने 
के लिये एक मत चलाया है कि जाल में मच्छी के समान मनुष्यों को स्वमत जाल में फसाकर 
प्रपना प्रयोजन साधें। जब ईसा ही ऐसा था तो आज कले के पादरी लोग अपने जाल में 
मनुष्यों को फसावें तो क्या श्राश्चर्य है ? क्योंकि जैसे बडी-बडी और 2 त मच्छियों को जाल में 
फसाने वाले की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है, ऐसे ही जो बहुतों को अ्पते मत मे फता 
ले उसकी अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती है । इसी से ये लोग जिन्होने वेद और शास्त्रों 
को न पढा न सुता उन बिचारे भोले मनुष्यों को अपने जाल से फसा के उस के मा बाप 
कुटुम्ब भ्रादि से पृथक कर देते हैं। इससे सब विद्वान्‌ भ्रा्यों को उचित है कि स्वय इनके 
भ्रमजाल से बच कर श्रन्य अपने भोले भाइयों को बचाने में तत्पर रहै ॥ ६५ ॥ 

६६--तब यीशु सारे गालील देश में उनकी सभाझ्रों में उपदेश करता हुआ झौर राज्य 
का सुसमाचार प्रचार करता हुआ भर लोगो मे हर एक रोग भौर हर एक व्याधि को चज़ा 
करता हुआ फिरा किया ॥ सब रोगियो को जो नाना प्रकार के रोगों और पीड़ाओं से दुःखी 
थे और भूतग्रस्तों गौर मृगी वाले भ्रोर अर्दधाजियों को उसके पास लाये श्र उसने उन्हें चज्भा 
किया ॥ इं०मत्तो प० ४ | ग्रा० २३। २४ ॥ 

(समीक्षक) जैसे झ्राजकल पोपलीला निकालने मन्त्र पुरश्वरण आशीर्वाद ताबीज भर 
भस्म की चुदुकी देने से भूतो को निकालना रोगो को छुड़ाना सच्चा हो तो वह इंजील की 
बात भी सच्ची होवे । इस कारण भोले मतुष्यो को भ्रम में फसाते के लिये ये बातें हैं। जो 
ईसाई लोग ईसा की बातो को मानते हैं तो यहा के देवी भोपों की बातें क्‍यों नहीं मानते ? 
क्योंकि वे बाते इन्ही के सहश् हैं ।। ६६ ॥ 

६७--धन्य वे जो मन मे दीन हैं क्योकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है॥ क्‍योंकि मैं 
तुमसे सच कहता हैँ कि जब लो आकाश झौर पृथिवी टल न जायें तब लो व्यवस्था से एक 
मात्रा अथवा एक बिन्दु बिना रा हुए ए नहीं टलेगा ॥ इसलिये इन अति छोटी आाज्ञात्रो में मे 
एक को लोप करे शौर लोगों को वैसे ही सिखावे वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहावेगा |॥ 
इ० मत्ती० प० ५। झ्रा० ३। १८ । १६ ॥ 

(समीक्षक) जो स्वर्ग एक है तो राजा भी एक होना चाहिये। इसलिये जितने दीन 
है वे सब स्वर्ग को जावेंगे तो स्वर्ग में राज्य का अधिकार किसको होगा। प्रर्थात्‌ परस्पर 
लड़ाई-भिड़ाई करेंगे और राज्यव्यवस्था खण्ड-बण्ड हो जायेगी। आर दीन के कहने से जो 
कंगले लोगे तब तो ठीक नहीं । जो निरभिमानी लोगे तो भी ठीक नहीं क्योंकि दीन और 
तनिर्‌ अभिमान का एकार्थ नहीं। किन्तु जो मन में दीन होता है उसको सन्तोष कभी नहीं 
होता इसलिए यह बात ठीक नहीं । जब श्राकाश प्रथिवी टल जायें तब व्यवस्था भी टल 
जायेगी ऐसी पग्ननित्य व्यवस्था मनृष्यों की होती है; सर्वज्ञ ईश्वर को नहीं । हे झौर यह एक 
प्रलोभन और भयमात्र दिया है कि जो इन भ्ाज्ञाओ्लों को न मानेगा वह स्वर्ग में सबसे छोटा 
गिना जायेगा ॥। ६७ ॥| 
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६८--हमारी दित भर की रोटी आज हमे दे॥ अपने लिये प्रथिवी पर घन का 
सश्यय मत करो ॥ हँ० म० प० ६। श्रा० ११। १६ ॥। 

(समीक्षक) इससे विदित होता है कि जिस समय ईसा का जन्म हुमा है उस समय 
लोग जहूली श्रौर दरिद्र थे तथा ईसा भी वैसा ही दरिद्रथा। इसी से तो दिन भर कौ 
शोटी की प्राप्ति के लिये ईश्वर की प्रार्थशी करता भौर सिखलाता है। जब ऐसा है तो ईसाई 
लोग घन सच्चय क्यों करते हैं? उनको चाहिये कि ईसा के वचन से विरुद्ध न चल कर सब 
दान पुण्य करके दीन हो जायें ॥ ६८ ॥। हे 

६९-- हर एक जो मुझ से हे प्रभु हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं 
करेगा ॥ इं० स० प० ७ ।आ० २१॥ 

(समीक्षक) भ्रब विचारिये ! बड़े-बड़े पादरी बिद्यप साहेब और ऋश्लीन लोग जो यह्‌ 
ईसा का वचन सत्य है ऐसा समझे तो ईसा को प्रभु अर्थात्‌ ईश्वर कभी ने कहें । यदि इस 
बात को न सानेंगे तो पाप से कभी तहीं बच सकेंगे || ६९ ॥ 

७० --उस दिन में ४ 8 से कहेंगे ॥ तब मैं उनसे खोल के कहूंगा मैंने तुम को 
कभी नहीं जाता। है कुकर्म्म हारो | मुभसे दूर होझ्लो ॥इ० म० प० ७। प्रा७ 
२२। २३॥ 

(सप्ीक्षक) देखिये ! ईसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये स्वर्ग में न्याया- 
घीद बनना चाहता था। यह केवल भोले मनुष्यों को प्रलोभन देने की बात है ॥। ७० ॥ 

७१--और देखो एक कोढी ने श्रा उसको प्रणाम कर कहा हे प्रभु ! जो आप चाह 
तो मुझे शुद्ध कर सकते है।। यीशु ने हाथ बढ़ा उसे छूके कहा मैं तो चाहता हूँ शुद्ध हो जा 
भर उसका कोढ तुरन्त झुद्ध हो गया ।। इ० म० प० ८। श्रा० २। ३१ 

(समोक्षक्त) ये सब बातें भोले मनुष्यों के फसाने की हैं। क्योंकि जब ईसाई लोग इन 
विद्या सृष्टिक्रमविरंद्ध बातो को सत्य मानते है तो शुक्राचाय्ये, धन्वन्तरि, कश्यप आदि की बातें 
जो पुराण श्रौर भारत मे भ्रनेक दैत्यों की मरी हुई सेना को जिला दी। बृहस्पति के पुत्र 
कच को टुकड़ा-टुकड़ा कर जानवर मच्छियों को खिला दिया, फिर भी शुक्राचाय्यं ने जीता 
कर दिया । पदचात्‌ कच को मार कर शुक्राचार्थ्य को खिला दिया फिर उसको पेट में जीता 
कर बाहर निकाला | आप सर गया उसको कच ने जीता किया । कदयप ऋषि 44485 8 - 
सहित वृक्ष को तक्षक से 47-28 पुन: वृक्ष और मनुष्य को जिला दिया। धन्वन्तरि ने 
लाखों मुर्दे जिलाये । लाखों कोढी आदि रोगियों को चगा किया । लाखो अन्धे श्रौर बहिरो 
को आंख और कान दिये इत्यादि कथा को मिथ्या क्यो कहते हैं ? जो उक्त बातें मिथ्या हैं तो 
ईसा की बाते मिथ्या क्‍यों नहीं ? जो दूसरे की बातों को मिथ्या और और अपनों भूठी को 
सच्ची कहते है तो हठी क्‍यों नही । इसलिये ईसाइयों की बातें केवल हठ और लड़को के 
सभान हैं ।। ७१ ॥। 

७२-तब दो भूतग्रस्त मनुष्य कबरस्थान में से निकलते हुए उससे आ मिले जो यहां 
लो अ्रतिप्रचण्ड थे कि उस मार्ग से कोई नहीं जा सकता था।। श्र देखो उन्होने चिल्ला के 
कहा है यीशु ईज्वर के पुत्र ! आपको हम से क्या काम, क्या आप समय के प्रागे हमे पीड़ा 
देने को यहाँ भ्राये हैं। सो भूतों ने उससे विनती कर कहा जो आप हमें निकालते हैं तो 
सूअरो के भुण्ड में पैठने दीजिये । "उसने उनसे कहा जाओ भर वे निकल के सूअरो के भुण्ड 
मे पैठे और देखो सुभ्नरों का सारा भुण्ड कडाडे पर से समुद्र में दौड गया और पानी में डूब 
मरा ॥। इ० स० प० ८ | आ० र८०। २६। ३० । ३११। ३२ ॥ 

(समीक्षक) भला ' यहां तनिक विचार करें तो ये बातें सब मूठी है क्‍योंकि मरा 
हुआ मतुण्य कबरस्थानत से कभी नहीं निकल सकता | वे किसी पर न जाते न संवाद करते 


अ्रयोददसमुल्लास: ३४३ 


हैं। ये सब बाते प्रज्ञानी लोगो की हैं। जो कि महा जगली हैं वे ऐसी बातों पर विश्वास 
लाते है। झ्लौर उन सूझ्रो की उत्या कराई। सूअरवालों की हानि करने का पाप ईसा को 
हुआ होगा । और ईसाई लोग ईसा को पाप क्षम। झोर पवित्र करन वाला मानते हैं तो उन 
भूतों की पवित्र क्यों न कर सका ? औझौर सूअर वाला की हाति क्‍यों न भर दी ? क्‍या आझाज- 
कल के सुशिक्षित ईसाई पअग्रेज लोग इन गपोड़ो को भी मातते होगे ? यदि मानते हैं तो 
अ्रमजाल म॑ पड़े हैं ७२ ॥ 

७३--देखो ! लोग एक प्र्धाडी को जां खटोले पर पड़ा था उस पास लाये और 
यीशु ने उनका विश्वास देख के उस श्रर्धाज्ली से कहा हे पुत्र ! ७ढस कर, तेर पाप क्षमा 
किय गये है।। मैं धर्मियों को नही परल्तु परापियों को पश्चात्ताप के लिये बुलान आया हुं ॥ 
इ० म० प० ६ | आ० २।१३॥ ; 

(समोक्षक) यह भी बात वंसी ही प्रसम्भव है जैसे पूर्व लिख प्राये हैं और जो पाप 
क्षमा करन की बात है वह केवल भोले लोगो को अ्रलोभन देकर फसाना है। जैसे दूसरे के पिये 
मद्य, भाग प्रफीम खाये का नशा दूसरे को नहीं प्राप्प हो सकता वैसे हो किसी का किया हुग्रा 
पाप किसी के पाप्त नही जाता किन्तु जो करता है वही भोगता हे, यही ईश्वर का न्याय है । 
यदि दूसरे का किया पाप-ुण्य दूसरे को प्राप्त होते भ्रववा न्‍्थायावीश स्वयं ले लेवे वा कत्ताओो 
ही को ययायोग्य फल ईश्वर न दबे तो वह अस्यायकारी हो जाने । देखो ! धर्म ही कत्याण- 
कारक है; ईसा वा अन्य कोई नी । और घधर्मात्माओ्रों के लिये ईसा श्रादि की कुछ झावश्य- 
कता भी तही और न पावियों के लिये क्योकि पाप किश्ती का नहीं छूट सकता ।॥| ७३ ॥ 


७४--पीशु ते अपने बारह शिषप्यो को अपने पास बुला के उन्हें भ्रशुद्ध भूतों पर प्रधि- 
कार दिया कि उन्हे निकाले और हूर एक रोग और हर एक व्याधि को चफूश करें॥ बोलने- 
हारे तो तुम नही हो परल्तु तुम्हार पिता का झ्रात्मा तुम में बोलता है॥ सत समझो कि मैं 
पथ्ियी पर मिलाप करवाने को नही परन्तु खड़ग चलवान को झाया हूँ ॥ मैं मनुष्य को उसके 
पिता से और बेटी को उसकी मा से और पतोहू को उसकी सास से अलग करने आाया हूँ ॥ 
मनुष्य के घर ही के लोग उसके बैरी होगे ॥ इं० म० प० १० | झ्रा० १।२०। ३४ | ३५ । 
॥ ३६ ॥ 

(सनीक्षक) ये थे ही शिष्य हैं जिन में से एक ३०) रुपये के लोभ पर ईसा को 
पकड़ावेगा और अन्य बदल कर अलग-पलग भागेगे। भला ! ये बाते जब विद्या हीसे 
विरुद्ध है कि भूतों के झाना वा निकालता, विता ओषधि वा पदथ्य के व्याधियों का छूटना' 
सृष्टिक्म से असम्भव हैं। इसलिए ऐसी-ऐसी बातो का मानता अज्ञानियी का काम है । यदि 
जीव बोलने हारे नहीं, ईश्वर बोलने हारा है तो जीव क्‍या काम करते है ? श्र सत्य वा 
मिथ्याभाषण का फल सुख वा दु.व को ईश्वर ही भोगता होगा, ग्रह भी एक भिथ्या बात 
है । भौर जैस। ईसा फूट कराने और लड़ाने को आया था बही आज कल कलह लोगों में चल 
रहा है। यह कैपती बढ़ी बुरी बात है कि फूट कराने से सर्वथा मनुष्यों को दुःख होता है भ्ौर 
ईसाइयो ने इसी को गुरुमन्‍्त्र लिया होगा | क्योंकि एक दूसरे की फूठ ईसा ही अच्छी मानता 
था तो ये क्यों नही मानते होगे ? यह ईसा ही का काम होगा कि घर के लोगो के शश्रु घर 
के लोगों को बनाता, यह श्रेष्ठ पुरुष का काम नहीं | ७४ ॥। 

७५--तब यीशु ने उनसे कहा नुम्हार॑ पास कितनी रोटियां हैं। उन्होने कहा सात 
और छोटी मछलिया ॥ तब उसने लोगो को भूमि पर बेंठने की श्राज्ञा दी ॥ और उसने उन 
सात रोदियो को और मछलियों को धन्य मान के तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया झौर 
शिप्यो ने लोगों को दिया ॥ सो सब खा के तृप्त हुए और जो टुकड़े बच रहे उतके साल 
टोकरें भरे उठाये ॥ जिन्होते ख्लामा सो स्त्रियों ओर बालको को छोड़ चार सहूल पुरुष थे ॥। 


३४४ सत्याथप्रकाश: 


हं० म०प० १५। आ० ३४ । ३१५ । २६ | ३े७। दे5 ॥ 

(समीक्षक) श्रब देखिये | क्या यह आजकल के भूठे सिद्धो और इन्द्रजाली ग्रादि 
के समान छल की बात नहीं है ? उन रोटियो मे अन्य रोटिया कहा से झ्रा गईं ? यदि ईसा 
में ऐसी सिद्धियां होती तो आप भूखा हुआ गूलर के फल खाने को क्यो भटका करता था ? 
अपने लिये मिट्टी पानी और पत्थर झादि से 40% 003 रोटिया क्यो न बना ली ? ये सब 
बाते लड़कों के खेलपन की है। जैसे कितने ही साधु वरागी ऐसी छल की बाते करके भोले 
भनुष्यों को ठगते है वैसे ही ये भी है।। ७५ ॥। 

७६--और तब वह हर एक॑ मनुष्य को उसके काय्यें के अनुसार फल देगा ॥ इ० म० 
प० १६ | आ० २७ ॥ द्यो 

(समोक्षक) जब कर्मानुसार फल दिया जायगा तो ईसाइयों का पाप क्षमा होने का 
उपदेश करता व्यर्थ है और वह सच्चा हो तो यह भूठा होवे । यदि कोई कहे कि क्षमा 
करने के योग्य क्षमा किये जाते झरुक्षमा न करने के योग्य क्षमा नही किये जाते हैं यह भी 
ठीक नहीं । क्योंकि सब कर्मों के' फल ॥५३३४६8३ ही से न्याय शौर पूरी दया होती है ॥७६॥ 

७७--है अविश्वासी ओर हठीले लोगो ॥ मै तुमसे सत्य कहता हूँ यदि तुमको राई 
के एक दाने के तुल्य विश्वास होय तो तुम इस पहाड से जो कहोगे कि यहा से वहा चला जा, 
वह जायेगा और कोई काम तुम से भ्रसाध्य नहीं होगा ॥ इ० म० प० १७।आ० १७। २०॥ 

(समीक्षक) भ्रब जो ईसाई लोग उपदेश करते फिरते है कि 'प्राग्मो हमारे मत मे क्षमा 
कराओ मुक्ति पाग्नो' श्रादि, वह सब मिथ्या है। क्योकि जो ईसा में पाप छुडाने विश्वास 
जमाने श्रौर पवित्र करने का सामथ्यं होता तो अपने शिष्यो के भ्रात्माओं को निष्पाप, विश्वासी, 
पवित्र क्यों न कर देता ? जो ईसा के साथ-साथ घूमते थे जब उन्हीं को शुद्ध, विश्वासी और 
कल्याण न कर सका तो वह मरे पर न जाने कहा है ” इस समय किसी को पवित्र नहीं कर 
सकेगा । जब ईसा के चेले राई भर॒ विश्वास से रहित थे और उन्हीं ने यह इक्कील पुस्तक 
बनाई है तब इसका प्रमाण नही हो सकता। क्योकि जो अविश्वासी, अ्पवित्रात्मा, श्रधर्मी 
भनुष्यों का लेख होता है उस पर विश्वास करना कल्याण की इच्छा करने वाले भनुष्य का काम 
नहीं । श्रौर इसी से यह भी सिद्ध हों सकता है कि जो ईसा का यह वचन सच्चा है तो किसी 
ईसाई में एक राई के दाते के समान विश्वास अर्थात्‌ ईमान नही है । जो कोई कहे कि हम 
में पूरा वा थोडा विश्वास है तो उससे कहना कि श्राप इस पहाड को मार्ग में से हटा देवें। 
यदि उनके हटाने से हट जाय तो भी पूरा विश्वास नही किन्तु एक राई के दाने के बराबर है 
गौर जो न हटा सकें तो समझो एक छीटा भी विश्वास, ईमान श्रर्थात्‌ धर्म का ईसाइयों में 
नहीं है। यदि कोई कहे कि यहां भ्रभिमान आदि दोषों का नाम पहाड़ है तो भी ठीक नहीं, 
क्योंकि जो ऐसा हो तो मुद्दे, भ्रन्धे, कोढी, भूतग्रस्तो को चज्भा करना भी आलसी, अज्ञानी, 
विषयी श्र श्रान्तो को बोध करके सचेत कुशल किया होगा। जो ऐसा मानें तो भी ठीक 
नही, क्योंकि जो ऐसा होता तो स्वशिष्यों को ऐसा क्यो न कर सकता ? इसलिए ग्रसम्भव 
बात कहना ईसा की अज्ञानता का प्रकाह् करता है। भला ! जो कुछ भी ईसा में विद्या 
होती तो ऐसी अटाह्ूट जद्भलीपन की बात क्‍यों कह देता ? तथापि शयन्र वेशे दुमो ताल्ति 
तत्रेरण्डोषपि ब्रमायते” जिस देश मे कोई भी वृक्ष न हो तो उस देश मे एरण्ड का वृक्ष ही 
सबसे बडा और अच्छा गिना जाता है वैसे महाजज्भली देश में ईसा का भी होता ठीक घा। 
पर आजकल ईसा की क्‍या गणना हो सकती है ॥ ७७ ॥ है 

७८--मैं तुम्हें सच कहता हैँ जो तुम मन न फिराओ और बालको के समान न हो 
जाझ्रो तो स्वर्ग के राज्य मे प्रवेश करने न पाझ्मोगे || इ ० म० प० १८ | श्रा० ३ ॥ 

(समीक्षक) जब अपनी ही इच्छा से मत का फिराना स्वर्ग का कारण और न फिराना 
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नरक का कारण है तो कोई किसी का पाप पुष्य कभी नहीं ले सकता ऐसा सिद्ध होता है । 
भ्रौर बालक के समान होने के लेख से विदित होता है कि ईसा की बातें विद्या और सृष्टिक्रम 
से बहुत सी विरुद्ध थी ओर यह भी उसके मन में था कि लोग मेरी बातो को बालक के समान 
मात लें, पूछे गाछे कुछ भी नहीं, प्राख मीच के मान लेवे। ४-४ त॑ से ईसाइयो की बाल- 
0438: चेष्टा है। नहीं तो ऐसी युक्ति, विद्या से विरुद्ध बातें क्यो मानते ? और यह भी 
हुआ जो ईसा श्राप विद्याहीन बालबुद्धि न होता तो भ्रन्य को बालवत्‌ बनने का उपदेश 
क्यों करता ? क्योकि जो जैसा होता है वह दूसरे को भी अपने सहृश बनाना चाहता ही 
है॥ ७८ ॥ 

७६--मैं तुम से सच कहता हूँ, धनवान को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करता कठिन 
होगा || फिर भी मैं तुम से कहता हूँ कि ईश्वर के राज्य मे धनवान के प्रवेश करने से ऊँट 
का सूई के नाके मे से जाना सहज है ॥ $० म० प० १६। २३। २४ ॥ 

(समीक्षक) इससे यह सिद्ध होता है कि ईसा दरिद्र था। धनवान लोग उस की 
प्रतिष्ठा नही करते होंगे, इसलिये यह लिखा होगा । परन्तु यह बात सच नही क्योकि घनाद्यों 
झ्रौर दरिद्रो मे भ्रच्छे बुरे होते है। जो कोई ग्रच्छा काम करे वह भ्रच्छा प्रौर बुरा करे वह 
बुरा फल पाता है। भ्रौर इससे यह भी सिद्ध होता है कि ईसा ईदवर का राज्य किसी एक देश 
में मानता था, सर्वत्र नही । जब ऐसा है तो वह ईश्वर ही नही, जो इज्वर है उसका राज्य 
सर्वत्र है । द उसमें प्रवेश करेगा वा न करेगा यह कहना केवल गविद्य( की बात है। श्लौर 
इससे यह भी श्राया कि जितने ईसाई धनाढ्य हैं क्या वे सब नरक ही में जायेंगे ? ग्रौर वरिद्र 
सब स्वर्ग मे जायेगे ? भला तनिक सा विचार तो ईसाममीह करते कि जितनी सामग्री धताक्यों 
के पास होती है उतनी दरिद्रों के पास नहीं । यदि धनाढद्य लोग विवेक से धमंमाग में व्यय 
करें तो दरिद्र नीच गति में पड़े रहें श्रीर घनाढ्य उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं। ७६ ॥ 

८०--यीलु ने उनसे कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कि नई सृष्टि मे जब मनुष्य का 
पुश्न अपने ऐश्वयं के सिंहासन पर बैठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे हो लिये हो; *५ ६ सिंहासनों 
पर बेठ के इस्रायेल के बारह कुलों का न्याय करोगे ॥ जिस किसी ने मेरे »॥५ « लिये घरों 
वा भाइयों वा बहिनों वा पिता वा माता वा स्त्री वा लड़कों वा भूमि को त्यागा है भ। सौ गुणा 
पावेगा झौर श्रनन्त जीवन का ग्रधिकारी होगा ॥ इ० म० प० १६ । झआ०२८ । २९॥ 

(ससोक्षक) प्रब देखिये ईसा के भीतर की लीला ! कि मेरे जाल मे परे पीछे भी 
लोग न निकल जायें झ्रौर जिसने ३०) रुपये के लोभ से अपने गुरु को पकड़। '॥रव 7] वैसे 
पापी भी इसके पास सिंहासन पर बेठंगे श्रौर इस्रायेल के कुल का पक्षपात ** न्याय ही ने 
किया जायेगा किन्तु उनके सब गुनाहमाफ्‌ झौर ग्रन्य कुलो का न्याय करेंगे। उनुमान होता 
है इसी से ईसाई लोग ईसाइयों का बहुत पक्षपात कर किसी गोरे ने काले क! तार दिया हो 
तो भी बहुधा पक्षपात से निरपराधी कर छोड़ देते है। ऐसा ही ईसा के स्वर्ग का भी न्याय 
होगा झ्ौर इससे बड़ा दोष ग्राता है क्यो+क एक सृष्टि की झा से मरा श्रौर एक 'कमामता 
की रात के निकट मरा। एक तो आदि से अन्त तक आाशा ही में पड़ा २, कि कब न्याय 
होगा झ्रौर दूसरे का उसी समय न्याय हो गया | यह कितना बड़ा अन्याय है और जो नरक में 
जायगा सो अनन्त काल तक नरक भोगे और जो स्वर्ग मे जायगा वह सदा स्वर्ग भोगेगा 
यह भी वडा अन्याय है। क्‍योंकि अन्त वाले साधन और कर्मो का फल भी अन्त वाला होना 
चाहिये । और तुल्य पाप वा पुण्य दो जीवो का भी नहीं हो सकता । इसलिये तास्तम्य से 
अधिक न्यून सुख दुःख वाले अनेक स्वर्ग और नरक हो तभी सुख दुःख भोग सकते है। शो 
ईसाइयो हक्‍ पु+तक में कही व्यवस्था नहीं । इसलिये यह पुष्तक ईज्राल या ईसा ईशर का 
बेटा कभ। 4 । हो सकता । यह बडे अनर्थ की बात है. कि कदाये किसी के गा बाप सौन्मौ 


३४६ सत्याथंप्रकाज: 


ते सकते किन्तु एक की एक मा और एक ही बाप होता है। अनुमान है कि मुसलमातों 
/200248+ ७२ स्त्रियाँ बहिएत मे मिलती हैं; लिखा है || ८० ॥ 

८१--सोर को जब वह तगर को फिर जाता था तब उसको भूख लगी ।। और भाग 
में एक गूलर का वृक्ष देख के वह उस पास झाया परल्‍्तु उस में श्ौर कुछ न पाया केवल 
पत्ते । और उसको कहा तुझे मे फिर कभी फल न लगेंगे । इस पर गूलर का वृक्ष तुरन्त सूद्ष 
गया ॥ इ० म० प० २१ | झआ० १८ । १६ || 

(समीक्षक) सब पादरी लोग ईसाई कहते हैं कि वह बड़ा शात्त क्षमान्वित और क्रोषादि 
दोषरहित था । परन्तु इस बात को देख क्रोधी, ऋतु का शानरहित ईसा था झौर वह जज़ूत्नी 
मनुष्पपन के स्वभावयुक्त वत्तंता था। भला ! वृक्ष जड पदार्थ है । उसका क्या प्रपराध था 
कि उसको श्ञाप दिया श्रीर वह सूख गया ।। उसके शाप से तो न सूखा होगा किन्तु कोई ऐसी 
क्षौषधी डालने से सूख गया हो तो आश्चर्य नहीं ॥ ८१ ॥ 

८२--उन बिनों के क्लेश के पीछे तुरन्त सूर्य श्रन्धियारा हो जायगा और चाद अपनी 
ज्योति म देगा ! तारे झ्राकाश से गिर पडेगे शोर भ्ाकाश की सेना डिग जायगी || इ० म० पृ७ 
२४ | श्रा० २६ ॥ । 

(समीक्षक) वाह जी ईसा ! तारो को किस विद्या से गिर पडता प्रापने जाना और गाकाय 
की सेना कौतसी है जो डिग जायगी ” जो कभी ईसा थोड़ी भी विद्या पढ़ता तो अ्रवर॒य जान 
लेता'कि ये तारे सब भूगोल है, क्योंकर गिरेगे । इससे विदित होता है कि ईसा बढई के कुब 
में उत्पन्न हुआ था | सदा लकड़े चीरता, छीलना, काटना और जोड़ना करता रहा होगा । जब 
तरज् उठी कि मैं भी इस जज्भली देश मे पैगम्बर हो सकूगा; बातें करने लगा । कितनी बातें 
उस के भुख से भ्रच्छी भी निकली श्र बहुत सी बुरी । वहा के लोग जगली थे; मान बैठे । 
जैसा भ्राज कल यूरोप देश उन्नतियुकत है वसा पूर्व होता तो ईसा की सिद्धाई कुछ भी न चलती। 
श्रब कुछ विद्या हुए पश्चात्‌ भी व्यवहार के पेच और हठ से इस पोल मत को न छोड़ कर 
सर्वेथा सत्य वेदमार्ग की ओर नहीं भूकते, यही इनमे न्यूनता है | ८२ ।॥। 

८४३--आकाश शऔर पृथिवी टल जायेगे परन्तु मेरी बाते कभी न टलेंगी ॥ दृ० भ० प० 
२४ । अ० ३५॥ 

(समीक्षक) यह भी बात अविद्या और मूर्खता की है । भला ! श्राकादा हिल कर कहाँ 
जायगा ? जय आकाश श्रति सूक्ष्म होने से नेत्र से दीखता ही नहीं तो इसका हिलना कौन देख 
सकता है ? शौर प्रपने मुख से श्रपनी बडाई करना अच्छे मनुष्यो का काम नहीं । ८३ ॥ 

प४--तब वह उनसे जो बाई झोर है कहेगा हे स्रापित लोगों ! मेरे पास से उस्त 
झनन्त आग में जाबो जो शैतान और उसके दूतो के लिये तैयार की गई है ॥ इ० म० प० २५ 
झा० ४१॥ 

(समोक्षकफ) भला यह कितती बड़ी पक्षपात की बात है ! जो अपने दिष्य हैं उसको 
स्वर्ग भर जो दूसरे हैं उनको झ्नत्त आग मे गिराना । परन्तु जब झ्ाकाश ही न रहेगा लिखा 
तो अनन्त आग नरक बहिरत कहाँ रहेगी ? जो शैतान और उसके दूतों को ईश्वर न बनाता तो 
इतवी नरक की तैयारी क्‍यों करनी पडती ? और एक शैतान ही ईश्वर के भय से न डरा तो 
चह ईश्वर ही कया है ? क्योकि उसी का दूत होकर बागी हो गया और ईइवर उसको प्रथम 
ही पकड कर बन्दीगृह में न डाल सका, न मार सका, पुतः उत्तकी ईश्वरता क्या ? जिसने ईसा को 
भी चालीस दिन दु ख दिया | ईसा भी उसका कुछ न कर सका तो ईश्वर का बेटा होना व्ययें 
हुआ । इसलिये ईसा ईई्वर का न बेटा और न बाइबल का ईइवर, ईश्वर हो सकता है ॥५५॥ 

८५--7ब बारह शिष्यों मे से एक यिहृदा इस्करियोती नाम एक शिष्य प्रवार याजकों 
के पास गया ॥ और कहा जा मै यीशु को श्राप लोगो के हाथ पकडवाऊ तो आ्राप लो" मुझे 


त्रयोदशसमुल्लास: ३४७ 


क्या देंगे ? उन्होने उसे तीस रुपये देने को ठहराया ॥ इं० म० प० २६। श्रा० १४। १५॥ 

(समीक्षक) भ्रव देखिये ! ईसा की सब करामात और ईश्वरता यहाँ खुल गई । क्योंकि 
जो उसका प्रधान शिष्य था वह भी उसके साक्षात्‌ संग से पविज्नात्मा न हुआ तो औरों को 
यह मरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा ? भ्रौर उसके विश्वासी लोग उसके भरोसे में कितने 
ठगाये जाते हैं क्योंकि जिसने साक्षात्‌ सम्बन्ध मे शिष्य का कुछ कल्याण त किया वह मरे 
पीछे किसी का कल्याण क्‍या कर सकेगा?। ८५ ॥ 

८५६--जब वे खाते थे तब यीशु ने रोटी लेके धन्यवाद किया झोर उसे तोड़ के शिष्यो 
को दिया और कहा लेझों खाभ्ो यह मेरा देह है | भर उसने कटोरा ले के धन्य माना भर 
उनको देंके कहा तुम इससे पीझो ॥। क्योकि यह मेरा लोहू अर्थात्‌ नये नियम का लोहू है ॥ ६० 
म० प० २६ | भा० २६। २७। २८॥ 

(समीक्षक)--भला यह ऐसी बात कोई भी सभ्य करे विना भ्रविद्वान्‌ जज़जली 
मनुष्य के, द्षिष्यों से खाने की चीज को अपने मांस ओर पीने की चीजों को लोह नहीं कह 
सकता । भ्रौर इसी बात को श्राजकल के ईसाई लोग प्रभु भोजन कहते हैं भ्र्थाव्‌ खाने पीने की 
चीजों में ईसा के मास और लोह की भावना कर खाते पीते हैं; मह कितनी बुरी बात है ! 
जिन्होंने अपने गुर के मास लोह को भी खाने पीने की भावना से न छोड़ा तो और को कैसे 
छोड़ सकते हैं / ॥ ८६ ॥| 

८७--ऑऔर वह पितर को भ्रौर जबदी के दोनों पुत्रीं को ध्रपने संग ले गया भ्रौर शोक 
करने भौर बहुत॑ उदास होने लग। ॥| तब उसने उनते कहा, मेरा मन यहां लों प्रति उदास है 
कि मैं मरने पर हूँ ॥ भर थोड़ा भ्रागें बढ़ के वह मुंह के बल गिरा झौर प्रार्थना की है मेरे 
पिता ! जो हो सके तो यह कटोरा मेरे पास से टल जाय ॥ इ० म० प० २६। झा० ३७। 
३े८ष। ३२६ ॥ 

(समीक्षक) देखो ! जो वह केवल मनुष्य न होता, ईश्वर का बेटा श्रौर त्रिकालदर्शी 
भ्रौर विद्वान होता तो ऐसी भ्रयोग्य चेष्टा न करता । इससे स्पष्ट विदित होता है कि यह प्रपच 
ईसा ने भ्रथवा उसके चेलों ने मूठमूठ बनाया है कि वह ईडवर का बेटा भूत मविष्यत्‌ का वेत्ता 
ग्रौर पाप-क्षमा का कर्सा है। इससे समझना चाहिये यह केवल साधारण सूधा सच्चा झविद्वान्‌ 
था, न विद्वान, न योगी, न सिद्ध था ॥ ८७ ॥ 

८प--वह बोलता ही था कि देखो यिहृदा जो बारह शिष्यो में से एक था; भ्रा पहुँचा। 
झ्रौर लोगों के प्रधान याजकों भौर प्राचीनों की भ्रोर से बहुत लोग खड्ग और लाठियां लिये उसके 
संग ॥ यीशु के पकड़ वानेहारे ने उन्हें यह पता दिया था जिसको मैं चूमू उसको पकड़ों ॥ 
और वह तुरन्त यीशु पास श्रा वोला, हे गुरु ! प्रशाम भौर उसको चूमा ॥ तब उन्होंने हि 
पर हाथ डाल के उसे पकड़ा | तब सब शिष्य उसे छोड़ के भागे ॥ अन्त में दो भू 
साक्षी भ्राके बोले, इससे कहा कि मैं ईदवर का मन्दिर ढ़ा सकता और उसे तीस दिन 
सें फिर बता सकता हूं॥। तब महायाजक खड़ा हों गीझु से कहा क्या तू कुछ उत्तर वहीं 
देता है ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी देते हैं । परन्तु यीशु चुप रहा इस पर महामाजक' 
ने उससे कहा मैं तुझे जीवते ईश्वर की क्रिया देता हूँ। हम से कह तू ईश्वर का पुत्र 
ख़ीष्ट है कि नहीं ॥ यीशु उससे बोला तू तो कह चुका ॥ तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ 
के कहा यह ईश्वर की निन्‍दा कर चुका है अब हमें साक्षियों का और क्या प्रयोजन ? देखो 
तुमने अभी उसके मुख से ईश्वर की निन्‍्दा सुनी है ॥ तुम क्या विचार करते हो ? उन्होंने 
उत्तर दिया वह वध के योग्य है।। तब उन्होंने उसके मुह पर थूका और उसे घूसे मारे। 
औरों ने थपेडे मार के कहा, हे खीष्ट ! हमसे भविष्यद्वाणी बोल किप्तने तुझे मारा ॥ पितर 
बाहर अंगने में बैठा था ओर एक दासी उस पास प्राके बोली तू भी यीज गालीली के सल् 


३४८ सत्या्ध॑प्रफाश: 


था॥ उसने सभो के सामने मुकर के कहा मैं नही जानता तू क्‍या कहती है ॥ जब वह बाहर 
डेवढ़ी में गया तो दूसरी दासी ते उसे देख के जो लोग वहां थे उनसे कहा यह भी यीशु नाप्री 
के सज्भू था ॥ उसने क्रिया खाके फिर मुकरा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूँ ॥ तब वह 
घिक्कार देने और क्रिया खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नही जानता हूँ ॥ इं० म० १० २६॥ 
आए ४७ । ४५ | ४४ | १० । ६११ ६२॥ ६३ । ९४ | ६५। ६९६९॥ ६७। ६८। ६६। 
७० | ७१ । ७२ । ७४ ॥ 

(समीक्षक) भ्रब देख लीजिये कि जिसका इतना भी सामर्थ्य वा प्रताप नहीं था कि 
अपने चेले का भी दृढ़ विद्वास करा सके । श्र वे चेले चाहे प्राण भी क्यों न जाते तो भी 
प्रपने गु् को लोभ से न पकड़ाते, न मुकरते, न मिथ्याभाषण करते, न भूठी क्रिया खाते। 
झर ईसा भी कुछ करामाती नही था जैसा तौरेत मे लिखा है कि---लुत के घर पर पाहुनों 
को बहुत से मारने को चढ़ श्राये थे । वहा ईएवर के दो दूत थे उन्होंने उन्ही को भ्रन्पा कर 
दिया । यद्यपि वह भी बात असम्भव है तथापि ईसा में तो इतना भी सामथ्यं न था औ्रौर प्राज 
कल कितना भडवा उसके नाम पर ईसाइयो ने बढ़ा रक्‍्खा है। भला ! ऐसी दुदंशा से मरते 
से आप स्वयं रू वा समाधि चढ़ा अथवा किसी प्रकार से प्राण छोड़ता तो ग्रच्छा था परलु 
वह बुद्धि विना विद्या के कहा से उपस्थित हो ? वह ईसा यह भी कहता है कि--.)। ८८ ॥ 

प६--मैं श्रभी श्रपने पिता से विनती नहीं करता हूँ और वह भेरे पास स्वागंदूतों की 
बारह सेनाओं से भ्रधिक पहुँचा न देगा ? ॥ इ० भ० प० २६। ग्रा० ५३॥ 

(ससीक्षक) धमकाता जाता, अपनी झ्ौर अपने पिता की बडाई भी करता जाता पर 
कुछ भी नहीं कर सकता । देखों झारचर्य की बात ! जब महायाजक ने पूछा था कि ये लोग 
तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं इसका उत्तर दे तो ईसा चुप रहां। यह भी ईसा ने श्रच्छा न किया 
क्योकि जो सच था वह वहां श्रवश्य कह देता तो भी अच्छा होता । ऐसी बहुत सी प्रपने घमण्ड 
की बातें करनी उचित न थी और जिन्होने ईसा पर कूठ दोष लगाकर मारा उनको भी 
उचित न था। क्योंकि ईसा का उस प्रकार का अपराध नही था जैसा उसके विषय मे उन्होंने 
किया। परल्तु वे भी तो जगली थे। न्याय की बातों को क्या समझे ? यदि ईसा भूठ-मूठ 
ईश्वर का बेटा न बनता और वे उसके साथ ऐसी बुराई न वत्तंते तो दोनों के लिये उत्तम 
काम था। परत्तु इतनी विद्या, धर्म्मात्मता और न्यायशीलछता कहां से लावे ? ॥ ८६॥ 

६०--यीशु अध्यक्ष श्रागे खडा हुआ और अध्यक्ष ने उससे पूछा क्‍या तू यहुदियों का 
राजा है ? यीशु ने उससे कहा आप ही तो कहते हैं ॥। जब प्रधान याजक और प्राचीन लोग 
उस पर दोष लगाते थे तब उसने कुछ उत्तर नही दिया ॥ तब पिलात ने उससे कहा क्या तू 
नही धुनता कि ये लोग तेरे विरुद्ध कितनी साक्षी देते हैं | परन्तु उसने एक बात का भी उसको 
उत्तर न दिया | यहाँ लो कि ग्रध्यक्ष ने बहुत अ्रचम्भा किया ॥ पिलात ने उनसे कहा तो मैं 
यीशु से जो खीष्ट कहावता है क्या करू ॥ सभो ने उससे कहा वह क्रूह पर चढाया जावे ॥ 
और यीशु को कोडे मार के क्रश पर चढाया जाने को सौप दिया ॥ तब अध्यक्ष के योद्वात्रं 
ने यीशु को भवत में लेजा के सारी पलटन उस पास इकट्ठी की ।। और उन्होने उसका वल्त 
उतार के उप्ते लाल बाना पहिराया ॥| झर काटों का मुकुट गूथ के उसके सिर पर रक्खा प्रौर 
उसके दाहिने हाथ मे नर्कंट दिया श्रौर उसके आगे घुटने टेक के कह के उससे ठट्ठा किया हे 
यहुदियों के राजा प्रणाम ॥ और उन्होंने उत पर थूका और उस नकंट को ले उसके प्रिर पर 
मारा ॥ जब वे उससे ठट्ठा कर चुके तब उससे वह बाना उतार के उसी का वस्त्र पहिरा के 
उसे क्ुश पर चढाने को ले गये॥ जब वे एक स्थान पर जो गल गया शर्थात्‌ खोपड़ी का त्थान 
कहाता है; पहुँचे।। तब उन्होने सिरके मे पित्त मिलता के उसे पीने को दिया परन्तु उसने चील के 
पीना त चाहा।। तब उन्होने उसको.क्रूश पर चढ़ाया ।। और उन्होने उसका दोषपत्र जसके गिर 
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के ऊपर लगाया । तब दो डाकू एक दहिती ग्लरोर ओर दूसरा बाई भ्रोर उसके संग क्रशो पर 
चढ़ाये गये ॥ जो लोग उधर से गाते जाते थे उन्होंने ग्रपने सिर हिला के शौर यह कह के 
उसकी निनन्‍्दा की ॥ हे मन्दिर के ढानेहारे श्रपने को बचा, जो तू ईश्वर का श्रहैँ तो 
क्रश पर से उतर भ्रा ॥ इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी ग्रश्यापको भौर के संग 
ठट्ठा कर कहा ॥ उसने औरों को बचाया अपने को बचा नहीं सकता है, जो वह इस्राएल का 
राजा है तो क्रूश पर से भ्रब उतर झावे झर हम उसका वास करेंगे ॥ वह ईश्वर पर 
भरोसा रखता है, यदि ईश्वर उसे चाहता है तो उसकों बचाव वयोकि उसने कहा मैं ईश्वर का 
पुत्र हूँ। जो डाकू उसके संग चढाये गये उन्होंने भी इसी रीति से उसकी निन्दा की ॥ दो 
प्रहर से तीसरे प्रहर लो सारे देश में प्रन्धकार हो गया ॥। तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बडे 
शब्द से पुकार के कहा 'एली एली लामा सबक्तनी' प्रर्थात्‌ हे मेरे ईश्वर ! हे मेरे ईश्वर ! 
तूने क्‍यों मुके त्यागा है ॥ जो लोग वहां खडे थे उनमें से कितनों ने यह सुन के कहा, वह 
एलीयाह को बुलाता है ॥ उनमे से एक ने तुरन्त दौड़ के इस्पच लेके सिरके मे भिगाया भर 
नल पर रख के उमे पीने को दिया ॥ तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से थुब।र के प्राण त्यागा 
॥ ह० म० प० २७ | झा० ११।१२। १३। १४। २२ | २३। २६ । २७ | २८। २९ । 
३०।३१।३३। ३४ । ३५। ३७।३८। ३६ । ४० | ४१। ४२ । ४३ | ४४ | ४५। 
४६ । ४७ | ४८५ | ५० | 


(समीक्षक) सर्वथा यीक्षु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया । परन्तु पद का भी 
दोष है। क्योंकि ईई्वर का न कोई पुत्र न वह किसी का बाप है। वयोंनिः वहू किसी का 
बाप होवे तो किसी का श्रसुर, ह्याला सम्बन्धी आदि भी होवे । और जब प्रध्यक्ष ने पूछा 
था तत्र जैसा सच था; उत्तर देना था। भर यह ठीक है कि जो-जो प्राइचये-कर्म्म॑ प्रथम 
किये हुए सच्चे होते तो झ्ब भी क्रूह्व पर से उतर कर सब को अपने शिष्य बना लेता । भौर 
जो वह ईश्वर का पुत्र होता तो ईइवर भी उसे बचा लेता। जो वह जिकालदर्शी होता तो 
सि्र में पित्त मिले हुए को चीख के क्‍यों छोड़ता । वह पहिले ही से जातता होता । भौर 
जो वह करामाती होता तो पुकार-पुकार के प्राण क्‍यों त्यागता ”? इससे जानना चाहिये कि 
चाहे कितनी भी चतुराई करे परन्तु झन्त में सच-सच भौर भूठ-भूठ हो जाता है। इससे यह 
भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस समय के जज्ूली मनुष्यों में से कुछ भ्रच्छा था। न वह 
हरामाती, नईदइवर का पुश और न विद्वान था। क्योकि जो ऐसा होता तो ऐसा बह दुःख 
क्यों भोगता ? ॥ ६० ॥ 


६१--और देखो, बड़ा भुईडोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा झौर गया के 
कबर के द्वार पर से पत्थर लुद़कां के उस पर बैठा ॥ वह यहा नहीं है, जैसे उसने कहा 
चैंसे जी उठा है। जब वे उसके शिष्यों को सन्देश देते को जाती थी, देखो यीशु उनसे 
भरा मिला, कहा कल्याएं हो और उन्होंने निकट प्रा, उसके पांव पकड़ के उसको प्रशाम 
किया ॥ तब यीशु ने कहा सत डरो, जाके मेरे भाधयों से कह दो वे गालील को जावे और 
यहा वे मुझे देखेंगे ॥ भ्यारह शिष्प यालील में उस पव॑त पर गये जो यीशु ने उन्हें बताया 
भा॥ और उन्होने उसे देख के उसको प्रणाम किया पर कितनो को संदेह हुआ ॥ यीशु 
ने उन पास श्रा उनपे कहा, स्वर्ग में और प्रथिवी पर समस्त झधिकार मुझ को दिया गया 
है॥ और देखो मैं जगत्‌ के अन्त लो सब दिन तुम्हारे सग हुँ। इ० स० प० २८ | प्रा० 
२।६।६। १० । १६। १७ । १८। २०॥ 

(समीक्षक) यह बात भी मानने योग्य नहीं क्योकि सृप्टिकरम और विद्याविग्द्ध है। 
प्रथम ईश्वर के पास दूतों का होना, उनको जहां-तहा भेजना, ऊपर से उतरना, बसा घटसील- 
दा री, कलेक्टरी के सगान ईश्वर को बना दिया ? कया उत्ती शरीर से रबगे को गया और जी 


३५० सत्याथंप्रकाण: 


उठा ? क्योंकि उन स्त्रियों ने उसके पय पकड़ के प्रणाम किया तो क्या वही शरीर था? 
और वह तीन दिन लों सड क्यों न गया ? और अपने मुख से सब का अधिकारी वनना केवञ 
दम्भ की वात है। शिष्यों से मिलना और उनसे सब बाते करनी असम्भव है। क्योंकि जो 
ये बातें सच हो तो झाजकल भी कोई क्‍यों नहीं जी उठते ? और उसी शरीर से स्व को 
क्यों नही जाते ? हक 

यह मत्तीरचित्त इक्ील का विषय हो चुका । भ्रब मार्करचित इञ्जील के विषय में 
लिखा जाता है ॥ ६१ ॥ मार्क रचित इंञ्जील 

६२--यह क्या बढ़ई नही है ॥ इं० माक० प० ६। आ० ३ ॥ 

(समोक्षक) भ्रसल में यूसफ बढई था इसलिये ईसा भी बढ़ई था । कितने ही वर्ष तक 
बढ़ई का काम करता था। पदचात्‌ पैगम्बर बनता-बनता ईश्वर का बेटा ही बत गया ओर 
जज़ूली लोगो ने बना,लिया तभी बड़ी कारीगरी चलाई। काट कूट फूट फाट करना उसका 
काम है ॥ €२॥ लूक रचित इज्जील 

€६३--यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यो कहता है, कोई उत्तम नहीं, एक प्र्थात्‌ 
ईश्वर ॥ लू० प० १८ । झा० १६ || 

(समीक्षक) जब ईसा ही एक शभ्रद्वितीय ईश्वर कहाता है तो ईसाइयो ने पतवित्रात्मा 
पिता और पुत्र तीन कहा से बना लिये ? ॥ €३ ॥ 

६४--तब उसे हेरोद के पास भेजा॥ हेरोद यीशु को देख के श्रति झ्रानब्दित हुप्रा 
क्योकि वह उसको बहुत दिनों से देखने चाहता था इसलिये कि उसके विषय प्रे बहुत सी बातें 
सुनी थीं और उसका कुछ प्राइचर्य कम्म देखने की उसको आशा हुई ॥ उसने उससे बहुत 
बातें पूछी परन्तु उसने उसे कुछ उत्तर न दिया ॥ लूक० प० २३ | आ० ७।८।९॥ 

समीक्षक) यह बात मत्तीरचित में नहीं है इसलिये ये साक्षी बिगड़ गये । क्योंकि 
साक्षी एक से होने चाहियें भोर जो ईसा चतुर और करामाती होता तो उत्तर देता प्ौर 
करामात भी दिखलाता। इससे विदित होता है कि ईसा में विद्या और करामात कुछ भी 
नथी॥ ६४ ॥ पयोहन रचित सुसमाचार 

€६५--आदि मे वचन था और वचन ईदवर के संग था और वचन ईश्वर था ॥ वह प्रादि 
में ईश्वर के सम था।। सब कुछ उसके द्वारा सजा गया और जो सृजा गया है कुछ भी उत्त 
बिना तही सृजा गया ॥ उसमे जीवन था श्रौर वह जीवन मनुष्यों का उजियाला था ॥ प० १। 
श्रा० १।१२।३।४॥ 

(समीक्षक) झादि में वचन विना वक्ता के नहीं हो सकता और जो वचन ईश्वर के 
संग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ ! और वचन ईह्वर कभी नही हो सकता बयोकि जब वह 
ग्रादि में ईश्वर के सग था तो पूर्व वचन वा ईश्वर था; यह नहीं घट सकता। वचन के द्वारा 
सृष्टि कभी नहीं हो सकती जब तक उसका कारण न हो । और वचन के विना भी चुपचाप 
रह कर कर्त्ता सृष्टि कर सकता है। जीवन किस मे वा क्‍या था, इन वचन से जीव ग्रतादि 
मानोगे, जो भनादि हैं तो श्रादम के नथुनों में वास फुंकना भूठा हुआ और क्या जीवन 
मनुष्यो ही का उजियाला है, पह्वादि का नहीं ? ॥ ६५ ॥ 

६६--प्रौर बियारी के समय में जब शैतान शिमोन के पुत्र यिहृदा इस्करियोती के मर 
में उपे पकडवाने का मत डाल चुका था | यो० प० १३ | झ्रा० २॥ 

(समीक्षक) यह बात सच नहीं । क्योकि जब कोई ईसाइयो से पूछेगा कि शैतार 
सबको बहकाता है तो शैतान को कौन बहकाता है ? जो कहो श्तान झ्ाप से आप बहुरुत! 
है तो मनुष्य भी आप से आप बहक सकते हैं पुन. शतान का क्या काम ? और यदि 
शैतान का बनाने और बहकाने वाला परमेश्वर है तो वही शैतान का शैतान ईसाइयों का 


अ्रयोवदसमुल्लास: ३५१ 


ईइवर ठहरा । परमेण्वर ही ने सब को उसके द्वारा बहकाया। भला ऐसे काम ईदइवर के 
हो सकते हैं? सच तो यही है कि यह पुस्तक ईसाइयो का और ईसा ईइ्वर का बेटा 
जिन्होंने बनाये वे शैतान हो तो हों किन्तु न यह ईश्वरकृत पुस्तक, न इसमें कहा ईश्वर श्रौर 
न ईसा ईश्वर का बेटा हो सकता है ॥ ६६ ॥ 

8६७--तुम्हारा 0 व्याकुल न होवे । ईश्वर प्र विश्वास करो और मुझ पर विश्वास 
करो ॥ मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है । नही तो मैं तुम से कहता मैं तुम्हारे 
लिये स्थान तैयार करने जाता हूँ ॥ भ्ौर जो मैं जाके तुम्हारे लिये स्थान तैयार करू' तो फिर 
आ्ाके तुम्हे अपने यहां ले जाऊगा कि जहा मैं रहूं तहां तुम भी रहो ॥ यीछु ने उससे कहा 
मैं ही मार्ग श्रौ सत्यश्ौ जीवन हूँ। विना मेरे द्वारा से कोई पिता के पास नही पहुँचता 
है।! जो तुम मुझे जानते तो मेरे प्रिता को भी जानते ॥ यों० प० १४ । झा० १।२। 
३।६।७॥ 

(समीक्षक) अब देखिये ! ये ईसा के वचन क्या पोपलीला से कमती है ? जो ऐसा 
प्रपश्ध न रचता तो उसके मत में कौन फसता ? क्‍या ईसा ने अपने पिता को ठेके में ले 
लिया है ”? और जो वह ईसा के वश्य है तो पराधीन होने से वहू ईश्वर ही नहीं। क्योंकि 
ईहवर किसी की सिफारिश नहीं सुनता | क्या ईसा के पहले कोई भी ईद्वर को नहीं प्राप्त 
हुआ होगा ? ऐसा स्थान झादि का प्रलोभन देता और जो अपने मुख से झाप मार्ग, सत्य 
ग्रौर जीवत बनता है वहू सब प्रकार से दम्भी कहाता है। इससे यह बात सत्य कभी नहीं हो 
सकती !। ६७ ॥ 

६८प--मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ जो मुझ पर विदवास करे। जो काम मैं करता 
है उन्हें वह भी करेगा और इनसे बड़े काम करेगा ॥ यो० ५० १४। झा० १२॥ 

(समीक्षक) श्रब देखिये ! जो ईसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वैसे ही 
मुर्दे जिलाने आदि का काम क्यों तहीं कर सकते ? ्रौर जो विश्वास से भी श्राइचर्य काम नहीं 
कर सकते तो ईसा ने भी झाइचरयय कम नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानता चाहिये। क्योंकि 
स्वय ईसा ही कहता है कि छुम भी भ्राइचवयं काम करोगे तो भी इस समय ईसाई कोई एक भी 
नही कर सकता तो किसकी हिंये की भ्राख' फूट गई है वह ईसा को मुर्दे जिलाने झादि का 
काम कर्त्ता मान लेवे ॥ ६८ ॥ 

६९--जो प्रह्ेत सत्य ईश्वर है ॥ यो० प० १७ | श्रा० ३ ॥ 

न (समीक्षक) जब अद्वेत एक ईश्वर है तो ईसाइयो का तीन कहना सर्वथा मिथ्या 
॥ ६६ ॥ 
इसी प्रकार बहुत ठिकाने इञ्जील मे भ्रन्यथा बातें भरी हैं । 
योहन के प्रकाशित वाक्य 

झ्रब योहन की श्रदूभुत बातें सुनों-- 

१००--और अपने-अपने शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे। झोर सात भ्ग्नि- 
दीपक सिंहासन के प्रागे जलते हैं जो ईश्वर के सातो आत्मा है॥ और सिंहासन के भागे 
कांच का समुद्र है और सिहांसन के आस-पास चार प्राणी है जो आगे और पीछे नेत्रों से भरे 
है । यो० प्र० प० ४ । आ० ४। ५। ६॥ 

(समीक्षक) अब देखिये ! एक नगर के तुल्य ईसाइयों .का स्वर्ग है। और इनका 
ईश्ार भी दीपक के समान अग्नि है भ्ौर सोने का मुकुटादि आभूषण धारण करना कर आगे 
पीछे नेत्री का होना भ्रसम्भावित है । इन बातो को कौन मान सकता है ! आर वहां सिहादि 
चार पशु भी लिखे हैं॥ १०० ॥ 

१०१--और मैंने सिंहासन पर बैठने हारे के दहिने हाथ में एक पुस्तक देखा जो भीतर 


३५२ सत्यार्थ प्रकाश: 


झौर पीठ पर लिखा भा था झ्लौर सात छापों से उस पर छाप दी हुई थी ॥ यह पुस्तक खोलने 
झौर उसकी छाप तोड़ने के योग्य कौन है। और न स्वर्ग में ग्रोर न पृथिवी पर न प्ृथिवी 
के नीचे कोट वह पुस्तक खोलने भ्रथवा उसे देखने सकता था और मैं बहुत रोने लगा 
इसलिए कि पुस्तक खोलने और पढने अथवा उसे देखने के योग्य कोई नही मिला ॥ यो० प्र० 
पर्व० ५ । श्रा० १ । २।३।॥४॥ 

(समीक्षफ) भव देखिये | ईसाइयो के स्वर्ग मे सिहासनों और मनुष्यों का ठाठ और 
पुस्तक कई छापो से बध किया हुआ्आा जिसको खोलने श्रादि कर्म करने वाला स्वर्ग और 
पर कोई नहीं मिला । योहन का रोना और पदचात्‌ एक प्राचीन ने कहा कि वही ईसा खोलने 
वाला है । प्रयोजन यह है कि जिसका विवाह उसका गीत ! देखो ! ईसा ही के ऊपर सब 
माहात्म्य भुकाये जाते है परन्तु ये बाते केवल कथन मात्र हैं।॥ १०१ ॥ 

१०२--और मैंने इृष्टि की श्रौर देखो सिहासन के और चारों प्राणियों के बीच में 
झौर श्राचीनों के बीच में एक मेम्ला जैसा बध किया हुआ खड़ा है जिसके सात सींग और सात 
नेत्र हैं जो सारी पृथिवी मे भेजे हुए ईश्वर के सांतों आत्मा हैं | यो० प्र० प० ५ । झ्रा० ६॥ 

(समीक्षक) भव देखिये इस योहन के स्वप्न का मनोव्यापार ! उस स्वर्ग के बीच में 
सब ईसाई और चार पशु तथा ईसा भी है भोर कोई नही ! यह बड़ी भ्रदभुत बात हुई कि 
यहां तो ईसा के दो नेत्र थे और सींग का नाम भी न था और स्वर्ग में जाके सात सींग और 
सात नेत्र वाला हुआ ! भौर वे सातो ईश्वर के आत्मा ईसा के सींग और नेत्र बन गये थे ! 
हाय ! ऐसी बातों को ईसाइयो ने क्यों मान लिया ? भला कुछ तो बुद्धि काम में छाते ॥१०३॥ 

१०३--और जब उसने पुस्तक लिया तब चारों प्राणी भ्रौर चौबीसो प्राचीन भेम्ने के 
प्रागे गिर पड़े भौर हर एक के पास बीणा थी और धूप से भरे हुए सोने के पियाले जो पवित्र 
लोगो की प्रा्थनाएँ हैं | यो० प्र० प० ५॥ झा० । ५॥। 

(समीक्षक) भला जब ईसा स्वर्ग मे न होगा तब ये बिचारे धूप, दीप, नैवेच्य, आराति 
प्रादि पूजा किसको करते होगे ? और यहां प्रोटस्टेट ईसाई लोग बुत्परस्ती (मूर्तिपूजा) का 
छण्डन करते हैं और इनका स्वर्ग बुत्परस्ती का धर बन रहा है ॥ १०३ ॥ 

१०४--और जब मेम्ले ने छापो मे से एक को खोला तब मैंने दृष्टि की चारों प्राणियों 
में से एक को जैसे मेघ गर्जने के शब्द को मह कहते सुना कि झा और देख ॥। और मैंने दृष्टि की 
भ्रौर देखो एक र्वेत घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस पास धनुष्‌ है और उसे मुकुट दिया 
गया भ्रौर वह जय करता दमा प्रौर जय करने को निकला ।। और जब उसने दूसरी छाप खोली॥ 
दूसरा घोड़ा जो लाल था निकला उसको दिया गया कि पृथिवी पर से मेल उठा देवे ॥ श्रौर जब 
उसने तीसरी छाप खोली; देखो एक काला घोड़ा है | और जब उसने चौथी छाप खोली ॥ 
और देखो एक पीला सा घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उसका नाम मृत्यु है; इत्यादि ॥ 
यो० प्र०प० ६ । आ० १(।२।३।४। ५।७।८॥ 

(समीक्षक) झव देखिये यह पुराणों से भी भ्रधिक मिथ्या लीला है वा नहीं ? भला ! 
पुस्तकों के बन्धनों के छापे के भीतर घोड़ा सवार क्योंकर रह सके होंगे ? यह स्वप्ते का 
बरडाना जिन्होंने इसको भी सत्य माना है। उनमे अ्रविद्या जितनी कहें उतनी ही थोड़ी है॥ 
३०४ ॥। 

१०५४५--और बे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र और सत्य ! कब लों तू 
न्याय नहीं करता है भ्रौर पृथ्रिवी के निवासियों से हमारे ४ का पलटा नही लेता है। और 
हर एक को उजला वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि ज़ब लों तुम्हारे सजी दास भी 
और तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई बध किये जाने पर है पूरे त हो तब लो और थोड़ी बेर 
विश्वाम करो ॥ यो० प्र० प० ६। ञ्रा० १०। ११॥ 
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(सम्ीक्षफक) जो कोई ईसाई होगे वे दोडे सुपुर्द होकर ऐसे न्याय कराने के लिये रोया 
करेंगे। जो वेदमागं का स्वीकार करेगा उसके न्याय होने में कुछ भी देर न होगी । ईसाइयों से 
पूछना चाहिये क्या ईश्वर की कचहरी भ्राजकल बन्द है ” और न्याय का काम भी नहीं होता ? 
न्यायाधीश निकम्मे बैठे हैं? तो कुछ भी ठीक-ठीक उत्तर न दे सकेगे । और ईश्वर को भी बहका 
कर और इनका ईश्वर बहक भी जाता है क्योकि इनके कहने से ऋट इनके शत्रु से पलटा लेने 
लगता है। भर दशिले स्वभाव वाले हैं कि मरे पीछे स्वव॑र लिया करते हैं, शान्ति कुछ भी 
नहीं | और जहा शान्ति नही वहा दुःख का क्‍या पारावार होगा ॥ १०५ ॥ 

१०६--और जैसे बड़ी बयार से हिलाए जाने पर गूलर के वृक्ष से उसके कच्चे 8 
मड़ते हैं, तेसे ग्राकाश के तारे परथिवी पर गिर पड़े ॥ और आकाइ पत्र की ताईं जो ली 
जाता है अलग हो गया॥ यो० प्र० प० ६। आ० १३। १४ ॥। 

(समोक्षक) अब देखिये ! योहन भविष्यद्वक्ता ने जब विद्या नही है तभी तो ऐसी प्रण्ड 
घण्ड कथा गाई । भला | तारे सब भूगोल है एक पृथिवी पर कैसे गिर सकते हैं? और 
सूर्यादि का आकर्षण उनको इधर-उधर क्‍यों श्राने जाने देगा ? श्लौर क्या प्राकाश को 
चटाई के समान समभता है ? यह झ्ाकाश साकार पदार्थ नही है जिस को कोई लपेटे वा 
इकट्ठा कर सके । इसीलिये योहन झ्रादि सब जड्भूली मनुष्य थे। उनको इन बातो की क्‍या 
खबर ? ॥| १०६॥ 

१०७--मैने उनकी संख्या सुनी, इस्राएल के संतानों के समस्त कुल में से एक लाख 
चवालीस सहल पर छाप दी गई॥। यिहृदा के कुल में से बारह सहस्त पर छाप दी गई ॥ 
यो० प्र० प० छ | आ० ४। ५ ॥ 

(समीक्षक) क्‍या जो बाइबिल में ईश्वर लिखा है वह इस्राएल आदि कुलों का प्वामी 
है वा सब समार का ? ऐसा न होता तो उन्हीं जगलियो का साथ क्‍यों देता ? और उन्हीं 
का सहाय करता था। दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता । इससे वह ईहवर नहीं। भ्रौर 
इस्राएल कुलादि के मनुष्यों पर छाप लगाना प्रल्पज्ञता अथवा योहन की सिथ्या कल्पना 
है ।। १०७ ॥ 

१०८--इस वारण वे ईश्वर के सिंहासन के भागे हैं और उसके मन्दिर में रात और 
दिन उसकी सेवा करते हैं ।। यो० प्र० प० ७ । श्रा० १५॥। 

(समीक्षक) क्‍या यह महाबुत्परस्ती नहीं है ” ग्रथवा उनका ईश्वर देहघारी मनुष्य 
तुल्य एकदेशी नहीं है ? और ईसाइयो का ईदवर रात में सोता भी नहीं है। यदि सोता है 
तो रात में पूजा क्योकर करते होगे ”? तथा उसकी नींद भी उड़ जाती होगी भ्रौर जो रात 
दिन जागता होगा तो चिक्षिप्त वा श्रति रोगी होगा ।। १०८५॥॥ 

१०६--और दूसरा दूत श्राके वेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास सोने की धूपदानी 
थी और उसको बहुत का दिया गया। और धूप का धुआ पवित्र लोगों की प्रार्थनाप्नो के 
संग दूत के हाथ में से के आगे चढ़ गया।। और दूत ने वह 2205 लेके उसमें वेदी 
की आग भर के उसे पृथिवी पर डाला श्ौर शब्द और गर्जन और बिजलियाँ भर भुईंडोल 
हुए ॥ यो० प्र० प० ८५ । आ० ३ । ४। ५ ।) 

(समीक्षक) श्रव देखिए ! स्व तक बेदी, घृप, दीप, नैवे्य, तुरही के दाब्द होते हैं, 
क्या वैरागियों के मन्दिर से ईसाइयो का स्वर्ग कम है ” कुछ धूम घाम अधिक ही है ।॥। १०९ |। 

११०--पहिले दूत ने तुरही फूकी और लोहू से मिले हुए ओले और आग हुए और 
वे पृथिवी पर डाले गये और पृथिवी की एक तिहाई जल गई | यो० प्र० प० ८ । आा० ७॥ 

(समीक्षक) वाह रे ईसाइयों के भविष्यद्धक्ता ! ईश्वर, ईश्वर के दूत, तुरही का छाब्द 
प्रौर प्रलय की लीला केवल लड़कों ही का जेल दीखता है ॥॥ ११० ।। 


३५६ सत्यार्थप्रकाश; 


की और स्वर्ग में वास करनेहारों की निन्‍दा करे । और उसको यह दिया गया कि पवित्र 
लोगों से युद्ध करे और उन पर जय करे और हर एक कुल और भाषा श्रौर देश पर उसको 
अधिकार दिया गया || यो० प्र० प० १३। आ० ५। ६। ७॥ 

(समीक्षक) भला ! जो प्रथिवी के लोगो को बहकाने के लिये शैतान झ्नौर पशु झ्रादि 
को भेजे भ्रौर पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुओ के सरदार के समान है वा नही ? 
ऐसा काम ईश्वर वा ईदवर के भक्तो का नहीं हो सकता ॥ १२० ॥ 

१२१--ओऔर मैंने रष्टि की और देखो मेम्ना सियोन पर्वत पर खड़ा है श्रौर उसके सग 
एक लाख चवालीससहस्र जन थे जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम लिखा 
है ॥ यो० प्र० प० १४ | ग्रा० १॥ 

(समीक्षक) अश्रव देखिये ! जहां ईसा का बाप रहता था वही उसी सियोन पहाड पर 
उसका लडका भी रहता था। परन्तु एक लाखू चवालीस सहस्र मनुष्यों की गराना क्योंकर 
की ? एक लाख चवालीस सहस्न ही स्वर्ग के वासी हुए । शेष करोडो ईसाइयो के शिर पर न 
मोहर लगी ? क्‍या ये सब नरक में गये ? ईसाइयो को चाहिये कि सियोन पर्वत पर जाके देखें 
कि ईसा का उक्त बाप और उनकी सेना वहा है वा नहीं ” जो हो तो यह लेख ठीक है; नही तो 
मिथ्या । यदि कहीं से वहां आया है तो कहां से माया ? जो कहो स्वर्ग से; तो क्‍या वे पक्षी 
है कि इतठी बडी सेता और आप ऊपर नीचे उड कर आया जाया करे ? यदि वह ग्राण 
जाया करता है तो एक जिले के न्यायाधीश के समान हुम्ना । श्रौर वह एक दो वा तीन हो तो 
नही बन सकेगा किन्तु न्‍्यून से स्यूत एक-एक भूगोल मे एक-एक ईइवर चाहिये। क्योकि 
एक दो तीन अनेक ब्रह्माण्डो का न्याय करने झौर सर्वत्र युगपत्‌ घूमने मे समर्थ कभी नहीं हो 
सकते ॥ ॥ १२१ ॥ 

१२२--आ्रात्मा कहता है हा कि वे अपने परिश्रम से विश्राम करेगे परन्तु उनके कार्य 
उनके संग हो लेते हैं ॥ थो० प्र० प० १४ | ग्रा० १३ ॥ 

(समीक्षक) देखिये ! ईसाइयो का ईइवर तो कहता है उनके कर्म उतके सग रहेंगे 
अर्थात्‌ कर्मानुसार फल सबको दिये जायेंगे और ये लोग कहते हैं कि ईसा पापो को ले लेगा 
और क्षमा भी किये जायेगे । यहा बुद्धिमान्‌ विचारे कि ईदवर का वचन सच्चा वा ईसाइयों 
का ? एक बात में दोनों तो सच्चे हो ही नही सकते । इनमे से एक झूठा अभ्रवश्य होगा। 
हमको क्‍या ! चाहे ईसाइयो का ईश्वर झूठा हो वा ईसाई लोग | १२२ ॥ 

१२३--और उमे ईश्वर के कोप के बे रस के कुण्ड मे डाला ॥ और रस के कुण्ड 
का रौंदन नगर के बाहर किया गया और रस के कुण्ड में से घोडों के लगाम तक लोह एक सौ 
कोश तक बह निकला ॥ योण० प्र०प० १४। झआ० १६। २० ॥ 

(समीक्षक) अब देखिये । इनके गपोड़े पुराणों से भी बढकर है वा नही ? ईसाइयों 
का ईइवर कोप करते समय बहुत दुःखित हो जाता होगा और जो उसके कोप के कुण्ड भरे 
है क्या उसका कोप जल है ? वा भ्रन्य द्रवित पदार्थ है कि जिससे कुण्ड भरें है ” और सौ 
कोश तक रुधिर का बहता अ्रसम्भव है क्योंकि रुधिर वायु लगने रो कट जम जाता है पुन 
क्यो करबह सकता है ”? इसलिये ऐसी बातें मिथ्या होती है॥ १२३ ॥ 

१२४--और देखो स्वगं में साक्षी के तम्बू का मन्दिर खोला गया ॥ यो० प्र० प० 
१५।आ० ५॥ 

(समीक्षक) जो ईसाइयों का ईइवर सर्वज्ञ होता तो साक्षियों का क्या काम ? क्योंकि 
वह स्वय सब कुछ जानता होता । इससे सर्वेक्षा यही निश्चय होता है कि इनका ईश्वर सर्वेज्ञ 
नही किन्तु मनुष्यवत्‌ अल्पज्ञ है। वह ईश्वरता का क्‍या काम कर सकता है ” नहि नहिं नहिं, 
ओर इसी प्रकरण मे दूतों की बडी-बडी प्रसम्भव बाते लिखी है उनको सत्य कोर्ड नहीं मात 
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सकता । कहा तक लिखें इस प्रकरण में सवंथा ऐसी ही बातें भरी हैं॥ १२४ ॥ 

१२५--और ईदवर ने उसके कुकर्मों को स्मरण किया है ॥ जैसा उसने तुम्हें दिया 
है तैसा उसको भर देशों और उसके कर्मों के श्रनुसार दूना उसे दे देशो || यो० प्र० प० १८॥ 
झा० ५।६९॥ 

(समीक्षक) देखो ! प्रत्यक्ष ईसाइयों का ईइवर प्रन्यायकारी है। क्योंकि न्याय उसी 
को कहते है क्लि जिसने जैसा वा जितना कम किया उसको वैसा और उतना ही फल देना । 
उससे भ्रधिक न्यूत देता श्रन्याय है। जो अन्यायकारी की उपासना करते हैं वे भ्रन्यायका री 
क्यों त हों ॥ १२५॥ 

१२६--क्योकि मेम्ने का विवाह झा पहुँचा है और उसकी स्त्री ने प्रपने को तैयार 
किया है ॥ यो० प्र० प० १६। झआ० ७।॥। 

(ससीक्षक) भ्रव सुनिये ! ईसाइयों के स्वर्ग में विवाह भी ७, ;! दणोंक्रि ईसा 
का विवाह ईई्वर ने वहीं किया । पूछना चाहिये कि उसके श्रधुर, साथू, ),... 5 कौन थे 
भ्रौर लड़के बाले कितने हुए ? और वीर के नाश होने से बल, बुद्धि, पराक्रम, आयु भ्रादि के 
भी न्‍्यूत होते से श्रब तक ईसा ने वहां शरीर त्याग किया होगा क्योकि संयोगजन्य पदार्थ का 
वियोग अवश्य होता है। झ्रब तक ईसाइयों ने उसके विश्वास में धोखा खाया और न जाने 
कब तक धोखे में रहेंगे ।| १२६ ॥ 

१२७--ओऔर उसने अजगर को भ्रर्थात्‌ प्राचीन सांप को जो दियावल और शैतान है 
पकड़ के उप्ते सहृख्त वर्ष लों बांध रकखा । और उसको अथाह कुण्ड मे डाला और बन्द करके 
उपे छाप दी जिसतें वहू जब लों सहस्न वर्ष पूरेन हो तब ्ञं | फिर देशों के लोगों को न 
भरमांवे ॥ यो० प्र० प० २०। झआा० २।३॥ 

(समीक्षक) देखो ! महू महू करके शैतान को पकड़ा और सहस्न वर्ष तक बन्ध 
किया; फिर भी छूटेगा। क्‍या फिर न भरमावेगा ? ऐसे दृष्ट को तो बन्दीगृह् में ही रखना 
वा मारे विना छोडना ही नहीं । परन्तु यह शैतान का होना ईसाइयो का अ्रभमात्र है वास्तव 
में कुछ भी नहीं । केवल लोगों को डरा के अपने जाल में लाने का उपाय रचा है । जैसे किसी 
घुत्ते ने किन्ही भोले मनुष्यों से कहा कि चलो ! तुमको देवता का दर्शन कराऊं। किसी 
एकान्त देश में लेजा के एक मनुष्य को चतुर्भूज बना कर रक्खा। भाई में खड़ा कर के कहा 
कि आख मीच लो । जब मैं कहूँ तब खोलता श्रौर फिर जब कहूँ तभी मीच लो। जो त मीचेगा 
वहे अन्धा हो जायगा। वैसी इन मत बालों की बातें हैं कि जो हमारा मजहब न मनेगा 
वह शैतान का बहकाया 8 है। जब वह सामते श्राया तब कहा देखो | और पुनः शीघ्र 
कहा कि मीच लो | जब फिर भाडी में छिप गया तब कहा खोलो ! देखा नारायण को, सब 
ते दर्शत किया ! वैसी लीला मज़हबियो की है । इसलिए इनकी माया में किसी को ने फसना 
चाहिये ॥ १२७ ॥ 

१२५--जिसके सर का से प्रथिवी और आकाश भाग गये और उन्तके लिये जगह 
मिली॥ और मैंने क्‍या छोटे क्या बड़े सब मृतकों को ईश्वर के प्रागे खडे देखा सो? पुस्तक 
खोले गये शौर दूसरा पुस्तक अर्थात्‌ जीवन का पुस्तक खोला गया और पुरतको में लिखी 
हुई बातों से मृतकों का विचार उनके कर्मों के अनुसार किया गया ॥ यो० प्र० प०७ २० । 
झा० ११। १२॥। 

(समीक्षक) यह देखो लडकपन की बात । भला प्रथित्री और आकाश कैसे शाग 
सकेंगे ” और वे किस पर झहरेंगे ? जितके सामते से भगे। और उसका सितासन घौर सह 
कहा ठहरा ? और पूर्दे परमेश्वर के शागों खड़े किये गये तो परमेश्वर भी वहा वा सर 
होगा ” तया यहा की कतदुरी और ,।त के समान ऐैग्वर का स्यलहार 0 तो कि प्रृस्त # 
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लेल्ानुसार होता है ” और सब जीवों का हाल ईश्वर ने लिखा वा उसके गुमाइतों ने ? ऐसी- 
एसी बातों से अ्रनीश्धर को ईदवर और ईदवर को अनीखर ईसाई झादि मत वालो ने बना 
दिया ॥ १२८ ॥ 

१ बे &--उनमें से एक मेरे पास झाया और मेरे सग बोला कि आ मैं दुलहिन को 
अआर्या: भेनो की स्त्री को तुके दिखाऊगा ॥ यो० प्र० प० २१५। आ० ६ ॥ 

(समीक्षक) भला | ईसा ने स्वर्ग मे दुलहिन प्रर्थात्‌ स्त्री अच्छी पाई, मौज करता 
होगा । जो-जो ईसाई वहा जाते होगे उनको भी स्वििया मिलती होगी और लडके बाले होते 
होंगे और बहुत भीड के हो जाने से रोगोत्पत्ति होकर मरते भी होगे। ऐसे स्वर्ग को दूर से 
हाथ ही जोड़ना अच्छा है॥ १२६ ॥ 

१३०--श्रौर उसने उस नल से नगर को नापा कि साढे सात सौ कोश का है। उसकी 
लम्बाई और चौड़ाई भर ऊँचाई एक समान है॥ शभौर उसने उसकी भीत को मनुष्य के 
भ्र्थात्‌ दृत के नाप से नापा कि एक सौ चवालीस हाथ की है ॥ और उसकी भीत की जुडाई 

य्यंकान्त की थी और नगर निर्मल सोने का था जो निर्मल काच के समान था ॥ और नगर 
भीत की नेवें हर एक वहुमृल्य पत्थर से सवारी हुई थी । पहिली नेव सूर््यंकान्त की थी; 
बूसरी तीलमरिय की; तोसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की॥ पाचवीं गोमेदक की, छठवीं 
माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की श्राठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, दशवीं लहसनिये 
की, एग्यारहवी घृम्रकान्त की, बारहवी मर्टीष की ॥ और बारह फाटक बारह मोती थे, एक-एक 
मोती से एक-एक फाटक बना था और नगर की सड़क स्वच्छ काच के ऐसे निर्मल सोने की 
थी ॥ यो० प्र० प० २१।झआा० १६। १७। १८। १६। २० । २१ ॥ 

(समीक्षक) सुनो ईसाइयो के स्वर्ग का वर्शन ! यदि ईसाई मरते जाते भ्ौर जन्मते 
जाते हैं तो इतने बड़े शहर में कैते समा सकेगे ? क्योंकि उसमे मनुष्यो का आगम होता है 
झौर उससे निकलते नहीं और जो यह बहुमूल्य रत्नो की बनी हुई नगरी मानी है और सर्व 
सोने की है इत्यादि लेख केवल भोले-भोले मनुष्यों को बहका कर फसाने की लीला है। भलत्रा 
लम्बाई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सो हो सकती परन्तु ऊंचाई साढे सात सौ कोश क्‍्यो- 
कर हो सकती है ? यह सर्वशा मिथ्या कपोलकल्पना की बात है और इतने बड़े मोती कहा 
से आये होंगे । इस लेख के लिखने वाले के घर के घडें मे से | यह गपोंडा पुराण का भी बाप 
है ॥ १३० ॥ 

१३१--और कोई अपवित्र वस्तु अथवा घिनित कर्म करनेहारा अभ्रथवा भूठ पर चलने 
हारा उसमे किसी रीति से प्रवेश न करेगा ॥ यो० प्र० प० २१५॥ आ० २७॥ 

(समीक्षक) जो ऐसी बात है तो ईसाई लोग क्यो कहते है कि पापी लोग भी स्वर्ग 
से ईसाई होने स जा सकते है। यह ठीक बात नहीं है । यदि ऐसा है तो योहन्ना स्वप्ने की 
मिथ्या बातो का कहनेहारा स्वर्ग मे प्रवेश कमी न कर सका होगा और ईसा भी स्वर्ग में न 
गया होगा क्योकि जब अकेला पापी स्वर्ग को प्राप्त नही हो सकता तो जो अनेक पापियो के 
पाप के भार से युक्त है वह क्योकर स्वर्गवासी हो सकता है॥ १३१ ॥ 

१३२--ओऔर अब कोई श्राप न होगा और ईश्वर का और मेम्ते का सिंहासन उसमे 
होगा श्रौर उसके दास उसकी सेवा करेंगे ॥ और उसका मुह देखेंगे और उसका नाम उनके 
माथे पर होगा ॥ और वहा रात न होगी और उन्हे दीपक का अथवा सूर्य्य की ज्योति 
का प्रयोजन नही क्योकि परमेदवर ईश्वर उन्हे ज्योति देगा, वे सदा सर्वदा राज्य करेंगे ॥ यो० 
प्र० प० २२। झ्रा० ३१४। ५॥ 

;$ (समोक्षक) देखिये यही ईसाइयो का स्वर्गवास ! क्‍या ईश्वर और ईसा सिंहासन पर 
निरततर बढे रहेगे ” और उनके दास उनके सामने सदा मुह देखा करेंगे | श्रब यह तो कहिये 
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तुझ्ढारे ईश्नर का मह यूरोपियन के सा गोरा वा ग्फ्रीज़ा बातों के सह का ग्रणक गले 
दे। वानो के समान है ! यह तुस्हारा खरे भी ब्षत है क्योंकि जहाँ छोटाई बाई है गौर 
उरी एक गगर मे खू़ा अवग्य है तो वहा दुख क्यों ने होता होगा दो मुझ बाज है का 
ईभर उतर सवेशर की नहीं हो सकता ॥ (३१॥ 

!३३-ेश ! मैं शरीर प्रात हूँ और मेरा प्रतिफा मेरे साथ है मिसते हुर एक को 
जगा उसका कार्य ठहुरेगा बंता पत देऊ गो ॥ यो १० १०७ २२। !१॥ 

(स्क्षेक्ष) गब यही बात है कि कर्मनिस्तार फत पाते है नो पण्णो को क्षतरा कभी कही 
ही ग्रौर जो क्षमा होती है तो इज्जीत की बाते झूठी । यदि कोई कहे कि क्षमा केला भी 
दप्जीत मे तिता है तो पर्वापर बिएद्व गर्धात हुफदरोगी हुई तो भू है। झा माता 
बोर केग़ो । अब कहा तक तिसे झक़ी बाइबल में ताझो बाते सह़नीय हैं । गह तो थोड़ा मा 
चित्त मात्र ाषों की वाझल पुस्तक का दिखाया है। छते ही से बुद्निमर गो बह 
परम तेगे | थोड़ी मी वारों को छोड़ शेष सत्र भूठ भरा है। जे भूए के मंग मे सह भी 
गुद्ठ नही रहता वैसा ही वाइस पलक भी गाय गही हो गढता किलतु वह बा तो में 
के जीम़ार मे गहीत होता ही है ॥ १२३ ॥ 


इति श्रीमहयानदसरखती खाधिर्निमिि सत्माप़ाे 
मुभाषाविभूषिते वृशचीगमत विषय अयोदश! 
पगुल्ात सम ॥ !३॥ 


अनुभूमिका (४) 


जो यह १४ चोदहवां समुल्लास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है सो केवल कुरान के 
प्रभिप्राय से । ग्रत्य ग्रत्थ के मत से नहीं क्योंकि मुसलमान कुरात पर ही प्रा-पूरा विश्वात 
खते हैं यद्यपि फिरके होते का कारण किसी शब्द श्र ग्रादि विषय में विरुद्ध बात है तथापि 
कुरात पर सब ऐक्मत्य है। जो कुरान अर्दी भाषा में है उस पर मौलवियों ने उद्दू में श्र 
लिता है, उस श्र का देवनागरी प्रक्षर भ्रौर प्राय्यंभाषान्तर करा के पश्चात्‌ प्री के बड़े- 
बडे विद्वानों से शुद्ध करवा के लिसा गया है। यदि कोई कहे कि यह प्र ठीक नहीं है तो 
उसको उचित है. कि मौलवी साहबों के तर्जमो का पहिले खण्डन करे पश्चात्‌ इस विषय पर 
लिखे क्योंकि यह लेख केवल मनुष्यों की उल्तति ग्रौर सत्यासत्य के निर्णय के लिये है। सब 
मतों के विषयों का थोड़ा-थोड़ा ज्ञान होवे इससे मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय 
मिले शोर एक दूसरे के दोषों का खण्डन कर गुणों का ग्रहरा करें। न किसी भ्रन्य मत पर 
न इस मत पर भूठ मूठ बुराई या भलाई लगाने का प्रयोजन-है किश्तु जो-जो भलाई है वही 
भलाई प्रौर जो बुराई है वही बुराई सब को विदित होवे । न कोई किसी पर भूठ चला सके 
प्रौर न सत्य को रोक सके प्रोर सत्यासत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिसकी इच्छा हो वह 
ते माने वा माने | किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता । भर यही सज्जनो की रीति है कि 
ग्रपने वा पराये दोषो को दोष और गुणों को गुण जान कर गुणों का ग्रहण भर दोषो का 
त्याग करे । और हृठियो का हठ दुराग्रह न्यून करे करावें क्योकि पक्षपात से क्या-क्या प्रतर्थ 
जगत भे न हुए ग्रौर न होते हैं। सच तो यह हैं कि इस ग्रनिश्चित क्षणभग जीवन में पराई 
हानि करके लाभ से स्वयं रिक्त रहता और भ्रत्य को रखना मनुष्यपन से वहि है। 
इससे जो कुछ विरुद्ध लिखा गया हो उसको सण्जन लोग विदित कर देगे तलश्चात्‌ 
जो उचित होगा तो मात्रा जायेगा क्योंकि यह लेख हुठ, दुराग्रह, ईर्ष्या, द्रेष, वाद-विवाद ग्रौर 
विरोध घटाने के लिये किया गया है न कि इनकी बढाने के भ्रर्थ । क्योंकि एक दूसरे की हानि 
करने से प्थक्‌ रह परस्पर को लाभ पहुँचाना हमारा मुख्य कर्म है। ग्रव यह १४ चौदहवें 
समुल्लास में मुसलमानों का मतविषय सब सज्जनों के सामने निवेदन करता हूँ। विचार कर 
हृष्ट का ग्रहण भ्रनिष्ट का परित्याग कीजिये । 


प्रतमतिविस्तरेणश बुद्धिमद्य्येषु । 
इत्यनुभूमिका ॥ 


अथ चतुद्दशसमुल्लासारम्मः 
अ्रथ यवनसतबिषययं व्याख्यास्थाम: 


इसके प्लागे मुसलमानों के बिधय में लिखेंगे--- 
१--आरम्भ साथ ताम भ्रल्लाह के क्षमा करने वाला दयालु ॥। 
मंजिल १। सिपारा १। सूरत १॥ 

(समोक्षक) मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा है परन्तु इस 
वचन से विदित होता है कि इसका बनाने बाला कोई दूसरा है क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया 
होता तो “प्रारम्भ साथ नाम अल्लाह के” ऐसा न कहता किन्तु “शारम्भ बास्ते उपदेश 
मनुष्यों का ऐसा कहता । यदि मनृष्यों को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक 
नहीं । क्योंकि इससे पाप का आरम्भ भी खुदा के नाम से होकर उसका नाम भी दृषित हो 
जायगा। जो वह क्षमा भौर दया करनेहारा है तो उसने अपनी सृष्टि में मनुष्यों के मुलाभ 
प्रन्य प्राणियों को मार, दारुण पीडा दिला कर मभरवा के मांस खाने की ग्राशा क्‍यों दी ” क्‍या 
वे प्राणी प्रतपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए नही हैं? श्रौर यह भी कहना था कि 
“परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का प्रारम्भ” बुरी बातों का नही । इस कथन में गोल- 
माल है। क्‍या चोरी, जारी, मिथ्याभाषण श्रधर्म का भी प्रारग्भ परमेदवर के ताम पर किया 
जाय ? इसी से देख लो कसाई भ्रादि मुसलमान, गाय प्रादि के गले काटने मे भी 'विसूमिल्लाह' 
हस वचन को पढ़ते हैं। जो यही इसका पूर्वोक्त अर्थ है तो बुराइयों का प्रारम्भ भी परमेश्वर 
के ताम पर मुसलमान करते हैं श्रौर मुसलमानों का 'खुदा' दयालु भी त रहेगा क्योंकि उसकी 
दया उसे ५, पर न रही ! और जो मुसलमान लोग इसका प्रर्थ नहीं जानते तो इस वचत 
का प्रकट व्यर्थ है। यदि मुसलमान लोग इसका प्रर्थ भौर करते हैं तो सूधा भ्र्थ क्या 
है ? इत्यादि ॥ १॥ * 

२--सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते है जो परबरदिगार प्रथात्‌ पासन करनेहारा है सब 
संसार का ॥ क्षमा करते वाला दयालु है॥ म० १। सि० १। सूरतुल्फातिहा पभ्रायत १। २॥ 

(प्म्मीक्षक) जो क़्रान का खुदा संसार का पालन करने हारा होता और सथ पर 
क्षमा और दया करता होता तो अन्य मत वाले श्ौर पशु प्रादि को भी मुसलमानों के हाथ से 
मरवाने का हुक्स न देता । जो क्षमा करनेहारा है तो क्‍या पापियों पर भी क्षमा करेगा ? 
प्रौर जों वैसा है तो भ्रागे लिखेंगे कि “काफिरों को कतल करो" प्रर्थात्‌ जो क़रान प्रौर 
पैगम्बर को न मानें वे काफिर हैं ऐसा क्यों कहता ? एसलिये कुरान ईश्वरकृत नहीं दीखता ।२॥ 

३--मालिक दिन न्याय का ॥ तुक ही को हम भक्ति करते हैं झ्ौर तुक ही से सहाय 
शाहूते हैं। दिखा हमको सीधा रास्ता ॥ म० १॥ सि० १। सू० १।आ० ३े। ४ै। ५॥ 

22९43 48 क्या रू ग॒नित्य न्याय नही करता ? किसी एक दिल न्याय करता है ? 
इससे तो प्रघेर होता है ! उसी की भक्ति करता प्रोर उसी से सहाय चाहता तो ठीक 
परन्तु क्‍या बुरी बात का भी सहाय चाहता ? झौर सूधा मार्ग एक मुसलमानों ही का है वा 
दूसरे का भी ? सूबे मार्ग को मुसलमान क्‍यों नहीं ग्रहण बरते ? क्‍या सूषा लक ईई की 
धोर का तो नही चाहते ? यदि भलाई सब की एक है तो पितः मुसलमानों ही मे कुछ 
न रहा गौर जो दूसरों की भलाई नहीं मानते तो पक्षपाती हैं॥ ३ ॥ 

४--उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तूने निम्नामत की ॥ प्लौर उतका मार्ग मत 
दिला कि जित के ऊपर तू ने ग़ज़ब भर्थात्‌ अत्यन्त क्रोष की इृष्टि कौ भौर गुमराहो का मार्ग 
हमवो! दिखा ॥ मं० १ | सि० है | सू० १ । झा० ६। ७ ॥ 


३६९२ सत्या्थप्रकाशः 


(ससीक्षफ) जब मुसलमान लोग पूर्वजन्म और पूर्वक्ृत पाप पुण्य नहीं मानते तो 
किन्ही पर निम्नामत अर्थात्‌ फल वा दया करते और कित्ही पर न करने से खुदा पक्षपाती 
हो जायगा । क्योकि विना पाप-पुण्य सुख-दुख देता केवल अन्याय की बात है। और विना 
कारण किसी पर दया और किसी पर क्रोधदप्टि करना भी स्वभाव से बहि: है। क्योंकि बिना 
भलाई बुराई के वह दया श्रथवा क्रोध नही कर सकता और जब उतके पू्वे सचित पुण्य-पाप 
ही नहीं तो किसी पर दया और किसी पर क्रोध करना नहीं हो सकता । और इस सूरत की 
टिप्पन प्र 'यह सूर' झल्लाह साहेव ने मनुष्यों के मुख से कहलाई कि सदा इस प्रकार से कहा 
करें' जो यह बात है तो 'श्रलिफ़, बे' श्रादि श्रक्षर भी खुदा ही ने' पढाये होगे, जो कहो कि 
नहीं तो विना ग्रक्षर ज्ञान के इस यूर' को कैसे पढ़ सके ? क्‍या कण्ठ ही से बुलाये और बोलते 
गये ? जो ऐसा है तो सब क़ुराव ही कण्ठ से पढाया होगा । इससे ऐसा समभना चाहिये कि 
जिस पुस्तक में पक्षपात की बाते पाई जायें वह पुस्तक ईइवबरकृत नहीं हो सकता । जैसा कि 
अरबी भाषा में उतारने से अरब वालो को इसका पढ़ना सुगम, गश्रन्य भाषा बोलने वालों को 
क्रठिन होता है। इसी से खुदा मे पक्षपात भ्राता है। और जैसे परमेश्वर ने सृष्टिस्थ सब 
देदास्थ म। दो पर स्यायरप्ठटि से सब देशभाषाओ्रो से विलक्षण सस्क्ृत भाषा कि जो सब देश- 
वालो के लिये एक से परिश्रम से विदित होती है उसी में वेदों का प्रकाश किया है, करता तो 
कुछ भी दोप नहीं होता ॥ ४ ॥ 

५-यह पुस्तक कि जिसमें सदेह नहीं। परहेज़गारो को मार्ग दिखलाती है॥ जो 
ईमान लाते है साथ गब (परोक्ष) के, नमाज़ पढते, और उस वस्तु से जो हमने दी, खर्च 
करते हैं॥ और वे लोग जो उस किताव पर ईमान लाते हैं जो तेरी और वा तुकक मे पहिले 
उतारी गई, और विश्वास कयामत पर रखते है ॥ ये लोग अपने मालिक की दिक्षा पर हैं 
और ये ही छुटकारा पाने वाले है॥ निश्चय जो काफिर हुए उन पर तेरा डराना न हराना 
समान है। वे ईमान न लावेंगे॥ अल्लाह ने उतके दिलों, कानों पर मोहर कर दी और 
उनके आखो पर पर्दा है ओर उनके वास्ते बडा भ्रजाब है॥ म० १ । सि० १ | सूर २। 
झा० २। ३।४।॥।४५।६।०७॥ 

(समीक्षक) क्‍या अपने ही मुख से अपनी किताब की प्रशसा करना खुदा की दम्भ की 
बात नहीं ? जब 'परहेजगार' अर्थात्‌ धामिक लोग हैं वे तो स्वतः सच्चे मार्ग में है और जो भूठे 
मार्ग पर हैं उनको यह क़ुरात मार्ग ही नहीं दिखला सकता फिर किस काम का रहा ?॥ १॥ 
क्या पाप पुण्य और पुरुपार्थ के बिना खुदा अपने ही खजाने से खर्च करने को देता है ” जो 
देता है तो सब को क्‍यों नही देता ” और मुसलमान लोग पर्थश्रिम क्‍यों करते है ? ॥ २॥ 
श्और जो याइबल इब्ज्जील आदि पर विश्वास करना योग्य है तो मुसलमान इज्जीन आदि 
पर ईमान जैसा कुरान पर हे वैसा क्‍यों नही लाते ” और जो लाते है तो क्‌ रान& का 
होता किसलिय्रे ? जो कहे कि कुरान में अ्रधिक बाते है ता पहिली किताब में लिखना 
खुदा भूल गया होगा ! श्रौर जो नही भूला तो क रान का बनाना निष्प्रयोजन है । और हम 
देखते हैं तो बाइबल झ्ौर कुरात की बाते कोई-कोई न मिलती होगी नहीं तो सब मिलती है। 
एक ही पुस्तक जैसा कि वेद है क्यों न बनाया ? क्रयामत पर ही विश्वास रखना चाहिये; 
अन्य पर नहीं ? ॥ ३॥ क्‍या जो ईसाई और मुसलमान ही खुदा की शिक्षा पर है उनमे कोई 
भी पापी नहीं है ? क्या ईसाई और सुसलमान प्रधर्मी है वे भी छुटकारा पावे और दूसरे 
वर्मात्मा भी न पावें तो बड़े भ्रस्याथ और अन्घेर की बात नहीं है ॥ ४ ॥ और क्‍या जो लोग 
पुसलमानी मत को ने माने उन्हीं की काफिर कहना वह एकतर्फी डिगरी नहीं है ? ॥ ५ ॥ 


# वाम्तव में यह छब्द “करआन" है परन्तु भाषा में लोगो के. बोलते भें करान 
शराता & सलिये ऐसा हो लिखा है। 


अतु्दशसमुल्लास: ३६३ 


जो परमेश्वर ही ने उनके भनत.करणा भौर कानों पर मोहर लगाई झौर उसी से वे पाप करते 
हैं तो उनका कुछ भी दोष नहीं । यह दोष खुदा ही का है फ़िर उन पर ०३ वा 
पाप-पुण्य नहीं हो सकता पुनः उनको सज़ा जजा क्‍यों 'करता है ? क्‍योंकि उन्होंने पाप वा 
पुष्य रवतस्त्रतक से नहीं किया ॥ ६४ ॥। 

६--उतके दिलों मे रोग है, भ्रल्लाह ने उनका रोग बढ़ा दिया ॥ मं० १। सिं० १। 
सू० २। झआ० १० ॥ 

(समोक्षक) भला ! विना अपराध खुदा ने उनका रोग बढाया, दया न शभ्राई, उन 
बिचारों को बड़ा दु.ख हुआ होगा ! क्‍या यह शैतान से बढ़कर दतानपन का काम नहीं है ? 
किसी के मन पर मोहर लगाना, किसी को रोग बढाना यह खुदा का काम नहीं हो सकता 
क्योकि रोग का बढ़ना अपने पापों से है ॥ ६ ॥ 

७--जिसने तुम्हारे बारते परथिवी बिछौता प्लौर श्रासमान की छत को बनाया ॥ म० 
१।सि० १।सू० २। शझ्रा० २२ ॥ 

(समीक्षक) भला झ्रासमान छत किसी की हो सकती है ? यह प्रविद्या की बात है। 
झ्राकाश को छत के समान मानना हसी की बात है। यदि किसी प्रकार की पृथिबरी को आसमान 
मानते हो तो उनकी घर की बात है | ७ ॥ 

८--जों तुम उस वस्तु से सन्देह में हो जो हमने भ्रपने पैगम्बर के ऊपर उतारी तो 
उस कंसी एक सूरत ले झाओो प्रोर अपने साक्षी लोगों को पुकारों अल्लाह के बिना जो तुम 
सच्चे हो ॥ जो तुम और कभी न करोगे तो उस ग्राग से डरों कि जिसका इन्धन मनुष्य हैं, 
प्रौर काफ़िरों के वास्ते पत्थर तैयार किये यये हैं। मं० १। सि० १। सू० २। झा? 
२३ । २४ ॥ 

(समीक्षक) भला यह कोई बात है कि उसके सदइश कोई सूरत न बने ? क्‍या क्रकबर 

.बादष्लाह्‌ के समय में मौलवी फ़ैंजी ने बिना नुक़ते का क़ रान नहीं बना लिया था ? बहू कोस 
सी दोज़ख की झ्राग है ? क्या इस झाग से न डर॑ना चाहिये ? इस का भी इन्मन जो कुछ पड़े 
सब है । जैसे क़ रान मे लिखा है कि काफ़िरों के वास्ते दोजूख् की झ्ाग तैयार की गई है तो 
चैसे पुराणों में लिखा है कि म्लेच्छो के लिए घोर नरक बना है ! प्रब.कहिये किसकी बाल 
सच्ची मानी जाय ? अपने-अपने वचन से दोनों स्वगंगामी प्रौर दूसरे के मत से दोनों मरक- 
गामी होते हैं । इसलिए इन सबका झगड़ा भूठा है किन्तु जो धाभिक हैं वे सुख श्ौर जो पापी 
हैं वे सब्र मतो में दुःख पावेंगे ॥ ८ ॥ 

६---झ्रौर भ्रानन्द का सन्देसा दे उन लोगों को कि ईमान लाए और काम किए अच्छे । 
यह कि उनके वास्ते बहिहतें हैं जिनके नीचे से चलती हैं नहरें। जब उनमें से मेवो के 
भोजन दिये जायेंगे तब कहेगे कि यह वो वस्तु हैं जो हम पहिले इससे दिये गये थे'"** ** 
श्र उनके लिये पवित्र बीविया संदेव वहाँ रहने वाली है।। म० ६ ।स्ि० ( | सू० २। 
ग्रा० २४ ॥ 

(समोक्षक) भला ! यह क़रान का बहिएत संसार से कौन सी उत्तम बात वाला है 
क्योकि जो पदार्थ ससार में है वे ही मुसलमानों के स्वर्ग में है प्लोर इतना विशेष है कि पहाँ 
जैसे पुरुष जन्मते मरते और झाते जाने है उसी प्रकार स्वर्ग मे नहीं । किन्तु यहां की स्त्रिया 
सदा नहीं रहती और वहा वीविया श्रर्थात्‌ उत्तम स्विया सदा काल रहती हैं तो जब तक 
कयामन की रात न झावेगी तब तक उन बिचारियों के दिन कैसे कटते होंगे ? हा जो हभ 
की उन पर क्ृपा होती होंगी !' और खुदा ही के झ्राश्रय समय काटती होगी तो ठोक है। 
क्योंकि यह मुसलमानों का स्वर्ग गोकुलिये गृ्साइयों के गोलोक झौर मन्दिर के सदद दीखता 
है बयोकि वहाँ रित्रयों का मान्य बहुत, पुरूषों का नहीं ।बैसेहीखुदा के घर में स्त्रियों का मान्य 


३६४ सत्याधें प्रकाश; 


प्रधिक और उन पर खुदा का प्रेम भी बहुत है उन पुरुषों पर नहीं। क्योंकि बीवियों को 
खुदा ने बहिइत में सदा रक्खा और पुरुषो को नहीं। वे बीवियां विना खुदा की भर्जी स्वर्ग 
में कैसे ठहर सकती ? जो यह बात ऐसी हीं हो तो खुदा स्त्रियों मे फल जाय ! ॥ ६॥ 

१०--आदम को सारे नाम सिखाये। फिर फरिह्तो के सामते करके कहा जो तुम 
सच्चे ही मुझे इनके नाम बताझों ॥ कहा हे झआादम | उनको उनके नाम बता दे। जब उसने 
बता दिये तो खुदा ने फरिहतों से कहा कि क्‍या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि निश्चय मैं पृथिवी 
प्रौर आसमान की छिपी वस्तुओं को और प्रकट छिपे कर्मों को जानता हैँ।। म० १। प्वि० 
१। सू० २। श्रा० ३१। ३३ । 

(समीक्षक) भला ऐसे फरिश्तों को धोखा देकर अपनी वडाई करना खुदा का काम 
हो सकता है ? यह तो एक दम्भ की बात है । इसको कोई विद्वान नहीं मान सकता और ने 
ऐसा भ्रभिमान करता । क्‍या ऐसी बातो से ही खुदा अपनी सिद्धाई जमाना चाहता है ? हाँ ! 
जंगली लोगों मे कोई कंसा ही पासण्ड चला लेवे चल सकता है, सभ्यजनों में नहीं ॥ १० ॥ 

११--जब हमने फ़रिदतों से कहा कि बाबा ग्रादम को दण्डवत्‌ करो सभो ने दण्डवत्‌ 
किया परन्तु शैतान ने न माना और अभिमाव किया क्योकि वो भी एक काफ़िर था ॥ मं० 
१। सि० १। सू० २। आ० ३४॥ 

(समीक्षक) इससे खुदा सर्वज्ञ नही अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ और वत्तमान की पूरी 
बातें नही जानता ! जो जानता हो तो ज्ञत्वान को पैदा ही क्यों किया ? और खुदा में कुछ 
तेज भी नही है क्योंकि दौतान ने ख़ुदा का “कम ही न माना और खुदा उसका कुछ भी न कर 
सका | और देखिये ! एक शैतान काफिर १ खुदा का भी छक्का छुडा दिया तो*मुसलमातों 
के कथनानुसार भिन्‍न' जहा क्रोडो काफ़िर ६ वहां मुसलमानों के खुदा और मुसलमानों की 
क्या चल सकती है ? कभी-कभी ख़ुदा भी किसी का रोग बढा देता, किसी को गुमराह कर 
देता है। खुदा ने ये बातें शतान से सीखी होंगी और शैतान ने खुदा से । क्योकि विना 
खुदा के शैतान का उरताद और कोई नहीं हो सकता ॥ ११४ 

१२--हमने कहा कि ओ आादम ! ३ श्रौर तेरी जोरू बहिइत से रह कर आनन्द में 
जहां चराहो ख़ाझ्रो परन्तु मत समीप जाओं उस वृक्ष के कि पापी हो जाओगे ॥ शैतान ने 
उनको डिग्राया और उनको बहिश्त के झा रूद से खो दिया तब हमने कहा कि उतरों तुम्हारे 
में कोई परम्पर छात्रु है। तुम्हारा ठिकाना एृथिवी है श्रौर एक समय तक लाभ है ॥ आदम 
अ्रपने मालिक की कुछ बाते स्ीखकर पृथिवों पर आ गया ।। मं० १ । सि० १। सू० २। 
आ० ३४५। ३६॥। ३७।। 

(समोक्षक) अब देखिये खुदा की अन्यज़ता ! अभी तो स्वगं में रहने का आशीर्वाद 
दिया झौर पुन' थोड़ी देर में कहा कि निकलो । जो भविध्यत्‌ बातो को जानता होता तो बर 
ही क्यों देता ? और बहकाने वाले शैतान को दण्ड देने से असमर्थ भी दीख पड़ता है। झौर 
वह वृक्ष किस के लिये उत्पन्त किया था ? क्‍या अपने लिये वा दूसरे के लिये ” जो अपने 
लिये किथा तो उसको क्या जरूरन थी ? और जो दूसरे के लिये तो क्यों रोका ? इसलिये ऐसी 
बाते न खुदा की और' न उसके बताये पुस्तक मे हो सकती है। श्रादेम साहेव खदा से कितनी 
बातें सीख आये ? और जन्न पृथिवी पर आदम साहेब आये तव किस प्रकार आये ? कया वह 
बहिश्त पहाड़ पर है वा आकाद्य पर ? उससे कैसे उतर झाये ? अथवा पक्षी के तुत्य आये 
अथवा जैसे ऊपर से पत्थर गिर पडे ? 

; इसमे यह विदित होता है कि जब झादम साहेब मट्टी से बनाये गये तो इनके स्वर्ग मे 
भी मट्टी होगी । झौर जितने वहां और हैं वे भी बैसे ही फरिइते आदि होगे, क्योकि मट्टी के 
शरीर विना इन्द्रिय भोग नहीं हो सकता । जब पार्थिव शरीर है तो मृत्यु भी शवच्य होना 


चतुर्दशसमुल्लास' ३६५ 


चाहिये । यदि मृत्यु होता है तो वे बहा से कहां जाते है ? और मृत्यु नहीं होता तो उनका 
जन्म भी नही हुमा । जब जन्म है तो मृत्यु अवदय ही है । यदि ऐसा है तो क्‌ रान मे लिखा 
है कि बीबियां सर्देव बहिश्त मे रहती है सो करूठा हो जायगा क्योकि उनका भी मृत्यु भ्रवहय 
होगा । जब ऐसा है तो बहिइत मे जाने वालो का भी मृत्यु झ्वश्य होगा | १२ ॥ 

१३--उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से कुछ भरोसा न रक्खेगा । 
न उसकी सिफारिश स्वीकार की जावेगी, न उससे बदला लिया जावेगा और न वे सहाय 
पावेंगे ॥ म० १ । सि० १ । सु० २। आ० ४८ ॥ 

(समीक्षक) क्‍या वत्तंमान दिनों मे न डरे ? बुराई करने मे सब दिन डरना चाहिये । 
जब सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पैगम्बर की गवाही वा सिफारिश से खू दा स्वर्ग देगा 
यह बात क्योंकर सच हो सकेगी ” क्‍या खदा बहिदत वालों हीं का सहायक है; दोजखवालों 
का नहीं ” य।द ऐसा है तो ख दा पक्षपाती है ॥ १३ ॥ 

१४--हमने सूसा को किताब झोर मौजिजे दिये ॥ मं० १। सि०१। यू० २। 
आझा० ५३ || 

(समीक्षक) जो भूसा को किताब दी तो क्‌ रान का होना निरथंक है। और उसको 
प्राश्नर्य शक्ति दी यह्‌ बाइबल और क्‌ रात मे भी लिखा है परन्तु यह बात मानने योग्य नही । 
क्योंकि जो ऐसा होता तो भब भी होता, जो अब नही तो पहिले भी त था। जैसे स्वार्थी 
लोग आज कल भी भ्रविद्वानों के सामने विद्वान बन जाते है वैसे उस समय भी कपट किया 
होगा । क्‍योंकि ख.दा और उसके सेवक अब भी विद्यमान हैं पुन: इस समय खू दा आदइचयंशक्ति 
क्या नही देता ? भ्रौर नही कर सकते ? जो मूसा को किताब दी थी तो पुनः करान का देना 
क्या झ्रावव्यक था ? क्योकि जो भलाई बुराई करने न करने का उपदेश सबंत्र एक सा हो तो 
'पुत: भिन्‍न-भिन्‍न पुस्तक करने से पुनरुक्त दोष होता है । क्या मूसाजी आदि को दी हुई पुस्तकों 
में ख दा भूल गया था ?॥ १४ | 

१५--और कहो कि क्षमा भागते हैं हम क्षमा करेगे तुम्हारे पाप और ग्रधिक भलाई 
करने वालो के ॥ मं० १। सि० १।सू० २।आ० ५८ ॥ 

(समीक्षक) भया यह ख्‌ दा का उपदेश सब को पापी बनाने वाला है वा नहीं ? 
क्योंकि जब पाप क्षमा होने का झाश्रय मनुष्यों को मिलता है तब पापों से कोई भी नहीं डरता 
इसलिये ऐसा कहने वाला खूदा और यह खबदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं हो सकता 
क्योकि वह न्यायकारी है, सन्याय कभी नहीं करता ओर क्षमा करने में भ्रन्यायकारी हो जाता 
है किन्तु यथापराध दण्ड ही देने में न्‍्यायकारी हो सकता है ।। १५ ॥। 

१६--जब मूसा ने अपनी कौम के लिये पानी मांगा हमने कहा श्रपना भ्सा (दंड) 
पत्थर पर मार । उसमें से बाहर चइमे बह निकले (| म॑० १। सि० १। सू० २। श्रा० ६० ।। 

(समीक्षक) ग्रत देखिये ! इन असंभव बातों के हल्य दूसरा कोई कहेगा ? एक पत्थर 
की शिला में डंडा मारते से बाहर भरतों का निकालना सर्वथा भ्रसम्भव है । हा ! उस पत्थर 
को भीतर से पोला कर उसमें पानी भर बाहर छिद्र करने से सम्भव है; प्रन्यथा नहीं ॥१६॥ 

१७-- हमने उनको कहा कि तुम निन्दित बल्दर हो जाप्रो ॥ यह एक भय दिया जो 
उनके सामने झौर पीछे थे उतको श्रौर शिक्षा ईमानदारों को ॥ मं० १। सि० १। सू० २। 
ग्रा० ६५। ६६ || 

(सिमीक्षक) जो खूदा ने निन्दित बन्दर हो जाना केवल भय देने के लिये कहा था 
तो उसका कहना मिथ्या हुआ वा छल किया । जो ऐसी बाते करता और जिसमें ऐसी बातें हैं 
वह न ख्‌ दा झोौर न यह पुस्तक ख दा का बनाया हो सकता है || १७ ॥ 

१८--इस तरह खू दा मुर्दो को जिलाता है और तुमे को अपनी निश्ञानिया दिखलाता है 


२३६९६ सत्यार्थ प्रकाश: 


कि तुम समझो ॥ मं० १। सि० १ । सू० २।झआ० ७३ ॥ 

[समीक्षक) क्‍या मुर्दों को खुदा जिलाता था तो भ्ब्र क्यों नहीं जिलाता ? क्‍या क़यामत 
की रात तक क़बरों में पड़े रहेंगे ? प्राजकल दोड़ासुपुर्द हैं ? क्या इतनी ही ईश्वर की निशानियां 
हैं ” पुथिवी, सूर्य, चन्द्रादि निशानियां नहीं हैं ? क्या संसार मे जो विविध रचना विद्येष प्रत्यक्ष 
दीखती हैं ये निशानिया कम हैं ” | १८ ॥। 

१६--वे सदैव काल बहिद्त अर्थात्‌ वैकुण्ठ में वास करने वाले है ॥ मं० १ । सि० १। 

सू० २। ग्रा० ८२ ॥ 


की. २७०७३ कोई भी जीव अ्रतन्त पाप पुण्य करने का सामर्थ्य नही रखता इसलिए 
सदेव तरक में नहीं रह सकते । और जो खुदा ऐसा करे तो वह अन्यायकारी और 
ग्रविद्वान्‌ हो जावे । कपामत की रात न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप पुण्य बराबर होता उचित 
है। जो अनन्त नहीं है उसका फल अनन्त कैसे हो सकता है ? और सृष्टि हू सात आठ हज़ार 
वर्षों से इधर ही बतलाते हैं। क्या इसके पूर्व खुदा निकम्मा बैठा था ? और क्रयामत के पीछे 
भी निकम्मा रहेगा ? ये बातें सब लडको के समान हैं क्योंकि परमेश्वर के काम सदैव वर्तमान 
रहेते है और जितने जिसके पाप-पुण्य हैं उतना ही उत्तको फल देता है इसलिये क्रान की 
यह बात सच्ची नहीं ।| १६ ॥ 

२०--जब हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोहू अपने झ्रापस के और किसी 
अपने श्रापस को घरो से न निकालना, फिर प्रतिज्ञा की तुम ने, इसके तुम ही साक्षी हो । फिर 
तुप्र वे लोग हो कि अपने आपस को मार डालते हो एक फिरके को आप में से घरो उनके 
से तिकाल देते हो । म० १ । सि० १ | सू० ३२। आए 5८४ । ८५॥ 

(समोक्षक) भला ! प्रतिज्ञा कराती और करनी अल्पज्ञों की बात है वा परमात्मा की 
जब परमेश्वर सर्वज्ञ है तो ऐसी कडाकूट संसारी मनुष्य के समान क्‍यों करेगा ? भला यह 
कौन सी भली बात है कि आ्रापस का लोहू न बहाना, अपने मत वालो को घर से न निकालना, 
अर्थात्‌ दूसरे मत वालो का लोह बहाना और घर से निकाल देता ? यह मिथ्या मूखता प्रौर 
पक्षपात की बात है। क्‍या परमेश्वर प्रथम ही से नही जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध 
करेंगे ? इससे विदित होता है कि मुसलमानों का खुदा भी ईसाइयों की बहुत सी उपमा 
रखता है और यह क़रान स्वतन्त्र नही बन सकता क्योकि इसमें से थोडी सी बातों को छोडकर 
बाक़ी सब बाते बाइबल की हैं ॥ २० ॥ 

२१--ये वे लोग हैं कि जिन्होने श्रावरत के बदले जिन्दगी यहा की मोल ले ली। 
उनसे पाप कभी हलका न किया जावेगा और न उनको सहायता दी जावेगी॥ मं० १॥ 
सि० १ । सू० २। झ्रा० ८६॥ 

(समीक्षक) भला ऐसी ईर्ष्या देष की बाते कभी ईश्वर की ओर से हो सकती है ? जिन 
लोगों के पाप हलके किये जायेंगे वा जिनकों सहायता दी जावेगी वे कौन हैं ? यदि वे पापी 
है और पापों का दण्ड दिये विना हलके किये जावबेंगे तो अन्याय होगा । जो सज़ा देकर हलके 
किये जावेंगे तो जितका बयान इस आयत में * रे भी सजा पाके हलके हो सकते है। और 
दण्ड देकर भी हलके न किये जावेंगे तो भी अन्याय होगा । जो पापों से हलके किये जाने 
वालो से प्रयोजन धर्मात्माओं का है तो उनके पाप तो झ्राप ही हलके है, खुश क्या करेगा ? 
इससे यह लेख विद्वान्‌ का तही । और वास्तव मे धर्मात्माओ्रों को सुख और अधभ्मियों को दुःख 
उनके कर्म्मों के अनु स्तार सदैव देता चाहिये ॥ २१ ॥ 

२२--निश्चय हमने मूसा को किताब दी और उसके पीछे हम पैगम्बर,को लाये झ्ौर 
मरियप् के पुत्र ईसा को प्रकट मौजिजे ग्रर्थात्‌ देवीशक्ति और सामर्थ्य दिये उसको साथ छहुल्‌- 
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कुद्स# के । जब तुम्हारे पास उस वस्तु सहित पैगम्बर आया कि जिसको तुम्हारा जी चाहता 
तहीं; फिर तुमने भ्रभिमान किया । एक मत को भूठलाया और एक को मार डालते हो ॥ 
म० १॥ सि० १ | सु० २। झा० ८५७॥ 

(समीक्षक) जब क़्रान में साक्षी है कि मूसा को किताब दी तो उसका मानना 
मुसलमानों को आवश्यक हुआ और जो-जो उस पुस्तक मे दोष हैं वे भी मुसलमानों के मत 
मे झा गिरे और 'मौजिजे' अर्थात्‌ दवीदाक्ति की बाते सब अन्यथा हैं। भोले भाले मनुष्यों 
को बहकाने के लिये ऋूरूठ मूठ चला ली हैं । क्योंकि सृष्टिक्रम और विद्या से विरुद्ध सब बातें 
भूठी ही होती हैं । जो उस समय मोजिजे थे तो इस समय क्यो नहीं ? जो इस समय नही तो 
उस समय भी न थे इसमे कुछ भी सन्देह नहीं ॥ २२ ॥ 

२३--ओऔ्और इससे पहिले काफिरों पर विजय चाहते थे जो कुछ पहिचाना था जब उनके 
पास वह आया भट काफिर हो गये | काफ़िरों पर लानत है प्रल्लाह की ॥ म० १ । सि० १। 
सू० २। आ० ८६ |। 

(समीक्षक) क्‍या जैसे तुम अन्य मत वालो को काफ़िर कहते हो बैसे वे तुमको काफिर 
नही कहते हैं ? और उनके मत के ईश्वर की ओर से धिक्‍्कार देते है फिर कहो कौन सच्चा 
और कौन भूठा ? जो विचार कर देखते हैं तो सब मत वालों मे भूठ पाया जाता है श्र जो 
सच है सो सब मे एक सा है, ये सब लड़ाइयां मूखंता की हैं ॥ २३ ॥ 

२४--आननन्‍्वद का सन्देशा ईमानदारों को ॥ अल्लाह, फ्रिशतों, पैगम्बरों जिबरईल 
और मीकाईल का जो दात्रु है श्रल्लाह भी ऐसे काफिरों का दात्रु है॥ मं० १ ।सि० १। 
सू० २। झ्रा० &७ | €८ ॥ 

(समोक्षक) जब मुसलमान कहते है कि 'खुदा लाशरीक' है फिर यह फौज की फौज 
'शरीक' कहा से कर दी ? क्‍या जो औरो का शजन्नु वह ख़ुदा का भी शत्रु है ? यदि ऐसा है तो 
ठीक नहीं क्योकि ईश्वर किसी का शत्रु नही हो सकता ॥ २४ ॥ 

२५--पआऔऔर भ्नल्लाह खास करता है जिसको चाहता है साथ दया झपनी के ॥ मं० १। 
सिं० १ ।सू० २। झ्रा० १०५॥ 

(समीक्षक) क्‍या जो मुख्य और दया करने योग्य न हो उसको भी प्रधान बनाता और 
उस पर दया' करता है ? जो ऐसा है तो खुदा बडा गडबडिया है क्योकि फिर भ्रच्छा काम 
कौन करेगा ? और बुरे कर्म को कौन छोड़ेगा ? क्योकि खुदा की प्रसन्नता पर निर्भर करते 
हैं, कमंफल पर नही, इससे सबको अनास्था होकर कर्मोच्छेदप्रसड्भ होगा ॥ २५ ॥ 

२६--ऐसा न हो कि काफिर लोग ईर्ष्या करके तुमको ईमान से फेर देवें क्योंकि 
उनमें से ईमान वालो के बहुत से दोस्त हैं ॥| म० १ । सि० १ | सू० २। झ्रा० १०९॥ 

(ससीक्षक) प्रव देखिये ! ड ही उनको चिताता है कि तुम्हारे ईमान को काफ़िर 
लोग न डियगा देवें | क्या वह सर्वज्ञ नही है ? ऐसी बातें खुदा की नही हो सकती हैं।। २६ ॥ 

२७--तुम जिघर मुंह करो उघर ही मुह अल्लाह का है॥ में० १। सि० १। 
सू० २।आ० ११५॥॥ े 

(ससोक्षक) जो यह बात सच्ची है तो मुसलमान “क्िबले' की ओर मुंह बयो करते 
हैं ? जो कहें कि हमको किबले की ओर मुंह करने का हुक्म है तो यह भी हुक्म है कि चाहें 
जिधर की श्रोर मुख करो । क्या एक बात सच्ची और दूसरी भूठी होगी ? और जो श्ल्लाह 
का मुख है तो वह सब ओर हो ही तहीं सकता | क्योकि एक मुख एक ओर रहेगा, सब 
ओर क्योकर रह सकेगा ? इसलिए यह संगत नहीं ।। २७ ॥। 

२८--वो झ्रासमान और भूमि का उत्पन्न करने वाला है। जब वो कुछ करना 


#रूहलफुद्स कहते हैं जबरईल को जो कि हरदम, मसीह के साथ रहता था ॥ 


३६८ सत्याथंप्रकाश; 

चाहता है यह नही कि उसको करना पडता है किन्तु उम्र कहता है कि हो जा ! बस हो जाता 
है ॥। मं० १ | सि० १ | सू० २।आ० ११७॥ 

(समोक्षक) भला खुदा ने हुक्म दिया कि होजा तो हुक्म किसने सुना ? और किसको 
सुनाया ” और कौन बन गया ? किस कारण से बनाया ? जब यह लिखते है कि सृष्टि के 
पूर्व सिवाय छुदा के कोई भी दूसरा वस्तु न था तो यह ससार कहां से भ्राया ? विना कारण 
के कोई भी कार्य्य नहीं होता तो इतना बडा जगत्‌ कारण के विना कहां से हुआ ? यह बात 
क्रेचल लडकपन की है । 

(पूर्व॑पक्षी) नही नही, खुदा की इच्छा से । 

(उत्तरपक्षो) वया तुम्हारी इच्छा से एक मक्‍्खी की टाग भी बन जा सकती है? जो 
कहते हो कि खुदा की इच्छा से यह सब कुछ जगत्‌ बन गया। 

(पु्वपक्षो) खुदा स्वशक्तिमान्‌ है इसलिये जो चाहे सो कर लेता है । 

(उत्तरपक्षी) सर्वशक्तिमान्‌ वा क्‍या अर्थ है ? 

(पूर्वपक्षी) जो चाहे सो कर सके । 

(उत्तरपक्षी) क्‍या थुदा दूसरा खुदा भी बना सकता है ”? अपने आप मर सकता है ? 
भू रोगी और भ्रज्ञानी भी बन सकता है ? 

(पूर्व॑पक्षी) ऐसा कभी नहीं बन सकता । 

(उत्तरपक्षी) इसलिये परमेश्वर अ्रपने और दूसरों के गुण, कर्म, स्वभाव के विरुद्ध 
कुछ भी नही कर सकता । जैसे ससार में किसी वस्तु के बनने बनाने मे तीन पदार्थ प्रथम 
ग्रवदय होते है--- एक बनाने वाला जैसे कुम्हार, दूसरी धडा बनने वाली मिट्टी और तीसरा 
उसका साधन जिसते घडा बनाया जाता है। जैसे कुम्हार, मिट्टी और साधन से घडा बनता 
है और बनने वाले घड़े के पूर्व कुम्हार, भिट्टी और साधन होते हैं वैसे ही जगत्‌ के बनने से 
पूर्वे परमेश्वर, जगत्‌ का कारण प्रकृति और उनके गुण, कर्म, स्वभाव अनादि है । इसलिये यह 
क़ रान की बात संवंधा असम्भव है ।। २८ ॥ 

२९--जब हमने लोगों के लिये काबे को पवित्र स्थान सुख देने वाला बनाया तुम 
त्तमाज के लिये इबराहीम के स्थान को पकड़ो ॥ म० १। सि० १ । सू० २। श्रा० १२५॥ 

(समीक्षक) क्‍या काबे के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी न बनाया था ? जो 
बनाया था तो काबे के बनाने की कुछ भ्रावश्यकता न थी जो नहीं बनाया था तो विचारे 
पूर्वोत्पन्नों को पवित्र स्थान के विना ही रखा था ? पहिले ईदवर को पविन्न स्थान बनाते का 
स्मरण न हुआ होगा ॥ २९॥ 

३०--वो कौन मनुष्य है जो इबराहीम के दीन से फिर जावें परन्तु जिसने अ्रपनी 
ज्ञान को मूर्ख बनाया श्रौर निश्चय हमने दुनिया में उसी को पसन्द किया और निश्चय भ्राखरत 
में वो ही नेक है ॥ म० १। सि० १ |सू० २। झ्रा० १३० ॥ 

(सम्तीक्षक) यह कंसे सम्भव है कि इृबराहीम के दीन को नहीं मानते वे सब मूर्ख है ! 
इबराहीम को ही खुदा ने पसन्द किया इसका क्या कारण है ? यदि धर्मात्मा होने के कारण 
से किया तो धर्मात्मा श्रौर भी बहुत हो सकते हैं ? यदि बिना धर्मात्मा होने के ही पसन्द 
किया तो अन्याय हुमा । हाँ ! यह तो ठीक है कि जो धर्मात्मा है वही ईश्वर को प्रिय होता 
है; अ्र्र्मी नहीं ॥॥ ३० ॥ 

३१--निश्चय हम तेरे मुख को झ्रासमान मे फिरता देखते हैं भ्रवश्य हम तुझे उस 
क़िबले को फेरेंगे कि पसन्द करे उसको, बस अपना मुख मस्जिदुल्हराम की ओर फेर, जहां 
कही तुम्र हो श्रपना मुख उसकी ओर फेर लो ॥ मं० १। सि० २। सू० २। श्रा० १४४॥ 

(समीक्षक) क्‍या यह छोटी बुत्परस्ती है ? नहीं बडी । 
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(पुबंपक्षी) हम मुसनमान लोग बुत्परस्त नहीं हैं किन्तु बुत्शिकत श्र्थात्‌ भूत्तों को 
तोहनेहारे हैं क्योकि हम क़िबले को खुदा नही समझते । 

(उत्तरपक्षी) जिन को तुम बुत्परस्त समभते हो वे भी उन-उन मूत्तों को ईश्वर नहीं 
समभते कित्तु उनके सामने परमेश्वर की भक्ति करते हैं। यदि बुतो के तोड़नेहारे हो तो उस 
मस्जिद कितले बड़ें बुए्‌ को क्‍यों न तोड़ा ? 

। (पूत्व॑पक्षी) वाह जी ! हमारे तो किबले की ओर सुख फेरने का क़्रान मे हुक्म है 
भौर इनको वेद मे नही है फिर वे बुत्परस्त क्यो नहीं? और हम“ क्यो ” क्योकि हमको 
खुदा का हुक्म बजाना झवध्य है । 

(उत्तरपक्षी) जैसे तुम्हारे लिये कुरान में हुक्स है वैसे उनके लिये पुराण मे आाज्ञा 
है जैसे तुम क़ूरान को खुदा का कलाम समभते हो वैसे पुराणी भी पुराणों को खुदा के 
प्रवतार व्यास जी का वचन समभते हैं। तुम में श्रौर इन मे बुत्परस्ती का कुछ भिन्नमाव 
नहीं है प्रत्युत तुम बड़े बुत्परस्त झौर ये छोटे हैं। क्योकि जब तक कोई मनुष्य अपने घर मे 
से 328 2238 को निकालने लगे तब तक उसके घर में ऊंट प्रविष्ट हो जाय वैसे ही 
मुहम्मद साहेब ने छोटे बुत्‌ को मुसलमानों के मत से निकाला परन्तु बड़ा बुत्‌ जो कि पहाड़ 
सह मक्‍्के की मस्जिद है वह सब मुसलमानों के मत में प्रविष्ट करा दी; क्‍या यह छोटी 
बुत्परस्ती है? हा ! जो हम वैदिक हैं वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो जाप्रो तो बुत्परस्ती 
झ्रादि बुराइयो से बच सको; श्रन्यथा नहीं । तुमको जब तक झपनी बड़ी बुत्परस्ती को न 
निकाल दो तब तक दूसरे छोटे बुत्परस्तो के लण्डन से लज्जित होके निवृत्त रहना चाहिये' 
और अपने को बुत्परम्ती से पृथक करके पविन्न करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

३१२--जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उनके लिये यह मत कहो कि ये 
मृतक हैं किन्तु वे जीवित है।। म० १ । सि० २। सू० २। झा० १५४ || 

(सपोक्षक) भला ईश्वर के मार्ग में मरने मारते की क्‍या भ्रावश्यकता है? यह क्‍यों 
नहीं कहते हो कि यहू बात भ्रपने मतलब सिद्ध करने के लिये है कि यह लोभ देंगे तो लोग 
खूब लड़ेंगे, भ्रपना विजय होगा, मारने से न इरेंगे, लूट मार कराने से ऐद्वर्य प्राप्त होगा, 
पश्चात्‌ विषयानन्द करेंगे इत्यादि स्वप्रयोजन के लिये यह क्मिरीत व्यवहार किया है ॥ ३२ ॥ 

३३--और यह कि भ्रल्लाह कठोर दु.ख देने वाला है।। शैतान के पीछे मत चलो 
निश्चय थो तुम्हारा प्रत्यक्ष शश्रु है। उसके विना और कुछ नहीं कि बुराई और निल॑ज्जता 
की भ्राज्ञा दे और यह कि तुम कहो अल्लाह पर जो नही जानते ॥ म० १। सि० २।सू० २। 
आझा० १६५। १६८ । १६६॥ 

(सर्मीक्षक) क्‍या कठोर दुःख देने वाला दयालु खुदा पापियों पुण्यात्माश्रों पर है प्रयवा 
मुसलमानों पर कह झौर भ्रन्य पर दयाहीन है ? जो ऐसा है तो वह ईइबर ही नहीं हो सकता । 
झोर पक्षपाती नहीं है तो जो मनुष्य कही धर्म करेगा उस पर ईश्वर 4४: प और जो ग्रधर्म करेगा 
उस पर दण्डदाता होगा तो फिर बीच में मुहम्मद साहेब भौर क़ूरान को मानना आवद्यक ने 
रहा । और जो सब को बुराई कराने वाला मतनुष्यमात्र का वत्रु शैतान है उसको खुदा ने उत्पन्न 
ही क्‍यों किया ? क्‍या वह भविष्यत्‌ की बात नही जानता था ? जो कहो कि जानता था परन्तु 
परीक्षा के लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता क्‍योंकि परीक्ष। करना प्नल्पज्ञ का काम है; स्वज्ञ 
तो सब जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को सदा से ठीक-ठीक जानता है । और छोतान सब को वह- 
काता है तो शतान को किसने बहकाया ? जो कहो कि श्षेतान श्राप से श्राप बहकता है तो 
अन्य भी आप से झाप बहक सकते हैं; बीच में शैतान का क्‍या काम ? शोर जो खुदा ही ने 
शैतान को बहकाया तो खुदा शैतान का भी शैतान ठहरेगा। ऐसी बात ईश्वर की नहीं हो 
सकती । भ्नौर जो कोई बहकाता है वह कुसंग तथा झविद्या से आन्त होता है ॥ ३३ ॥ 

३४--तुम पर सुर्दार, लोहू भौर गोएत सूअर का हराम है भर अल्लाह के विना 


३७० सत्याथ्थ॑प्र काश: 


जिस पर कुछ पुकारा जावे ॥ म॑० १। सि० २। सू० २। आ० १७३ ॥ 


(समीक्षक) यहा विचारना चाहिये कि मुर्दा चाहे आप से आप मरे वा किसी के 
मारने से दोनों बराबर हैं। हा! इनमें कुछ भेद भी है तथापि मृतकपन मे कुछ भेद नही । 
झौर जब एक सूअर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का मास खाना उचित है ? क्‍या यह बात 
अच्छी हो सकती है कि परमेश्वर के नाम पर दात़ु भ्रादि को अत्यन्त दुख देके प्राणहत्या 
करती ? इससे ईश्वर का नाम कलकित हो जाता है। हा | ईश्वर ने विना पूर्वजन्म के अपराध 
के मुसलमानों के हाथ से दारुण दुःख क्यों दिलाया ? क्‍या उन पर दयालु नही है ? उनको 
पुत्रवत्‌ नहीं मानता ” जिस वस्तु से श्रधिक उपकार होवे उन गाय आदि के मारने का निषेध 
न करना जानो ह॒त्या करा कर खुदा जगत्‌ का हानिकारक है । हिसारूप पाप से कलकित भी 
हो जाता है। ऐसी बाते खुदा श्रोर खुदा के पुस्तक की कभी नहीं हो सकतीं ॥ ३४ ॥ 

३५--रोजे की रात तुम्हारे लिये हलाल की गई कि मदनोत्सव करना अपनी बीबियों 
से । वे तुम्हारे वास्ते पर्दा है श्रौर तुम उनके लिये पर्दा हो। अल्लाह ने जाना कि तुम चोरी 
करते हो श्रर्यात्‌ व्यभिचार बस फिर अल्लाह ने क्षमा किया तुम को बस उनसे मिलो और 

दूं जो ग्रल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया है ग्रर्थात्‌ संतान, खाश्नों पीयो यहा तक कि प्रकट 
हो तुम्हारे लिये काले तागे से सुपेद तागा वा रात से जब दिन निकले ॥ मं० १ । सि० २। 
सू० २ । श्रा० १८७ |! 

(समीक्षक) यहा यह निश्चित होता है कि जब मुसलमानों का मत चला वा उसके 
पहिले किसी ने किसी पौराणिक को पूछा होगा कि चाद्धायरा व्रत जो एक महीने भर का 
होता है उसकी विधि क्या ? वह झ्ाल्त्रविधि जो कि मध्याक्षु मे---चन्द्र की कला घटने 
बढने के अनुसार ग्रासो को घटाना बढाता श्रौर मध्याक्त दिन में खाना लिखा है उप्तकों न 
जान कर कहा होगा कि चन्द्रमा का दर्शन करके खाना, उसको इन मुसलप्तान लोगों ने इस 
प्रकार का कर लिया । परल्तु ब्नत में स्त्रीसमागम का त्याग है वह एक बात खुदा ने बढ़कर 
कह दी कि तुम स्त्रियों का भी समागम भले ही किया करो और रात मे चाहे अनेक वार 
खाड्मों । भला यह ब्रत वया हुआ ”? दित को न खाया रात को खाते रहे । यह सृश्शिक्रम से 
विपरीत है कि दिन मे न खाना रात में खाना ॥ ३५ ॥ 

३६--अश्रल्लाह के मार्ग मे लडो उत से जो तुम से लड़ते है ॥ मार डालो तुम उनको 
जहा पाग्मो, क़तल से कुफ़ बुरा है॥ यहां तक उन से लडी कि कुफ़ न रहे और होवे दीन 
ग्रल्लाह का ॥ उन्होंने जितनी जियादती करी तुंम पर उतनी ही तुम उनके साथ करो ॥ 
म० १। सि० २। सू० २।आ० १६० | १६१। १६३। १६९४ ॥ 

(समीक्षक) जो कुरान में ऐसी वाते न होती तो मुसलमान लोग इतना वडा अपराध 
जो कि भ्रन्य मत वालों पर किया है; ते करते। और विना भ्रपराधियों को मारना उन पर 
बढा पाप है। जो मुसलमान के मत का ग्रहए न करना है उसको कुफ्र कहते है भ्र्थात्‌ कुफ़ 
से कतल को मुसलमान लोग श्रच्छा मानते है । अर्थात्‌ जो हमारे दीन को न मानेगा उसको 
हम कतल करेगे सो करते ही श्राये, मजहब पर लड़ते-लडते झ्राप ही राज्य ग्रादि से नष्ट हो 
गये। झौर उनका मन अन्य मत वालों पर झति कठोर रहता है। क्‍या चोरी का बदला 
चोरी है ” कि जितना श्रपराध हमारा चोर आदि क्षोरी करे क्‍या हम भी चोरी करे ? यह 
सर्वेया अन्याय की बात है। क्या कोई अज्ञानी हमको गालिया दे क्या हम भी उसको गाली 
देवे ” यह बात न ईश्वर की और न ईश्वर के भक्त विद्वान की और न ईश्वरोक्त पुस्तक की 
हो सकती है। यह तो केवल स्वार्थी ज्ञानरहित मनुष्य की है ॥ ३६ ॥ 

३७--अ्रल्लाह भगडे को मित्र नही रखता !। ऐ लोगों जो ईमान लाये हो इसलाम 
में प्रवेश करो ॥ म० १ सि० २ | सू० २ | आ० २०५ । २०८॥ 

(समीक्षक) जो झगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्‍यों आप ही सुसल- 


चतुर्देशसमुल्लास' ३७१ 


मानों को झगड़ा करने में प्रेरणा करता ? और भकगड़ालू मुसलमानों से मित्रता क्‍यों करता 
है ? क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही से खुदा राजी है तो बह 803 ही का पक्ष- 
पाती है, सब संसार का ईश्वर नहीं। इससे यहा यह विदित होता है कि न कुरान ईश्वर- 
कृत और न इसमें कहा हुम्ना ईश्वर हो सकता है | ३७ ॥ 

३८---खुदा जिसको चाहे अझनन्त रिज़ञक देवे | म० १ । सि० २ | मू० २।आ० २१२॥ 

(समीक्षक) क्‍या विना पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही रिजक देता है? फिर भलाई 
बुराई का करना एक सा ही हुग्ना । क्योकि सुख दुःख प्राप्त होता उसकी इच्छा पर है। इससे 
धर्म से विमुख होकर मुसलमान लोग ययेघ्टाचार करते हैं ओर कोई-कोई इस कुरानोक्त पर 
विश्वास न करके धर्मात्मा भी होते हैं | ३८ ॥ 

३६--प्रश्न करते हैं तुक से रज्स्वला को कह वो अपविन्न हैं पृथक रहो ऋनगु समय 
में उन के समीप मत जाओ जब तक कि वे पवित्र न हो। जब नहा लेबें उन के पास उस 
स्थान से जाप्रो खुदा ने भ्राज्ञा दी ॥ तुम्हारी बीविया तुम्हारे लिये खेतियां है बस जाप्रो जिस 
तरह चाहो अपने खेत मे ।। तुम को अल्लाह लगब (बेकार, व्यर्थ) शपथ में नहीं पकडता ॥ 
मं० १। सि० २। सू० २। झ्रा० २१२। २२३। २२४ ॥ 

(सस्ोक्षक) जो यह्‌ रजस्वला का स्पर्श सग न करना लिखा है वह प्रच्छी बात है | 
परन्तु जो यह स्त्रियों को खेती के तुल्य लिखा और जैसा जिस तरह से चाहों जाश्रों यह 
मनुष्यों को विषयी करने का कारण है। जो खुदा बेकारी शपय पर नहीं पकड़ता तो सब 
भूठ बोलेगे शपथ तोडेगे। इससे खुदा भूठ का प्रवर्तक होगा ॥ ३६ ॥ 

४०--वो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे। श्रच्छा बस अल्लाह दिगुण 
करें उस को उस के वास्ते ॥ मं० १। सि० २ । सू० २। आ० २४५॥ 

(समीक्षक) भला खुदा को कर्ज़ उधार& लेने से क्या प्रयोजन ? जिसने ररे ससार को 
बनाया वह मनुष्य से कर्ज लेता है ? कदापि नहीं। ऐमा तो बिना सममे कहा जा सकता है। 
क्या उसका खजाना खाली हो गया था ? क्या बड़ हुडडी पुड़िया व्यापारादि में मग्त होने से 
टोटे में फंस गया था जो उधार लेने लगा ? और एक का दो-दो देना स्त्रीकार करता है, क्‍या 
यह साहुकारों का काम है ? किन्तु ऐेसा काम तो दिवालियों वा खर्च प्रधिक करने वाले श्ौर 
ग्राम न्‍्यून होने वालों को करना पड़ता है; ईश्वर को नहीं ।| ४० !। 

४१--उनमे से कोई ईमान लाया और कोई काफिर हुप्ना, जो ग्रल्लाह चाहता न लड़से 
जो चाहता है श्रल्लाह करता है ॥ म० १ | सि० २। सू० २।आ० २५४५३ ॥ 

(समीक्षक) क्या जितनी लडाई होती है बद़ ईश्वर ही की इच्छा से ? क्या वह प्रधर्म 
करना चाहे तो कर सकता है ? जो ऐसी बात है तो वह खुदा ही नहीं, क्योंकि भले मनुष्यों 
का यह कर्म नहीं कि शास्तिभंग करके लडाई करावे । इसमे विदित होता है कि यहू कुरान न 
ईश्वर का बनाया और न किसी धार्मिक विद्वान का रचित है ।। ४१ ॥ 

४२--जों कुछ आसमान और पृथिवी पर है सब उसी के लिसे है। उस की कुरसी 
ते आसमान और प्रुथिवी को समा लिया है | म० १ | सि० ३ | सू० २। आ० २५५॥ 

(समीक्षक) जो पग्राकाश भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवो के लिये परमात्मा ने उत्पन्त 
किये हैं, प्रपने लिये नहीं क्योंकि वह पूर्णकाम है, उसको किसी पदार्थ की भ्रपेक्षा नहीं । जब 
उसकी कुर्मी है तो वह एकदेशी है। जो एकदेशी होता है वह ईश्वर नहीं कहाता क्‍योंकि 
ईश्वर तो व्यापक है ।। ४२ ॥। 


#इसी झायत के भाष्य में तफसीरहुसनी में लिखा है कि एक मनुष्य मुहम्मद साहब 
के पास आया । उसने कहा कि ऐ रसूलल्लाह खुदा कज़ क्‍यों मांगता है ” उन्होंने उत्तर दिया 
कि तुम को बहिदश्त में ले जाने के लिये । उस ने कहा जो झ्राप ज़णनत नें तो मैं दू। मुहम्मद 
साहब ते उसकी जमानत ले ली । खुदा का भरोसा न हुम्ना, उस के दूत का हुम्ना ॥ 


३७२ सत्याथंप्रकाशः 


४३-अल्लाह सूर्य को पूर्व से लाता है बस तू पर्चिम से ले झ्रा, बस जो काफिर था हैरान 
हुआ, निदचय ग्ल्लाह पापियों को मार्ग नही दिखलाता। मं० १। सि० ३ । सू० २। आ० २५८. 

(समीक्षक) देखिये यह अविद्या की बात :! सूय्ये न पूर्व से पश्चिम और त पश्चिम 
से पूर्व कभी आता जाता है, वह तो अ्रपनी परिधि में 8, रहता है। इससे निश्चित जांना 
जाता है कि कुरान के कर्त्ता को न खगोल श्रौर न भूगोल विद्या श्राती थी। जो पाषियों को 
मार्ग नही बतलाता तो पण्यात्माय्रों के लिये भी मुसलमानों के खुदा की भ्रावश्यकता नहीं । 
क्योकि धर्मात्मा तो धर्म मार्ग में ही होते हैं | मार्ग तो धर्म से भूले हुए मनुष्यों को बतलाना 
होता है। सो कत्तंव्य के न करने स कुरान के कर्ता की बडी भूल है ॥ ४३ ॥ 

४४--कहा चार जानवरो से ले उनकी सूरत पहिचान रख | फिर हर पहाड़ पर उनमे 
से एक-एक टुकड़ा रख दे । फिर उनको बुला, दौड़ते तेरे पास चले आझ्ावेगे ॥ मं० १। 
सि० ३। सू० २ । झा० २६० ॥। 

(समीक्षक) वाह-वाह देखों जी ! मुसलमानों का खुदा भानमती के समान खेल कर 
रहा है | क्‍या ऐसी ही बातों से खुदा की खुदाई है ” बुद्धिमान्‌ लोग ऐसे खुदा को तिलाओ्जलि 
देकर दूर रहेगे भर मूर्ख लोग फसेंगे । इससे खुदा की बड़ाई के बदले बुराई उसके पल्ले 
पड़ेगी ॥ ४४ ॥ 

४५---जिस को चाहे नीति देता है। म० १। सि० ३ । सू० २। झ्रा० २६६ ॥ 

(समीक्षफ) जब जिसको चाहता है उसको नीति देता है तो जिसको नहीं चाहता 
है उसको ग्रनीति देता होगा । यह बात ईश्वरता की नही किन्तु जो पक्षपात छोड सब को नीति 
का उपदेदा करता है वही ईश्वर श्रौर प्रात हो सकता है; भ्रन्य नहीं ॥ ४५ ॥ 

४६---जो लोग ब्याज खाते है वे कबरों से नहीं खड़े होंगे ॥ म० १। सि० ३। 
सू० २। झा० २७५॥ 

(समोक्षक) क्‍या वे कबरों ही में पड़ रहेंगे ? भर जो पड़े रहेगे तो कब तक ? ऐसी 
कर बात ईश्वर के पुस्तक की तो नही हो सकती है किन्तु बालबुद्धियों की तो हो सकती 

॥ ४६ ॥ 

४७--वह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा जिसको चाहे दण्ड देगा क्योकि वह सब 
वस्तु पर बलवान है ॥ म० १॥ सि० ३े | सू० २। शभ्रा० रप४ ॥ 

(प्मोक्षक) क्‍या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना, श्रयोग्य पर क्षमा करना गवरगंड 
राजा के तुल्य यह कर्म नही है ? यदि ईश्वर जिसको चाहता पापी वा पुण्यात्मा बनाता तो 
जीव को पाप-पुण्य न लगना चाहिये भ्रौर जब ईश्वर ने उसको वैसा ही किया तो जीव को 
दुःख-सुख भी होना न चाहिये। जसे सेनापति की झाज्ञा से किसी भृत्य ने किसी को मारा 
वा रक्षा की उसका फलभागी वह नही होता बसे वे भी नहीं ॥| ४७ ॥ 

४८--कह इससे भ्रच्छी भौर क्या परहेजगारो को खुबर दू' कि अल्लाह की श्रोर से 
बहिस्तें है जिन मे नहरें चली हैं उन्ही मे सर्दव रहने वाली शुद्ध बीबिया हैं अल्लाह की प्रसन्नता 
से । ग्रल्लाह उनको देखने वाला है साथ बन्दों के ॥। मं० १ | सि० ह । सू० ३। झा० १५॥ 

(समीक्षक) भला यह स्व है किया वेश्यावत ? इसको ईइवर कहना वा स्त्रेण ? 
कोई भी बुद्धिमान्‌ ऐसी बातें जिस मे हो उसको परमेश्वर का किया पुस्तक मान सकता है 
यह पक्षपात क्यों करता है ? जो बीबिया बहिशत मे सदा रहती है वे यहां जन्म पाके वहां 
गई है वा वहीं उत्पन्न हुई हैं? यदि यहा जन्म पाकर वहा गई है और जो कयामत की रात से 
पहिले ही वहा बीबियो को बुला लिया तो उनके खाविन्दों को क्यों न बुला लिया ” झौर 
क़यामत की रात मे सबका न्याय होगा इस नियम को क्यों तोड़ा ? यदि वही जन्मी हैं तो 
कयामत तक वे क्योंकर निर्वाह करती हैं ? जो उनके लिये पुरुष भी हैं तो यहां से बहिश्त 
मे जाते वाले मुसलमानों को खुदा बीविया कहां से देगा ? झौर जैसे बीबियां बहिहत में सदा 
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रहने वाली बनाई वैसे पुरुषों को वहा सदा रहने वाले क्यों नहीं बनाया ? इसलिये मुसलमानों 
का खुदा अन्यायकारी, बेसमर है ॥ ४८॥। 

४६--निश्चय श्रल्लाह की ओर से दीन इसलाम है । म० १। सि० ३ | सू० । ३ | 
ग्रा० १९ ।। 

(समीक्षक) क्‍या भ्रल्लाह मुसलमानों ही का है औरो का नही ? कया तेरह सौ वर्षों 
के पूर्व ईश्वरीय मत था ही नही ”? इसी से यह कुरान ईश्वर का बनाया तो नही किन्तु किसी 
पक्षपाती का बताया है (| ४६ ॥ 

५०--प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया श्रौर वे न प्रन्याय 
किये जावेंगे ॥ कह या अल्लाह तू ही मुल्क का मालिक है जिसको चाहे देता है। जिससे चाहे 
छीनता है, जिसको चाहे प्रतिष्ठा देता है, जिसको चाहे श्रप्रतिष्ठा देता हैं, सब कुछ तेरे ही 
हाथ मे है, प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान्‌ है || रात को दिन में गौर दिन को रात में पैठाता 
है और मृतक को जीवित से जीवित को मृतक से निकालता है ग्रौर जिसको चाहे भ्रनन्त भम्न 
देता है । मुसलमानों को उचित है कि काफिरों क। मित्र न बनावे सिवाय 2250 के जो 
कोई यह करे बस वह अल्लाह की ओझोर से नहीं | कह जो तुम चाहते हो प्ललाह को तो 
पक्ष करों मेरा। अल्लाह चाहेगा तुमको श्ौर तुम्हारे पाप क्षमा करेगा; निदयय करुणामय 
है॥ मं० १। सि० ३ | सू० ३। झआा० २५।२६। २७ | २८। ३१ ॥ 

(समीक्षक) जब प्रत्येक जीव को कर्मों का पूरा-पूरा फल दिया जावेगा तो क्षमा 
नहीं किया जायगा । और जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फल नहीं दिया जायगा पश्रौर झन्याय 
होगा जब विना उत्तम कर्मों के राज्य प्रतिष्ठा देगा तो भी अन्यायी हो जायगा प्लौर वित्ता 
पाप के राज्य और प्रतिष्ठा छीन लेगा तो भी अन्यकारी हो जायगा। भला ! जीवित से 
मृतक भर भृतक से जीवित कभी हो सकता है ? क्योकि ईश्वर की व्यवस्था भछेशय- 
अभेरा है। कभी अदल-बदल नहीं हो सकती। प्रब देखिये पक्षपात की बातें कि जो 
मुसलमान के मजह॒ब में नहीं हैं उनको काफिर ठहराना। उममे श्रेप्ठों से भी मित्रता न 
रखने और मुसलमानों में दुष्टो से भी मित्रता रखने के लिये उपदेश करना ईश्वर को 
ईश्वरता से बहि. कर देता है। इससे यह कुरान, कुरान का खुदा और मुसलमान लोग 
केवल पक्षपात अविद्या के भरे हुए हैं। इमीलिये मुमलमान लोग अच्धेरे में हैं। और देखिये 
मृहम्मद साहेब की लीला कि जो तुम मेश पक्ष करोगे तो खुद तुम्हारा पक्ष करेगा भौर 
जो तुम पक्षपातरूप पाप करोगे उसकी क्षमा भी करेगा । इससे सिद्ध होता है कि मुहम्मद 
साहेब का अन्त करण शुद्ध नही था। इसीलिये अपना मतलब सिद्ध करने के लिये मुहम्मद 
साहेब ते कुरान बताया वा बनवाया ऐसा विदित होता है ॥॥ ५० ॥ 

५१--जिस समय कहा फरिश्तो ने कि ए मर्य्यम तुक को अल्लाह ने पसन्द किया 
आर पवित्र क्रिया ऊपर जगत्‌ की स्त्रियों के ॥ मं० १। सिं० ३ । सू० हे। ग्रा० ४२ ॥ 

(सम्ीक्षक) भला जब ग्राज कल खुदा के फरिए्ते और खुदा किसी से बाते करने को 
नही ग्राते तो प्रथम कैसे आये होगे ? जो कहो कि पहिले के मनुष्य पुष्यात्मा थे श्रय के नहीं 
तो थ्रह बात मिथ्या है। किस्तु जिस समय ईसाई झौर मुसलमानों का मत चला था उस 
समय उन देशो मे जज्भुली श्रौर विद्याहदीन मनुप्य अधिक थे इंसी लिये ऐसे विद्या-विरुद्ध मत 
चल गये ! ग्रब विद्वान ग्रधिक हैं इसलिये नहीं चल सक्रता । किन्तु जो-जो ऐसे पोकल मजहेब 
हैं वे भी ग्रम्त होते जाते हैं, वृद्धि की तो कथा ही कया है [! ॥ ५१ ॥ 

५२---उतको कहता है कि हो वस हो जाता है ॥ काफिरों ने धोखा दिया, ईश्वर ने 
घोखा दिया, ईश्वर वहुत मकर करने वाला है ॥| म० १ ।सि० ३ सू३ ३। झा० ४७ । ५४ ॥॥ 

(समीक्षक) जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज़ नहीं मानते तो खुदा 
ने किससे कहा ? और उसके कहने से कौन हो गया ” इसका उत्तर मुसलमान सात जन्म 


३७४ सत्याथंप्रकाश: 


में भी तही दे सकेंगे । क्योकि विना उपादान कारणा के कार्य कभी नही हो सकता। विना 
काररणा के कार्य कहता जानो ग्रपने मा बाप के विना मेरा शरीर हो गया ऐसी वात है। जो 
घोखा खाता और मकर श्रर्थात्‌ छल, दंभ करता है वह ईश्वर तो कभी नहीं हो किन्तु उत्तम 
मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५२ ॥ 

५३--क्या तुमकों यह बहुत न होगा कि भ्रल्लाह तुम को तीन हजार फरिएतो के साथ 
सहाय देवे ॥| मं० १ । सि० ४ ॥। सू० ३। प्रा० ६२४॥ | 

(समीक्षक) जो मुसलमानों को तीन हजार फरिएइतों के साथ सहाय देता था तो प्रब 
मुसलमानों की बादशाही बहुत सी नष्ट हो गई भौर होती जाती है क्यों सहाय नही देता ? 
इसलिये यह बात केवल लोभ देके मू्खों को फसाने के लिये महा श्रस्याय की है ।। ५३ ॥ 

५४--भौर काफिरों पर हमको पहाय कर ॥ प्रल्लाह तुम्हारा उत्तम सहायक श्रौर 
कारसाज है || जो तुम ग्रल्लाह के मार्ग में मारे जाग्नो वा मर जाओ, ग्ल्लग्ह की दया बहुत 
श्रच्छी है।। मं० १। सि० ४ । सू० हे | श्रा० १४७ | १५० । १५७ ॥ 

(समोक्षफ) अव देखिये मुसलमानों की भूल कि जो श्रपने मत से भिन्‍न है उनके 
मारने के लिये खुदा की प्रार्थना करते हैं। क्या परमेश्वर भोला है जो इनकी बात मान लेते ? 
यदि मुसलमानों का कारसाज ग्नल्लाह ही है तो फिर मुसलमानो के कार्य नष्ट क्यों होते हैं ? 
झौर खुदा भी मुसलमानों के साथ मोह से फसा हुआ दीख पडता है, जो ऐसा पक्षपानी खुदा 
है तो घर्मात्मा पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं हो सकता ॥ ५४ ॥ 

५५४--भौर ग्रल्ला2 08 परोक्षज्ञ नही करता परन्तु श्रपने पैग़म्बरों से जिसको चाहे 
पसन्द करे। बस प्रल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमान लाझो ॥ म० १। सि० ४ 
सू० ३। भरा० १७६ ॥ 

(संम्ीक्षक) जब मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान नही लाते शोर 
ते किसी को खुदा का साभी मानते हैं तो पैगम्बर साहेव को क्यों ईमान में खुदा के साथ 
शरीक किया ? प्रल्लाह ने पैगम्बरर के साथ ईमान लाना लिखा इसी से पैगम्बर भी शरीक 
हो गया, पुन लाशरीक कहना ठीक न हुप्ना । यदि इसका प्रर्य यह समझा जाय कि मुहम्मद 
साहत के पंग़म्बर होते पर विश्वास लाना चाहिये तो यह प्रइन होता है कि मुहम्मद साहब के 
होने नी क्‍या प्रावश्यकता है ? यदि खुदा उनको पैराम्बर किये विना श्रपना प्रभीष्ठ कार्य 
नहीं कर सकता तो अ्रवश्य भ्रसमयं हुआ ॥ ५५ ॥ 

५६--ऐ ईमानवालो ! संतोष करो परस्पर थामे रक्‍खो प्रौर लड़ाई मे लगे रहो। 
अल्लाह से डरो कि तुम छुटकारा पाग्मो ॥ म० १ । सि० ४ | सू० हे । ग्रा० २०० ॥ 

(समीक्षक) यह कुरान का खुदा और पंगम्बर दोनों लड़ाईबाज थे। जो लडाई को 
आज्ञा देता है वह शशतिभग करने वाला होता है। क्या नाम गात्र खुदा से डरने में छुटकारा 
पाया जाता है ? वा श्रमरमंयुक्त लड़ाई भ्रादि से डरने से ? जो प्रथम पक्ष है तो डरना न 
डरना वराबर झौर जो द्वितीय पक्ष है तो ठीक है ॥। ५६ ॥ 

५७--ये ग्रल्ताह की हुई हैं जो गल्लाह और उनके रसूल का कहा मातेगा वह 
बहिएत में पहुँषेगा जिनमें नहर चलती हैं मौर यही बडा प्रयोजन है॥ जो घत्लाह की और 
उसके रखुत की आता भंग क*गा और उसकी हहों से वाहर हो जायगा वो सदेष रहने बाती 
भाग में जताया जावेगा और उसके लिये खराब करने वाला दुख है म० १। सि० '४। 
सू? ४ । श्रा० १३। १४ ।। 

(समीक्षक) खुदा ही ने सुहम्मद साहेव पैगम्बर को भ्रपना शरीक कर लिया है शौर सुद 
कुशन ही में चित्रा है। और देखा ! खुदा पैगम्बर साहेब के साथ कैसा फंसा है कि जिसने 
बहिदत में रखूल का गाध्ा कर दिया है। किसी एक वात में भी मुसलमानों का खुदा स्वतन्त 
नहीं तो लाशरोक कहता ब्यर्य है। ऐसी-ऐसी बाते ईब्वरोक पुस्तक में नहीं हो सकती ॥ ५७ ॥ 
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भ्रूपनऔर एक 283. की बराबर भी अल्लाह अन्याय नही करता | और जो भलाई 
होवे उसका दुगुण करेगा उसको ॥ स० १। सि० ५ | सू० ४ | झा० ४० | 

(समोक्षक) जो एक त्रसरेश[ भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को द्विगुण क्यों 
देता ” और मुसलमानों का पक्षपात क्‍यों करता है ? वारतव मे द्विगुण वा स्यून फल कर्मों 
का देवे तो खुदा अन्यायी हो जावे ॥ ५८ 0 


५६--जब्र तेरे पास से बाहर निकलते है तो तेरे कहने के सिवाय (विपरीत) शोचते 
हैं! अल्लाह उत्तकी सलाह को लिखता है ॥ श्रल्लाह ने उनकी कमार्र वस्तु के कारण से 
उनको उलटा किया। क्‍या तुम चाहते हो कि अल्लाह के गुमराह किये हुए को मार्ग पर 
लावो ? बस जिप्तको अल्लाह गुमराह करे उसको कदापि मार्ग ते पावेगा ॥ सं० १। सि० ५। 
सू० ४ । झा० ८१ । ८८ || 

(समीक्षक) जो अल्लाह बातों को लिख वहीखाता बनाता जाता है तो सर्वज्ञ नहीं ! 
जो सर्वज्ञ है तो लिखने का क्या काम ? और जो मुसलमान कहते है कि छतान ही सब को 
बहकाने से दुष्ट हुआ है तो जब खुदा ही जीवो को गुमराह करता है तो खुदा झौर शैतान में 

" क्या भेद रहा ? हा ! इतना भेद कह सकते है कि खुदा बड़ा गेतान, वह छोटा शैतान । क्योंकि 
मुसलमानों ही का कौल है कि जो बहकाता है वही शैतान है तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को 
भी शैतान बता दिया ॥ ५६ ॥ 

६०--और श्पने हाथो की न रोके तो उनको पकड़ लो ग्रौर जहा पाओ मार 
डालो ॥ मुसलमानों को मुसलमान का मारता योग्य नहीं। जो कोई झचजाने से मार डाले 
बस एक गदन मुसलमात का छोड़ता है श्लौर खून बहा उन लोगो की भोर सौपी हुई जो उत्त 
कौम से होवे, और तुम्हारे लिये दान कर वेवें, जी 888 की क़ौम से ॥ भर जो कोई 

लपान को जान कर मार डाले वह स्देव काल दोज़ख में रहेगा, उस पर अल्लाह का 
क्री धझभौर लानत है ॥ म० १ । सि० ५ | सू० ४ । झ्रा० ६१ । ६२ | ६३ ॥ 

(समीक्षक) अब देखिये महा पक्षपातर की बाल ! कि जो मुसलमान ने हो उसको 
जहां पाप्मो मार डालो और सुसलमानों को न मारना। भूल से मुसलमानों के मारने में 
प्रायश्वित्त और अन्य को मारने से बहिएत मिलेगा ऐसे उपदेश को कुए में डालना चाहिये | 
ऐसे-ऐसे पुप्तक ऐमे-ऐसे पंगम्बर ऐसे-ऐसे खुदा झौर ऐसे-ऐम संत से सिवाय हानि के लाभ 
कुछ भी नहीं । ऐसो का न होना प्रच्छा और ऐसे प्रामादिक मतों से बुद्धिसानों को अलग 
रह कर वेदोक्त सत्र बातों को मानता चाहिये क्योकि उसमें असत्य किब्ज्िन्सात्र भी नहीं है । 
श्रौर जो ६08४ माल को मारे उसको दोजख मिले और दूसरे मत वाले बहने है कि मुसलमान 
को मारे तो स्वर्ग मिले । झअय कहो इस दोनो मतों में से किसको माने किसको छीोडे ? किन्‍्तृ 
ऐसे मूढ प्रकत्पित मततो को छोड कर वेदोक्त मत स्वीकार करने योग्य सब मनुष्यों के लिये 
है कि जिसमें श्राय्यें मार्ग अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग से चलना और दस्यु ग्र्थात्‌ वृष्टो ने 
सार्ग से प्रलग रहना लिखा है, सर्वोत्तम है ॥॥ ६० ॥ 

६९ -और शिक्षा प्रकह होने के पीछे जिसने रसूल से विरीध किया और मुसलमानों से 
विश्नद्ध पन्ने किया, अ्रवश्य ढ़म उसको दोज्ञल में भेजेगे || मं» १।सि० ४ | सू० ४ | भा० ११५. 

(समीक्षक) श्रव देखिये खुदा ग्रौर रसूल की पक्षपात की बाते ! मुहम्मद साहेब 
आ्रादि समकते थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम ने लिखेंगे लो अपना मजहुब न बढ़ेगा 
और पदार्थ ने भिलेंगे, आनन्द भोग न हीगा । इसी से विदित होता है कि वे अपने मतलब 
करते में पूरे थे और अस्य के प्रयोजन बिगाइने मे । इससे ये अनाप्त थे। इनकी बात मत 
प्राण आघ्त विद्वानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥ ६१ ॥ 

६०--जो भअल्लाह फरिदतो किताबों रसूलों और क़यामत के साथ कुफ़ करे निष्चय वह 
भुंमराह है निश्चय जो लोग ईमान लाये फिर काफ़िर हुए फिर-फिर ईमान लाये पुन्ा फिर 


ऊ 
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गये श्रौर द्फ में श्रधिक बढ़े । प्रल्लाह उनको कभी क्षमा न करेगा और न भार्ग दिखलावेगा। 
मं० १ | सि० ४ सू० ४।आ० १३६ । १३७ | हि 

(समीक्षक) क्‍या झ्व भी खुदा लाशरीक रह सकता है ? क्‍या लादारीक कहते जाता 
ग्रौर उसके साथ बहुत से शरीक भी मानते जाना यह परस्पर वित्द वात नहीं है ? क्या 
तीन वार क्षमा के पदचात्‌ खुदा क्षमा नहीं करता ? और तीन वार कुफ़ करने पर रास्ता 
दिखलाता है ” वा चौथी बार से प्ञागे नहीं दिखलाता ? यदि चार-चार बार भी कुफ़ सब 
लोग करें तो कुफ़ वहुत ही बढ़ जाये | ६२ ॥ 

६३--निदचय अल्लाह बुरे लोगों को' और काफिरो को जमा करेगा दोज़ख़ में ॥ 
निष्चय बुरे लोग धोखा देते हैं श्रल्लाहू को और उन को वह घोखा देता है॥ ऐ ईमान 
वालो ! मुसलमानों को छोड़ काफ़िरो को मित्र मत बनाझो ॥ मं० १। सि० ५ | सू० ४। 
झा० १४० । १४२॥। १४४ ॥ 

(समीक्षक) मुसलमानों के बहिश्त और श्रन्य लोगों के दोजख़ में जाने का क्या प्रमाण? 
वाह जी वाह ! जो बुरे लोगो के धोखे में श्राता भ्रौर भ्रन्य को धोखा देता है ऐसा खुदा हमसे 
अलग रहे किन्तु जो घोखेवाज हैं उन से जाकर मेल करे और वे उस से मेल करें क्योंकि--. 

“ग्राहशी शीतला देवों ताहशः खरजाहून:' 

जँसे को त॑सा मिले तभी निर्वाह होता है। जिसका खुदा धोवेबाज़ है उसके उपासक 
लोग धोलेबाज़ क्यों न हो ? क्‍या दुष्ट मृमलमान हो उससे मित्रता और भ्रन्य श्रेष्ठ मुसलमान 
भिन्न से दात्रुता करता किसी को उचित हो सकता हैं ? ॥ ६३ ॥ 

६४--ऐ लोगो ! निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ खुदा की भश्रोर से पैगम्बर 
भ्राया। वस तुम उन पर ईमान लाझ्ो ॥ अल्लाह मादृद शभ्रकेला है ॥ मं ० १। सि० ६। 
सू० ४ । झ्रा० १७० | १७१॥ 

(समीक्षक) क्‍या जब पंगम्वरों पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पैगम्बर खुदा का 
धरीक प्रर्थात्‌ साकी हुआ वा पही । जब ग्रल्लाह एकदेशी है, व्यापक नही, तभी तो उसके पास से 

पैगम्बर ग्राते जाते हैं तो वह ईश्वर भी नही हो सवता। कही स्वदेशी लिखते हैं, कही एकदेशी। 
इससे विदित होता है कि कुरान एक का वनाया नह्टी किन्तु बहुतो ने वनाया है ॥ ६४ ॥ 

६५--तुम पर हराम किया गया मुर्दार, लोहू, सुपर का भास जिस पर अल्लाह के 
विना कुछ और पढा जावे, गला घोटे, लाठी मारे, ऊपर से ग्रिर पडे, सीग मारे झौर दरदे 
का साया हुभा । म० २। सि० ६। सू० ५ | भ्रा० ३ ॥ 

(समीक्षक) क्या इतने ही पदार्थ हराम है ? अन्य बहुत से पद्चु तथा तिथ्येक् जीव 
कीडी भ्रादि मुसलमानों को हलाल होगे ? इस वास्ते यह मतुष्यों की कल्पना है; ईश्वर की 
नहीं । इससे इसका प्रमाण भी नहीं ॥ ६५ ॥ 

६६--झौर श्रल्लाह को भ्रच्छा उधार दो प्रवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करू गा श्रौर 
तुम्हें बहिष्तों में भेजूंगा ॥ मं० २। सिं० ६ । सू० ५। भ्रा० १२ ॥। 

(समीक्षक) वाह जी ! मुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी धन विशेष नहीं रहा 
होगा । जो विभेष होता तो उधार क्‍यों मागता ”? झौर उन्तकों क्‍यों बहकतता कि परुम्द्दारी 
बुराई छुद्या के तुमको स्वगं में भेज़गा ? यहा विदित होता है कि खुदा के नाम से मुहम्मद 
साहेव ने अपना मतलब साथा है ।। ६६ ।। 

६७--जिसको चाहता है क्षमा करता है जिसको चाहे दुख देता है। जो कुछ किसी 
को भी न दिया वह तुम्हें दिया ॥॥ मं० २। सि० ६।सुू० ५! आ० १८। २० ॥ 

[समीक्षक) जैसे धतान जिसको चाहता पापी बनाता वैसे ही मुसलमानों का'सुद़ा 
भा शैतान का काम करता है ? जो ऐसा है तो फिर वहिइत ग्लौर दोजख मे खुदा थावे 
क्योकि वह पाप पुण्य करने वाला हुआ, रीव प्ररावीन है। जेसी सेना सेनापति के आधीन 

ह 
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गा करती और किसी को मारती है, उसकी भलाई बुराई सेनापति को होती है; प्तेता पर 
तहीं | ६७ ॥॥ 

६८४--प्राज्ञा मानो प्रल्लाह की प्रौर ग्राज्ञा मानो रमूल की ॥ मं० २ | सि० ७) 
छमू० ५। ग्रा> ३२ ॥ 

(प्रष्रीक्षक) देखिये | यह बात खुदा के शरीक होने की है। फ़िर खुदा को 'लाश- 
रीक' प्रातता व्यर्थ है ॥ ६८ ॥| 

६६ -प्रल्लाह ने माफ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करेगा झल्लाह उससे 
वदला लेगा ॥ मं> २। सि० 3 | मू3 ४) झा० ६५॥ 

(समोक्षक) किये हुए पापों का क्षमा करता जानो पापों को करने की आज्ञा देके 
बढाना है। पापक्षमा करते की बात जिस पुस्तक मे हो वह न ईश्वर प्रौर न किसी विद्वा 
का बनाया है किन्तु पापवर्धक है। हा! भ्राणामी पाप छुड़वाने के लिये किसी से प्रार्थना 
झौर स्वयं छोडते के लिये पुरुषार्थ परश्चात्ताप करता उचित है परन्तु केवल पश्चासाप करता 
रहे, छो ड॒ तही, तो भी कुछ नहीं हो सकता ॥ ६६ ॥ 

७०--प्रौर उस मनुष्य से प्रधिक पापी कौन है जो पग्रहलाह पर फ्ूठ बांध लेता है वा 
कहता है कि मेरी ग्रोर बही की गई परन्तु बही उसकी ओर नहीं की गई और जो कहता है 
कि मैं भी उतार गा कि जैमे ग्रल्लाह उतारता है । म० २ | सि० ७ | सू० ६ श्रा० €३॥ 

(समीक्षफ) इस वात से सिद्ध होता है कि जब मुहम्मद साहेव कहते थे कि मेरे पास 
| की ओर से झायतें झ्राती हैं तब किसी दूसरे ने भी मुहम्मद साहेव के तुल्य लीला रची 
होगी कि मेरे पास भी आयतें उतरती हैं, मुक को भी पेगम्बर सातो । इसको हटाने प्रौर 
अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये मुहम्मद साहेब ने यह उपाय किया होगा ॥ ७० ॥ 

9१--मग्रवश्य हमने तुमको उत्पन्न किया, फिर तम्हारी सूरते बनाई, फिर हमने 
फरिदतों से कहा कि ग्रादम को सिजदा करो, बस उ न्‍्होने सिजदा किया परन्तु शतान सिजदा 
करने वालों में पे न हुप्रा ।| कहा जब मैंने तुझे ग्राज्ञा दी फिर किसने रोका कि तूने सिजदा न 
किया, कहा मैं उसमे अच्छा हूँ, तने मुझ को श्राग से और उमको मिट्टी से उत्पत्त किया ॥ 
कहा वस उसमें से उतर, यह तेरे योग्य नहीं है कि तू उसमें अभिमान करे ॥ कहा उस दिल 
तक ढील दे कवि कब्ररों में से उठाये जावे॥ कहा निरचय तू ढील दिये गयो से है ॥ कहा बल 
इसकी कसम है कि तूने मुझ को गुमराह किया, झवश्य मैं उनके लिये तेरे सीधे मार्ग पर 
बैठगा ॥ और प्रायः तू उनको घत्यवाद करते बाला न पावेगा ॥ कहा उससे दुदेशा के साथ 
निकल, ग्रवहप्र जो कोई उन में से तेरा पक्ष करेगा तुम सब से दोजख को भर गा॥ मं ० २॥ 
सि० ८। सू०> 3] आ० ११। १२। १३। १४। १५ । १६। १७ । १८ ॥ 

(स्ीक्षक) प्रब ध्या त देकर सुतो खुदा और शैतान के झगड़े को | एक फरिश्ता, जैसा 
कि चपरासी हो, था । वह भी खुदा सेन दबा शौर खुदा उसके प्रात्मा को सवित्र भी न कर 
सका । फिर ऐसे वागी को जो पापी बना कर गदर करने घाला था उसको खुदा ते छोड़ दिया। 
खुदा की यह बड़ी भूल है। शैतान तो सब को बहकाने वाला और खुदा शैतान को बहद्ाने 
वाला होने से यह सिद्ध होता है कि शैतान का भी शतात खुदा है। क्योंकि शैतान प्रश्यक्ष कहता 
है कि नूते मु के गुमराह किया | इससे ख़ुदा में पविन्नता भी नदी पाई जाती भौर सब बुराययों 
का चलाने वाला मूल कारण ६:६8 आरा । ऐसा खुदा मुसलमानों का ही शो सकता है, श्रन्य 
श्रेष्ठ विद्वातों का नहीं । और फ़रिश्तों से मनुष्यवत्‌ वार्नालाप करने से इेडभारी, ग्रत्पज्ष नणय 
हर मुसलमानों का खुदा है। इसी से विद्वांनू लोग इसलाम के मजहय को पसन्द नहीं 
करत ॥। 3१ ॥ 

७२--निश्चय मुम्हारा मालिक गझल्लाह है जिसते आसमानों ग्रौर प्रुथिवी को छः 
दिन में उत्पस्त किया । फिर करार पकड़ा अर्श पर ॥ दीनता से ग्रपमे मालिक को पुकारों | 


इ७५ सत्यार्थ प्रकाश 


मं० २ | सि० ८५ | सू० । ७।आ० ५४ | ५५॥ हि 

(समीक्षक) भला ! जो छ' दिन जगत्‌ को वनावे, (अ्श) अर्थात्‌ ऊपर के प्राकाश ईै 
सिहासन पर आराम करे वह ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ और व्यापक कभी हो सकता है ? इसके + 
होने से वह खुदा भी नहीं कहा सकता | क्या तुम्हारा खुदा बधिर है जो पुकारने से युनत 
है सब बाते अनीवग्वरक्कषत है। इसमे कुरान ईश्वरकृतत नहीं हो सकता। यदि छ. दिनो $ 
जगत्‌ बनाया, सातवे दिन श्र्श पर आराम किया तो थक भी गया होगा और ग्रव॒ तक सोन 
है वा जागा है ? यदि जागता है तो अब कुछ काम करता है वा निकम्मा सैल सपट्टा ग्रौर 
ऐश करता फिरता है ॥ ७२ ॥ 

७३--मत फिरो पृथिवी पर ऋगडा करते॥ मं० २। सि० ८ | सू० ७ । ग्रा० ७४ ॥ 

(समीक्षक) यह बात, तो अच्छी है कह इससे विपरीत दूसरे स्थानों भे जिहाद करना 
काफि्रो को मारता भी लिखा है। श्रव कहो यह धूर्वापर विरुद्ध नहीं है? इससे यह 
विदित होता है क्रि जब मुहम्मद साहेब निरबल हुए होगे तब उन्होंने यह उपाय रचा होगा श्रौर 
सबल हुए होगे तब भंगडा मचाया होगा । इसी से ये बातें परप्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य 
त्त ॥ ७३ ॥ 

हक ७४--बस एक ही बार अपना भ्रसा डाल दिया भ्रौर वह अजगर था प्रत्यक्ष ॥ 
मं० २। सि० € | सू० ७ श्रा० १०७ ॥ 

(समोक्षक) श्रव इस के लिखने से विदित होता है कि ऐसी भूूठी बातो को खुदा और 
मुहम्मद साहेब भी मानते थे । जो ऐसा है तो ये दोनो विद्वान्‌ नहीं थे क्योकि जैसे आख से 
देखने को और कान से सुनने को अन्यथा कोई नही कर सक्रता । इसी से ये इन्द्रजाल की बातें 
है ।। ७४ ॥ 

७४ -बस हमने उन पर मेह का तूफान भेजा । टीढी, चिचडी झौर मैंडक श्रौर लोह ॥ 
चस उन से हम ने बदला लिया और उन को डुबो दिया दरियाव मे ॥ भौर हम ने बनी इसराईल 
को दरियाव से पार उतार दिया ॥ निरचय वह दीन भूठा है कि जिसमे वे हैं और उतका 
कार्य्य भी झूठा है। म० २।सि० ६ ।|सू० ७।आ० १३३ । १३६ । १३८ | १३६ ॥ 

(सप्तीक्षक) भ्रव देखिये ! जैसा कोई पाखण्डी किसी को डरावे कि हम तुक पर सर्पों 
को काटने के लिये भेजेंगे । ऐसी ही यह भी वात है भला ! जो ऐसा पक्षपाती कि एक जाति 
फो डुबा दे श्रौर दूसरी को पार उतारे वह अधर्मी खुदा क्यो नहीं ” जो दूसरे मत्तो को कि 
जिसम॑ हजारो क्रोडो मनुष्य हों कूठा बतलावे और अपने को सच्चा उससे परे कूठा दूसरा 
भत कौन हो सकता है ” क्योकि किसी मत में सब मनुष्य बुरे और भले नहीं हो सकते । यह 
इकतर्फी डिगरी करना महामूर्खों का मत है । क्‍या तौरेत छबूर का दीन, जो कि उनका 
था, भूठा हो गया ? वा उनका कोई अन्य मज़हब था कि जिसको भूठा कहा और जो वह 
प्रभ्य मजहब था तो कौन सा था कहो कि जिसका नाम क्रान में हो ॥ ७५ ॥। 

७६-बस तू मुझको अलबत्ता देख सकेगा, जब प्रकाश किया उसके * साल़िक ने 
पहाइ की झोर उस को परनाणु-परमाण किया। गिर पड़ा मूसा बेहौश ॥| म० २। सि० ६ | 
सू० ७। झ्रा० १४३ ॥। 

(समीक्षक) जो देखने मे आता है वह व्यापक नही हो सकता । और ऐसे चमत्कार 
करता फिरता था तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को क्यो नही दिखल;ता ? सर्वथरा 
विद्या विरुद्ध होने से यह बात मानने योग्य नही ॥ ७६ |॥ 

७३--और अपने मालिक को दीनता डर से मन में याद कर, धीमी आवाज़ से सुबह 
को और शाम को ॥ स> २। सि० € | सु० ७ । आ० २०५ ॥ 

(समीक्षक) कही-कही कुरान में लिखा है कि बडी श्रावाज् से अपने मालिक को 
( कार और कही-कडी धीरे-धीरे मत में ईश्वर का स्मरण कर । अय कहिये ! कौन सी बात 


जतुर्दशसमुल्लास: ३७६ 
सक्ष्ची ? श्रौर कौनसी भूठी ” जो एक दूसरी बात से विरोध करती है ,वह बात प्रमत्त गीत 
६ होती है। यदि कोई वात अम से विरुद्ध निकल जाय उसको मान ले तो कुछ चिन्ता 
नहीं ॥ ७७ ॥ 

७८--प्रइन करने है हक को लूटों से कह लूटे वास्ते प्ल्लाह के श्रोर रसूल के शौर 
डरो प्रल्लाह से ॥ म० २ । सि० ६ | सू० ८ । श्रा० १॥ 

(समीक्षक) जो लूट मचावें, डाकू के कम करें करायें भोर खुद तथा पैगम्बर और 
ईमानदार भी वने, यह- बडे आदइचय की बात है श्रौर प्रल्लाह का डर बतलाते ब्औौर ड्राकादि 
बुरे फाम भी करते जाये श्ौर 'उत्तम मत हमारा है, कहते लज्जा भी नहीं । हठ छोड़ के सत्य 
वेदमत का ग्रहणा न करें इस से अधिक कोई बुराई दूसरी होगी ? ॥ छ८ ॥। 

७६ -- प्रौर काटे जड़ काफिरो की ॥ मैं तुम को सहाय दूंगा । साथ सहस्र फरिएतों के पीछें 
पोछे प्राने वाले ॥ प्रवध्य मैं काफिरों के दिलो मे भय डालूगा। बस मारो ऊपर गदनो के 
मारो उन मे से प्रत्येक पोरी (संधि) प१२ ॥ मं ० २। सि० € | सू० ५। श्रा० ७। ६। १२॥ 

(समोक्षक) वाह जी वाह ! कसा खुदा और कैते पैगम्बर दयाहीत | जो मुसलमानी 
मत से भिन्‍न काफिरों की जड कटवावे । पर खुदा प्राज्ञा देवे उनको गर्दन मारो भौर हाथ 
पग के जोड़ो को काटने का सहाय झौर सम्मति देवे ऐसा खुदा लकेश से बया कुछ कम है ? 
यह सत्र प्रपंच कुरान के कर्त्ता का है, खुदा का नहीं | यदि खुदा का हो तो ऐसा छुदा हम से 
दूर प्रर हम उससे दूर रहें | ७६॥ 

,. ८०--प्रल्लाह मुसलमानों के साथ है॥ ऐ लोगों जो ईमान लाये हो पुकारना स्वी- 
कार करो वास्ते श्रल्लाह के और वास्ते रसूल के ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो मत चोरी 
करो भप्रल्लाह की रसूल की श्रौर मत चोरी करो प्रमानत प्रपनी को ॥ भौर मकर करता था 
प्रल्लाह श्लौर प्रल्लाह भला मकर करने वालों का है ॥ म० २ । सि० € | सू० ८ | भ्रा० 
१६।२४। २७। ३० ॥ 

(समीक्षक) क्‍या प्रल्लाह मुसलमानों का पक्षपाती है ? जो ऐसा है तो प्रधर्म करता 
है। नहीं तो ईश्वर सब सृष्टि भर का है। क्‍या खुदा बिना पुकारे नहीं सुन सकता। बधिर 
है ” और उसके साथ रसूल को दरीक करना वत बुरी बात नहीं है ” भ्रत्लाहू का कौन सा 
खजाना भरा है जो चोरी करेगा ? क्‍या शा ल है अपने अमानत की चोरी छोड कर भ्रन्य 
सब की चोरी किया करे ? ऐसा उपदेदा प्रविद्वान्‌ और प्रधमियों का हो सकता है.” भला ! 
जो मकर करता और जो सकर करने वालों का सगी है बह खुदा कपटी, छली श्र अधर्मी 
क्यों नहीं ? इसीलिये यह कुरान खुश का वनाय। हुआ नहीं है। किसी कपटी छली का बनाया 
होगा । नही तो ऐसी भ्रम्यत्रा बाते लिखित क्‍यों होती ? ॥ ८० ॥ 

८१--पौर लडो उनसे यहां तक कि न रहे फितना भ्रर्थात्‌ बल काफिरों का श्रौर 
होवे दीन तम।म वास्ते झललाह के ॥ और जानो तुम यह कि जो कुछ तुम छूटो किसी वस्तु 
से निश्चय वास्ते ग्रल्लाह के है पाँचवा हिस्सा उसका श्लौर दाग रसूल के । स० २। 
सि० ६ | सू० ८। श्रा० ३६ | ४१॥ 

(समीक्षक) ऐसे भ्रन्याय॑ से लड़ने लड़ाने वाला मुसलमानों के खुदा से भिन्न शान्ति- 
भजूुकरत्ता दूसरा कौन होगा ? श्रब देखिये यह मजह॒ब कि प्रल्लाह और रपूल के वास्ते सब 
जगत्‌ को लूटना लुटवाना लुटेरों का काम नही है ? श्रौर लूट के माल में खुदा का हिस्सेदार 
बनता जानो डाकू बनना है झौर ऐसे लुटेरो का पश्रपाती बनना खुदा अपनों खुदाई में बढ़ा 
लगाता है। बड़ें झ्राइचर्थ की बात है कि ऐसा पुस्तक, ऐसा है दा और ऐसा पैगम्बर समसार मे 
ऐसी उपाधि और शान्तिभड्भ करके मतुष्यो को दु ख देने के लिये कहां से आया ” जो ऐ7- 
ऐप मत जगत्‌ में प्रचलित न होते तो सब जगन्‌ झाननद में बना रहता ॥ ८१ ॥ 

८२--और कभी देखें तू जब काफिरों को फरिइते कब्ज करते हैं, मारते है, सृस्त 


रेद ० सत्याध॑ प्रकाश, 


उनके प्रौ” गी3े 3तफी प्रौर कहते चछों प्रज्ञाव गेजते का ॥। हमसते उतके पाप से उनको मारा 
प्रौर हमते $ि/प्रोत को कौ को डा दिया ॥ प्रोर तैयारी करो वास्‍्ते उतके जो कुछ तुम 
कर सको )। ४७ २। प्लि० € । सू० ८। प्रा> ५० | ५४ | ६० |! 

(सोक्षक) यो जी! प्राजकल रूस ते कृप्त ग्रारिगझ्नौर [लण्ड ने मिश्र की 
दुरईशा कर डावी, फरिश्ते कहीं सो गये ? श्रौर, पपने सेवकों के शब्रुओ॥ओ को खुदा पूर्व सारता 
इबातरा था यह यरात सश्ची हो तो प्राजकल भी ऐसा करे जिससे ऐसा तही होता इसलिये यह 
बाल मानने योप तही ? प्रव देखिये ! यह कसी थुटी ग्राज्ञा है कि जो कुछ तुम कर सको 
वह भिल्‍त मत वालो के लिये दुःखदायक कर्म करो। ऐपी ग्राज्ञा विद्वान्‌ प्रौर धार्मिक दया 
की तहीं हो सकती । फिर लिखते हैं कि खुदा द्रयालु प्रौर त्यायकारी है | ऐसी बातों में 
मुसलमानों के खुदा से ग्याय प्रौर दयादि सद॒गुण दूर बसते है ॥ ८२ ।। 

८३--ऐ तबी किफायत है तुम को प्रल्लाह और उतको जिन्होंने मुसलमानों से तेरा 
पक्ष क्रिया ।। ऐ तथ्री रणबत प्रर्थात्‌ चाह चस्का दे मुसलमाॉतों को ऊपर लडाई के, जो हो 
तुप्त में से २० प्रादमी सन्‍्तोष करने वाले तो पराजय करे दो सौका।॥ वस खाश्ों उस 
वस्तु ते कि लूटा है तुमने हलाल पवित्र भ्नौर डरो प्रल्लाह है वह क्षमा करते वाला दयालु है।॥ 
प्रं> २।सि> १० | घू० ८। प्रा० ६४ । ६५ । ६९ ॥ 

(समीक्षक) भला यह कौन सी न्याय, विद्वत्ता प्रौर धर्म करी बात है क्ति जो अ्रपता 
पक्ष करे और चाहें प्रत्यायथ भी करे उसी का पक्ष और लाभ पहुँचावे ” ग्रौर जो प्रजा। में 
शान्तिभड़ करके लड़ाई +रे करावे ग्रौर लूट भार के पदार्थों को हूलाल वतलावे ग्रौर फिर 
उसी का नाम क्षमावान्‌ दथाजु लिखे यह बात खुदा की तो क्या किस्तु किसी भले झादमी की 
भी तहीं हो सफृती । ऐसी-ऐ0ी वातों से ऋूरान ईश्वरवाक्य क्रभी नहीं हो सकता ॥ ८5३॥ 

, ८5४--सदा रहेंगे बीन उसके, अत्लाह समीप है उसके पुण्य बड़ा। ऐ लोगो ! जो 
ईमान लाये हो मत पकडो थाथों को अपने को और भाइयों अपने को मित्र जो दोस्त रखें 
कुफ़ को ऊपर ईमान के ॥ फि६ उतारी ग्रहलाह ने लसलल्‍ली अपनी ऊपर रसूल अपने के और 
ऊपर मृसलमानो के श्रौर उत्तारे लःएर नहा देखा तुमने उतको झ्नौर ग्रजाव किया उन लोगों 
को गौर यही सजा है काफिरों को॥ फिश-फिर आवेगा ग्रल्लाह पीछे उम्तके ऊपर ॥ श्रौर 
लड़ाई करो उन लोगों से जो ईमान नही लारे ॥| म> २। सि० १० | सू० ६। झआा० २२। 
२३। २६। २७ । २६ ॥। 

(स्तोक्षक) भला ! जो बहिइतवा हैं, के समीप अल्लाह रहता है तो सर्व्यापक 
क्योकर हो सकता है ” जो सर्वन्यापक नहीं तो सृष्टिकर्ता और न्यायाधीश नहीं हो सकता । 
प्रौर प्रतने मा, बाप, भाई श्रौर मित्र को छुड़वाना केवल अन्याय की द्ात है । हां ! जो वे 
बुरा उारेश करें; ते मातता परन्तु उतकी सेवा सदा करना चाहिये। जो पहिले खुदा 
मुत मतों पर बड़ा सन्‍्तोषी था; और उसके सहाय के लिये लश्कर उतारता था सच हो तो 
प्र।तसा क्‍यों नहीं करता ? श्रौर जो प्रथम काफिरो को वण्ड देता श्ौर पुन' उसके ऊपर 
प्रात था ती ब्रव कहाँ गया ? क्या विन। लड़ाई के ईमान खुदा नहीं बना सकता ? ऐसे 
एु् की हमादी गोर से सदा तिलाजलि है, खुदा क्‍या है एक खिलाडी है ? ॥ ८४ ॥ 

५५-- और हम वाट देखते वाले हैं वास्ते तुम्हारे यह कि पहुँचावे तुम को अल्लाह 
ग्रजाव भ्रपत यात्त से वा हमारे हाथो से ॥ म० २। सि० १० | सू० ६ | श्रा० ५२ ॥। 

(सप्रीक्षक) क्या मुसलमान ही ईरवर की पुलिस बन गये है कि भ्रपने हाथ वा 
मुसलमानों के हाथ से ग्रन्य किसी मत बातो को पकडा देता है ? क्या दूसरे क्रोड़ों मनुष्य 
ईश्वर फो प्रप्रिय है ? मुसलमानों में पापी भी प्रिय हैं? यदि ऐसा है तो अच्चेर नगरी 
गवरगण्ड राजा की सी व्यवस्था दीखती है। आश्चर्य हे कि हो चुड्धिमान्‌ मुसलमान है वे भी 
इस निमूल ग्रथुक्त मत को मानते हैं | ॥ ८५ ॥ 


चतुर्देदसमुल्लास, ६६१ 

८६--पभ्रतिज्ञा की है अतलाह ने ईमान वालों से और ईमानव।लियों से बहिस्से चक्षती 
हैं नीचे उनके से तहरे सदंव रहने बाली बीच उसके झौर घर पवित्र बीच बहिच्तों भदन में 
श्रौर प्रसम्तता प्रत्लाह की झर बड़ी है ग्रोर यह कि वह है भुराद प।ना बड़ा ॥ बस ठट्ठा वरते 
है उन से, ठट्ठा पिया अल्लाह ने उनसे ॥ म० २।सि८ ६० । सृ८ (।॥श्रा० ७४२ । ७६ ॥ 

(समी६ , ) यह खुदा व नाम से रज्री पुरुषों को अपने २त४८ ये लिये लोभ देता है । 
बयोकि जा ऐसा प्रनोभन न देते तो वई मुहम्मद साहब के जात मे मे फराता । एस ह्द 
पझ्र्य मत्र वाले +। पिया करते है। मनृप्य लोग तो झापस में ठ्टा दिया ही बरते है परपत 
खुदा को किसी से टट्टा बरना उचित नहीं है। यह कुरान बया है बल है ॥ ६६ ॥ 

८७- पर-तु रसूल श्रौ६ जं लोग कि साथ उसके ईमान शाव ल्हिंद विया छहोने 
साथ धन अपने थे, तथा जाता भ्रपर्नी के और इन्ही लोगो के; लिये ५,।/ ४ ॥ और भहर 
रक्‍्खी प्रत्लाह न उपर दिल। उनके के, बस थे नहीं जानते ॥ म० ६ । सिल (० | सू८ (। 
झा० ८५८ । ६३॥ 

(समीक्षफ) शझ्ब देखिये मतजबसिन्धु की बात ! किये हूँ शले है जी गापमद 
साहेव के साथ ईमान जाये श्रौ९ जो नही लाये वे बुरे है ! पया १ह वात पत्षणाल शौर 
भ्रविद्या । भरी हु नहीं है ! जब खुदा ने मोहर ही लगा दी तो रतथ। भ्रपराप पाप प रने 
में कोई भी नही विन्‍तु खुदा हू का ग्रपराध है क्यों'/ उन बिचार। मा। भलाई से दिला पर 
समोहर लगा के रोक दिये, यह कितना बडा भ्रन्याय है !!! ॥ ८७॥ 

८८-ले भाल उनवे से खरात कि पवित्र करें तू उन घ|१४त बाहर भ्रीर घद्ष 
करे तू उनको साथ उसवे भ्र्थाव गृप्त में ॥ निश्चय अल्लाह ने मोल दी ऐ भुराणमानों से छाते 
उन की और माल उनकें बदले, कि वास्ते उनके बहिइत है। लड़ेंगे बीच भागे श्रछ्लाह थे 
बस मारेंगे और मर जावगे ॥ म० २। सि० ११।सू० € (श्रा० (८६३६। ६६६ ॥ 

(सप्रीक्षक) वाह जी वाह मुहम्मद साहेब ! प्रापने तो गोकुलिय गृभाश्यों थी 
बराबरी कर ली क्योंकि उनका माल लेना और उनको पवित्र करना यही बात ती गराहसों 
फीहै। वाह खुदा जी ! आपने भ्रच्छी सौदागरी लगाई कि मुसलमाने वे. ॥थ से शभ्य 
गरीबो के प्राण लेता ही लाभ समझा श्रोर उन झनजाथों को मरवा ब.२ उन सिददयी मरप्यों 
को स्वगं देने से दया झौर न्याय से मुसलमानों का खुदा हाथ धो बंटा शौर अपनी खुदाए मे 
बद्दा लगा के बुद्धिमान धार्मिकों में घृणित हो गया ॥ ८८ ॥ 

८६--ऐ लोगो जो ईमान लाये हो लड़ो उन लोगों से कि पास तुहारे है काफ़िरों 
से भ्ौर चाहिये कि पावे बीच तुम्हारे रृढ़ता । क्या नही देखते यह कि वे बलाझ्ो में डाले 
जाते हैं बीच हर वर्ष के एक वार वा दो वार। फिर वे नहीं तोवा बरते श्रौर न वे शिक्षा 
पकड़ते हैं॥ मं० २ | सि० ६६१ | सू० € ॥ शब्रा० १२३। १२६ [| 

(समीक्षक) देखिये ! ये भी एक विश्वासघात की बातें खुदा मुसलमानों को सिख- 
लाता है कि चाहें पड़ोसी हों वा किसी के नौकर हो जब अवसर पा्वे तभी लड़ाई वा धात 
करें | ऐसी बाते मुसलमानों से वहुत बन गई हैं इसी कुरान के लेख से । श्रव तो मुसलमान 
सगभ ने: इन कुरानोक्त बुराइयों का छोड़ दे तो बहुत अच्छा है ॥ ८६ ॥ 

६०--निदचय परवरादगार तुरहारा अल्लाह है जिसने प॑दा किया आसमानों और 
पृथिवी को बीच छः दिन के । फिर क़रार पकड़ा ऊपर झश के, तदबीर करता है काम वी ॥ 
मं० ३ | सि० ११ ।सु« १०  झ्रा० ३॥ 

(समीक्षक) आसमान श्ाकाश एक और बिना बना अ्नादि हैं। उसबत बनाना 
लिखने से निश्चय हुआ कि वह कुरानकर्त्ता पदायविद्या को नहीं जानता था ” वया परमेश्वर 
के सामने छः दिन तक बनाना पड़ता है ? तो जो 'हो मेरे हुबम से और हो गया' जब वृरान 
में ऐसा लिखा है फिर छः दिन कभी नहीं लग सकते ॥ इससे छः दिन जगना भूठ है । जो 


श्र सत्याध॑ प्रकाश _ 


बह व्यापक होता तो ऊपर ग्रर्श के क्‍यों ठहरता ? और जब काम की तदबीर करता है तो 
ठीक तुम्हारा खुदा मतुध्य के समात है क्योंकि जो सर्वज्ञ है वह वैठा-बैठा क्‍या तदबीर 
करेगा ? इससे विदित होता है कि ईश्वर को न जानने वलि जंगली लोगो ने यह पुस्तक 
बताया होगा ॥ ६० ॥ 

६१-हछिक्षा श्रोर दया वास्ते मुसलमातों के ॥ म० ३ | सि० ११। सू० १०। 
आ० ५७ ॥ 

(समीक्षक) क्‍या यह खुदा मुसलमानों ही का है ? दूसरों का नहीं ” और पक्षपाती 
है जो मुसलमानों ही पर दया करे प्रन्य मनुष्यों पर नहीं । यदि मुसलमान ईमानदारों को 
कहते है तो उनके लिये शिक्षा की श्रावरयकता ही नहीं और मुसलमानों से भिन्नो को उपदेश 
नहीं करता तो खुदा की विद्या ही व्यर्थ है ॥ ६१ ॥ 

६२--परीक्षा लेवे तुमको, कौन तुम मे से अच्छा है कर्मों मे, जो कहे तू भ्रवश्य 
उठाये जाओगे तुम पीछे मृत्यु के । म० ३ | सि० १२। सू० ११ । आ० ७॥ 

(समीक्षक) जब कर्मों की परीक्षा करता है तो सर्वज्ञ ही नहीं। झौर जो मृत्यु पीछे 
उठाता है तो दौड़ा सुपुर्द रखता है और अपने नियम जो कि मरे हुए न जीबे उसको तोड़ता 
है । यह खुदा को बट्टा लगता है ॥ ६२ ॥ 

६३--प्रौर कहा गया ऐ पृथिवी अपता पानी निगल जा और ऐ प्रासमान बस कर 
प्रौर पानी सूख गया।॥ और ऐ स्‍क़ोम यह है निशानी ऊठनी ग्रल्लाह की वास्ते तुम्हारे, 
बस छोड़ दो उप्तको बीच पृथिवी अल्लाह के खाती फिरे ॥ म० ३ । सि० १२ | सू० ११। 
ग्रा० ४४ ॥। ४ ॥॥ 

(समीक्षक) क्या लड़केपत की बात है ! पृथिवी और झ्राकाश कभी बात सुत सकते 
हैं? वाह जी वाह ! खुदा के ऊठनी भी है तो ऊट भी होगा ? तो हाथी घोड़े, गये आदि 
भी होगे ? और खुदा का ऊटती से खेत खिलाता क्‍या अच्छी बात है ? क्‍या ऊंदटनी पर 
चढ़त। भी है ? जो ऐस्नी बातें हैं तो नवाबी की सी घतडपसड़ सुदा के घर में भी हुई ॥६३॥ 

ध४--ञऔर सर्दव रहने वाले बीच उसके जब तक कि रहे आसमान और पृथिवी ॥ 
और जो लोग सुभागी हुए बस बहिश्त के सदा रहने वाले है, जब तक रहें झासपान और 
पुसिव्री ॥ मं ३। सिं० १२। सू० ११। श्रा० १०७ । १०८ ॥ 

(सप्तीक्षक) जब दोज़ख और बहिरत में क्रयामत के पश्चात्‌ सब लोग जायेंगे फिर 
ग्रात्षतात और पृथिवी किसलिए रहेगी ? प्रौर जब दोजख़ श्रौर बहिह्त के रहने की आसमान 
पृथिवी के रहने तक ग्रवधि हुईं तो सदा रहेगे बहिश्त वा दोजखर में, यह वात भूठी हुई । 
ऐसा कबन ग्रविद्वानों का होता है; ईश्वर वा विद्वानों का नहीं ।। &४ ॥ 

१५--जब यूमुफ ते अपने बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे मैंने एक स्वप्न में देखा ॥ 
म० ३ । सि० १२। सू> १२। आ० ४ से ५६ तक ॥ 

(समीक्षक) दप्त प्रकरण मे पितापुत्रकासवादरूप किस्सा कहानी भरी है इसलिए 
कुरान ईश्वर का बनाया तहीं | किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दिया है॥ ६५ ॥ 

६६--अल्लाह वह है कि जिसने खडा किया आसमानों को बिना खभे के देख्षते हो 
तुम उस्कों। फिर ठहरा ऊपर गर्ग के । आजा वर्तते वाला किग्रा सूरज और चाद को ।॥। 
और वही है जिसने बिछाय। प्रथथिवी को )। उतारा आ्राप्ममान से पानी वस बहें नाले साथ 
अन्दाज अपने के ।। अल्लाह खोलता है भोजन को वाप्ते जिसको चाहे और तग करता है ॥ 
प्ृ० ३॥ सि० १३ | सू० १३ | श्रा० २।३। १७। २६ ॥ 

(सम्रीक्षक) मुप्ततमातों का सुद्ा पदार्य विद्या कुछ भी नहीं जातता था। जो जानता 
तो गुहत्व न होते से ग्राप्तात को खस्भे लगाने की कथा कहानी कुछ भी न लिखता । यदि 
खुदा प्र्शकूप एक्र स्थान में रहता है तो वह सर्वशक्तिमानू और सर्वव्यापक्त नहीं हो सकता । 


चतुर्देशसमुल्लास- रैफरे 


प्रोर जो सुदा मेघविद्या जानता तो आ्ाकाश से पानी उतारा लिखा पुन' यह वयों न लिखा 
कि पृथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया । इससे निश्चय हुआ कि कुरान का बनाने वाला मेघ को 
विद्या को भी नहीं जानता था। और जो विना मच्छे बुरे कामों के सुख दुख देता है तो 
पक्षपाती अन्यायकारी निरक्षर भट्ट है | ६६ ॥ 

६७- “कह निश्चय प्रल्लाह गुमराह करता है जिसको चाहता है और मार्ग दिखलाता 
है तर्फ अपनी उस मनुष्य को रुजू करता है ॥ मं० ३ | सि० १३ | सूृ० १३ । झा० २७ ॥। 

(समीक्षक) जब अल्लाह गुमराह करता है तो खुदा और छोतान मे वग्या भेद हुआ ? जब 
कि दौतान दूसरों को गुमराह श्रर्थात्‌ बहकाने से बुरा कहाता है तो है भी वैसा ही काम करने 
से बुरा शैतान क्यो नहीं ? और बहकाने के पाप से दोज़खी क्‍यों नहीं होना चाहिये ?॥ ६७ ॥ 

६८--इसी प्रकार उतारा हमने इस क्रान को भअर्वी, जो पक्ष करेंगा तू उनकी 
इच्छा का पीछे इसके झ्राई तेरे पास विद्या से ॥ बस सिवाय इसके नहीं कि ऊपर तेरे पैग़ाम 
पहुँचाना है ग्लौर ऊपर हमारे है हिसाव लेना ॥| मं० ३। सि० १३ | सू० १३ ।आरा० ३७। ४०॥ 

(समीक्षक) कुरान किधर की प्रोर से उतारा ? क्‍या खुदा ऊपर रहता है ? जो यह 
बात सच्च है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर ही नहीं हो सकता क्योकि ईश्वर सव ठिकाने 
एक'स व्यापक है। पैगाम पहुँचाना हल्कारे का काम है और हल्कारे की ग्रावश्यकता उसी 
को होती है जो मनुष्यवत््‌ एकदेशी हो । श्रौर हिसाब लेता देता भी मनुष्य का काम है; 
ईश्वर का नहीं क्योकि वह सर्वज्ञ है । यह निश्चय होता है कि किसी अ्रल्पनज्ञ मनुष्य का बनाया 
करान है ॥ 8८ ॥ | 

६६--और किया सूर्य चन्द्र को सदैव फिरते वाले ॥ निईचय झादमी झ्यदय भ्रन्याय 
और पाप करने वाला है ॥ म० ३ । सि० १३ | मू० १४ | झआ० ३३। ३४॥ 

(समीक्षक) क्‍या चन्द्र, सूर्य सदा फिरते और पृथिवी नहीं फिरती ? जो पृथिवी नहीं 
फिरे तो कई वर्षों का दिन रात होगे । और जो मनुष्य निश्चय श्रन्याय और पाप करते बाला 
है तो कुरान से शिक्षा करना व्यर्थ है। क्योकि जिनका स्वभाव पाप ही करने का है तो 
उन में पुण्यात्मता कभी न होगी झौर संसार में पुण्यात्मा और पापात्मा सदा दीखते हैं। 
इसलिये ऐसी बात ईश्वरक्नेत पुस्तक की नहीं हो सकती ॥ ६६ ॥ 

१००--बस जब ठीक करू मैं उसको झौर फूक दू बीच उसके रूह अपनी से । बस 
गिर पडो वाम्ते उसके सिजदा करते हुए॥ कहा ऐ रव मे, इस कारण कि गुमराह किया 
तू ने मुझ को, झ्वश्य जीनत दूगा मैं वास्ते उनके वीच पृथिवी के, और गुमराह कछू गा*'*।। 
म० ३ । सि० १४ | सू० १५। झआा० २६। ३६ से ४६ तक || 

(समीक्षक) जो खुदा ने अपनी रूह भ्रादम साहेब में डाली तो वह भी खुदा हुआ और 
जो वह खुदा न था तो भिजदा प्र्यात्‌ नम॒त्कारादि भक्ति करने में अपना हारीक क्‍यों किया ? 
जब शैतान को गुमराह करने वाला खुदा ही है तो वह शैतान का भी शैतान वड़ा भाई गुरु 
क्यो नहीं ? क्योकि तुप्त लोग वहकाने वाले को शीतान मानते हो तो खुदा मे भी शैतान को 
वहकाया और प्रत्यक्ष शैतान ने कहा कि मैं बहकाऊगा। फिर भी उसको दण्ड देकर कैद 
क्यों न किया ? झौर मार क्‍यों न डाला ? ॥ १०० ॥ 

१०१--और निश्चय भेजे हमने बीच हूर उम्मत के पैग+ 4 जप चाहने है हम 
उसको, यह कहते हैं हम उसको हो ! वस हो जाती है ॥ म० ३ | स० १४ । सू० १६। 
ग्रा० २६ | ४० ॥। | रे 

(समीक्षक) जो सव कोमों पर पैगम्बर भेजे हैं तो सब लोग जी कि पैगस्वर की राय 
पर चलते हैं वे.काफिर क्यों ? क्या दूसरे पैग़म्बर का मान्य नहीं सिवाय 83220 के ? 
यह स्वंथा पक्षपात की बात है। जो सब देश में पंगम्बर भेजे तो पार्य्यावर्ते मे कौन मा 
भेजा ? इसलिये यह बात मानने योग्य नहीं। जब खुदा चाहता है झौर कहना है कि पृथिवी दो' 


३८४ सत्याथे प्रकाष्नः 


जा, वह जड़ कभी नहीं सुन सकती | खुदा का हुक्म क्योकर वना सकेगा ? और सिंवाय 
के दूसरी चीज नही मानते तो सुना किसने ? और हो कौन गया ? यह सब अ्रविद्या की बाह 
है । ऐसी बातों को अनजान लोग मानते है ।। १०१ ॥ 

१०२--और नियत करते है वास्ते अल्लाह के वेटिया--पवित्रता है उसको--और 
बास्ते उतके है जो कुछ चाह ! कसम ग्रल्लाह की श्रवश्य भेजे हमने पैगस्दर || म०३। 
सि० १४ | सू० १६। श्रा० ४५७ ६३ ॥ ु हे | 

(समीक्षक) भल्लाह बेटियों से कया करेसा ? बेटिया तो किसी मनुष्य की चाहिये, क्यो 
बेटे नियत नही किये जाते और बेटिया नियत की जात्ती है ? इसका वया कारण! है ? बताइये ? 
कसम खाना भूठो का काम है, खुदा की बात नहीं। क्योकि बहुधा ससार मे ऐसा देखने में 
आता है कि जो भूठा होता है वही क़सम खाता है। सच्चा सौगन्ध क्यो खावे ” ॥ १०२॥ 

१०३--यथे लोग वे है कि मंहर रकखी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके और कानो उनके 
श्ौर प्रांखों उनकी के श्रौर ये लोग वे है बेखबर ॥ भर पूरा दिलाया जावेगा हर जीव को जो 
हछ किया है और वे अ्रन्याय न किये जावेगे ॥ म० ३ । सि० १४ । सू० १६ ॥ श्रा० ६ ०६८। १११, 

(समीक्षक)--जव खुदा ही ने मोहर लगा दी तो वे विचारे विना श्रपराध मारे गये 
धयोकि उन्तको पराधीन कर दिया । यह कितना बड़ा भ्रपराध है ” और फिर कहने हैं कि जिसने 
जितना किया है उतना ही उसको दिया जायगा; न्‍्यूनाधिक नहीं। भला ! उन्होंने स्वतन्त्रता 
से पाप किये ही नहीं किन्तु खुदा के कराने से किये। पुन. उत्तका श्रपराध ही न हुआ । उनको 
फल न मिलना चाहिये । इसका फल खुदा को मिलना उचित है । और जो पूरा दिया जाता 
है तो क्षमा किस बात की की जाती है ' जो क्षमा की जाती है तो ध्याय उड़ जाया है। ऐसा 
गड़बड़ाध्याय ईइवर का कभी नही हो सकता किन्तु निर्बुद्धि छोकरों का होता है ॥ १०३ ॥ 

१०४--श्रौर किया हमने दोज़ख को वास्ते काफिरों के बेरने वाला स्थान ॥ शोर 
हर प्रादमी को लगा दिया हमने उसको प्रसलनामा उसका बीच ग्दत उसकी के श्र 
निकालेंगे हम वास्‍्ते उसके दिन क़यामत के एक किताब कि देखेगा उसको खुला हुग्ना ॥ झौर 
बहुत मारे हमने कुरनून से पीछे नूह के ॥ मं० ४। सि० १५ । सू० १७। श्रा० ८। १३। 
१७॥ 

(समीक्षक) यदि काफ़िर वे ही हैं कि जो कुरान, पंगग्बर भर कुरान के कहे खुदा, 
सातवे प्रासमान झौर नमाज़ श्रादि को न मानें और उन्ही के लिये दोज़ख होवे तो यह बात 
क्रेबल पक्षपात की ठहरे क्योकि कुरान ही के मानने वाले सब अ्रच्छे और अन्य के मानने वाले 
सब डरे कभी हो सकते है ” यह वड़ी लडकपन की बात है कि प्रत्येक की गर्दन में कर्म पुस्तक ! 
हम तो किसी एक की भी गद॑त में नहीं देखते । यदि इसका प्रयोजन कर्मों का फल देना है तो 
फिर मनुष्यों के दिलों, नेत्नों श्रादि पर मोहर रखना और पापों का क्षमा वरना क्‍या खेल 
भचाया है ? क़यामत की रात को किताब निकालेगा खुदा तो झाज कल वह किताब कहां 
है ? कया साहुकार की बही समान लिखता रहता है ” यहां यह विचारता चाहिये कि जो 
पक नहीं तो जीवो के कम ही नहीं हो सकते फिर कम की रेखा वया लिखी ? जो 

कर्म के लिखा तो उन पर भ्रन्याय किया क्‍योंकि विना भ्रच्छे बुरे कम्मों के उन्तको दुःख- 
सुख क्‍यों दिया ? जो कहो कि खुदा की मरजी, तो भी उसने अन्याय किया । प्रन्याय उसको 
फहते हैं कि विना बुरे भले कर्म किये दु.ख सुखरूप फल स्यूनाधिक देना और उस समय खुदा 
ही किताब बाचेगा वा कोई सरिइतेदार सुनावेगा ? जो खुदा ही ने दीघंकाल सम्बन्धी जीवो 
को विना श्रपराध मारा तो वह भ्रन्यायकारी हो गया। जो अन्यायकारी होता है वह खुदा 
ही नहीं हो सकता ॥ ६०४ ॥ 

१०५-और दिया हमने समूद को ऊंटनी प्रमाण ॥| शौर बहका जिसको बहुका 
प्रके ॥ जिस दिन बुलावंगे हम सब लोगो को साथ पेशवाओं उनके के बस जो कोई दिया 
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गया अमलनामा उसका बीच दहिने हाथ उसके के || मँ० ४ । सि० १५। सू० १७। भ्रा० 
५६ | ६४ | ७१॥ 

(समीक्षक) वाह जी ! जितनी खुदा की साइचय॑ निशानी हैं उन में से एक ऊटनी भी 
छुदा के होते में प्रमाण पग्रधवा परीक्षा मे साधक है। यदि खुदा ने दौतान को बहुकाने का 
हुक्म दिया तो खुदा ही शैतान का सरदार झौर सब पाप कराने वाला ठहरा । ऐसे को खुदा 
कहना केवल कम समभ की बात हैं। जब क़यामत की रात अर्थात्‌ प्रलय ही में न्याय करने 
कराने के लिये प॑गम्बर श्रौर उनके उपदेश मानने वालों को खुदा बुलावेगा तो जब तक प्रलय 
न होगा तब तक सब दौरा सुपुर्द रहे भ्ौर दौरा सुपुर्द सब को दुःखंदायक है जब तक न्याय 
न किया जाय इसलिये शीघ्र न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम काम है। यह तो पोषांबाई 
का न्याय ठहूरा । जैसे कोई न्यायाधीश कहे कि जब तक पचास वर्ष तक के चोर झ्लौर साहुकार 
इकट्ठे न हों तक तब उन को दण्ड वा प्रतिष्ठ/ न करनी चाहिये । बैमा ही यह हुआ कि एक 
तो पचास वर्ष तक दौरा सुपुर्द रहा झौर एक आज ही पकड़ा गया | ऐसा न्याय का काम नहीं 
हो सकता । न्याय तो वेद ग्रौर मनुस्मृति का देखों जिसमें क्षण मात्र भी विलग्ब नहीं होता 
और अपने-अपने कर्मानुसार दण्ड वा प्रतिष्ठा सदा पाते रहते हैं। दूसरा पैगम्बरो को गवाही 
के तुल्य रखने से ईश्वर की सर्वज्ञता की हामि है। भला ! ऐसा पुस्तक ईह्वरकृत और ऐसे 
पुस्तक का उपदेश करने बाला ईदवर कभी हो सकता हैं ? कभी नहीं ॥ १०५ ॥ 


१०६--ये लोग वास्ते उनके है बाग़ हमेशह रहने के, चलती है नीचे उनके से नहरें, 
गहना पहिनाये जावेंगे बीच उसके कगन सोने के से और पोशाक पहिलेगे वस्त्र हरित लाही 
की से झ्लौर ताफ़ते की से तकिये किये हुए बीच उसके ऊपर तखतों के । ग्रच्छा है. पृष्य और 
ग्रच्छी है बहिइत लाभ उठाने की || मं० ४ । सि० १४ | सू० १८ । झ्रा० ३१॥ 

(समीक्षकर) वाह जी वाह ! 2200 रान का स्व है जिसमें बाग, गहन, कपड़े, गट़ी, 
तकिये आनन्द के लिये है। भला ! बुद्धिमान यहा विचार करे ता थहां से बहा 
मुसलमानों के बहिइ्त में अधिक कुछ भी नहीं है सिवा प्रन्याय के, वहें यहू कि कर्म उन के 
ग्रन्त वाले और फल उत्तका अनर्त | झ्रौर जो मीठा नित्य खावे तो थोड़ दिन मे विप के 
समान प्रतीत होता है । जब सदा वे सूख भोगेंगे तों उनको सुख ही दुखरूप हो जायगा । 
इसलिये महाकल्प पयंन्‍्त मुक्तिसुख भोग के पुनर्जन्म पाना ही सत्य सिद्धान्त है ।। १०६ ॥। 

१०७--और यह बस्तिय| है कि मारा हमने उत्तकों जब अन्याय किया उन्होने, 
झौर हमने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की॥ म० ४। सि० १५। सू० १८। 
ग्रा० ५६ ।! 

(समोक्षक) भला ! सब बस्ती भर पापी कभी हो सकती है ” और पीछे से प्रतिज्ञा 
करते से ईदवर स्वेश नहीं रहा क्योकि जव उनका श्रन्याय देखा तो प्रतिज्ञा की, पहिले नहीं 
जानता था | इससे दयाहीन भी ठहरा ॥ १०७॥ 

१०८--औआर वह जो लडका, वस थे मा वाप उसके ईमान वाले, बस डरे हम 
यह कि पकड़े उनकों सरकश्षी में और कुफ्र मे ॥ यहा तक कि पहुँचा जगह ड्बते सूर्य्य की, 
पाया उसको डुवता था बीच चहमे कीचड के ।। कहा उन ने ए ज लकरनैन ! निदचय या ज्ूज 
माजूज फिसाद करने वाले हैं बीच पृथिवी के ॥ म० ४। 8० १६ | सू० १८ । आए ८5०। 
८६। ६४ || 

(समीक्षक) भला ! यह खुदा की कितती बंसमभ है ! छाद्धा से डरा कि लड़के के 
मा बाप कही मेरे मार्ग से बहका कर उलटे न कर दिये जावे। यह कभी ईश्वर की बात 
नहीं हो सकती । श्रव झागे की भ्रविद्या की वात देखिये कि इस किताब का वताने वाला 
सूर्य को एक भील मे रात्रि को डूबा जानता है, फिर प्रातःकाल निकलता है। भला * सूर्य्य 
ते। पृथिवी से बहुत बड़ा है। वह तदी वा भील वा न्षमुद्र मे कंसे डूब सवेशा ” इससे यह 
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विदित हुप्ना कि कु'न के बनाने वाले को भूगोल खगोल की विद्या नही थी। जो होती तो ऐसी 
विद्याविरद्ध बात क्यो लिख देते ” और इस पुस्तक के मानने वालों को भी विद्या नही है। जो 
होती तो ऐसी मिथ्या बातो से युक्त पुस्तक को क्यो मानते ? अ्रब देखिये खुदा का अन्याय ! 
भ्राप ही पथिवी का बनाने वाला राजा न्यायाधीश है और याजूज माजूज को पृथिवी में फसाद 
भी करने देता है। यह ईइ्वरता की बात से विरुद्ध है। इससे ऐसी पुम्तक को जड्ली लोग 
माना करते हैं; विद्वान्‌ नहीं || १०८ ॥ 

१०९--और याद करो बीच किताब के भर्यंम को, जब जा पडी लोगों अपने से 
मकान पूर्वी मे ॥ बस पडा उनसे इधर पर्दा, बस भेजा हमने रूह अ्रपनी को अर्थात्‌ फ़रिश्ता, बस 
सूरत पकडी वास्ते उसके आदमी पुष्ट की ॥ कहने लगी तिश्चय मैं छरण पकड़ ती हैँ रहमान 
की तुझे से, जो है तू परहेजगार ॥ कहते लगा सिवाय इसके नही कि मैं भेजा हुआ हू मालिक 
तेरे के से, तो कि दे जाऊ मैं तुक को लड़का पवित्र । कहा कैसे होगा वास्ते मेरे लड्का 
नही हाथ लगाया मुझकों आ्रादमी ने, नहीं मैं बुरा काम करने वाती ॥ वस गर्भित हो गई 
साथ उसके ग्रौर जा पडी साथ उसके मकान दूर अर्थात्‌ जंगल मे ।। मं० ४ । सि० १६। 
सू० १६९। आ० १६। १७। १८। १६। २० | २२ || 

(सम्ीक्षक) श्रव बुद्धिमान्‌ विचार लें कि फरिइते सब खुदा की रूह हैं तो खुदा से 
अलग पदार्थ नहीं हो सकते । दूसरा यह ग्रत्याय कि वह मर्यम कुमारी के लडका होता । किसी 
का संग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा के हुक्म से फ़रिइते ने उसको गर्भवती किया। 
यह न्याय से विरुद्ध बात है। यहा भ्रन्‍्य भी भ्रसभ्यता की बातें बहुत लिखी हैं उनको लिखता 
उचित नही समझा ॥ १०६ ॥ 

११०--क्‍या नही देखा तू ने यह कि भेजा हमने शैतानों को ऊपर काफ़िरों के 
बहकाते हैं उनको वहकाते पर ॥ मं० ४ । सि० १६ | सू० १६ । झा० ८३ ।। 

(सप्तीक्षक) जब खुदा ही शैतानों को बहकाने के लिये भेजता है तो बहकने वालो का 
कुछ दोष नहीं हो सकता और न उनको दण्ड हो सकता श्लौर न शैतानों को। क्योंकि 
यह खुदा के हुकम से सब होता है । इसका फल खुदा को होता चाहिये । जो सच्चा न्यायकारी 
है तो उसका फल दोजख श्राप ही भोगे भ्रौर जो न्याय को छोड़ के भ्रन्याय को करे तो भ्रत्याय- 
कारी हुआ । प्रन्यायकारी ही पापी कहाता है ॥ ११० ॥ 

१११--झौर निरचय क्षमा करते वाला हूँ वास्ते उस मनुष्य के तोबा: की श्रौर ईमान 
लाया और कम किये अच्छे, फिर मार्ग पाया ॥ मं० ४ | सि० १६ | सू० २०। झा० ८5२ ॥ 

(समीक्षक) जो तोबा से पाप क्षमा करने की बात कुरान मे है यह सब को पापी 
कराने वाली है क्योकि पापियों को इस से पाप करने का साहस बहुत बढ जाता है। इस से 
यह पुस्तक श्ौर इसका बनाने वाला पापियों को पाप कराने में हौसला बढाने वाले हैं। इसमे 
यह पुस्तक परमेश्वरकत और इस में कहा हुआ परमेश्वर भी नहीं हो सकता॥ १११ ॥ 

११२- और किये हमते बीच पृथिवी के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे | मं० 
४। सि० १७ | सू० २१ | थ्रा० ३१ || 

(समीक्षक) यदि कुरान का वनाने वाला पृथिवी का घूमना आदि जानता तो यह 
बात कभी तहीं कहता कि पहाड़ों के धरते से प्रथिवी नहीं हिलती । शंका हुई कि जो पहाड़ 
नही धरता तो हिल जाती ! इतने कहने पर भी भूकम्प मे क्‍यों डिग जाती है ? ॥ ११२ ॥ 

११३--ओऔर शिक्षा दी हमते उस झ्ौरत को और रक्षा की उसने अपने गुह्य भ्रज्भो की | 
बस फूक दिया हमने बीच उसके रूह अपनी को || म० ४ | सि० १७ | सू० २१।आ० ६१॥ 

(समोक्षक) ऐसी अदइलील बातें खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या और सभ्य मनुष्य की 
भी नहीं होती | जब कि मनुष्यों मे ऐसी बातों का लिखना अच्छा नहीं तो परमेश्वर के सामने 
कयोकर अच्छा हो सकता है ? ऐसी-ऐसी बातो से कुरान दूषित होता है । यदि झच्छी बात 
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होती तो अति प्रशसा होती; जैसे वेदों की ॥ ११३ ॥ 

११४--क्या नहीं देखा तूने कि ग्ल्लाह की सिजदा करते हैं जो कोई बीच ग्रास्मानों 
ग्रौर पृथिवी के हैं सूर्य ग्रौर चन्द्र तारे और पहाड, वृक्ष और जानवर ।। पहिनाये जावेंगे 
बीच उसके कंगन सोने श्रौर मोती के और पहितावा उनका बीच उसके रेशमी है।। और 
पवित्र रख घर मेरे को वास्ते गिर्द फिरने वालों के और खडे रहने वालो के ॥ फिर चाहिये 
कि दूर करे मैल अपने और पूरी करें भेटे ग्रपनी और चारो ओर फिरे घर कदीम के ॥ तो 
कि ताम गझ्ल्लाह का याद करें॥ मं० ४ । सि० १७ । सू० २२। आ० १८। २३ | २६। 
२६ । ३४ ॥ 

(समीक्षक) भला ! जो जड़ वस्तु है, परमेश्वर को जान ही नहीं सकते, फिर वे 
उस की भक्ति क्योकर कर सकते है ” इस से यह पुस्तक ईश्वरकृत तो कभी नहीं हो सकता 
किन्तु किसी अ्रान्त का बताया द्ुप्रा दीखता है। वाह ! बड़ा अ्रच्छा स्वर्ग है जहा सोने 
मोती के गहने और रेशमी कपडे पहिरने को मिलें। यह वहिश्त यहां के राजाओं के घर से 
ग्रधिक नहीं दील पड़ता | और जब परमेश्वर का घर है तो वह उसी घर में रहता भी 
होगा फिर वुत्परस्ती क्‍यों न हुई ? और दूसरे बुत्परस्तो का खण्डन क्‍यों करते हैं? जब 
खुदा भेंट लेता, झ्पने घर की परिक्रमा करने की ग्राज्ञा देता है और पशुझ्रों को मरवा के 
खिलता है तो यह खुदा मन्दिर वाले और भैरव, दुर्गा के सदश हुआ और महाबुत्परस्ती का 
चलाने वाला हुझा क्योंकि मूत्तियों से मत्जिद बड़ा बुत है। इस स खुदा और मुसलमान बड़े 
बुत्परस्त और पुराणी तथा जैनी छोटे बुत्परस्त है ॥ ११४ ॥ 

११४५--फिर निश्चय तुम दिन कपामत के उठाये जाओगे ॥ म० ४ | सि० १८। 
सू० २३। ग्रा० १६ ॥। 

(समीक्षक) कयामत तक भूुर्दे कबरों में रहेगे वा किसी अन्य जगह ? जो उन्ही में 
रहेगे तो सडे हुए मी । दरीर से रहकर पुण्यात्मा भी दुख भोग करेंगे ? यह न्याय 
४ है। ओर दुर्गन्ध भ्रधिक होकर रोगोत्पत्ति करने से खुदा और मुसलमान पापभागी 

॥ ११५॥। 

११६--उस दिन की गवाही देवेगे ऊपर उत्तके ज़बाने उनकी और हाथ उतके श्र 
पाव उनके साथ उस वस्तु के कि थे करते ॥ ग्रल्लाह नूर है श्रासमानों का श्र है 88/ का, 
नूर उसके कि मानिन्द ताक की है बीच उसके दीप हो और दीप वीच कदील शीघ्ो के है, 
बह कदील मानो कि तारा है चमकता, रोशन किया जाता है दीपक वृक्ष मुआारिक जैतून के 
से, न पूर्व की शोर है न पश्चिम की, समीप है नेल उम का रोशन हो जावे जो न ऊपर 
रोशनी के मार्ग दिखाता है श्नल्लाह नूर प्रपने के जिसको चाहता है ॥| मं० ४ | सि० १८५। 
सू० २४ । आ० २४ | ३५॥ 

(समीक्ष:) हाथ पर ग्रादि जड़ होने से गवाही कभी नहीं दे सकते यह बात सृष्टिक्रम 
से विरुद्ध होने से पिधथ्या है। क्‍या खुदा आगी बिजुत्ी है? जैसा कि इष्टान्त देते हैं ऐसा 
इृष्टान्त ईश्वर मे नही घट सकना । हा ! किसी साकार वस्तु मे घट सकता है॥ ११६ ॥॥ 

११७- -थोौर ग्न्‍लल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस कोई उनमे से 
वह है कि जो चनता है पेट श्रपने के ॥ झौर जो कोई ग्राज्ञा प्रालन करे प्र॒ल्लाह की रसूल 
उस के की ॥ कह ग्राज्ञा पालन करै खुदा की रसूल उस के की और श्राज्ञा पालन करो रसूल 
की तो कि दया क्रिये जाये ॥ मण० ४। किए १८ | सू० २४ । आर ४५॥। ५२। ५४४ | ५६ ॥। 

(समीक्षक) यह कोन सी फिलासफी है कि जिन जानवरों के शरीर में सब तत्त्व 
दीखते हैं और कहना कि केवल पानी से उत्पन्न किये ? यह केवल अविद्या की बात है। जब 
अल्लाह के साथ पैगम्बर की आजा पालन हारता होता है तो है का शरीक हो गया वा 
नही ? यदि ऐसा है तो क्यों खुद को लाशरी ऊुदरान में लिखा और कहते हो ” ॥ ११७॥ 


३८८ सत्याध॑ प्रकाश: 


११८--श्रौर जिस दित कि फट जावेगा झासमान साथ बदली के झ्रौर उतारे जावे 
फ़रिब्ते ॥ बस मत कहा मान काफ़िरों का और कंगड़ा कर उते से साथ भागड़ा बढ़ा ॥ 
झौर 4५० डालता है प्रल्लाह बुराइयों उन की को भलाइयों से ॥ झौर जो कोई तोबा: करे 
ध्ौर कम करे श्रच्छे बस निश्चय आता है तरफ़ अल्लाह वी।॥ मं० ४ ।सि० १६। 
सूृ० २५ । पश्रा० २४५। ५२१७० । ७१ ॥। 

(समीक्षक) यह बात कभी सच नहीं हो सकती है कि झ्ाकाश बहलों के साथ फट 
जावे । यदि श्राकाश कोई मृत्तिमान्‌ पदार्थ हो तो फट सकता है । यह मुसलमानों का कुरान 
शान्तिभजू कर गदर कगड़ा मचाने वाला है। इसलिये धार्मिक विद्वानू लोग इस को नहीं 
मानते । यह भी भ्रच्छा ग्याय है कि जो पाप और पुण्य का श्रदला व६्ला हो जाय | क्या यह 
तिल और उड़द की सी बात जो पलटा हो जावे ” जो तोबा: करन से पाप छूटे झौर ईश्वर 
मिले तो कोई भी पाप करने से न डरे । इसलिये ये सब बाते विद्या से विरुद्ध है॥। ११८॥ 

११६९--बही की हमने तरफ मूसा की यह कि ले चल रात को बच्दों मेरे को, 
निश्चय तुम पीछा किये जाझोगे ॥ बस भेजे लोग फिरोन ने बीच तगरों के जमा करने 
वाले ॥ गौर वह पुरुष कि जिस ने पैदा किया मुझ को है, बस वही मार्ग दिखलाता है॥ 
प्रौर वह जो खिलाता है मुझकों पिलाता है मुभको ॥ और वह पुरुष कि झ्राशा रखता हूँ 
मैं यह कि क्षमा करे वास्‍्ते मेरे, अपराध मेरा दिन क़यामत के ॥ मं० ५।सि० १६। 
सूृ० 5६ (ग्रा० ४२। 2३ । ७८५ | ७६। ८२ 

(समीक्षक) जब खुदा ने मूसा की ओर वही भेजी पुनः दाऊद, ईसा और मुहम्मद 
साहेव की शोर वित्ताव बयों भेजी ? क्‍योंकि परमेश्वर की बात सदा एक सी झौर वेभूल 
होती है । भर उस के पीछे कुरान तक पृस्तकों का भेजना पहिली पुस्तक को अधूर्ण भूलयुक्त 
माता जायगा । यदि ये तीन पु/तक सच्चे है तो यह कुरान भूठा होगा । चारों का जोकि 
परस्पर प्राय. विरोध रखते है उन का सर्वया सत्य होना नहीं हो सकता । यदि खुदा ने रुह 
अर्थात्‌ जीव पैदा किये है तो वे मर भी जायेंगे अर्थात्‌ उन का कभी नाश कभी ब्रभाव भी 
होगा ? जो परमेश्वर ही मतृप्यादि प्राणियों को खिलाता पिलाता है तो किसी को रोग होना 
ने चाहिये और सब की तुल्य भोजन देता चाहिये | पक्षपात से एक को उत्तम और दूसरे को 
निकृष्ट जैसा कि र|जा और कंगले को श्रेष्ठ निकृष्ट भोजन मिलता है, ने होता चाहिये | जब 
परमेश्वर ही खिलाने पिलाने और पथ्य कराने वाला है तो रोग ही न होते चाहिये परस्तु 
मुसनमान श्रादि को भी रोग होते है । यदि खुदा ही रोय छुड़ा कर झाराम करने वाला है 
ता मुसलमानों के शरीरों में रोग न रहता चाहिये । यदि रहता है तो खुदा पूरा वेद नहीं 
है यदि पूरा वैच है तो मुसलमानों के शरीर में रोग वयो रहते है ” यदि वही मारता और 
जिलाता है तो उसी खुदा को पाप पुण्य लगता होगा। यदि जन्म जर्मास्तर के कर्मातुसार 
व्यवस्था करता है तो उस को बृछ भी झपराध नहीं। यदि वह पाप क्षमा और न्याय 
कयामत की रात में करता है तो खुदा पाप बढाने वाला होकर पापयुक्त होगा। यदि क्षमा 
नहीं करता तो यह कुरान की बात भठी होने से बच नहीं सकती है ॥ ११६ ॥ 

१२०--नहीं तू परन्तु झ्रादमी मानि"द हमारी, बस लेगा कुछ निशानी जो है तू 
सच्चों से! कहा यह ऊंटनी वास्ते उस के पानी पीना है एक बार ॥ म० ४। ति० १६। 
सू० २६ | श्रा० १५४ । (५४५ || 

(समीक्षक) भला ! इस बात को कोई मान सकता है कि पत्थर से ऊंटनी निकले ! 
वे लोग जड्भली थे कि जिन्‍्होने इस वात को मान लिया । और ऊटनी की निद्यानी देनी 
केवल जड्ूली व्यवहार है, ईश्वरकृत नहीं। यदि यह किताब ईश्वरकृत होती तो ऐसी व्यर्थ 
गतें इसमे न होती ॥ १२० ॥ 

१२१--ऐ मूसा वात यह है कि निश्चय मैं पझल्लाह हैँ ग़ालिब ॥ झौर डाल दे प्रसा 


ततुर्दशसमुल्लास; शष& 


प्रपता, बस जब कि देखा उत्त को हिलता था मानो कि बह साप है,''''''** ऐ मृूसा मत 
डर, निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पैगम्बर ॥ प्रल्लाह नहीं कोई माबूद परन्तु वह मालिक 
प्र बड़े का ।। यह कि मत्ते सरकशी करों ऊपर मेरे और चले ग्राप्नो मेरे पाप्त मुसलमान 
होकर ॥ मं० ५ | स्िि० १६ | सू० २०७ । ग्रा० ६ । १० । २६। ३१ ॥ 


(सम्रोक्षक) झौर भी देखिये झ्पने मुख भ्रप झल्लाह बडा जबरदस्त बनता है। अपने 
मुख से अपनी प्रशसा करता श्रेष्ठ पुरुष का भी काम नहीं, खुदा का क्‍्योंकर हो सकता है ? 
तेभी तो इद्धजाल का लटका दिखला जंगली मनुष्यों को बश कर आप जगलस्थ खुदा बन 
बंठा। ऐसी बात ईश्वर के पुस्तक में कभो नहीं हो सकती । यदि वह बढ़े प्रशं अर्थात्‌ सातवें 
प्रासमान का मालिक है तो वह एकदेशी होते से ईश्वर ही नहीं हो सकता है। यदि सरकशी 
करना बुरा है तो धुद्दा और मुहम्मद प्षाहेब ने ग्रपती स्तुति से पुस्तक क्यो भर दिये? 
मुहम्मद साहेव ते अनेकों को मारे इस से सरकशी हुई वा लहीं ? यह कुरात पुनदक्त और 
पृ बपिर विरुद्ध बातो से भरा हुप्ना है ॥ १२१ ॥ 

१२२- प्रौर देखेगा तू पहाड़ो को अनुमान करता है तू उत को जमे हुए पौर वे चले 
जाते हैं मातिन्द चलने बादलों की, कारीगरी प्रल्लाह् की जिसने दृढ़ किया हर वस्तु को, निश्रय 
बह खबरदार है उस वस्तु के कि करते हो ॥ मं० ५ | घ्षि० २० | सू० २७ । प्रा ८५ ॥ 

(समीक्षक) भला ! बलों के प्तमात पहाड़ का चलना कुरान बालो के देश में होता 
होगा; ग्रन्यत्र नहीं। प्रौर खुदा की खब्रदारी तो शैतान बागी को ने पकड़ने झौद ते दण्ड 
देने से ही विदित होती है कि जिस ने एक बागी को भी अब लक ने यकड़ पामा; ने दण्ड 
दिया । इस से अ्रधिक प्रसावधाती क्‍या होगी ? ॥ १२२॥ 


१२३--बस सुपर मारा उसको मूसा ते, व्रस पूरी की प्रायु उत्तकी॥ कहा ऐ रब 
परे, निशचय मैंते ग्रल्याय किया जान ग्रपती को, सव क्षमा कर पर को, बस क्षमता कर दिया 
उप्त को, निएचय वह क्षमा करने वाला दयालु है॥ ओर मालिक तेरा उत्पन्न करता है, जो कुछ 
चाहता है प्रौर पसन्द करता है || मं० ५ । सि० २० | सू० २८ | ग्रा० १५। १६। ६५ | 

(प्रस्ोक्षक) प्रव प्रन्य भी देखिये है थम प्रौर ईसाइयों के पैगम्बर प्रौर खुदा कि 
मूसा पैगम्बर भनुष्य की हत्या किया करे प्रोर खुदा क्षमा किया करे। ये दोनों अन्यायकारी 
है वा तही ” क्या प्रपनी इच्छा ही से जेसा चाहता है बसी उत्पत्ति करता है ? वया उस 
ते प्रपती इच्छा ही ते एक को राजा दूसरे को कज्राल और एक को विद्वान्‌ प्रौर दूसरे को 
मूर्खादि किया है ? प्रदि ऐसा है तो न कुरान सत्य घौर न प्रत्यायकारी होने से पह खुदा ही 
हो सकता है ॥ १२३ ॥ 

१२४--प्रौर श्राजा दी हम ते मनुष्य को साथ मा आप के भलाई करना प्रौर जो 
फगड़ा करें तुक से दोतों यहू कि शरीक लावे त्‌ प्ताथ मेरे उस वस्तु को, कि नहीं बास्ले 
तेरे साथ उस के ज्ञान, थस मत कहा मात उत्त दोनों का, तफ मेरी है॥ प्ौर प्रवश्य भेजा 
हम ने तह को तर्फ कौम उस के कि बस रह बीच उत के हजार बर्ध परन्तु पच्रास बर्ष 
कम ॥ म० ५। स्ि० २०-२६ | सू० २६ । श्रा० 5८। हैंड ॥। 

(समीक्षक) माता-पिता की सेवा करना अच्छा ही है जो खुदा के साथ दरीक करने 
के लिये कहे तो उतका कहना से मानता यह भी ठीक है गे पदि माता पिता मिथ्या- 
भाषणादि करते की ग्राज्ञा देवें तो क्या मान लेना चाहिये ? <सलिग्रे यह बात झ्ाधी अच्छी 
और ग्राघी बुरी है। क्या तूह प्रादि पैगाबरों ही को खुदा ससार में भेजता है तो प्रत्य जीवों 
को कौन भेजता है ? यदि प्तब को वही भेजता है तो सभी पैग़म्बर क्‍यों तहीं ? झौर जो प्रथम 
गत गों की हज़ार वर्ष की झायु होती थी तो अब क्‍यों नहीं होती ? इसलिये यह बात ठीक 
गहीं॥ १२४ ॥ 

१२५--प्रल्लाह पहिली बार करता है उत्पत्ति, फिर दूसरी ब्रार करेगा उसको, 


३६० सत्याथं प्रकाश: 


फिर उसी की आर फेरे जाओगे ॥ और जिस दिन बर्षा अर्थात्‌ खडी होगी कयामत निराश 
होगे पापी ॥ बस जो लोग कि ईमान लाये और काम किये कक, बस वे बीच बाग के 
सिगार किये जावेंगे ॥ झौर जो भेज दें हम एक बाव, बस देखे उस खेती को पीली हुईं ॥ 
इसी प्रकार मोहर रखता है ग्रल्लाह ऊपर दिलो उन लोगों के कि नहीं जानते ॥ म॑० ५। 
सि० २१ । सू० ३० । श्रा० ११।१२। १५। ५१। ५६ ॥ 

(समोक्षक) यदि अल्लाह दो बार उत्पत्ति करता है तीसरी बार नहीं तो उत्पत्ति 
की झ्ादि और दूसरी बार के ग्रन्त मे निकस्मा बैठा रहता होगा ? और एक तथा दो बार 
उत्पत्ति के पश्चात्‌ उस का सामर्थ्य निकम्मा' और व्यर्थ हो जायगा । यदि न्याय करते के दिन 
पापी लोग निराश हों तो श्रच्छी बात है परन्तु इसका प्रयोजन यह तो कही नहीं है कि 
मुसलमानों के सिवाय सब पापी समझ कर तिराश किये जायें ? क्योंकि कुरान मे कई स्थानों 
में पापियों से औरो का ही प्रयोजन है। यदि बगीचे से रखना और श् गार पहिराना' ही 
मुसलमानों का स्वर्ग है तो इस ससार के तुल्य हुआ और वहा माली और सुनार भी होगे 
प्रथवा खुदा ही माली और सुनार आदि का काम करता होगा । यदि किसी को कम गहना 
मिलता होगा' तो चोरी भी होती होगी और बहिश्त से चोरी करने वालों को दोज़ख़ में 
भी डालता होगा । यदि ऐसा होता होगा तो सदा बहिश्त में रहेगे यह वात मूठ हो जायगी। 
जो किसानों की खेती पर भी खुदा की दृष्टि है सो यह विद्या खेती करने के ग्रनुभव ही से 
होती है श्रौर यदि माना जाय कि खुदा ने ग्रपती विद्या' से सब बात जान ली है तो ऐसा 
भय देना ग्रपना' घमण्ड प्रसिद्ध करना है। यदि झल्लाह ने जीवों के दिलो पर मोहर लगा 
पाप कराया तो उस पाप का भागी वही होवे जीव नहीं हो सकते । जैसे जय पराजय सेना- 
धीश का होता है वैसे यह सब पाप खुदा ही को प्राप्त होवे ॥ १२५ ॥ 
हि १२६९--ये प्रायते है किताब हिक्मत वाले की ।। उत्पन्न किया' आसमानों को बिता 

हा अर्थात्‌ खंभे के देखते हो तुम उस को और डाले बीच प्रथिवी के पहाड़ ऐसा न हो कि 

ल जावे ॥ क्‍या नहीं देखा तूने यह कि अल्लाह प्रवेश करता है रात को बीच दिन के 
भ्ौर प्रवेश कराता है दिन को बीच रात के ।! क्‍या नहीं देखा कि किश्तिया चलती हैं बीच 
दर्ग्या के साथ निम्मामतों ग्रल्लाह के, ता फि दिखलावे तुम को निशानियां झपनी ! मं० ५। 
सि० २१ | सू० ३१ । आ० २।१० | २६।३१॥ 

(समीक्षक) वाह जी वाह ! हिक्मतवाली किताब ! कि जिस में सर्वथा विद्या से 
विह॒द्ध भ्राकाश की उत्पत्ति श्रोर उस मे खभे लगाने की शका और प्रृथिवी को स्थिर रखने के 
लिये पहाड रखता । थोड़ी सी विद्या वाला भी ऐसा लेख कभी नहीं करता झौर न मानता 
और हिक्‍्मत देखो कि जहा दिन है वहा रात नहीं श्र जहां रात है वहा दिन नहीं । उसको 
एक दूसरे में प्रवेश कराना लिखता है यह बडे अविद्वानों की बात है! इसलिये यह कुरान 
विद्या की पुस्तक नहीं हो सकती । क्‍या यह विद्याविरुद्ध वात नही है कि नौका मनुप्य और 
क्रिया कौशल्ला५ि रे चलती है वाखुदा की कृपा से ? यदि लोहे वा पत्थरों की नौका बना 
कर समुद्र मे चलाबें तो खुदा की निशानी डूब जाय वा नहीं ? इसलिये यह पुस्तक न विद्वान्‌ 
श्रीर न ईश्वर का बनाया हुआ्ला हो सकता है ॥ १२६ ॥ 

१२७--तदबीर करता है काम की आसमान से तफ़ प्रथिवी की फिर चढ जाता है 
तर्फ उस की बीच एक दित के कि है अ्रवधि उसकी सहसख्र वर्ष उन वर्षों से कि गिनते हो 
तुम । यह है जानने वाला गव का और प्रत्यक्ष का गालिब दयालु ॥ फिर पुष्ट किया उसको 
और फूका बीच उसके रूह अपनी से |! कह कब्ज करेगा तुम को फरिश्ता मौत का वह जो 
नियत किया गया है साथ तुम्हारे ॥ और जो चाहते हम ग्रवश्य देते हम हर एक जीव को 
शिक्षा उस की, परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी ओर से कि अवश्य भरूगा मैं दोजख् को जिनो से 
झौर आदमियों से इकट्र ॥ म० ५ । सि० २१। सु० ३९ | आ० ५।६। ६ । ११। १३॥ 


चतुर्दशसमुल्लास: ३६१ 
(समीक्षक) भ्रव ठीक सिद्ध हो गया कि मुप्तलमानो'का खुदा मनुष्यवत्‌ एकदेशी है । 
क्योंकि जो व्यापक होता तो एकदेश से प्रबन्ध करना प्रोर उत्तरना चढ़ना नहीं हो सकता । 
यदि खुदा फरिइते को भेजता है तो भी श्राप एकदेशी हो गया । आप प्रासमान पर दंगा वैठा 
है और फरिइतों को दौड़ाता है। यदि फ़रिहते रिश्वत लेकर कोई मामला बिगाड़ दे वा किसी 
मुर्दे को छोड़ जायें तो खुदा को क्या मालूम हो सकता है ? मालूम तो उसको हो कि जो 
सर्व तथा सर्वव्यापक हो, सो तो है ही नही; होता तो फ़रिश्तो के भेजने तथा कई लोगों 
की कई प्रकार से परीक्षा लेने का क्‍या काम था ? और एक हज़ार वर्षों में तथा आते जाने 
प्रबन्ध करने से स्वेशक्तिमान्‌ भी नहीं | यदि मौत का फ़रिश्ता है तो »स फ्रिदते का मारने 
वाला कौन सा मृत्यु है ? यदि वह नित्य है तो श्रमरपन में खुदा के बराबर शरीक हुआ। एक 
फरिशता एक समय में दोज़ख भरने के लिये जीवो को शिक्षा नहीं कर सकता और उन को 
बिना पाप किये अपनी मर्जी से दोज़ख भर के उन को दुःख देकर तमाशा देक्षता है तो यह 
बा पापी अ्रन्यायकारी झर दयाहीन है ! ऐसी बातें जिस पुस्तक में हो न वह विद्वान और 
कृत श्रौर जो दया न्‍्यायहीन है वह ईईवर भी कभी नहीं हो सकता ॥ १२७ ॥॥ 
१२८--कह कि कभी न लाभ देगा भागना मे 2, को जो भागों तुम मृत्यु वा कत्ल 
से ॥ ऐ बीजियो नबी की ! जो कोई श्रावे तुम में से रि प्रत्यक्ष के, दुगुणा किया जायेगा 
वास्ते उसके अजाव शौर है यह ऊपर अल्लाह के सहल ॥ म० ४। सि० २१ । सू० ३३। 
आा० १६॥ ३० ॥ 


(समीक्षक) यह मुहस्मद साहेब ने इसलिये लिखा लिखवाया होगा कि लड़ाई में कोई 
न भागे, हमारा विजय होवे, मरने से भी न डरे, ऐश्वर्य बढ़े, मज़हब बढ़ा लेबें ? भ्रौर यदि 
बीबी निर्लज्जता से न आत्रे तो क्‍या पैगम्बर साहेव निरलेज्ज हो कर प्रावें ? बीबियो पर प्रजाब 
हो श्रौर पैग़म्बर साहेब पर भ्रज़ाब न होवे । यह किस घर का न्याय है ? ॥ १२८ ॥ 

१२९--प्रौर अ्ंटकी रहो बीच घरों झपने के, आ्राज्ञा पालन करो अल्लाह और 
रसूल की, सिवाय इनके नहीं॥ बस जब अ्रदा कर ली जद ने हाज़ित उस से, ब्याहू दिया 
हम ने तुभ से उतप्त को तोकि न होवे ऊपर ईमान वालो के तंगी बीच बीजियो से लेपालकों उन 
के के, जब अदा कर लें उन से हाज़ित भौर है झ्राज्ञा खुद की की गई ॥ नहों है ऊपर नबी 
के कुछ तगी बीच उस वस्तु के।॥ नहीं है मुहम्मद बाप किसी मर्दों का। और हलाल की 
स्त्री ईमानवाली जो देवे विना महर के जान अपनी वास्ते नबी के ॥ ढील देवे तू जिसको चाहे 
उन भे से और जगह देवे तफे झपनी जिस को चाहे, नेही पाप ऊपर तेरे ॥ ऐ लोगो | जो 
ईमान लाये हो मत' प्रवेश करो घरों भे पैगम्बर के ॥ म० ५। सि० २२। सू० ३३। 
आण० दरे३े। ३७ | ३८ । ४० | ५० । ५१। ५३ ॥ 


(समीक्षक)--वह बड़े अन्याय की बात है कि स्त्री घर में कद के समात रहे और पुरुष 
खुह़न रहे | क्या स्त्रियों का चित्त शुद्ध वायु, देश में भ्रमण करना, सृष्टि के अनेक प्‌ धय 
देखना नहीं चाहना होगा ”? इसी अपराध से मुमलमानों के लड़के विशेष कर सयलानी भौर 
बविषयी होते है। अल्लाह और रसूल की एक अविरुद्ध आज्ञा है वा भिन्न-भिन्न विरुद्ध ” यदि 
एक है तो दोनो की आज्ञा पालन करो कहना थ्यर्थ है और जो भिन्न-भिन्न विरुद्ध है तो एक 
सच्ची श्रौर दूसरी झूठी ? एक खुदा दूसरा शैतान हो जायगा ? और झरीक भी होगा ” वाह 
कुरान का खुदा और पैशम्बर तथा कुरान को ! जिस को दूसरे का मतलब नप्ठ कर अपना 
मतलब सिद्ध करना इष्ट हो ऐसी लीला अवश्य रचता है । इससे यह भी सिद्ध हुप्ना कि 
मृहग्मद साहेव बडे विपयी थे। यदि न होते तो (लेपालक्र) बेटे की स्त्री को जो पुप्न की स्त्री 
भी; अपनी स्त्री क्यों कर लेते ? और फिर ऐसी बाते करने वाले को खुदा भी पक्षयाती बना 
और अन्याय को न्याय ठहराया | मनुष्यों मे जो जज्भली भी होगा वह भी बेट की स्त्री को 
छोलता है ग्रौर यह कितनी बड़ी अन्याय की बात है कि नवरी को विपयार्साक्ति की लीला करने 


३६२ सत्याथंप्रकाश: 


में कुछ भी अटकाव तहीं होता | यदि तबी किसी का वाप ने था तो जद (लेपालक) बेटा 
किस का था ? और क्यो लिखा ? यह उप्ती मतलब की बात है कि जिस से बेटे की स्त्री को 
भी घर में डालने से पैगम्बर साहेब तवचे, श्रत्य से क्योकर बचे होंगे ! ऐसी चतुराई से भी बुरी 
बात में निन्दा होना कभी नही छूट क्कता। क्या जो कोई पराई छत्री भी नत्री से प्रसन्न हो 
कर विवाह करता चाहे तो भी हलाल है ” और यह महा प्रधर्म की बात है कि नबी तो जिम 
स्त्री को बाहे छोड़ देवे भौर पुहामद साहैब की स्त्री लोग यदि पगम्बर अपर।बी भी हो तो कभी 
न छोड सकें ! जैसे पैगम्बर के घरों में प्रस्य कोई व्यभिचार दष्टि से प्रवेश न करे तो वैप्े 
पैग़म्बर साहेब भी किसी के घर में प्रवेश न करें। क्या नबी जिस किसी के घर में चाहें 
निएशडू प्रवेश करे श्रौर माननीय भी रहें ? भला ! कौन ऐसा हृदय का भ्रन्‍्धा है क्िजो 
इस कुरान को ईश्वरक्कत भौर मुहम्मद साहेब को पंगम्बर ग्रोर कुरानोक्त ईश्वर को परमेश्वर 
मान सके । बड़े ग्राश्च्यं की बात है कि ऐसे युक्तिशूत्य धर्मविरुद्ध बातो से युक्त इस मत को 
अ्र्ब देशनिवासी प्रादि मनुष्यों ने मान लिया | ॥ १२६ ॥ 

१३०-- नही योग्य वास्ते तुम्हारे यह कि दुःख दो रसूल को, यह कि निकाह करे 
बीजियो उस की को पीछे उस के कभी, निश्चय यह है समीप श्रल्लाह के वड़ा पाप ॥ निश्चय 
जो लोग कि दुःख देते है अल्लाह को प्रौर रमूल उप्त के को, लानत की है उन को भल्लाहु 
ने ॥ और वे लोग कि दु.ख देते हैं मुसलमानों को झौर मुप्तलमान भ्ौरतो को विता इसके, बुरा 
किया है उन्होंने बस तिशच+ उठाया उन्होने बोहतान प्रर्थात्‌ कूठ औौर प्रत्यक्ष पाप ॥ लानत 
मारे, जहा पाये जावें पकड़े जावे कतल किये जावें खूब मारा जाता ॥ ऐ रब हमारे, दे उनको 
द्विगुणा' प्रज्ञावय से और लानत से बड़ी लानत कर ॥ मं० ५॥। सि० २२ | सू० ३३। 
आए ५११५० | ५८। ६१। ६८ ।। 

(सप्तीक्षक) वाह ! क्‍या छुदा प्रपनी छुदाई को बर्म के साथ दिखला रहा है ? जैसे 
रसूल को दु.छ्ल देने का निषेध करता तो ठीक है प-न्नु दूसरे को दु.ख देने में रमूल को भी 
रोकता योग्य था सो क्‍यों त रोका ? क्‍या किसी के दुःख देते से श्रल्लाह भी दुःखी हो जाता 
है ? यदि ऐसा है तो वह ईश्वर ही नही हो सकता | क्या प्रल्लाह श्रौर रसूल को दुःख देने 
का निषेध करते से यह नही सिद्ध होता कि अल्लाह और रसूल जिसको चाहें दुःख देवे ? भ्रन्य 
सब को दुख देता चाहिये ! जैसा 5 १0283 और मुसलभानो की स्त्रियो को दुःख देना बुरा 
है तो इन से अन्य मनुष्यों को दुःख देना भी अवश्य बुरा है॥ जो ऐसा न माने तो उस की 
यह बात भी पक्षपात की है। वाह गदर मचाने वाले खुदा प्रौर नवी ! जैसे थे निर्दगी ससार 
में हैं वैसे म्ौर बहुत थोड़े होंगे । जैसा यह कि अन्य लोग जहाँ पाये जावें, मारे जानें पकड़े जायें, 
लिख है बैसी ही मुसलमानों पर कोई भ्राज्ञा देवे तो मुसलमानों को यह बात बुरी लगेगी वा नहीं ? 
वाह क्या हिंक्षक पंगम्ब्र झादि हैं कि जो परमेश्वर से प्रा्थता करके अपने से दूसरों को दुगुण 
दुःख देते के लिये प्रार्थना करता लिखा है । यह भी पक्षपात मतलर्बसिन्धुपन और महा प्रधर्म 
को वात है । इसी से भरत तक भी मुसलमान लोगो में से बहुत से दाठ लोग ऐसा ही करे करने 
में नहीं डरते | यह ठीक है कि सुशिक्षा के विना मनुष्य पशु के समान रहता है ॥ १३० ॥ 

१३ (--पझ्लौर प्रल्लाह वह पुरुष है कि भेजता है हवाप्नों को बस उठाती है बादलो को, 
बस हाक लेते हैँ तर्फ शहर मुर्दे की, बस जीवित किया हम ने साथ उस के पृथिवी को पीछे 
मृत्यु उस की के, इसी प्रकार कबरों में से निकलता है।॥। जिप्त ने उतारा व्रीच घर सदा रहते 
के दया अपनी रो, नही लगती हम को बीच उस के मेहतत और झौर नहीं लगतो बीच उस 
के माँदगी ॥ मं० ५। सि० २२ | सू० ३५। झ्रा० ६: ३४ ॥ 

(पमोक्षकु) वाह क्या फ़िलासफ़ी खुदा की है। भेजता है वायु को, वह उठाता फ़िरता 
है बहलों को | और खुदा उससे मुर्दों को जिलाता फिरता है ' यह बात ईश्वर सम्बंत्धी कभी 
नहीं हो सकती, क्योंकि ईईबर का काम निरन्तर एक सत्ता होता रहता है । जो घर होगे वे 


